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३७ अमूल्य तत्त्वोंद्वारा बने हुए 


कामिनिया आइल (रजिस्ट्ड) 
से 
N A A 

अपने बालों की रक्षा कीजिए । 

सौ में निन्नानबे लोगों का खयाल है कि बालों 
के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता 
है, पर यह भारी भूल है । इसे कम ही लोग जानते हैं 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने- 
बाला होना चाहिए | यदि उसमें बाल बढ़ानेवाले 
तत्त्व न हों, तो वह बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न 
मिलने के कारण, बाल गिरने लगते हैं । परन्तु 
अभी भी यदि आपके बालों की जड़ें सावूत हैं, 
तो कामिनिया आइल से बालों को नवजीवन 
प्राप्त हो सकता है । इस तेल के अमूल्य वनस्पति- 
युक्त तत्त्व से बालों की निबल जड़े सजीव वन 
जाती हैं और बाल गिरने बन्द हो जाते हैं | 


कामिनिया स्नो (रजिस्टड) ` 


महासुगन्धित, श्रत्यन्त ठंडा और शीतल 
करनेवाला । मुख पर कांति लाता है । 
से जाने के पूर्व या धूप में से आने के- 
पश्चात्‌ मुख पर मलिए | मूल्य प्रति- 
शीशी |||) बारह आने। डाक-व्यय प्रथक | 


नाट--दो आने का टिकट आने पर नमूना मुफ़ भेजा जायगा । 
सोल एजेंट--दी ऐंग्लो इंडियन इग te केमिकल कम्पनी 
hho मी, मस्जिद, बाडे, 
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खुशवू का राजा MA दिलबहार (रजिस्टडे) 
श्रोटो RARR को ख़ुशबू का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू 
के आगे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं ठहरती । इसके दो, चार बूँद रूमाल या रुई में | 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी खुशबू फैल जाती है | एक बार इस्तेमाल A 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे | मूल्य आधा Ble की शीशी २) 
रुपये, पाव ग्रास की शीशी १।), १ ड्राम की शीशी iil) | डाक-व्यय एथकू | 


कामिनिया आइल' 


वालों का जीवन है t 
इसके नियमित उपयोग 
से सुन्दर बालों से सिर 
भर जाता. है। 
मूल्य कामिनिया आइल | 
प्रति-शीशी १), २ शीशी 
२॥>),डाक-व्यय अलग| 


नहाने के लिए खुशबूदार सावुन 


कामिनिया हाइट रोज सोप--(रजि०), गुलाब के 
फूलों की मीठी खुशबू का साबुन | 
कामिनिया सर्डल सोप--(रजि०), चंदन की BT 
का मनपसन्द साबुन | 
३ बट्टी के १ बाक्स का |||), डाक-ख़च अलग । | 
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देवीदत्त शुक्ल श्रीनाथसिंह 


व जनवरी 16३७ ) १० लड! = पौष १६६ ३ 


संख्या १, पूर्णं संख्या ४४५ 


A 


सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति 


लेखक, श्रीयुत सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' 


विशति शताब्दि, 


बीक्षण अराल :-- धन के, मान के बाँध को जजर कर महाव्धि 
बज रहे जहाँ ज्ञान का, बहा जो भर गर्जेन-- 
जीवन का स्वर भर छन्द, ताल साहित्यिक स्वर 
मौन में मन्द्र, “जो करे गन्ध-मधु का वजन 
ये दीपक जिसके सूर्य-चन्द्र, बह नहीं भ्रमर; 
बंध रहा जहाँ दिग्देशकाल, मानव मानव से नहीं भिन्न, 
सम्राट ! उसी स्पश से खिली निश्चय, हो श्वेत, कृष्ण अथवा, 
प्रणय के hag की डाल डाल! वह्‌ नहीं क्लिन्न; 
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भेद कर IF 
निकलता कमल जो मानव का 
qg निष्कलङ्क, 
हो कोई सर” 
था सुना, रहे, सम्राट्‌ ! असर 
मानव के वर! 


वैभव विशाल, 
साम्राज्य सप्र-सागर-तरङ्ग-दल-दत्त-माल, 


है| सूर्य चत्र 
मस्तक पर सदा विराजित 
ले कर-अआतपत्र, 


विच्छुरित छुटा-- 
जल, स्थल, नभ में 
विजयिनी वाहिनी--विपुल घटा, 
AU तण भर पर 
बदलती इन्द्रधनु इस दिशि से 
उस दिशि सत्वर, 


वह्‌ महासदा 
लक्ष्मी का शत-मणि-लाल-जटित 

ज्यों रक्त पदम, 

बैठे sa पर 


नरेन्द्र-वन्दित, sat देवेश्‍वर | 


पर रह न सके, 
हे मुक्त, 
बन्ध का सुखद भार भी सह न सके | 


उर की पुकार 
जो नव संस्क्रति की सुनी 
विशद, माजित, उदार, 
था मिला दिया उससे पहले ही 
अपना उर, 
इसलिए खिंचे फिर नहीं कभी, 
पाया निज पुर 


जन-जन के जीवन में सहास, > माय 
है नहीं जहाँ वेशिष्ट्य-धमे का E 
भ्रू-व त्वा स- = a : क र्‌ 

भेदो का क्रम, ऐसे 


मानव हो जहाँ पड़ा-- 

चढ़ जहाँ बड़ा सम्भ्रम | 
सिंहासन तज उतरे भू पर, 
सम्राट्‌ ! दिखाया 

सत्य कौन-सा बह्‌ सुन्दर । 
जो प्रिया, प्रिया वह 
रही सदा ही अनामिका, 
तुम नहीं मिले, ९ 
तुमसे हैं मिले आज नव 5 
यारप-अमेरिका |. | 


सौरभ प्रमुक्त ! 
प्रेयसी के हृदय से हो 
तुम प्रतिदेशयुक्त, 
प्रातजन, प्रतिमन, 
आलिक्षित तुमसे हुई 
सभ्यता यह नूतन ! 


= के नाटक के अन्तिम दृश्य 
के ऊपर यवनिका-पतन होने 
के पहले के वाक्यों में जो 
दुख और दर्द, जो अनुताप 
श्रौर पश्चात्ताप या जो शान्ति 
Hit सन्तोष होता है वह A 
किसी समय के वाक्यों में होना 
सम्भव है । उसी समय इस कठोर यथार्थता का पता 
| B हे कि जीवन केवल एक परिहास हे । एक समाधि- 
ia पर यह मृत्यु-आलेख Bist है- “लाइफ़ इज़ 
| जेस्ट, आल fies शो इंट, आई थाट सो वंस, नाउ आई 
॥ इट” अर्थात्‌ जीवन एक परिहास है, सब चीज़ें यही 
£ करती हैं | में भी कमी यही ख़याल करता था | 
ब मैं जानता हूँ । जब मौत की ज़द पर उम्र ग्रा गडे हो 
न से प्रस्थान करने के सब सामान प्रस्तुत हों तब 
भी दिल खुल जाते हैं जिनके जन्म-पर्यन्त कभी 
[हीं खुले थे । भविष्य अनिश्चित होने के कारण भय-प्रद 
॥ता है और प्रायः भय में सच्ची बात मुंह से निकल ही 
शाती है | 

पहले तो कहने का कुछ मौका ही नहीं मिलता है, 
कि त्रिदोष के प्रकोप से ऐसा कंठावरोध हो जाता है 
गले से आवाज़ ही नहीं निकलती है | उस पर माया 
मोह, फिर संशयग्रस्त भविष्य का भय--ये सब बातें 


ry > 
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प्रायः मरते समय बहुत-से लोग ऐसी बातें कह जाते हैं जा वे जीवित अवस्था में कदापि न 
| कहते | मनुष्य के ऐसे वाक्य समस्त जाति के पथप्रदशेक हा सकते हैं क्योंकि वे शुद्ध अन्तरात्मा 

से निकलते 21 इस लेख में कवर साहब ने विदेशी महापुरुषों के ऐसे ही अन्तिम वाम्य संग्रह 
| करके हिन्री-पाठकों को एक सर्वथा नवीन वस्तु भेंट को है। हमारे देश के स्वगंगत महापुरुषों के 


ऐसे वाक्य भी अवश्य इधर-उधर बिखरे पड़े होंगे । क्या अच्छा हो कि कुंवर साहब या अन्य 
विद्वान्‌ इधर भी ध्यान दे । 


मस्तिष्क को ऐसा सम्भ्रम कर देती हैं कि कुछ कहना तो 
दूर रहा, शान्ति-पूवक मरते भी नहीं बनता है । हमारे देश 
का दृष्टिकोण और है । अगर मरने के वक्त राम का नाम 
मँ से निकल जाय और समस्त जीवन चाहे जैसा व्यतीत 
हुआ हो, तो समझ लिया जाता है कि बिना किसी रोक- 
टोक के वह सीधा वैकुण्ठ पहुँच गया, और यदि किसी के 
मुह से कोई और बात निकल गई तो किसी महात्मा के 
लिए भी यही समका जाता है कि वह शैतान का साथी 
बनेगा | सबके लिए यही कहा जाता है कि राम-नाम 
Wa उनका शरीरान्त हो गया, सत्यता चाहे जो कुछ हो | 
इस वजह से अपने देश के बड़े श्रादमियों के अन्तिम 
वाक्यों का कोई संग्रह नहीं है | ; 

परन्तु पाश्चात्य देशों में ऐसे वाक्य प्राप्य हैं, ATA 
यहाँ कुछ प्रसिद्ध श्रादमियों के अन्तिम वाक्य दिये 
जाते हैं। 

adaa (AAT) १६७२-१७१९--ये टेटलरू 
पत्रिका में प्रायः लिखते थे | १७११ में स्पेक्टेटर पत्र की 
स्थापना की और उसी से इनको इतना लाभ हुआ कि 
१०,००० पौंड की रियासत ख़रीदी ! इनका दुःखान्त नाटक 
“केटो? लोगों ने इतना पसन्द किया कि वह Geta रातों तक 
बरावर खेला गया । इन्होंने एक दूसरा सुखान्त नाटक 
लिखा, परन्तु इसे सफलता नहीं प्राप्त हुई | इनके निबंधों की 
बड़ी प्रशंसा है | इनकी शैली बहुत बढ़िया थी । आधुनिक 
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i भाषा इनकी ऋणी हे । इन्होंने मरने के समय 
कहा था-- देखो, एक क्रिश्चियन किस तरह मरता हैं lie 
यह वाक्य उसी के He से निकल सकता है जिसने धामिक 
जीवन व्यतीत किया हो । ट्राई श्रान एडवड ने लिखा 
है कि “मृत्यु ज़रा भी भयानक नहीं हैं, यदि अपने हा 
जीवन ने उसे भयानक न बना दिया हो |” 
बक (एडमंड) १७२९-१७९७-- नकी गिनती संसार 
के बढ़े वक्ताओं म हे। ये राजनैतिक विचारों की 
गम्भीरता, उदारता, स्वतंत्रता और दृढ़ता के लिए भी 
प्रसिद्ध हैं। अपनी राय के लिए सब कुछ सहन का तयार 
रहते थे । यह इन्हीं का कहना है कि किसी मनुष्य को 
afeal के कारण उससे झगड़ा करना ईश्वर की कारीगरी 
RAAT करना है |! इन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा 
था कि मेरा यह कहना है कि “उन सव भगड़ों में जो 
शासक और शासित के बीच में उठ खड़े होते हें 
उनसे यही agaa किया जा सकता हे कि शासित का 
पक्ष ठीक होगा |? एक दफ़ा इन्होंने अपने वोट देने- 
वालों के सामने भाषण करते हुए कहा था कि “प्रतिनिधि 
को हर तरह की सेवा करने के लिए तेयार रहना चाहिए, 
परन्तु उसे अपनी ग्रात्मा, अपने ज्ञान और wt राय 
का किसी के लिए भी बलिदान नहीं करना चाहिए |? इन 
श्रमूल्य TA से ग्राज-कल के ST हुज़॒र”-सम्प्रदाय के भी 
लोगों का काम चल जाता हे | सायमन-कमीशन के आग 
मन के पहले से ही इस देश मं 'बायकाट' की धूम मची हुई 
थी ओर जो लोग किसी वजह से उसके पन्न में थे वे स्वयं 
लज्जित थे | परन्तु इस लज्जा को छिपाने के लिए उप- 
युक्त वाक्यों का पाठ किया करते थे | बक की प्रकृति में 
अतिथि-सत्कार बहुत था । जव रघुनाथराव पेशवा के दो 
ब्राह्मण राजकर्मचारी Sas गये तब उनको वहाँ बड़े 
कष्ट उठाने पड़े | जब यह बात बक को मालूम हुई तः 
उन्हें अपने मकान में ठहराया ओर बाण में उनके खाना 
पकाने का प्रबन्ध करवा दिया | AF सदा ऋण के बोझ 
से दवे रहे और इसी वजह से किसी बड़ी जगह पर नहीं 
पहुँच पाये । उह रने वारेन हेस्टिंग्न पर अ्भियाग लंगाने में 
जो स्पीच दी-थी उसका ग्राज भी बड़ा नाम है | उसे 
सुनकर वहुत-सी मुननेवाली महिलायें वेहोश हो गई थीं, 
ओर स्वयं वारेन हेरिंटगज़ का भी दिल दहल गया था | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 
Re अ = Ab el तर 


Digitized by Arya Samaj Foundations 
सरस्व 


hennai and eGangotri 


इस स्पीच से भी अधिक महत्त्व की स्पीच उन्होंने इ 
के नवाब के क़ज़ के विषय में दी थी। बक का ३ 


इससे उनके धार्मिक विचारों का पता चलता है । 

बायरन (जार्ज गाडन) लाडे 
साहित्यिक चत्र में अपने समय में वे वे-जोड़ थे | जमंनीपुत् में थे 
महान्‌ विद्वान्‌ गेटे की राय है कि शेक्सपियर के वाद बैरी थी, ' 
का ही स्थान है । वे बड़े ञ्रमिमानी स्त्रभाव के थे, साथङ्गाम की 
दुश्चरित्र भी । उनके मरते ही उनका जीवन-चरित hi ॥ प्रका 
लेने के बाद उनके सारे कागाज़-पत्र जला दिये गये हा 
उन्होंने जो शादी की थी उससे एक लड़की पैदा हुई ग्या“ 
जिसका नाम एडा था | एडा के जन्म के बाद heag 
पत्नी ने उनके घर का मेंह नहीं देस्वा | उन्होने एक निकर 
अपनी सोतेली वहन को लिखा था--“जब में 
अमीर औरत को 
अनुसार होगी और जो इतनी AIFF 
स्वीकार करे 


१७८८-१८ २४क्ा फिर | 


हांगा क | 


ज़रूर बिक जायगी--यही अच्छा हं जब पास इतन १ 
भी नहीं हैं। “्रारत काह न करहि कुकर्मा? | नित्य 
कोई नई बात हो, यही उनकी इच्छा रहती थी रौर ६ 
को वे अपने जीवन का उद्देश समझते थे और कर्द 
कि इसी से पता चलता है कि हम जीवित हैं, चाहें | 
लीफ़ में ही क्यों न हों | (नग्न हाये ग्रम को भी ऐ।| 
गनीमत जानिये--वे सदा हो जायगा यह साज़ स्ती 
दिन) उसी इच्छा की पूर्ति के लिए वे तम्बाकू खा 
वे इतने बदनाम हो गये थे कि Bas में रहना में 
हो गया था | जब देश छोड़े जा रहे थे तब उन्दी. 
कविता लिखकर अपने मित्र टाम मूर का भेजी थी) 
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का भावार्थ यह = लिए आह है जो मुभसे प्रेम 
रते हैं ओर उनके लिए उपहासजनक मुस्कराहट है जो 
| करते हैं | चाहे जिस देश में में रहूँ, यह 
ते = > वे इंग्लेंड 


Wei थी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ | उनकी “चाइल्ड हेराल्ड? 
aai की कविता बहुत प्रसिद्ध हे | यह २० फ़रबरी १८१२ 
रित कि म प्रकाशित हुई थी आर माच के अन्त तक इसके सात 
गये I स्करणु ज्निकल गये थे। उनका अन्तिम वाक्य यह 
1 हुई ग्या--“में ख़याल करता हूँ, में अब सा. जाऊ |” ऐसे 
tamana जीवन के बाद ऐसे ही वाक्य का मुँह से 
एक बुनिकलना स्वाभाविक था | 

| चाल्स (द्वितीय) १६३०-१६८५--ये प्रजापीड़क 
पुविधाधिश्वॉसघाती, ओर घातक” चाल्स (प्रथम) के पुत्र थे | इनके 
कि शएंपिता को क्रामवेल की आज्ञा से प्राण-दरड दिया गया 
था। इंग्लेंड के इतिहास में इनसे अ्रधिक बुरी हुकूमत 
2 है । इनकी दूसरी विशेषता 
हे थी कि शायद वहाँ के और किसी बादशाह के इतनी 
जिसबेहैखेलियाँ नहीं थीं । इन्हीं के समय में लन्दन में प्लेग का 


मकोनाख्िरी वाक्य यह था 


का हि 
हनो इनकी मत्युशस्या के पास खड़े थे | कहने का मतलव 


यह था कि आप लोगों को बेकार खड़े खड़े कष्ट हो रहा 


इतने 
नित्य हुए शय हृदय के शून्य शब्द हैं ! 
ओर चाल्स नवम (फ्रांस) १५५०-१५७४--इनमं शारी 


वही रिक वल की कमी नहीं थी Be न कमी बहादुरी की थी | 
È साहित्य के भी अच्छे जानकार थे । इन सब गुणों के 


a होते हुए भी यें बड़े चालाक थे, विचारों में न स्थिरता 
भ्‌ Sara ~ 
H ही, न दृढ़ता थी, और सर्वोपरि यह अवशुण था कि 
हस्तौ 


धनका हृदय दया-शून्य था। ये अपनी मा के हाथों के 
कठपुतली थे । वह जा नाच नचाती थी वही नाचते À | 
aga माता के ्रादेशानुसार इन्होंने सेन्ट बार्थालोम्यू का 
परध किये जाने की आज्ञा दी थी | इस दुष्ट और TIT 
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कार्य का प्रभाव केथलिक-सम्प्रदाय के लोगों पर बहुत बुरा 
पड़ा था | इस घटना के दो वर्ष के अन्दर ही इनकी मृत्यु 
हो गई at) इन्होंने मरने के समय कहा था--“दाई ! 
दाई ! केसे केसे वध मैंने करवाये हैँ, कितना कितना 
खून बहाया है। मैंने अपराध किया है। क्षमा करो, 
ईश्वर |” कैसे पश्चात्ताप-पूर्ण शब्द हैं | 

कापर नीकस (निकोलस) १४७३-१५४३-ये 
खगोाल-विद्या के बहुत बड़े विद्वान्‌ थे । यारपीय लोग इन्हें 
इस विद्या का संस्थापक मानते हैं | उन्हीं लोगों की यह राय 
है कि इन्होंने इस बात का पता लगाया था कि सूर्य ही इस 
विश्व का केन्द्र है। इन्होंने बहुत-सी पुस्तके लिखी हैं | 
देहावसान के समय यह वाक्य इनके मुँह से निकला था-- 
‘aq, हे ईश्वर, अपने सेवक को कष्टों से मुक्त कर |”? 
तकलीफ़ में लाग उसी को पुकारते हैं जिससे कुछ आशा 
होती है, और यह वाक्य आशा का एक सुन्दर नमूना है | 

क्रेन्मर (THA) १४८९-१५५६--ये केन्यरवरी के 
बड़े पादरी थे । इनके विचारों में उदारता नहीं थी | जा 
राय होती थी, बस उसी के ठीक समभतें थे | जिनके 
विचार इनके विचारों से नहीं मिलते थे उनके ये दुश्मन 
हो जाते थे | धार्मिक सहनशीलता इनमें नाम को भी नहीं 
थी । कहा जाता हे कि बहुतों को ज़िन्दा जलवा देने में भी 
इनका हाथ था | उस समय पादरियों के बहुत अधिकार 
थे | हेनरी (eH) का ज़माना था, जो इन पर बहुत 
कृपा करता था | ये धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट-सम्प्रदाय? की 
तरफ़ झुक रहे थे, लेकिन हेनरी के देहान्त के बाद इनके 


पैर उखड़ गये और अपने धर्मशास्त्र के विरुद्ध सेमूर के 


प्राणदणड के आज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिया | बिशप 
वोनर, गार्डिनर और डे का पदच्युत करने और कारावास 
का दरड देने में ये सहमत थे। बाद को इन पर झूठी 
कसम खाने का अ्रभियोग लगाया गया | रोम के बड़े 
पादरो के कमिश्नर की अ्रदालत में इनका मुक़दसा पेश 
हुआ | इनका यह कहना था कि यह मुकद्दमा कमिश्नर 
नहीं कर सकता । दूसरा अभियोग राजद्रोह का था, जिसे 
इन्होंने स्वीकार कर लिया ओर इनको प्राणदणएड 


` दिया गया । इन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि ये ज़िन्दा 


जलाये जाय | जब लकडियों A आग लगाई गई तब 
इन्होंने अपने दाहने हाथ को आग में बढ़ा दिया और 
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कहा “इस हाथ ने अपराध किया हे । यह अयेग्य 
हाथ |” इसी हाथ से इन्होंने अपना धर्म बदलनेवाले 
कागाज़ पर हस्ताक्षर किया था । चरित्र तो उतना उच्च नहीं 
था, पर अपनी भूल मान लेने की हिम्मत अवश्य था और 
उसी का सूचक उनका उपयुक्त ग्रन्तिम वाक्य है | 

डेन्टन (जा जेक्यूज़) १७५९-१७९४--पाजविस्व 
के पहले ये पेरिस में वकालत करते थे | इनकी सहानुभूति 
क्रांतिकारियों की तरफ़ थी | योग्य योग्य के पहचानता है । 
इन पर मिराब्रो की निगाह पड़ी और उन्होंने इनको अपने 
साथ काम करने के लिए रख लिया । मिराबो भी अपने 
ज़माने का बहुत ब्रढ़्ा आदमी था | फ्रांस के विज्ञव का 
इतिहास उसी का इतिहास हे । एक के बिना दूसरा श्रपूणं 
है | सुनने म॑ चाहे ग्रयुक्ताभास मालूम हो, पर यह एक ऐति- 
हासिक सत्य है कि प्रायः विद्वत्ता श्रौर सञ्चरित्रता एक दूसरे 
का साथी नहीं है। इनका काई सिद्धान्त नहीं था और 
अगर कोई था तो समय की सेवा करना | इनके विचारों में 
स्थिरता नहीं थी--हृढ़ता तो दूर रही | ये एक दफ़ा अपने 
पिता के पक्ष में इतना हो गये कि मा ने इन पर गोली 
चला दी ओर जब माता के पक्ष में हुए तब बाप को 
बुरा भला कहने में काई कसर नहीं उठा weet और फिर 
जब पलटा खाया AR पिता के पन्न में गये तब माता के 
चरित्र तक पर ART किया | इनमें सभी अवगुर थे, परन्तु 
उस समय ये जनता के आराध्यदेव -थे | कर्ज़ लेकर उसे 
चुकाना इन्होंने नहीं सीखा था। इनके मरने पर इनकी 
शादी के कपड़ों के दाम देना बाक़ी था। इनके भाषण 
सदा उनके ख़िलाफ़ होते थे जो विज्ञव के पक्ष मे नहीं थे | 
थोड़े दिनों के ब्राद ये न्याय-मंत्री नियुक्त हुए | इस समय 
समस्त देश में बड़ा जोश था । बढ़ी जगह पर पहुँचते ही 
उनको संख्या बड़ी हो जाती है जो “बिन काज दाहने बायें? 
रहते हैं । ये अपने घर चले गये और वहीं रहने लगे | 
लोगों ने इनके बुला भेजा और पेरिस पहुँचते ही ये 
गिरफ्तार कर लिये गये ओर उसी न्यायालय के सामने 
इनका मुकदमा हुआ जिसकी स्थापना इन्होंने की थी | 
इन पर न्याय का श्रपमान करने का अभियाग लगाया 
गया। इन्होंने अपने बचाव में बहस की, पर एक न सनी 
गई और इन्हें प्राणदरड दिया गया। राज-विद्रोह का 


एक बड़ा पक्षपाती स्वयं उसका शिकार बन गया | उन्होंने 
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. करनेवाली fas राविंसन से इनका प्रेम हो गया 


वक्त तक इनका साथ नहीं छोड़ा । 

फ़ाक्स, चाल्स जेम्स १७४९-१८०६--ये जीन 
अनियमित ही रहे | १९वें at में पालियामेंट दे 
मेम्बर चुने गये । जब अमरीका से युद्ध हो रहा था तः 
इन्होंने उन सब कानूनों का विरोध किया जिनके द्वार! हास-ले 
गवनेमेंट को मनमानी करने का अधिकार प्राप्त हे 
था। ये अपने समय के श्रेष्ठ वक्ताओं में थे | 


भी बहुत अच्छा व्यवहार करते थे जो इनके ख़िलाए। 
रहते थे | एक दफ़ा जब ये पार्लियामेंट की मेम्बरी ay? 
लिए खड़े हुए तब बहुत ज़ोरों से इनका विरोध कियो 
गया | ऐसे मौक़ों पर प्रत्येक वोट बहुमूल्य होता है| 
डिवनशायर की डचेज्ञ इनके पक्ष में di) डचेज्ञ बड १7 प 
सुन्दर थीं। वे एक क़स्साब से वोट माँगने गई | उसने वो] «ही 
देने से इनकार किया | अन्त में यह तय हुआ कि ब ये पारि 
उनका चुम्बन करले और अपना वोट दे दे | फ़ाक्स में ग KS 
सब गुण होते हुए भी कुछ अवगुण थे | वे बहुत बई 
शराबी और जुवाँरी थे | बक के समकालीन थे | बक १ * सेम 
एक दफ़ा इनकी प्रशंसा में कहा था कि फ़ाक्स जैसा 


तार्किक संसार में कभी नहीं पैदा हुआ | बक और फ़ाक्स 


बक के मरने पर फ़ाक्स ने पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव 
किया था कि वे वेस्टमिस्टर-एवे में गाड़े जाये । परन्तु 
बक कह गये थे कि साधारण ग्रादमियों की ही तरह वे 
दफ़न किये जायँ | फ़ाक्स ने अपनी मित्रता का ऋण Ball 
दिया | इन्होंने मरने के पहले कहा था--“मैं सुखी A 
रहा हूँ |? ये शब्द उसी के मुँह से निकल सकते हैं जिर 
पर काइ लाञ्छुन न हो | ह 

SIS (AGA) १७६२-१८३० १९ वर्षे की AT oR 
तक ये कड़ी देख-भाल में रक्खे गये | १८ वें वर्ष से ही 
अपने चरित्र का पता देना शुरू कर दिया था | एक नार्ट् 


फिर २० साल की उम्र में एक रोमन कैथलिक arrc 
की स्त्री से शादी कर ली। १७९५ में फिर प्रिंसेस २ 


[ग ३३| संख्या १ ] 


KLEN ~ कर्ज © — > 
शादी की और पार्लियामेंट ने इनका FH जी 
६,३५०,००० पोंड ` NG SNS SS ~ 
होने अपनी पल्ली को तलाक दे दिया | जस का तसा 
मिल जाता है । इनके सम्बन्ध में लोगों की राय है कि 
= | ग्रभक्त पुत्र, बुरे पति और निद्धर । मरने के 
था---“यह क्या है ! क्या यह मौत है १? 


[मेंट ब वत्त कहा : र या दर 
capa गिरत (एडवड) १७१०७ य 
क | हाम-लेखकों की सूची में इनका नाम सबसे ऊँचा =| 
10 RN 


| बचपन में ये प्रायः बीमार रहते थे | सिफ़ दो वर्ष स्कूल में 
। इनको पढ़ा था और १४ महीने कालेज में | यही इनकी शिक्षा 
साथ की नींव थी। ये लैटिन ओर फ्रेंच के भी अच्छे विद्वान्‌ 
| थे । 'डिकलाइन ऐड फ़ाल आफ़ दि रोमन इम्पायर? इन्ही 


| ग्रक्ट्बर १७६४ को जब मैं रोम में बृहस्पति -ग्रह के मंदिर 
| मे बैठा हुआ था ओर नंगे पैर पुजारी स्ठुति कर रहे थे 
ज़ बर तब पहले दुफ़े उस साम्राज्य के हास और पतन का 
| इतिहास लिखने का खयाल मेरे दिमाग़ में आया था | 
| ये पार्लियामेंट के मेम्बर भी रहे | ये हमेशा गवर्नमेंट की 
ग्रं तरफ़ बोट देते थे ओर इसी कारण इनके अच्छे वेतन 


| के सम्बन्ध में किसी ने खूब कहा है--“अस्त्र दुधारा भूल 
बन जाना कौंसिल का है बोट, या तो oat उंगली घी में 


| तब भी “दे इश्वर ! हे ईश्वर !? जिनके “रस्ते में फूल बिछे रहे 
qf © या जिन्होंने “चैन की बंशी? बजाई है या जो 'लक्ष्मी के 
{ | परन्तु a रहे हैं उन्हें ईश्वर से क्या सरोकार ? सरोकार तो 
| तरह बी सवर से उन्हें रहता है जिनका रास्ता कण्टकपूर्ण है या 


“Fl òl “चौंकत चेन के नाम सुने? या जिनके पास भूख को 
et मर धोखा? देने भर का भी इन्तिज्ञाम नहीं है या जिनकी 


a ज़िन्दा मौत? है | यदि इन सब्र कष्टों का सामना 
“पका करना पड़ा था तो फिर कोई वजह नहीं थी कि 
गवस्था|- रे के समय ईश्वर न याद आता | 
a a : गेटे (जान SERN) १७४९--१८३२--इनका जन्स- 
क नाट “याने फेकफोर्ट (जमनी) हे | ये अपने समय के अद्वितीय 


विद्वान्‌ 5 N A 
at ait a भया यह भी कहना ठीक होगा कि संसार के बड़े 
सम्प्रदाय = इनकी गणना हे । कोई भी बात ये बहुत 

ख लेते थे | इनके शिक्षा देने का इनके पिता 


था, अदा कर दिया | बादशाह होने पर ` 
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ने बड़ा अच्छा प्रबन्ध किया था | १७६९ में जत्र फ्रांस की 
फौज ने shane में प्रवेश किया तब वहाँ एक थियेटर 
की स्थापना हुई और इनकी तबीयत उधर खिँच गई और 
प्रसिद्ध नाटक लिखनेवालो से उनकी जान-पहचान 
हुई, जिनका बहुत प्रभाव इन पर पड़ा | जब ये यूनिवर्सिटी 
में भर्ती हुए तब इनके क़ानून से कुछ भी नहीं 
ak साहित्य से बहुत थोड़ी रुचि थी। स्वतंत्र 
आत्माओं को किसी क़रिस्म के बंधन से अरुचि होती है । 
इनको समालोचना लिखने ओर कविता रचने का.शोक 
था। अब प्रेम पथ-प्रद्शक हुआ--सेने में सुगन्ध 
आगई | ये अपनी प्रेमिका को इतना चाहते थे कि एक 
दफ़ा जब इनको एक आवश्यक कार्यवश बाहर जाना पड़ा 
तब ये उसकी कंचुकी साथ ले गये थे। इनका कहना है 
कि कई दिनों तक इनको उसमें एक मनोहारी सुगंध मिलती 
रही । प्रेम प्रत्येक अंग के सुवासित कर देता है | राजवंश 
में भी इनका आदर ्रौर सत्कार था और ऊँचे पद पर 
ये नियुक्त थे। इन्होंने बहुत-सी पुस्तकें लिखी हैं, जो अभी 
तक प्रसिद्ध हैं। समय ने पल्टा खाया--ग्रच्छे दिन गये, 
बुरे दिन आये | १८१६ में इनकी पत्नी का शरीरान्त हो 
गया | इनकी अत्यन्त शोचनीय दशा हो जाती, यदि इनकी 
बहू इनकी अच्छी देख-रेख न रखती और पौत्र इनका दिल 
न बहलाया करते । अ्ँगरेज़ी में एक कहावत है कि “मुसीबत 
कभी अकेली नहीं आती है ।' एक एक करके इनके दोस्त 
चलते बने और अन्त में १८३० में इनको पुत्र-शोक भी 
देखना पड़ा | इनका अन्तिम वाक्य यह था--“प्रकाश, 
और अधिक प्रकाश” | अर्थात्‌ जीवन ञ्रन्धकारमय है और 
किसी गूढ़ तत्त्व पर काफ़ी प्रकाश नहीं पड़ता है । 

हेज्लिट (विलियम) १७७८-१८३०--ये अँगरेज़ी 
के बहुत बड़े लेखक थे । इन्होने कई विवाह किये, परन्तु 
किसी से इनकों वास्तविक सुख नहीं प्राप्त हुआ | इनका 
अन्तिम समय दुःख-पूर रहा । स्वास्थ्य बहुत ख़राब होगया 
था और उससे अधिक आर्थिक दशा बिगड़ी हुई थी | 
इतने पर भी मरते समय इन्होंने कहा था--““मेरा जीवन 
सुखी व्यतीत हुआ है |? सन्तोघ्री सदा सुखी रहता हे | 

BAS (MIS) १५९३-१६३३--ये कवि थे | कालेज 
से निकलने पर आँखें नोकरी पर थीं, पर इनके कुछ मित्रों 
ने इनका ध्यान धर्म की तरफ़. आकर्षित कर दिया और 
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ये थोड़े दिनों तक एक पदाधिकारी भी रहे | इनकी कुछ 
कवितायें बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखी जाती हें । मृत्यु 
के समय इन्होंने कहा था--“ईश्वर, अब मेरी आत्मा 
को स्वीकार कर |” ये शब्द उनके धार्मिक विचारों के 
JAAA हैं | 

कीटस (जान) १७९९-१८२१--इन्होंने पहले 
चिकित्सा-शासत्र पढ़ा और थोड़े दिनों तक एक डाक्टर के 
साथ काम भी सीखा | परन्तु ग्रन्त में यह सव छोड़कर 
सरस्वती के उपासक बन गये | ग्रॅगरेजा-भापा के कवियों 
में इनका स्थान बहुत ऊँचा S| इनकी कविता की जो 
प्रशंसा की जाय वह थोड़ी हे । विद्वत्ता ग्रौर दरिद्रता की 
मित्रता है । ये भी धनाभाव से पीडित रहते थे gF 
सम्पत्ति बहुत कुछ 'सिकुड़? आई थी और स्वास्थ्य ने भी 
साथ Se दिया था । बहुत दिनों से क्षय-रोग का भय 
हो रहा था और वही आख़िर में ठीक निकला | एक स्त्री 
से इनकां असफल प्रेम था | AN की एक कविता का 
भावाथ यह हे कि सत्र वेदनाग्रों से अधिक यह वेदना 
है कि किसी का किसी से असफल प्रेम हो । इन्होंने स्वयं 
अपना मृत्यु-ग्रालेख लिखा था--“यहाँ वह लेटा हुआ 
हे जिसका नाम पानी पर लिखा है |” कितने भावपूर्ण शब्द 
@ | इनको फूलों का बड़ा शौक़ था। इनका आख़िरी 
वाक्य यह था - “मुझे मालूम होता है कि जैसे मुझ पर 
फूल उग रहे हों |” 

मेकाले, टामस बैबिग्टन (लाड) १८००-१८५९ 
ये इतनी da बुद्धि के थे कि चार ही वर्ष में स्कूल से 
कालेज पहुँच गये | ये गणित से बहुत घत्रराते थे और 
हमेशा इसका उन्हें डर रहता था | इन्होंने त्रैरिस्टरी की 
पराता पास की, परन्तु इस पेशे से इनको वैसी रुचि नहीं 
थी--ये साहित्य की तरफ़ खिँच गये | १८२५ में इन्होंने 
मिल्टन पर एक लेख लिखा था। इस लेख से 
साहित्य में इनका स्थान निश्चित हो गया। जब ये 
पार्लियामेंट में पहुँचे और रेफ़ार्म-बिल' पर स्पीच दी 
तब लोगों को मालूम हुश्रा कि ये बड़े भारी वक्ता भी 
हैं। इनका 'हाथ खुला? हुआ था, इस वजह से रुपया की 
कमी रहती थी और इसी ब्रजह से १०,००० पौंड का 
सालाना वेतन स्वीकार कर ये भारत-सरकार के कानूनी 


सलाहकार के रूप में १८३४ में हिन्दुस्तान आये थे । 
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इनके ज़ोर देने की वजह से हिन्दुस्तानियों को sy था. 
की शिक्षा दी जाने लगी। १८३८ में ये वापस गये। वह 
इतिहास और निवन्ध के नामी लेखक थे। एक १ में. 
इनकी प्रशंसा में कहा है कि किसी विद्यार्थी का इसी इसर 
अधिक ग्रभाग्य नहीं हो सकता है कि इनकी शैली मे 
अनुसरण करे | इन्होंने मरने के वक्त कहा था ड्न 
मैं जीवन के मञ्च पर से ear । मैं बहुत थक गया हैं l 
नेपोलियन (बोनापार्ट) १७६९-१८२१--नेपोलिय| श्रा 
के सम्बन्ध में किसी का यह कहना है कि जो उन्हे न जिर 
जानता है, यह सूचित करता है कि वह स्वयं aay T 
है । मिल्टन ने अपने 'पेराडाइज़ लास्ट? में लिखा है है “३ 
शैतान ने एक AF पर कहा था--नाट टु नो मी इज़्| E 
AT योर सेलफ़ अननोन । श्रर्थात्‌ मुझे न जानना इस बा| "र 
का प्रमाण हू कि स्वयं तुम्ह काई नहीं जानता ह। WC 
पक्ति श्रव अँगरेज़ी में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति हो गई है|. चो 
जब तक भाग्य ने साथ दिया, कीर्ति और बिजय नेपोलिब E 
के पीछे दौड़ती थी जैसा किसी के पीछे उनके पहले ay ^ 
उनके बाद कभी नहीं दौड़ी है और बुरे दिन आते ही | १1 
ऐसा ae फेरा कि एक नज़र भी लौटकर नहीं देखा 24 
नेपोलियन की भी निगाह हिन्दुस्तान पर थी और इल] "` 
से तो वे जलते ही थे, लेकिन उनके इरादे पूरे नहीं हुं 7" 
नील ओर ट्रेफालगर के युद्धों की असफलता ने उन 
समस्त शक्ति को समाप्त कर दिया | वाटरलू के प्रसि >. 
युद्ध में वे पकड़े गये और सेन्ट हेलिना द्वीप में wad ° 
भेज दिये गये और वहीं कैद में उनकी मृत्य हो गई | मँ "1 
के वक्त उन्होंने कहा था--“हे ईश्वर, फ्रांस की फ़ौज 1 = 
प्रधान सेनापत |” यह शायद इस भाव का सूचक है किं E 
ईश्वर, फ्रांस की फौज का प्रधान सेनापति aay 
रूप मं मर रहा हे । नेपोलियन को सम्राट होने से श्र a 
अभिम्नान प्रधान सेनापति होने का था | रिस 
नेलूसन (हुरेशियो) वाईकाउंट १७५८-१८०५ स 
इन पर इग्लंड को उचित श्रभिमान है। इसमें स) न. 
नहीं कि ये एक बहुत बड़े वीर पुरुष थे, और इनके वीर तल. 
की तुलना केवल इनकी अनुपम देश-भक्ति से की] ग्रप 


सकती है । ट्रेफालगर के युद्ध का इतिहास बिना ई 
इतिहास के ग्रपूण है | उस समय इंग्लेंड पर घोर स॑ 
था और देशवासियों से प्रार्थना करते हुए इन्होंने I 
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र एक आदमी से आशा रखता हे कि 
पालन करेगा । इन्होंने पुनरात्रत्ति 
इँग्लेंड? शब्द बढ़ा दिया | 


१८०० 


था कि नेल्सन ह 
बह अपने क य़ का 
q “नेल्सन? की जगह 


+ इन्होंने अपनी पत्नी के तलाक़ दे दिया था, क्योंकि 
इनका प्रेम लेडी हैमिल्टन से हो गया था | 

युद्ध हो रहा था और ये सामने खड़े केप्टेन हाडी को 
राज्ञा दे रहे थे कि इनके बाये कन्धे में गोली आ लगी 
जिससे प्राणघातक घाव लगा और तीन घंटे के वाद इनका 
शरीरान्त हो गया । इनका अन्तिम वाक्य यह था-- 
“श्वर के धन्यवाद है | मैंने अपने कर्त्तव्य का पालन 
केया है |” मनुष्य के कभी इतना सन्तोष और प्रसन्नता 
नहीं होती, जितनी कतव्य-पालन से होती है । 

नेरो (रोम “का बादशाह) ३७-६८ इन्होंने कुल 
चौदह वर्ष राज्य किया था । सचरित्रता का WATT यों तो 
बहुतों में होता हे, परन्तु ये उन लोगों में थे “जिनके पहलू 
से हवा भी बचकर चलती थी |” इनके पिता के मरने पर 
इनकी माता ने बादशाह क्लाडियस से शादी कर ली और 
उसने इन्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया | उसके मरने पर 
ये तख्त पर बैठे और बड़ी कड़ाई से शासन किया | इन्होंने 
क्राडियस के लड़के को ज़हर दिलवा दिया और अपनी 
प्रेमिका का प्रसन्न करने के लिए. ञ्रपनी माता और फिर 


: अपनी पत्नी का वध कर डाला | सन्‌ ६४ ईसवी की जुलाई 


में रोम में इतनी बड़ी आग लगी कि दो तिहाई शहर जल 
गया | कहा जाता है कि इन्हीं ने आग लगवा दी थी और 
यह भी कहा जाता हे कि ये दूर से इस भयानक और 
हृदय-विदारक हृश्य को देख रहे थे और एक पुरानी 
कविता पढ़ रहे थे, जिसमें एक दूसरे शहर के जलने का 
वणन था | बहुत-से ईसाइयों को मरवा डाला और बहुतों 
क साथ बड़ी कठोरता का बर्ताव किया । इनके ख़िलाफ़ 


. आया ने षड्यन्त्र रचा, परन्तु वह सफल नहीं हुआ और 


पत्र पड्यन्त्रकारी मार डाले गये | इन्होंने फिर शहर 
THM शुरू किया और स्वयं अपना महल बनवाने के 
f 

सेए इटली के कई सूबे लूटे | एक दफ़ा गुस्से में आकर 


अपनी पत्नी को एक लात मार दी । वह गर्भवती थी और - 


इस चोट से उसकी मृत्यु हो गई | फिर क्लाडियस की लड़की 


से 
हे करनी चाही, लेकिन उसने इनकार कर दिया | इस 
T २ 
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वजह से उसे मरवा डाला | वहाँ से जव नाउम्मीदी हुई 
तब एक दूसरी स्त्री पर तबीयत आई और उसके पति का 
वध करवाकर उससे विवाह किया | इनके ज़माने में किसी 
में सदगुणों का होना एक बड़ा ग्रभिशाप था । ये अपने 
ज़माने के बहुत बड़े कवि, तत्त्वज्ञानी ae संगीतशास्त्र- 
विशारद कहलाना चाहते थे | रियाया बिगड़ी हुई थी। 
अन्त में विद्रोह सफल हुआ और ये भागे और आत्महत्या 
कर ली | मरने के वक्त इन्होंने कहा था--“संसार मुझमें 
कितना बड़ा कला-कौशल खो रहा है |” शायद यह मिथ्या- 
[भमान का चरमसामा ह | 

पामस्ट (हेनरी जान टेम्पेल) लाडे १७८४ -१८६५--- 
ये इंग्लेंड के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। इनके 
चरित्र में कुछ विचित्रताय भी थीं। ये ग्रपनी राय का ऐसे 
ज़ोरों से समथन करते थे कि तक की सीमा को भी उल्लंघन 
कर जाते थे | इनके भाषणों में प्रायः एक प्रकार का 
रूखापन होता था, जो सभ्य समाज की दृष्टि में अनुचित 
मालूम होता था। ये अक्सर ग्रन्तराष्रीय मामलों में 
हस्तक्षेप किया करते थे । इन्होंने मरने के वक्त कहा 
था-- “मरना, डाक्टर, वही एक चीज़ है जो में कभी नहीं 
करूँगा? | संसार की यही एक चीज़ है, जो सबको करना 
पड़ती है । sq का एक कवि कहता हे---“लाश पर 
इबरत यह कहती हे “ग्रमीर?, आये थे दुनिया में इस दिन 
के लिए |” 

पो (इडगर एलन) १८०९-४९--ये तीन ही वर्ष की 
अवस्था में अनाथ हो गये थे | इनको एक अमीर और 
पुत्रविहीन सौदागर ने अपना उत्तराधिकारी बना. लिया 
था । श्रभी ये पढ़ ही रहे थे कि इनको gal खेलने की 
आदत पड़ गई | इन्होंने फ़ौज में नौकरी की | वहाँ ठीक 
काम न करने की वजह से निकाल दिये गये। ये भूखों 
मरते, यदि इनको लिखना न आता होता । ये अरज़बारों 
में लिखा करते थे । उससे कुछ मिल जाता था और कुछ 
किताबें भी लिखी थीं । लिखकर जा कमाते थे वह फिर 
उड़ा देते थे और फिर रोटियों के लाले पड़ जाते थे | 
इनकी पत्नी अत्यन्त दरिद्रता में मरी। इन्होंने एक 
दफ़ा आत्महत्या करने की चेष्टा की थी। अन्त में 
इनकी एक अस्पताल में मृत्यु हुई । इनका आखिरी 
वाक्य यह था--“हे ईश्वर; मेरी आत्मा की सहायता 


a iP: 


i 
| 
| +++ ९ + + + शि रिले रे एक rH > + > + + + + + + + > + + + + oo ee > | 
| 
| 


| करो, ञ्रगर कर सकते हो” | जिसे जन्म भर किसी से 
| सहायता न मिली हो उसे सहायता पर केसे विश्वास 
। होता! कोई भी अपने अवगुणों पर निगाह नहीं डालता 
| है और यही ख़याल किया करता है कि वह सहायता और 
दया के योग्य हे ओर जो कुछ गल्ती है वह दया और 
सहायता न करनेवाले की है । ग्रँगरेज़ी में एक कहावत है 
कि “पहले योग्य बनो तब इच्छा करो’। एक दूसरा कहता है 
कि “योग्य बनो परन्तु इच्छा न करो ?| 
टेवेल (RTA) १४८३-१५५३--ये अपने समय के 
| बहुत बड़े विद्वान्‌ थे । ग्रीक, हेत्रू , श्ररबी, लेटिन और ,फ्रेंच 
| आ्रादि भाषायं अच्छी तरह जानते थे । स्वतंत्र विचारों के 
` ्रादमी थे | कभी साधुओं के किसी सम्प्रदाय में सम्मिलित 
| हो जाते थे ओर कभी उसे छोड़ देते थे और वहाँ से चलते 
बनते थे । सबसे बड़े पादरी से इनकी मित्रता थी ओर इस 
वजह से इनके ANA कठिनाइयों का सामना नहीं करना 
पड़ा था | इनका चिकित्सा-शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था 
ओर चिकित्सक का भी काम किया था | ये अच्छे व्यंग्य- 
लेखक थे | बहुत-सी पुस्तके लिखी हैं | इनकी लिखी एक 
पुस्तक से रोमन कैथलिक aK प्रोटेस्टेंट दोनों इतना नाख़ुश 
हुए कि किताब की बिक्री रोक देने और लेखक को जला 
देने का शोर मचाया था | हास्य के लिखते समय सभ्यता 
को उठाकर ताख पर रख देते थे | उसमें ग्रामीणता ग्रा 
जाती थी | यदि यह दोष न होता तो इनकी कविता उच्च 
ale की गिनी जाती | इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ इनकी जो 
पुस्तक प्रकाशित हुई उसमें भी उपयुक्त दोष था | इनकी 
विद्वत्ता के जितने लोग प्रशंसक थे, उतने ही या उससे 
अधिक निन्दक थे | इन्होंने मरने के समय कहा था-- 
“परदा गिरने दो ! (जीवनरूपी) प्रहसन समाप्त हो गया |”? 
बहुत अच्छा भाव बहुत अच्छे शब्दों में प्रकट हुआ है | 
स्काट (सर वाल्टर) १७७१-१८३ २--अंगरेज़ी- 
साहित्यमें इनका बहुत नाम है। ये एक प्रसिद्ध सैनिक घराने 
के थे, पर इन्होंने साहित्य-क्षेत्र में नाम कमाया | साहित्यिक 
विशेषताओं के अतिरिक्त इनमें दो शारीरिक विशेषतायें भी 
at | ये चलने में लँगड़ाते थे और “इनका मुँह अधिक 
चौड़ा था | बचपन में ब्रीमार पड़ गये थे | जान तो बच 
= गई, परन्तु न मालूम किस कारण से पैर में ढबक zT 
मुँह चौड़ा होने के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
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- की दृष्टि से देखा जाता है जो इन्होंने वारेन हेस्टिंग्ज़ पर | 


जाता है कि ग्रॅगरेजी-माषरा में इसके जोड़ की स्पीच नहीँ | 
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इनके छुः पुश्त पहले के वाल्टर स्काट का पुत्र विलियम 
बहुत खूबसूरत था, और एक दफ़ा जब उसने सर गिडन 
मरे की ज़मीन पर धावा किया तब पकड़ लिया गया | सर 
गिडन ने यह शर्त की किया तो प्राणदरड स्वीकार 
करो या उसकी तीन लड़कियों में से जो सबसे अधिक 
कुरूप है उससे शादी करो | विलियम ने शादी करना 
स्वीकार किया और वह कुरूप कन्या एक आदर्श पत्नी 
निकली | तब से इस वंश के सब लोगों के मुँह ate होते 
आते थे | ये ग़ज़ब की मेहनत करने वाले थे | जव काम 
करने लगते तब न खाने का ख़याल रहता, न आराम 
का | निर्भीक भी बहुत थे | एक किस्सा स्वयं कहा करते 
थे | एक दफ़ा ये एक सराय में पहुँचे | उसके मालिक 
से कहा कि सोने के लिए एक कमरे में प्रबन्ध कर दीजिए | 
मालिक ने खेद प्रकट किया और कहा कि कोई कमरा 
mat नहीं है सिवा उस कमरे के जिसमें एक पलँग पर 
लाश पड़ी हुई है और दूसरा पलँग ख़ाली है | उन्होंने 
पूछा कि क्या वह ्रादमी किसी संक्रामक रोग से मरा था। 
मालिक ने कहा, नहीं | तब इन्होंने कहा कि उसी कमरे 
के दूसरे पलँग पर मेरे सोने का इन्तिज्ञाम कर दो | ये कहा 
करते थे कि उस रात सें अधिक अच्छी तरह में कभी 
नहीं सोया । इनकी पुस्तकों की बड़ी धूम थी, हाथों-हाथ 
बिकती थीं | कहा जाता है कि इन्होंने पुस्तके लिखकर 
१,४०,००० पौंड कमाया था, परन्तु जिस ठाट-बाट से ये 
रहते थे उसके लिए यह आमदनी काफ़ी नहीं थी | इनके 
मकान को प्रशंसा में एक ने कहा था कि वह पत्थर में 
कविता थी | ये केवल लेखक ही नहीं थे, बहुत बड़े कवि 
भी थे | अन्त में ऋणी हो गये | पक्षाघात हो गया था | 
प्राणान्त के समय इन्होंने कहा था--“तुम सबका ईश्वर 
भला करे | शरव मैं फिर अपने को जानता हूँ ।? यही वह 
समय है जब लोग अपनी वास्तविकता पहचानते हि 
शेरीडन (रिचर्ड निस्ली) १७३१-१८१६--इनमें 
वाणी-बल बहुत था | इनका वह भाषण अब भी आदर |. 


श्रभियोग लगाये जाने के समर्थन में दिया था | कहा | 


हे | इसको सुनकर लोग मुग्ध हो गये थे | इसकी प्रशंसा | 


मं पिट ने कहा था कि यह मालूम होता था कि जैसे 'कामन्त | 


a 
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संख्या १ ] 


०+ 
[लियम्न| + छड़ी के नीचे हों । ये दहला 

| ऊ मे ड़ी के नीचे हे z 
गिल सभा? के मेम्बर जादूगर को छड़ी क नीच el | 


| ग्रच्छे नाटक लिखनेवालों में से थे | इनके नाटक “दि 
रायवल्स? और “दि स्कूल फ़ार HEC बहुत मशहूर हृ | 
| उनके नाटक जव खेले जाते थे तव ये भी अभिनय करते 
थे । थोड़े दिनों के बाद नाटकों से इनकी तबीयत हट गई, 


करना | es 58 
पर | यहाँ तक कि साहित्य से भी | अब ये अपनी पत्नी को 
ç | ` ~ ~ ~ ` w 
डे होते | लेकर लंदन चले ग्राये और वहीं रहने लगे | वहाँ आकर 
छ्‌ | 


थे फ़ैशन के पंजे में फॅसे और बह जीवन व्यतीत होने लगा 
| जा ग्रतिव्ययता का परमोच्च शिखर था | १७८० में २९ 
| वर्ष की ग्रवस्था में ये पहली दफ़ा पार्लियामेंट के मेम्बर 
| हुए | परन्तु इनका पहला भाषण असफलता का प्रतिरूप 
| था। इनके एक मित्र ने इनको सलाह देते हुए कहा था 
| कि बहुत अच्छा होता यदि ये अपना पुराना पेशा करते 
| रहते | शेरीडन ने अपना सिर अपने हाथ पर रखकर 
| उत्तर दिया कि वाक-शक्ति मुझमें है और वह प्रकट 
होगी | aa ये अपनी स्पीचें रट कर देने -लगे। 
| और जब अपने ऊपर विश्वास बढ़ा तब जा कुछ कहना 
| होता था संक्षेप में एक an के टुकड़े पर लिख लेते थे | 
= | परिश्रम प्रत्येक कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता हे, 
| किक जाती रही | फिर इनका जो नाम हुआ वह अव 
| भी जीवित है| अब बुरे दिन आये | इनकी पत्नी का 


जा १ देहान्त a गया और जिस औरत से इन्होंने फिर शादी की 
इनमे ब्रह इनसे ज़्यादा रुपया बरबाद करने में बढ़ी हुई थी । इनको 
a Mat सेमी कुछ आमदनी नहीं थी। ऋण ग्रस्त हो गये 
ae T| इन्होंने मरने के वक्त कहा था--“ग्राह | मैं बिलकुल 


गरबाद हो गया !” यह दुखी हृदय के दुख के शब्द हैं | 
साक्रटीज्-इनका जन्म सन्‌ ईसवी के ४६९ वर्ष 

पहले बतलाया जाता है । ये ग्रीकदेश के सबसे बड़े aca. 

सानी थे | इनकी विशेष रुचि आचार-नीति से थी | ये 
फौज में काम करते थे ओर इनका बहादुरी में बड़ा 


“इनमें 

पढ = शा | राजनीति-क्षेत्र इनका क्षेत्र नहीं था । केवल 
` + कुछ | 

कर SS दिनों के लिए ये सचिव-सभा में रहे थे | इन्होने 


२ किताव नहीं लिखी । ये प्रशनोत्तरों से उपदेश देते 

के इनका कहना था--“सदूगुण ज्ञान हे दुगुण Wala 
we म इन ma अभियोग लगाया गया कि 
Ue पुराने देवताओं के ये ख़िलाफ़ हैं और 
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नये देवताओं के पूजन के पक्षपाती हैं और इनके उपदेशों 
से नवयुवकों के चरित्र बिगड़ रहे हैं । मुकदमा चला और 
इनके प्राणदणड दिया गया | इन्होंने तमाम दिन अपने 
मित्रों के साथ व्यतीत किया और शाम को आज्ञानुसार 
ज़हर पी लिया | मरने के समय इन्होंने कहा था-- 
“क्रायटो, (आपका एक मित्र) एक मुर्ग का बलिप्रदान 
एसक्यूलापियस (एक देवता) के करना रह गया है ।? 
शब्द यद्यपि माधूली हे, तथापि इस बात के सूचक अवश्य हैं 
कि मृत्यु के समय के कष्टों ने प्रतिज्ञा का नहीं भला पाया था। 

वाल्टेर, फ्रेसिस मेरी एरूट डी १६९४-१७७८-- 
इनका जीवन विचित्र था । पहले क़ानून पढ़ने का इरादा 
था, परन्तु ये उससे बहुत जल्दी घबरा गये । अतिव्ययी 
शुरू से ही थे, इस वजह से बाप नाख़ुश था। बाप ने 
इनको फ्रांस के प्रतिनिधि के साथ जा हालेंड में रहता था, 
कर दिया और वहाँ से भी ये अपमानित होकर लौटे । 
इन्होंने एक कविता लिखी, जिसमें इतने बड़े ग्राक्षेपों और 
खुली तरह के व्यंग्यों से काम लिया कि इनको जेलख़ाना 
जाना पड़ा, ओर इसी अपराध में और भी कई दफ़ा उसकी 
हवा खानी पड़ी | लेकिन इनकी आदत नहीं छूटी | इनको 
विद्वत्ता में कोई सन्देह नहीं था ओर न कोई सन्देह इनकी 
चरित्र-हीनता में था | बहुत-से कारब्रारों में इनका रुपया 
लगा था, जिससे इनको अच्छी आमदनी यी । इनका 
अन्तिम वाक्य था-- “कृपा करके मुझे शान्ति से मरने 
दीजिए |? aa जीवन में शान्ति नहीं मिली तो मरने 
के समय उसकी आशा करनी व्यथ है | 

काटरेट जान, अल ग्रेवनाइल १६९०-१७३६--ये 
स्वीडेन में इँग्लेंड के प्रतिनिधि रहे थे और अन्तर्राष्ट्रीय 
सिक्रेटरी भी । शारीरान्त के समय होमर के महाकाव्य के 
युद्ध का एक दृश्य इनको याद आ गया, जिसमे सरापीडन 
सेनापति ने एक सेनिक से कहा था--“भाग करके मौत 
से कैसे बच सकते हो ? यदि हम सब मौत और वृद्धावस्था 
से बच सकते तो भागना तकयुक्त होता | परन्तु मौत हमें 


* चारों तरफ़ से घेरे हुए है, इसलिए मैं तुमको उपदेश दूँगा 


कि युद्ध करो ओर आगे बढ़े |? 
अन्तिम वाक्यों में शान्ति और सन्तोष के अतिरिक्त 
उपदेश भी होते हैं | र. 
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हमारा आज का आर्थिक प्रश्न 


‘ न) क्टोबर के प्रथम सप्ताह में 
लेजिस्लेटिव ख्रसेंबली में 
राष्ट्रीय पक्ष की ओर से यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया 
था कि रुपये की क्रीमत घटा 
दी जाय | रुपये पर विशेष 
रूप से बट्टा. लगाने का यह 
प्रस्ताव उचित नहीं मालूम होता, लेकिन सम्पूर्ण 
राष्ट्रीय पक्ष ने जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल थे, 
बट्टा लगाने के इस प्रस्ताव को ज़ोरदार तरीके से समथन 
fra | गवर्नमेंट की ओर से सर जेम्स ग्रिग ने कहा कि 
 जवतकमे ज़िन्दा हूँ, रुपये की क्रीमत में कमी न होने 
दूंगा | परिणाम यह हुआ कि रुपये की कीमत पूर्ववत्‌ एक 
O शिलिंग छु: पस ही क़ायम रही | 
| प्रस्ताव क्यों उठा --व्यवस्थापक असेम्बली के सामने 
' ` इसप्रस्ताव के ग्राने का मोका यह था कि लगभग उसी 
 समयफ्रांसने ATÀ सिक्के che की क्रीमत एकदम घटा 
. दी, और स्वीज्रलेंड, हालेंड तथा इटली ने फ्रांस का AT- 
सरण किया | ब्रिटेन और अमरीका ने फ्रांस के इस कार्य 
को प्रोत्साहन दिया और उससे सहयोग भी किया | इसलिए 
भारतीय राष्ट्रीय पक्ष ने यह कहा कि जब्र योरपीय राष्ट्र 
अपने-अपने सिक्कों की क्रीमत घटाकर अपने निर्यात-व्यापार 
का प्रोत्साहन दे रहे हैं और अपनी समस्यायें हल कर रहे 
हैं, हिन्दुस्तान भी उसी मार्ग का श्रनुकरण क्यों न-करें | 
_फ्रांस की स्थिति--फ्रांस के सामने अनेक आर्थिक 
O MAAA थीं। जो चीज़ें फ्रांस बनाता था उनकी 
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AN 


बिक्री विदेशों में नहीं होती थी, इसलिए उनका भाव मद्वा 
था । फ्रांस विदेशों से ख़रीद ज्यादा रहा था और बिदेश 
में वेच कम पाता था । फ्रांसीसी किसान आर्थिक संकट गे 
पड़ गये थे और उनके ऊपर क़र्ज़ की मात्रा बढ़ती जाती 
थी | फ्रांसीसी व्यवसायी कमज़ोर पड़ रहे थे | विदेशी व्यव 
सायों के मुक्राविले में उनका माल गराँ पड़ता था| 
इसलिए. सरक्षण की पुकार उठ रही थी । वेकारी ज़ोर?) जो 
से वढ रही थी और साना बांहर खिचा जा रहा था। | 

लन्दन के (टाईम्स? ने फ्रांस की स्थिति निम्नलिखित * 
शब्दों में बयान की है 

“इस ay की प्रथम छुमाही भर फ्रांस को राष्ट्रीय 


१९३२ से ही फ्रेंच गवर्नमेंट के बजट में घाटा रहता 
श्राया है और पिछले पाँच बरस में तो सरकारी कज़ ३९ 
प्रतिशत बढ़ गया | ग्रर्थात्‌ २७० AA HH से ao AG 
फेक हो गया था | 

चूँकि डालर और पौंड तथा अन्य देशों के सिक्कों ब. 
वदले में फ्रांस का सिका महँगा मिलता था, इसलिए AN 
के निर्यात पर बड़ा भयङ्कर आघात पड़ता था | फ्रांस # 
६२ अरब फ्रक (८२,५०,००,००० पौंड) से अधिक पूज 


पिछले १८ महीने में वहाँ से निकलकर बिदेशों को चल ii 
गई थी । फ्रांस का निर्यात-व्यापार आयात के सुक्काविले e ठे. 
इतना कम हो गया था कि प्रतिदिन ५,००,००० पौंड १ 
साना फ्रांस से विदेशों को ढोया चला जा रहा aT सिं 

इटली की स्थिति--इटली के सामने भी क़रीब) क 


यही समस्यायें थीं | पहले तो मुसोलिनी ने लीरा क्री कर 


E 


gen? | 


, मुनासिव नहीं समझो । उन्होंने इन समस्याओं का 


बिला करने के लिए पहले तो अपनी यह नीति बनाई 
| उपज बढ़ाई जाय | कृषि की उपज ओर व्यावसायिक 
ha इतनी ज्यादा की जाय कि इटली के उन चीज़ों के 
|. किसी देश का श्राश्रित न रहना पड़े । उन्होंने, इस 
(तका agda किया कि इटली के लोग केवल इटली 
| ही बना हुआ माल खरीदें । उन्हाने उपज में सरलता 
करने के लिए हृड़ताल इत्यादि करना क़ानून बनाकर 


2? 


"किन उन्हें सफलता नहीं मिली | इसी अवसर पर 
#न्होंने भी लीरा की क़रीमत vo प्रतिशत कम कर दी | जा 


भारतवर्ष की समस्याये--भारंत.के सामने भी आज 


उनका भाव Fed 

महा हो गया है | - 

=i / 2) जो माल हम विदेशों में बेचते थे उनकी माँग बहुत 

| कम हो गई है | 

(३) हमारी विदेशी माल की ख़रीद ज़्यादा है। दिसावर 

| को विक्री कम है। और सोना तो द्रुत गति से ढोया 

चला जा रहा है | 

बहुत 

बढ़ रहा है | 

gal) भारतीय व्यवसाय कमज़ोर हो रहे हैं । 

६) वेकारी बहुत ज़्यादा है | 

F राष्ट्रीय पक्ष का यह कहना हे क्रि जब्र यही समस्यायें 

ड, फ्रांस, बेलूजियम, स्वीज़लेंड, हालेंड, जापान, इटली 

मरीका के सामने थीं तब उन्होंने अपने अपने सिक्के की 

[मित घटाकर ही इन समस्याओं को हल किया | हम 

1 को कीमत क्यों न घटायें ? EES 

_ प° गोविन्दवल्लभ पन्त का मत--ग्रसेम्बली मे 

i WEI के उपनेता पन्त जी ने इस विष्य पर अपनी 
| देते हुए कहा था -- 

s “आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलेंड ने अपने अपने 

oka दी है। मुसोलिनी किसी समय 
र ' इटली ने लीरा के लिए रक्त बहाया है | 
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वे अन्तिम वक्त तक लीरा की क्रीमत कायम TCT | 
उन्हीं मुसोलिनी ने ग्राज लीरा का दाम घटा दिया 
है । जब हिन्दुस्तान के चारों ओर इस प्रकार अग्नि 
जल रही है तव क्या हिन्दुस्तान को चुपचाप बैठना 
चाहिए ? मेरा यह अनुरोध है कि रुपये का सम्बन्ध 
स्टलिंग से तोड़ दिया जाय और भारत की स्थिति 
देखकर उसकी नीति निर्धारित की जाय | इस देश 
के हितों को भेड-बकरी की तरह योरप के हित के 
लिए कदापि बलिदान न करना चाहिए |” 
(हिन्दुस्तान टाइम्स १० AFAT) 
किन्तु इस विषय को हम अच्छी तरह नहीं समझ 
सकते जब तक हम यह न जान लें कि ग्रन्तराष्ट्रीय 
व्यापार कैसे चलता है, रुपया की कीमत केसे निश्चित होती 
है ओर विनिमय की दर क्या है | 
अन्तराष्ट्रीय व्यापार कैसे चलता है !--रुपया 
हिन्दुस्तान का क़ानूनी सिक्का हे । हिन्दुस्तान भर में रुपये 
से हम अपनी आवश्यकताओं की चीज़ ख़रीद सकते हैं | 
लेकिन हिन्दुस्तान के बाहर अगर हम रुपया लेकर जाय 
तो यह सिक्का नहीं चलेगा । ईरान का दिरम या ग्वालियर 
का पैसा हिन्दुस्तान के बाज़ार में नहीं चल सकता । हर एक 
देश का सिक्का अलग अलग है । इँग्लेंड में पोंड चलता. 
है, फ्रांस में फ्रेक, इटली में लीरा, रूस में रूबल, जमनी 
में माक और अमरीका में डालर | 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि TA हर एक देश का 
सिक्का जुदा जुदा है तब . ग्रन्तराष्ट्रीय व्यापार कैसे चलता 
है । अँगरेज़ सेठिया अपना कपड़ा हिन्दुस्तानी मारवाड़ी के 
हाथ बेचकर उसकी क़ीमत पोंड के रूप में चाहेगा | मार- 
वाड़ी उसे पोंड कहाँ से देगा, क्योंकि हिन्दुस्तान मे तो 
पौंड का चलन ही नहीं है। wader टाइपरायटर की 
कम्पनियाँ हिन्दुस्तान में अपनी मशीनें बेचकर अगर रुपया 
ही पाये तो वे अमरीका में वह रुपया ले जाकर क्या 
करेंगी ? वहाँतो डालर चाहिए। लेकिन जब्र जब हम 
विदेशी माल मोल लेते हैं, तब दाम रुपये के रूप में ही 
देते हैं | कया इस देश से रुपया विदेशों का लद जाता है 
और वहाँ गला दिया जाता है ? | i 
आयात और नियांत की ..परिभाषा--ग्रन्तराष्ट्रीय 
व्यापार विचित्र ढङ्ग से चलता है। जो माल हम ब्रिदेशों से 


eS er SI का 
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खरीदते हैं उसे आयात” कहते हैं ओर जो माल विदेशों का 
भेजते हैं ग्रर्थात्‌ विदेशों में बेचते हैं वह “निर्यात? कहलाता 
है। जैसे १९३०-३१ में भारतवर्ष ने २ अरब रुपये का 
माल विदेशों से ख़रीदा था। भारत का 'ग्रायात”-ब्यापार 
२ अरब का था । इसी वर्ष इस देश ने २ अरब २६ करोड़ 
का माल विदेशों के हाथ बेचा था | यह निर्यात? 
व्यापार हुआ । 

अगर “निर्यात? ओर. “आयात? के ब्यापार की क्रीमत 
बरावर हई तो लेन-देन बराबर हो जाता है । AN इंग्लेड 
से भारत ने पचास करोड़ का कपड़ा ख़रीदा ओर Sas 
के हाथ पचास करोड़ का गेहूँ वेचा तो इसकी ज़रूरत नहीं 
रह जाती कि काई रक्कम इंग्लेंड से हिन्दुस्तान आये या 
हिन्दुस्तान से इंग्लंड जाय । व्यापारी लोग एक-दूसरे पर 
हुणडी-पुरज़ञी करके लेखा-जोखा बराबर कर लेते. हैं । लेकिन 
अगर इस देश ने माल बेचा ज़्यादा और ख़रीदा कम 
तो ज़्यादा ख़रीदनेवाले देश के यहाँ सोना भेजना पड़ेगा | 

अप्रत्यक्ष आयात व निर्यात--एक वात और 
ध्यान देने की है। "निर्यात? प्रत्यत भी होता है. और 
अप्रत्यक्ष भी | आयात? प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष 
भी | प्रत्यज्ञ आयात तो वह है जो वास्तविक माल की 
सूरत में श्राता है, जैसे कपड़ा, मशीन, मोटर इत्यादि | 
ATAT आयात वह है जो ग्राता तो नहीं हे, लेकिन उसकी 
aid देनी पड़ती हे । प्रत्यक्ष निर्यात बह है, जिसे हम 
जहाज़ पर लादकर भेजते हैं, जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि | 
अप्रत्यक्ष निर्यात मे माल तो नहीं जाता है, लेकिन उसकी 
कीमत हमें मिल जाती है ) 

तो क्या यह पहेली है ? अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात 


कौन-सी. चीज़ है जो आती तो नहीं है, लेकिन उसकी कीमत : 


देनी पड़ती है श्रौर जाती नहीं, लेकिन दाम मिल जाते हैं। 

ATAA नियात वह APT रक्कम है जो देश. में पूँजी 
के लिए ्राती है और व्यबसाय में लगाई जाती है | जा 
नकद रक्स विदेशों में लगी हुई पूँजी के मुनाफ़े या सूद में 
आती है वह. अप्रत्यक्ष निर्यात है । जे रुपया मुसाफिर लोग 
किसी देश में जाकर ख़र्च कर आते हैं वह उस देश के 
निर्यात मं समभा जाता हैं। ग्रप्रत्यक्ष आयात वह रक्रम हे 
जिसे कोई देश अपने यहाँ लगी हुई विदेशी ist at मद 
म॑ सूद या मुनाफ़ के खाते में अदा करता हे । जो पेशनें 
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aa 
aAA.: ~ ~ ~ ~ 4 छत य हू 
विदेशी मुलाज़िमों का दी जाती हैं उनकी रक्रम ah न 
का नि 


आयात में ही समभी जाती है 
अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात को अधिक स्पष्ट बता श 
लिए मैं भारतवर्ष का उदाहरण लेता हूँ | इस देश हो 
लवे में तथा अन्य परदेशी कम्पनियों में करोड़ों रुपये | 
हैं | रेलवे में जा मुनाफ़ा होता है, परदेशी पूँजीपा a 
को प्रतिवप दिया जाता हे | यह TEA अप्रत्यक्ष ग्रा 
कही जायगी, क्योंकि इस रक़्म के बदले में हमारे 
काई माल नहीं आता हे, प्रतिवर्ष रक्कम ही wary 
पड़ती हे । जा श्रगरेज़ मुलाज़िम भारत-सरकार में ३ 
कर चुके हैं, प्रतिवर्ष अपनी पेंशने लेते हें। ग्रा 
मुलाज़िम अपनी अपनी तनख्त्राहों से वचाकर प्रत. ~ 
करोड़ों रुपया BAS भेजते हें । यह सब अप्रत्यक्ष आग - 


~ 


९ 


~ 4 Vy 


a 


3 करू 

समभा जाता है, क्‍योंकि इस रक़म के बदले मं जा क 

न्दुस्तान का मिलती हे वह ATAA है । l s 
इसी प्रकार अप्रत्यक्ष निर्यात के भी सम ज 

त्यच्च निया । समभ लीजि। न्यात 


हिन्दुस्तान का अप्रत्यक्ष निर्यात बहुत कम है, क्यो न 
भारतवर्ष की पूँजी विदेशों में कहीं नहीं लगी है a A 
न हिन्दुस्तानी ही विदेशों में जाकर ऐसी ऊँची ऊँची जई =i 
पर नियुक्त हें कि स्वदेश को धन भेजें । इस eat ay 

क 


अप्रत्यक्ष आयात बहुत ज्यादा है। हिन्दुस्तान के 
सोना 


ज़ है, उसे पेंशनें देनी पड़ती हैं और यहाँ से का 
रुपया अँगरेज़ सुलाज़िम बचाकर अपने देश को भे| इस 
ह | केवल क़ज़ को अदायगी की मद में ५० ah 
करोड़ रुपये तक की रक्कम : भारतवर्ष प्रतिवर्ष Sta 
का भेजता है-- । 

३१ माचं १९३१ को भारत सरकार पर इँग्लिस्ताव 
निम्नलिखित gst था-- 


rat 

लाख पोंड र विदे 

३१ मार्च १९३१ तक पुराना कज़ २९२७  ३९०कत मे 
महायुद्ध की सहायता की मद में १६११३ | कीमत 
Stee „ «ब ph 
इंडिया-बिल है ६० | विरि 
प्रावीडेट-फ़ंड A २६:६ RETR 
करोड़ [थक श्‌ 


७६६-५ = १०२९ | 


E ST 


र प्रख्या ९ ] 


यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केसे चलता हे? 
का नियम यह है कि पहले आयात (चाहे बह प्रत्यक्ष 
qarta) की क्रीमत निर्यात के रूप में (चाहे वह 
रहो या अप्रत्यक्ष) ग्रदा की जाती है और अगर 
त से आयात ज़्यादा हुआ तो बैलेंस ग्राफ ट्रेड अपने 
लाफ़ माना जाता है । अगर आयात कम है और 
[+त ज़्यादा तो बैलेंस फ़ ट्रेड अनुकूल कहा जाता है । 
|| सोने का प्रवाह--अगर ऊपर बयान की हुई बातें 
ग्रच्छी तरह समक गये हैं तो हमें स्पष्ट हो जायगा कि 
i दुस्तान जो कुछ माल विलायतों से ख़रीदता हे उसके 
प वह अपने देश में पैदा हुई चीज़ों के रूप में अदा 
है । wera आयात के लिए भी उसे स्वदेश की 
जें भेजनी होती हैं, अर्थात्‌ जो करोड़ों रुपया ast के 
६ के रूप में या पेंशनों के रूप में जाता है वह सबका 


हूँ, चावल, जूट इत्यादि भारतीय उपज की सूरत में 


। . निर्यात की सूरत में अदा नहीं हो सका तों उसके बदले 
ह क्य ho जा हे A S 
S Mom जाता है। ग्राज-कल भारतवर्ष का यही हाल है | 


॥ >, 


के का साना इस देश से विलायतों के चला गया और 
"चा गोवर जा रहा हे केवल इसलिए कि हम विदेशों में अपना 
वात की कीमत अदा कर सके | उसकी पूर्ति के लिए 
/ सोना भेजना पड़ता है | र 
|| इस प्रकार आयात, निर्यात और सोना ये तीनों 
कर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का लेखा-जोखा बराबर रखते 
अगर निर्यात आयात से कम हो जाता है तो हमें 
| भेजना पड़ता हे । अगर आयात कम हो जाता है तो 
गा भ्राता है | 
A a होती हे | अगर हिन्दुस्तान में निर्यात 
“म आयात ज़्यादा हुआ तो हिन्दुस्तान के 
देशी व्यापारियों की हुंडी ज़्यादा होगी । ऐसी 
ai Sa के सिक्के की क्रीमत अर्थात्‌ रुपये 
गे हा लगने लगेगा | रुपये की कीमत घट 
की दर गवर्नमेंट अगर स्वदेशी और 
® क पारस्परिक सम्बन्ध के स्वतन्त्र छोड़ दे तो 


करोड [थिक शक्ति का Ta निर 
र याँ उसका समतोल अपने ढंग से निश्चित 
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क़ानून-द्वारा यह निश्चित करती हैं कि उनका भाव क्या 
हो । जैसे मारत- सरकार ने सन्‌ १९२७ में यह निश्चित 
कर दिया है कि एक रुपया का दाम एक शिलिंग छः पेंस 
हो | जिस भाव पर एक मुल्क का सिक्का दूसरे मुल्क के 
सिक्के के रूप में भुनता है, अ्रर्थशास्त्रीय परिभाषा में उसे 
“विनिमय की दर? कहते हैं। 

विनिमय का व्यापार पर प्रभाव--विनिमय की दर 
का देश की व्यापारिक स्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है | 
अगर आज भारत-सरकार विनिमय की दर बदल दे, अर्थात्‌ 
रुपये की क्रोमत एक शिलिंग :६ पेंस न रखकर कम या 
ज़्यादा कर दे तो भारत के निर्यात और आयात व्यापार 
पर बहुत प्रभाव पड़ जाय | तगर आज रुपया एक शिलिंग 
६ पेस का न रह कर एक शिलिंग ८ पेस का हो जाय 
तो हमारा निर्यात व्यापार बहुत ही कम हो जायगा | 
ÁRA व्यापारी आज एक शिलिंग ६ Ta देकर १० सेर 
गेहूँ भारत में ख़रीद सकता हे | परन्तु विनिमय की दर के 
बदल जाने पर उसी १० सेर गेहूँ के लिए. उसे १ शिलिंग 
८ पेस देने पड़ेंगे, अर्थात्‌ २ पेंस ज्यादा | ऐसी स्थिति 
में स्वाभाविक है कि वह भारत के बाज़ार में न ख़रीदकर 
किसी दूसरे बाज़ार में ख़रीदेगा, जहाँ उसे सस्ता मिलेगा | 
परिणाम यह होगा कि गेहूँ का दिसावर में जाना बन्द हो 
जायगा | मारवाड़ी लोग गाँव और Hed कस्बे ख़रीद बन्द 
कर देंगे। गेहूँ का भाव गिर जायगा । १० सेर के बजाय, 
वह ११ सेर का बिकने लगेगा । किसानों की आर्थिक 
दशा बदतर हो जायगी, क्योंकि वही मन भर गेहूँ जिसे 
बेचकर वे ४) पा सकते थे, केवल ३॥%) का हो जायगा | 
इस तब्दीली का एक परिणाम ओर. भी होगा । विलायती 
माल हिन्दुस्तान में सस्ता पड़ने लगेगा । आज जब विनि- 
मय की दर १८ पेस हे (१ शिलिंग ६ पेस , एक रुपया 
देकर हम पाँच गज़ लङ्काशायर की बनी हुई मारकीन 
ख़रीद लेते हैं, क्योंकि १८ पेस मे ५ गज़ मारकीन बेचने 
में ब्रिटिश व्यापारी का परता पड़ जाता है । अगर विनिमय 
की दर बदल गई AK रुपया २० पेस का हो गया तो 
ब्रिटिश ब्यापारी २० पेस में ५ गज़ २ शिरह मारकीन परते. 
के साथ दे सकेगा, अर्थात्‌ एक रुपये में हिन्दुस्तान में. 
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थू गज़ २ गिरह मारकीन मिलने लगेगी | किसान 2)! 
के बजाय 2) गज़ मारकोन पा जायगा | 

दसरा उदाहरण लीजिए | AWM Fh आज एक 
ब्रिटिश कार ख़रीदनी है | उसका दाम २४० पाड हे । 
१८ पेस विनिमय की दर होने पर मुझे उस कार के लिए 
३२००) देने होंगे। अगर विनिमय की दर २० पेंस हो 
जाय तो वही कार मुझे २८८०) म॑ मिल जायगा | उभ 
३२०) की बचत हो जायगी | ऐसी हालत में, साफ़ ज़ाहिर 
है, इस देश में मोटर की बिक्री बढ़ जायगी | 

बिनिमय की दर से निर्यात और आयात व्यापार पर 
अंकुश रखा जा सकता हैं | AA शास्त्र कं इस सान्त 
से फ़ायदा उठाकर स्वतन्त्र क़ौमें विनिमय की दर अपने 
अनुकूल निश्चित करके अपने देश का AR संकट 
मिटाने का प्रयत्न करती हैं | 

इसी सिद्धान्य से प्रेरित होकर फ्रांस, इटली, स्वीज़- 
लेंड आदि देशों ने अपने अपने सिक्कों की क्रीमत 
घटाई है | 

राष्ट्रीय और सरकारी धारणा-रराष्ट्रीय पक्ष की 
यह धारणा है कि अगर गवनमंट श्रपनी ज़िद छोड़ दे 
श्रौर रुपये की क़ीमत १८ पेस से घटा दे.तो हिन्दुस्तान का 
बहुत फ़ायदा होगा | 

किन्तु सर जेम्स ग्रिय का ्रपना मत जुदा है । वे 
समते हैं. कि रुपये का वतमान भाव क़ायम रखने में ही 
हिन्दुस्तान की भलाई हे.। ग्रेट ब्रिटेन ने १९३१ में 
गोल्ड-स्टेंडड छोड़ा, रुपये का भाव काफ़ी घट गया। 
अमरीका ने चाँदी की aa बढ़ाने का यत्न किया । 
इससे भी रुपये का भाव घटा हे । इत्यादि इत्यादि | 

श्री अडरकर का मत--इलाहाबाद-विश्व-विद्यालय 
के एंक अध्यापक महोदय ने भी राष्ट्रीय पक्ष का समर्थन 
किया है | वे लिखते हैं-- 

“यह बात ग्रनिवार्य हे क्रि योरपीय देशों का अपने 
सिक्कों की क्रीमत घटाने का ae निश्चय योरप के साथ 
भारत के निर्यात-व्यापार पर विशेष अंकुश का काम 
करेगा | इस समय भारत के वैदेशिक व्यापार का लेखा 
उसके बहुत ख़िलाफ़ Rl अब उसकी हालत और भी 
बदतर हो जायगी । हिन्दुस्तान इस बात के लिए चिल्ला 
रहा था कि उसके सिक्के की क्रीमत और भी घटाई जाय, 
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क्योंकि उसके प्रतिद्वन्द्वी उन बाज़ारों में जहाँ उसका 
विकता था, श्रव भारतवर्ष को नीचा दिखाकर अपना 
वेच रहे हैं | भाव बढ़ने की काई सम्भावना तो बहुत Ls 
तक नहीं दिखाई देती और चीज़ों की क्रीमतें ऐसे पेमा? 
आकर रुक गई हैं कि उसे स्थिर हो कहना चाहिए | 
देश में चीज़ों के बनाने या पदा करने का Tap 


सिक्कों की कीमत घटाना स्थिति के निःसन्देह बदतर न्क 
देता हे | इससे भारतवर्ष में वेरोजगारी बढ़ेगी | ३१ l 
भार ज़्यादा हो जायगा और अ्रगर संसार के व्यापा 
कुछ गरमी आई तो 
सकेगा |? 


है कि “भारतीय पत्रकार और व्यापारी बरसों से इसा 
के लिए आन्दोलन कर रहे हैं कि रुपये का भाव घटा! 
जाय, लेकिन गवर्नमेंट बिलकुल. अल रही है । गब 
अपनी मुद्रा-नीति वैदेशिक पूँजी के हित की दृष्टि से गि 
करती है, भारतीय लोकमत. से नहीं । यही कारण है 
गवर्नमेंट “विनिमय की दर? घटाने का बराबर विरोध! 
रही है । निःसन्देह रुपये की क़ीमत में कमी कर दे 
प्रभाव यह पड़ेगा कि विदेशों में हमारे माल की | 
बढ़ेगी, स्वदेशी बाज़ार में भी भाव में उन्नति होगी 
विदेशी माल का आना कम हो जायगा। भारतीय व्य 
पर यह नीति संरक्षण का काम कर जायगी | लेकिन ६ 
प्रभाव उन. लोगों पर भी पड़ेगा जो अपनी ग्राम 
वचत ब्रिटेन भेजते हैं| जब आर्थिक मामलों में १ 
और भारतीय हितों में ज्ञाहिरा संघर्ष हो, ब्रिटिश हि 
सकलमनोरथ होता है । ` `` ` ` मौजूदा नीति ब्रिटेन 
हिन्दुस्तान दोनों के लिए हानिकर है । 

श्री खेतान का मत--इस सम्बन्ध में इंडियन | 
ग्राफ कमर्स के फेडरेशन के प्रमुख श्री खेतान ने 
वक्तव्य प्रकाशित किया है | ये भी इसी fear) 
समर्थन करते हैं कि रुपये की क्रीमत घटाई .जाय | | 
तो यह मत है कि अगर भारत-सरकार रुपये के से” 
राष्ट्रीय पतन के इस प्रस्ताव के मान ले तो | 
अनेक समस्यायें हल हो सकती हैं | 

श्री खेतान कहते हैं--- 


MISS नि 


“सर जेम्स ग्रिग ने भारत-सरकार की ओर से यह 
अपना at की है कि वे रुपये का मौजूदा भाव कायम 
। बहुत aa |” सर जेग्स ग्रिग ने यह भी कहा है कि “इसके 
La कोई भी फैसला हिन्दुस्तान के हितों के ख़िलाफ़ 
rat? मुके यह खेद के साथ कहना पडतां है कि 
daz की यह घोषणा किसी भी प्रकार भारतवर्ष के हित 
| नहीं कही जा सकती, क्योंकि भारतवर्ष का तो हित सबसे 


पहली बात तो यह है कि हिन्दुस्तान से विदेशों का 
का लगातार ढोया जाना केवल इसी लिए है कि हमारा 
र्यात-व्यापार इतना नहीं हे कि आयात माल की क़ीमत 
डर? बम उससे पूरी करदें और साने के भेजने की ज़रूरत न 
| से इसे । अगर रुपये की (विनिमय) दर मुनासिब तौर से 
बटा दी जाय तो नतीजा यह होगा कि वैलेस फ़ ट्रेड 
र मारे पक्ष में हो जायगा AR साने का प्रवाह रुक सकेगा | 


फिर जाग उठेंगे रोम रोम Ño 
ज्ञान-प्रम के सोम-सिन्धु, <> 

फिर बरस पड़ेंगे सृष्टिहृदय N o 

say हि $ ow 
पूण प्रेम के अमृत-विन्दु । -७ 

[oS S A ~ 

रे, विश्व-प्रेम की ज्वलित उवाल में <७ 

जल जायेंगे दैन्य ताप । £) 


रे, गूँज उठेगा प्रेम प्रेम at, 
i हृदय हृदय में अमर जाप lo 
सिद्ध 


अब तुरत भस्म होगा रे संचित, o 
अहंकार का अन्धकार | - :- 

रे, बाट जोहती जगन्मात >. 
देगी प्राणों में अमृत ढार | -७ 


फा. ३ 
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दूसरी बात यह हे कि सभी मानते हैं कि अनाज कां 
भांव aga Fare | और इसकी वजह से किसानों को 
बहुतं कष्ट है । अगर रुपये (विनिमय) की दर घटा दी जायं 
तो ग्रनाज का भाव बढ़ जायगा और इस प्रकार इस देशं 
के रहनेवालों की बहुत बड़ी संख्या को बहुत काफ़ी 
सहायता पहुँच सकेगी । 

तीसरी बात यह है कि मध्यवर्ग की दुंःखं-जनंक 
वेरोजगारी जो इस समय खूब बढ़ी हुई है, उसी समय दूरं 
हो सकती है जब स्वदेशी व्यापार और व्यवसाय उन्नति 
करे । अगर रुपये (विनिमय) की दर घट जाय तो स्वदेशी 
व्यापार और व्यवसाय के बहुत सहायता मिल जायगी | 

इसलिए अगर देश के हित की बात की जाती है तो 
देशं-हित तो निष्पक्ष आलोचक की दृष्टि से रुपये के मौजूदा 
भाव को क़ायम रखने में कदापि नहीं है | 

अगर गवर्नमेंट इस विषय पर अपनी नीति बदल दे 
तो वह देश के साथ बहुत उपकार करेगी | 


ce भविष्य का स्वप्न 


लेखक, श्रीयुत गिरीशचन्द्र.पन्त 


मानव रे, उठ, अब बीत चुकी “2 
कलि की सपनों-सी दुःख-रात । > 
लख, भीतर, देख, उमड़ पड़ते 
शत शत नव जीवन के प्रभात | -© 
ये नव प्रभात, लो, लिये आ रहे, _o 
नव नव सत्यां की दिव्य सृष्टि, 7? 
यह दिव्य सृष्टि भर लाई, --७ 
आलोक प्रेम की अमर वृष्टि। “७ . 
आरो अमर वृष्टि की मन्दार्किनि, ~® 
भर भर प्राणों में महोल्लास | ~© 
मानवता के ये ae नेत्र, & ` | 
रो रो थककर बैठे उदास ।॥ ७ 


AES) 


> 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


STS ee ee SS SUN 


Haas की सभ्यता 


लेखक, श्रीयुत पंडित अमृत वसंत 


इस लेख के लेखक पंडिंत aaa वसन्त पुरातत्त्व के मार्मिक विद्वान्‌ हैं। उन्होंने अपने इस लेख में | 
अपने विषय के विशिष्ट ज्ञान का ही नहीं परिचय दिया है, किन्तु नर्मदा-सभ्यता के सिद्धान्त का | 

खण्डन करते हुए यह बात भले. प्रकार सिद्ध कर दी है कि सरस्वती-तट की सभ्यता ही संसार | 

, की सबसे प्राचीन आर्य-सभ्यता है । उन्होंने अपने सिद्धान्त के समर्थन में जो विचारकोटि |£ 

उपस्थित की है ag अकाट्य ही नहीं, हृदयग्राही ओर मनोरञ्जक भी है | Í 


तिहास के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री करन्दीकर ने एक 
द्‌ विलक्षण ऐतिहासिक सिद्धान्त की सृष्टि की है | 
इस सिद्धान्त का नाम है “नमंदा-घाटी की सभ्यता? | श्रीयुत 
करन्दीकर के इस सिद्धान्त का आशय यह है कि भारत 
में प्रलय से भी पूर्व नमंदा-घाटी में एक उच्च. प्रकार की 
सभ्यता थी, रोर यही भारत की आदिम सभ्यता थी, जिसकी 
नींव राजा gg वैन्य ने डाली थी । वैवस्वत मनु के समय 
में (ई० To ४२०० में) सारे उत्तर-भारत में प्रलय आया, 
जिससे भारत की सारी सभ्यता नष्ट हो गई । पुराणों में 
कहा गया है कि नर्मदा-प्रदेश प्रलय में नहीं डूबा था, 
श्रतः इसकी सभ्यता उस प्रलय से भी पूर्व की होनी 
चाहिए |, श्रीयुत करन्दीकर ने इस विषय पर बड़ोदा में 
सातवीं श्रोरियन्टल कान्फ़रेन्स के समक्ष एक भाषण किया 
था श्रौर नमंदा-घाटी में शरन्वेप्रण करवाने के लिए अपील 
की थीं। इसके परिणाम-स्वरूप कान्फरेन्स ने 'नर्मदा- 
घाटी-ग्रन्वेपण-मंडल? नामक एक मंडल की नियुक्ति 
करके यह कार्य उसको सौंप दिया | तब से नर्मदा-घाटी 
की सभ्यता का सिद्धान्त ऐतिहासिंकों का बहुत कुछ ध्यान 
श्रपनी ओर खींच रहा है | उक्त मंडल am दो वर्ष से 
नर्मदा-घाटी में ग्रन्वेषण कर रहा है, परन्तु उसको इस 
सभ्यता तथा इसकी प्राचीनता की पुष्टि में एक भी महत्त्व- 
पूर्ण प्रमाणं नहीं मिला और उसे निराश होना पड़ा | 
उसे न तो प्रलय के पूर्व की काडे वस्तु प्रास हुई, न उसके 
वाद कौ | श्रीयुत करन्दीकर का कहना है कि नर्मदा- 
सभ्यता वह सभ्यता थी जो सिन्यु-सम्यता से भी पूर्व वहाँ 
प्रचलित थी तथा उसी सभ्यता में से भारतीय और 
मेसापोटामिया की सुमेरु-सभ्यता का जन्म हुआ था। 
परन्तु सिन्वु-सम्यता से पूर्वं की क्या, उसके परंचात्‌ की 
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` पर व्यवहार करती थी | उस समय -वह नर- 


भी कोई वस्तु अब तक नमंदा-घाटी में . नहीं feat | E 
ग्रन्वेषण॒ के विषय में , पत्रों में जो समाचार E 
प्रकाशित हुए हैं उनसे यही ज्ञात होता हे कि वहाँ | के 
काल के पश्चात्‌ की ही अधिकांश ऐतिहासिक स i = 
प्राप्त हुई हे । हाँ, कुछ प्राचीन स्थानों का अवश्य १ 
लगा है। परन्तु न ता वे सिन्धु-सभ्यता के समय वे॥ .. 
रौर न उनके द्वारा उन सिद्धातों की पुष्टि ही होती | 
जिनके श्री करन्दीकर ने नर्मदा-सभ्यता की प्राचीनता 7 | 
महत्त्व के समर्थन में पेश किया है । श्रीकरन्दीकर 
इस असफलता का मूल कारण यह कि उन्होंने पुराणं 
वर्णित घटनाश्रों को आँखें मूँदकर सत्य मान fas « 
और फिर अपने सिद्धान्तों की सृष्टि कर डाली है | प्रस 
लेख में पुरातत्त्व के प्रमाणोंद्वारा इस बात का दिग्द 
कराया जायगा कि प्रलय के पूर्व भारत में एक और 
सभ्यता थी, जिसकी उत्पत्ति सरस्वती-नदी के 
प्रदेश में हुईं थी | वास्तव में यही भारत की प्रार 
सभ्यता थी और सिन्धु-सभ्यता इसी का विकसित रूप थ॑ 
मैंने इस सभ्यता को “सरस्वती-सभ्यता? का नाम दिया 
केवल भारत ही नहीं, बरन सारे संसार की सब्रसे प्र 
सभ्यता यही “सरस्वती-सभ्यता? थी । | 
: पाषाण-युग | 
ARTS तथा पुरातत्व के अन्वेषणों-द्वारा | 
हुआ है कि आदि में मानव-जाति जीवन-निर्वाह के १ 
में पत्थरों के टुकड़ों को हथियार-श्रौज़ार के ' 


रूप में थी। इसके पश्चात्‌ शारीरिक विकास-द्वारा T 
ज्यां वह श्रधिकाधिक मानवता की ओर अग्रसर | 
लगी, iA उसके इन पत्थरों के हथियार-ग्रीज़ा १ 


IS 


होने लगा | नुकीले पत्थरों के ऐसे gar हुए ्रौज्ञार 
जिथ? कहलाते हैं | इन यूलिथां के काल को भानव- 
अख मंता को “मूलिथ सभ्यता? कहते हैं | ये यूलिथ भी अन्य 
me -द्रार छीलकर और अधिक उपयुक्त बनाये गये 
T | इनके उपयोग के समय की सभ्यता alert 
SA बता? कहलाई । इसके पश्चात्‌ और भी सुधार हुआ | 


भ समय की सभ्यता 'सुस्टेरियन-सभ्यता' कहलाई | इन 
धयार-ञ्रौज्ञारों की सभ्यता के समय का मनुष्य अधिक 
“i में नरवानर ( एप ) ही था, और उसमें वास्तविक 
meq का, बीजारोपण ,नहीं हुआ था | मुस्टेरियन- 
rat पश्चात्‌ की “रेनडियर-सभ्यता? आती है । 
के समय के हथियार-ओऔज़ारों-को देखने से पता चलता 
“fie इस समय मानव-जाति में मानवोचित बुद्धि का 
[कास होने लगा था | इसके पश्चात्‌ की सभ्यताये ही 


॥ मनुष्य अपने जैसा ही वास्तविक मनुष्य था | आज 
| अफ्रीका, प्रशान्त महासागर के द्वीप-पुंज तथा दक्षिण- 
[मरीका की जंगली जातियों में यही सभ्यता पाई जाती है। 
निके शिकार तथा ग्रह-कार्य के हथियार-श्रोज़ार तथा पात्र 
[दि पत्थरों के ही होते हें । यूलिथ-सभ्यता से लेकर 
-पाषाण-कालीन सभ्यता तक के काल को विद्वान्‌ लोग 
॥पाणऱ्युग कहते हैं। 
| कोष का आविष्कार तथा सभ्यता का प्रारम्भ 
पाषाण-युग के पश्चात्‌ मानव-जाति में धातु-युग का 
हुआ | धातु-युग को प्रारम्भ ताम्र-युग से होता 
|| नव-पाषाण-युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ 
किसित हो गई थी | इसी समय कृषि का आविष्कार 
| कश्मीर के पश्चिमी भाग और पश्रिमोत्तर-सीमा- 
|` * चित्राल-प्रदेश में घास को. कुछ इस प्रकार की 
QUO पास हुई हैं जिनके क्रम-विकास-द्वारा ही गेहूँ और 
के पौधे उत्पन्न हुए हं । गत व्ष एक जमन AATE- 


aor हे कि भारत के इसी भूभाग में सर्व- 
शैसेपोटामिया र जी की उत्पत्ति हुई थी | अब तक मिस्त या 
त. गहू का उत्पत्तिस्थान माने जाते थे | परन्तु 
T I e 
ss श कोडे प्रमाण नही प्राप्त हुआ था | अब 
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भारतवर्ष में इन धान्यां की-उत्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिल गया है, Aa भारतवर्ष ही वह देश हे ,जहाँ सबसे; 
प्रथम मनुष्य-जाति ने खेती करना सीखाः। यह एक 
aqua सिद्धान्त है कि जिस देश में कृपि.का प्रारम्भ 
हुआ, वहीं सम्यता का भी जन्म हुआ है, अर्थात्‌ सभ्यता 
की माता कृषि ही है 
प्रसिन्धु 

कृषि के जन्मस्थान पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त में चित्राल, 
पश्चिम-कश्मीर आदि प्रदेश ग्रति प्राचीन काल , से ही 
श्रार्य-जाति के निवासस्थान रहे हैं। ग्राय-जाति न्ने ही 
सर्व-प्रथम कृषि का आविष्कार किया | ग्रायोँ के प्राचीन: 
तम ग्रंथ ऋग्वेद में कृषि-जीवन का ही चित्र पाया जाता 


है। जिस भूमि में ग्रायो द्वारा कृप्रि का आविष्कार हुआ 


वह पार्बत्य प्रदेश होने के कारण इस कार्य के उपयुक्त 
नहीं थी; अतः ग्रायो को दक्षिण में पंजाब की sau 
भूमि की ओर खिसकना पड़ा | यह प्रदेश कृषि-कार्य के 
लिए सबंथा उपयुक्त था । इसमें से होकर सात नदियाँ 
बहती थीं | Bad: इसका नाम 'सप्तसिन्धु? रक्‍खा गया | 
सारा पंजाब, राजपूताने का उत्तरी और पश्चिमी भाग 


श्रौरःसिन्धं इस' सप्तसिन्धु के अन्तर्गत थे । सस्तसिन्धु की 


नदियों में सरस्वती और सिन्धु बहुत बड़ी थीं.। सरस्वती 
सिन्धु से भी बड़ी थी । यों तो आय लोग सारे सञ्तसिन्धु 
में फैल गये थे, परन्तु उनकी सभ्यता का. केन्द्र सरस्वती 
ही थी | इसका तटवतीं प्रदेशे उनंके लिए बड़ा पवित्र 
था| सरस्वती उस समय. ग्रार्यावत्त को दो सीमाओं में 
विभक्त करती थी । इसके पश्चिम की ओर ,का भाग 
“उदीच्य? तथा पूर्वं की ओर कां “प्राच्य? कहलाता था | 
इसी कारण इन देशों के निवासी आर्य “प्राच्य? और 
“उदीच्य? कहलाते थे | उत्तर-भारत के ब्राह्मण आज भी 
“प्राच्य? ओर “उदीच्य? दो भागों में विभक्त हैं | कान्यकुब्ज 
मैथिल आदि प्राच्यं हैं तथा पंजाब, सिन, सुराष्ट्र (काठिया- 
वाड) और गुजरात के ब्राह्मण. उदींच्ये हैं। इन्हीं दो 
शाखाओं में से सारी ब्राह्मण उपजातियाँ उत्पन्न हुई हैं | 
उदीच्य-प्रदेश सरस्वती के परिचिमीतंट देवयोनिवृत्त से 
मेसापाटामिया तक फैला' हुआ था और प्राच्य-प्रदेश की 
सीमा इसके पूर्वी-तट से बंगाल तक थी । आय सरस्वती 
के इतना पवित्र क्यों मानते थे ! यह एक रहस्य पूर 
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जाकर गिरती थी | परन्तु रनकच्छु के स्थान में प्राचीन काल 
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विषय है | इस पर प्रकाश डालने के पूर्व सरस्वती कहाँ से 
होकर बहती थी, यह निश्चित कर लेना चाहिए | 
सरस्वती के प्रवाह की खोज 

ऋग्वेद-द्वारा सरस्वती की ठीक स्थिति का पता नहीं 
लगता | वह यमुना से पश्चिम की ओर बहनेवाली 
नदी बताई गई है । आज भी यमुना से पश्चिम की ओर 
सरस्वती नाम की एक छोटी-सी नदी बहती है, जो शिवा- 
लिक पर्वतमाला से निकल कर पटियाले के रेगिस्तान में 
जाकर सूख जाती है | कुरुक्षेत्र इसी सरस्वती के तट पर 
स्थित है । 

“अ्रवेस्ता? तथा एक ईरानी शिलालेख के अनुसार सिन्धु- 
नदी के पूर्व की ओर का प्रदेश Kea? कहलाता था | इससे 
ज्ञात होता है कि सिन्धु से पूर्व की ओर सरस्वती बहती 
थी । मनु के अनुसार सिन्धु और सरस्वती के बीच का 
यह प्रदेश श्रह्मावत्त? और 'देवयोनिबृत्तः कहलाता -था | 
भ्रमरकोप्र में सरस्वती को 'पश्चिमाब्धिगामिनी? कहा है | 
इससे शात होता है कि यह “पर्चिमाब्धि? श्र्थात्‌ वर्तमान 
श्ररब-सागर से गिरती थी | उत्तर राजपूताने की दम्त- 
कथाओं तथा मध्यकाल की मुसलमानी तवारीखों-द्वारा 
ज्ञात होता हे कि उत्तर-राजपूताने में मध्यकाल में एक 
‘easy नाम की नदी बहती थी, जिसका शुष्क प्रवाह- 
मार्ग भ्रव तक दिखाई देता हे aadi सदी से अरबों 
के सिन्ध-ग्रागमन के विवरण से पता चलता है कि उस 
समय सिन्धु-नदी के पूर्व में "मिहिरान' नामक एक बहुत 
बड़ी नदी बहती थी । इम्पीरियल गेज़ेटियर आफ़ इंडिया? 
की पहली जिल्द के एष्ठ ३० पर लिखा हे कि “सिन्धु- 
नदी के पूर्वं की ओर उन रेगिस्तानों में जो किसी समय 
उपजाऊ भूमि थे, एक प्राचीन नदी का शुष्क प्रवाहःमार्ग 
दृष्टिगोचर होता है जो Garg में जाकर गिरती 
थी |” यही प्राचीन मिहिरान का प्रवाह-मार्ग था जो 
रनकच्छ में गिरती थी । वास्तव में हाकड़ा और मिहिरान 
का प्रवाह ही सरस्वती का प्रवाह था। कुरुक्षेत्र की 
सरस्वती पटियाले के ठीक उस रेगिस्तान में जाकर. सूख 
जाती है जिसमें होकर हाकड़ा बहती थी | इससे जान 
पड़ता है कि सरस्वती कुरुक्षेत्र के पास से गुजरती हुई, 
उत्तरी श्रौर पश्चिमी राजपूताना में बहती हुई, रनकच्छ में 
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में समुद्र नहीं था | कच्छ की मिट्टी न परीक्षा-द्वारा हि 
होता है कि वह समुद्र की बालू-द्वारा नहीं बनी है 

नदियों की MAER बनी है, अतः 
पश्चिमाब्धि अर्थात्‌ अरब-सागर में गिरने के लिए 
आगे जाना पड़ता होगा | रनकच्छु के दक्षिण में 
अर्थात्‌ काठियावाड़ है । इस प्रदेश के भूगर्भ-शास्त्र-स 
अन्वेषण से पता लगा हैं कि ्राज से १००० वर्ष 
सुराष्ट्र और गुजराज की सीमा के बीच से एक बड़ी 
प्रवाहित होती थी जो रनकच्छु की ओर से आती 
खम्भात की खाड़ी में गिरती थी | इसका प्रवाह सुराष्ट्र 
गुजरात से अलग करता था और इस प्रकार सुराष्ट्र 
बड़ा द्वीप था। कहते हैं कि यह सिन्धु-नदी का] 
था | इस नदी का शुष्क प्रवाह-मार्ग अब तक पाया 
है। जब इस प्रदेश में किसी वर्ष अत्यधिक वर्षा 
तब पानी इसके प्रवाह में बह चलता है और सुरा 
एक द्वीप बन जाता है | सन्‌ १९२७ की भीषण 
दो मास तक यही दशा रही थी | रेल-मार्ग बन्द हो 
था और समुद्र-मार्ग-द्वारा आवागमन होता था। 
प्राचीन नदी का प्रवाह इतना प्रत्रल था कि इसके क 
सुराष्ट्र ओर गुजरात के बीच खम्भात से इस ओर 
झोल बन गई थी, जो 'नल-सरोवर? कहलाती थी | 
सूखी हुई अवस्था में अब तक विद्यमान है और व 
दिनों में भर जाती है | इसके आस-पास का प्रदेश "| ae 
कांटा? कहलाता है | इस प्रकार सरस्वती रनकच्छ। माग 
उस समय उपजाऊ भू-प्रदेश था) को पार करती | प्रवा 
गुजरात (गुजर-राष्ट्र और सुराष्ट्र (युजाति का राष्ट्र) गई 
बीच से प्रवाहित होती हुई खम्भात की खाड़ी में,| उड़ी 
अरब-सागर का ही. एक भाग है, मिल जाती ॥ बाल 
महाभारत, शल्य-पर्व, में कृष्ण के बड़े भाई. ब्रलदेब | में | 
प्रति्तोतसरस्वती-यात्रा का भौगोलिक विवरण ¶ ओर 
जाता है | बलदेव ने यह यात्रा सुराष्ट्र में प्रभास || सीर 
सोमनाथ का इतिहास-प्रसिद्ध मंदिर था) से प्रारम॑| पट 
थी । इस यात्रा में जो जो स्थान मार्ग में आये थे | पथा 
बिवरण महाभारत में दिया हुआ हे | बलदेव प्रभा ताम 
चलकर सुराष्ट्र, रनकच्छुवाला भ-प्रदेश, पश्चिमी T 
उत्तरी राजपूताने के पार करते हुए ४२ दिन में 5 मेसो 
पहुँचे थे । इसके पश्चात्‌ वे हिमालय पर स्थित कर २ 
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पर्वत पर पहुँचे, जहाँ सरस्वती का उद्गम AT! इस 
प्रकार सरस्वती शिवालिक पबत-माला से निकल कर 
करुक्षेत्र के पास से बहती हुई उत्तरी-पश्चिमी राजपूताना 
रनकच्छ और सुराष्ट्र को पार करती हुई खम्भात की खाड़ी 
में समुद्र से मिल जाती थी । यह स्थान “सरस्वती-सागर- 
संगम? कहलाता था | पुराणां म प्रभास (सुराष्ट्रे) के निकट 
सरस्वती-सागर-संगम का उल्लेख भी है | परन्तु वास्तव में 
यह स्थान यहाँ से कुछ हटकर खम्भात के निकट था | 
सरस्वती के तट-प्रदेश में ताम्र-युग की उत्पत्ति 
प्राचीन काल में राजपूताना में ताँबा प्रचुर मात्रा में 
प्राप्त होता था। अब भी अनेक स्थानों में यहाँ ताँबा 
निकलता है | सरस्वती इस प्रदेश में से होकर बहती थी, 
अतः उसका तटपप्रदेश ata का प्राप्ति-स्थान था | उत्तर 
से आकर जब आय लोग सक्त-सिन्धु में बसे तब सरस्वती 
का तट-प्रदेश ही उनकी सभ्यता का केन्द्र रहा | यहाँ कृषि 
और गृह-कार्य के उपयुक्त हथियार-्ज्ञार बनाने के लिए 
पत्थर के स्थान में उनको ताँवा प्राप्त हुआ | यह ag 
नरम होती है, ग्रतः सरलता कें साथ इसमें से मनचाहे 
आकार की घस्तुऐँ बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार 
सरस्वती-तट पर सर्वप्रथम मनुष्य-जाति पत्थर-युग से 
ताम्र-युग में आई। Sees तथा “विजनोत? नामक 
À a की खुदाई में ताम्र-युग की इस शुद्ध सभ्यता के 
अवशेष मिल चुके हैं । ये स्थान सरस्वती के शुष्क प्रवाह- 
माग पर ही पाये गये हैं | यह ताम्र-सम्यता सरस्वती के 
प्रवाह के दोनों ओर प्राच्य तथा उदीच्य प्रदेशों में फैल 
थी। संयुक्त-प्रान्त में बिठ्र, फतेहगढ़, बिहार ओर 
उड़ीसा में राँची, पाचम्बा, हज़ारीबाग़, मध्य-प्रान्त में 
बालाघाट, Tar तथा बंगाल में सिलदा नामक स्थानों 


aR सिन्धु, पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त, ब्रिलोचिस्तान 
| सौस्तान, फारस, इलाम तथा मेसापोटामिया में फुरात के 
ae इस सभ्यता के चिह्न प्राप्त हुए हे । मेसोपोटामिया 
इलाम मं यही सभ्यता 'प्रोटोइला-माइट-सभ्यता? के 
गाम से प्रसिद्ध हुईं, जिसको संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता 
न Soe जाति प्रोटो-इलामाइट-जाति के पश्चात 
आकर बसी थीं। सुमेरु-संभ्यता के 

रवात मिस में सभ्यता का उदय हुआ था | 


म इस ताम्र-सभ्यता की वस्तुएँ मिल चुकी हैं। दूसरी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ims 


Digitized by Ar He reat - नककी Chennai and eGangotri 
-तट का सभ्यता GSU कांगड़ी २१ 
AAA A A ET ++ + +--+ + + + +> लि शिशलिटिटि 


संसार की सवप्राचीन प्रोटो-इलामाइट- 
सभ्यता और प्रलय 

इस प्रकार Baad में सरस्वती के तट-प्रदेश पर 
मानव-जाति ने सर्वप्रथम पत्थर-युग से धातु-युग में 
पदापंणु किया । डाक्टर Sto टेरा नामक अमेरिकन विद्वान्‌ 
के मतानुसार भी सिन्ध-प्रदेश ही वह भूमि है जो मनुष्य 
को पत्थर और धातु-युग से मिलाती हे | faa, मेसोपोटा- 
मिया, लघु-एशिया, क्रीट, मध्य-एशिया, ईरानः आदि 
संसार के ग्रति प्राचीन कहे जानेवाले देशों के प्राचीनतम 
नगरों की अन्तिम तह की खुदाई में पाषाण-युग की 
सभ्यता के अवशेषों पर ata की सभ्यता के ही अवशेष 
प्राप्त हुए हैं | पाघाण और काँसे की सभ्यता की मध्यवत्ती 
ताम्र-सभ्यता के चिह्न कहीं नहीं प्राप्त हुए । इससे विद्वानों 
ने यह निष्कर्ष निकाला कि ata की सभ्यतावाली ये 
सुमेरु, खत्ती (हिटाइट), क्रीटन, fret आदि जातियों की 
सभ्यतायें किसी अन्य अज्ञात देश में ताँवे की सभ्यता में 
से विकसित हुई थीं | इन सम्यताओं की आदि-भूमि कौन- 
सा देश था, यह अब तक ज्ञात नहीं हुआ है। जहाँ पाषाण, 
ताम्र और काँसा इन तीनों प्रकार की सम्यत्ाओं के अवशेष 
एक-दूसरे पर क्रमबद्ध पाये जायें, वहीं इन सम्यताओं की 
उत्पत्ति की सम्भावना दिखाई दे सकती हे | मेसोपोटामिया 
के उर, फरा, किश तथा इलाम (ईरान का दक्षिण-पश्चिमी 
भाग) के सुसा और तपा-मुस्यान आदि स्थानों की खुदाई 
में ata की सभ्यता के नीचे ताम्र-सभ्यता के अवशेष प्राक्त 
हुए हैं और इसके नीचे पाघाण-सभ्यता के भी चिह्न 
मिले हैं | मेसोपोटामिया में जहाँ-जहाँ इस प्रोटो-इलामाइट 
कही जानेवाली ताम्र-सभ्यता के अवशेष मिले हैं, उसके 
रौर सुमेरु-जाति की काँसे की सभ्यता के स्तरों के 
बीच में किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी-द्वारा जमी हुई 
चिकनी मिद्दी का अनेक फुट (३ से ८) मोटा .स्तर प्राप्त 
हुआ है । योरपीय पुरातत्त्ववेत्ताओं का मत है कि यूह 
मिट्टी का स्तर उस बड़ी बाढ-द्वारा बना था जिसको प्राचीन 
ग्रन्थों में नूह का प्रलय कहा है। ताम्र-युग की प्रोटो- 
इलामाइट-सभ्यता के अवशेष इस प्रलय के स्तर के नीचे 
प्राप्त हुए हैं, अतः सिद्ध होता है कि प्रोटो-इलामाइट- 
सभ्यता का अस्तित्व प्रलय से भी पहले था। इस सभ्यता 
के अवशेषों के नीचे कुछ स्थानों में निम्न श्रेणी की पाघाण्‌-. 
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सभ्यता के चिह्न प्राप्त हुए हें । ae पाप्राण-सभ्यता 
अत्यन्त निम्न श्रेणी की थी और इसमें से प्रोटो-इलांमाइट- 
सभ्यता के विकसित होने के कुछ प्रमाण नहीं मिले, अतः 
पुरातच्ववेत्ताञ्रों का कथन है कि प्रोटो-इलामाइट लोग 
अपनी ताम्र-सभ्यता के साथ किसी अन्य देश से इलाम 
और मेसोपोटामिया में आकर बसे थे | यहाँ आकर इन्होंने 
यहाँ के मूल-निवासी पापाण-सभ्यतावाली जाति को नष्ट 
कर दिया या भगा दिया और स्वयं यहाँ बस गये | ये 
प्रोटो-इलामाइट. खेती करते थे | इनकी: एक चित्र-लिपि 
के नमूने भी प्राप्त हुए हैं | ये कृषि तथा रह-कार्य के लिए 
पशु पालते थे | ऊन के वस्त्र पहनते थे | ताँवे के हथियार 
तथा श्रौज्ञारों को उपयोग में लाते थे | ये लोग क्रिस मूलः 
देश के निवासी थे, इसका अव तक पता नहीं लगा | यह 
जाति प्रलय की बाढ. म॑ नष्ट हो गई, क्योंकि प्रलय के स्तर 
BAN इसकी सभ्यता के चिह्न नहीं प्राप्त हुए, अपितु 
सुमेरु-जाति की काँसे की सभ्यता के चिह्न प्राप्त हुए हैं | 
प्रलय की विनाशकारी घटना से इन लोगों की जो कुछ 
ज़न-संख्या बची वह पुनः अपने मूल-देश को वापस 
चली गई । इलाम में सुसा तथा तपा-मुस्यान तक : प्रलय 
की बाढ़ नहीं पहुँच पाई थी, तथापि वहाँ इन लोगों की 
उजड़ी हुईं बस्तियाँ पाई गई हैं | इससे यहो सिद्ध हुआ 
हे कि प्रलय के पश्चात्‌ इस जाति के जो कुछ लोग बचे 
वे पुनः अपने देश को लोट गये | 
; सुमेरु-जाति i 
इलाम में बेरखा नदी के तट. पर सुसा-नगरी, इन 
लोगों की सभ्यता का. केन्द्र थी | सुसा तक प्रलय का जल 
नहीं पहुँच पाया था, तथापि ये'लोग उसको छोड़कर चले 
गये और सुसा उजड गया | इस उजड़े नगर पर धूल 
जमनी शुरू हो गई और कालान्तर में यह धूल का स्तर 
पाँच ,फुट मोटा .हो गया | इसके पश्चात्‌ एक काँसे की 
सम्यतावाली जाति कहीं से आई और gar तथा सारे 
मेसोपोटामिया में वस गई | यह जाति सुमेरु कहलाती थी | 
सुमेरु का श्रथ है “सु? जाति | प्रोटो-इलामाइट तथा सुमेरू- 
सभ्यता A अवशेषों की परीक्षा करके डाक्टर फ्रेकफ़ोर्ट, 
डी? › डाक्टर लेंग्डन आदि बिद्वानों ने निर्णय 
किया है कि प्रोटो-इलामाइट-सभ्यता का ही विकसित रूप 
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सभ्यता से ही उत्पन्न हुई थी। प्रोटो-इलांमाइट-जात 
प्रेलय के कारण स्वदेश वापस चली गई और वहाँ इसको 
सभ्यता का विकास हुआ | इस विकसित सभ्यता का ही 
नाम सुमेरु-सभ्यता हुआ । सुमेर-जाति पुनः अपने yay 
प्रोटो-इलामाइट लोगों के निवासस्थान इलाम ah 
मेसोपोटामिया में आकर बसी | प्रोटो-इलामाइट-जाति 
स्वदेश कौन-सा था, प्रलय के पश्चान्‌ वह कहाँ चली 
गई थी ओर कहाँ से पुनः सुमेरु-सभ्यता को लेकर मेसोपो. 
टामिया में आई, संसार के प्राचीन इतिहास का यह एक 
महत्त्वपूर्ण उलभा हुआ प्रश्‍न है | 
प्रोटो-इल्लामाइट तथा भारत की आमरी-सभ्यता : 

कुछ वर्ष पूर्व सिन्ध-प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक स्थला 
की खुदाइयाँ हुई हैं उनसे इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न का उत्तर 
मिल जाता है| इस प्रदेश में सरस्वती-नदी के तट-प्रदेश 
पर किस प्रकार पापाण-सभ्यता में से ताम्र-सभ्यता की उत्पत्ति 
हुई, इस विषय में पहले लिखा जा चुका है | इस ताम्र 
सभ्यता के अवशेष सिन्ध-प्रदेश तथा उस प्रदेश में जहाँ से 
होकर सरस्वती बहती थी, काफ़ी परिमाण में प्राप्त हो चुके हैं| 
सिन्ध-प्रदेश के आमरी नामक स्थान में इसकी नियमित 
खुदाई हुई है, अतः सरकारी पुरातत्त्व-विभाग.के उस समय 
के अधिकारी सर जान मार्शल ने इस ताम्र-सम्यता को ग्रामरी- 


सभ्यता का नाम दिया है । ्रामरी-सभ्यताः तथा प्रोटो-इला-? 


माइट-सभ्यता की वस्तुएँ एक-दूसरे से. बिलकुल मिलती: 
जुलती हैं | ्रामरी-सभ्यता के अवशेष-स्वरूप जो हथियार 
Als, मिट्टी के पात्र आदि वस्तुएँ प्राप्त हुईं हैं, ठीक वैसी 
ही ब्रस्तुए प्रोटो-इलामाइट-सभ्यता की पाई गई हैं, त! 


इलाः 
Sa 
पुनः ` 
इस स्‌ 
शतपः 
मेसो] 
हानि 

ब्राह्म 
कथा 


सिद्ध होता हे कि आमरी तथा प्रोटो-इलामाइट' एक a], 
प्रकार की सभ्यता थीं; जिसके सत्तसिन्धु में सरस्वती-तट पर) प्रा 
Sa होने के विष्रय में लिखा जा चुका है | प्रोदो-इलाम | ५ 


इट लोग वास्तव में सप्तसिन्धु में निवास करनेवाले १ 
ग्राय-कृप्रक थे जो बिलोचिस्तान और ईरान होते हुई 
इलाम तथा मेसोपोटाभिया क्री उर्वरा भमि में प्रलय हैं 

i | 


पूब जा वसे थे | मेसोप्रोटामिया की. मुख्य नदी फुर 
ग्रमोनिया के ave पर्वतों में से निकलती है। ऐं 


नदियों में ्रक्सर भयंकर बाढ़े' आया करती हैं | कुछ ब 


में भयंकर बाढ़ आगई थी | ठीक ऐसी ही एक बड़ी 


ज्य हह % a 2 | कुल : 
'पूव कश्मीर में बफ़ का एक बंध टूट जाने से सिन्धुः 


जिसका 


SS 
संख्या १ ] 


|| करात-नदी में आई, जिसके कारण इसके तट पर वसने 
| घाली प्रोटो-इलामाइट-जाति नष्ट हो गई | यही प्रलय की 
aig थी, जिसका वर्णनं मेसोपोंटामियी . तथा भारत दोनों 
`| देशों के प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है.। सुमेरु-जाति की 
| गिलगमेश की कथा में यह मूल प्रलय-कथा पाई जाती है 
| और इसमें से ही यह वेवीलोनियन, हिटाइट (सत्ती) तथा 
ब्र-साहित्य में पहुँची | - 

प्रलय के कारण प्रोटो-इलामाइट-जाति का 

भारत-आ्रागमन 

| इलामतथा ईरान के जिन ऊँचे प्रदेशों पर प्रोटो- 
| इलामाइट-जाति का जो जन-समुदाय रहता था और जो 
-| उचाई पर रहने के कारण प्रलय से बच गया था वह 
पुनः अपनी मातृभूमि श्रार्यावत्तं को वापस चला गया | 
| इस समय यहाँ वैवस्वत मनु का राज्य था और ऋषि गण 
~| शतपथ ब्राह्मण की रचना कर रहे थे | प्रलय के कारण 
| मेस्रोपोटामिया में ग्रार्य-जाति के जन-धन की भयंकर 
`| हानि हुई थी, wa: इस जातीय घटना को शतपथ 
३ || ब्राह्मण में स्थान दिया गया | शतपथ ब्राह्मण में जो प्रलय- 
~ | कथा पाई जाती है उसमें यह. कहीं नहीं लिखा है कि प्रलय 
| को यह घटना भारतवर्ष में घटित हुई थी । उसमें लिखा 
| है किं प्रलय के समय मनु की नाव उत्तरी पर्वत की ओर 
(चल दी । इस उत्तरी पर्वत को भारतीय विद्वानों ने बिना 
_' समके-वूके ही हिमालय-पर्वत मान लिया हे | भारत के 
| TAa यह बात सिद्ध नहीं होती हे कि किसी समय 
सारे उत्तर-भारत पर जल-प्रलय आया था । यदि प्रलय 
{UH भारतवप्र की ही घटना थी तो मुहें-जो डेरो 
और हड़प्पा की खुदाइयों में इसके चिह्न प्राप्त होने चाहिए | 
कि ig इन खुदाइयों में कहीं भी प्रलय के चिह्न नहीं 
इलाम ये इए है । परन्तु मेसापाटामिया में इसके प्रत्यक्ष चिह्न 

= ये गये हैं और:वे भी ठीक वहाँ के प्रथम राजवंश की 
Te et on के नीचे! के स्तर में | मेसापाटामिया तथा भारत 
या = a राजवंशों का प्रारम्भ प्रलय से ही होता है। 

पुर राजवंश के चिह्नों का मेसापाटामिया में वहाँ के प्रथम 

श की वस्तुओं के नीचे मिलना स्वाभाविक ही है । 


| ऐश 
PS) a कुल pe म इसका मोहन जो दारो या दड़े। कहते हैं जो बिल- 
न्धु-नंदी सुद्ध है। इस स्थान का वास्तविक नाम मुहें-जो-डेरो' है 
7 अथ सिन्धी-भापा में gat का स्थान cal 
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प्रलय के विषय में श्रीजायसवाल जी को सिद्धान्त 

मेसोपोटामिया में प्रलय के चिह्न मिलने के पश्चात्‌ 
श्रीकांशीप्रसाद जी जायसवाल ने यह सिद्धान्त पेश किया 
है कि प्रलय की बाढ़ मेसोपोटामिया से भारत में राज- 
पूताने तक फैली थी, क्योंकि प्रलय की कथा मेसापे[टासिया 
तथा- भारत दोनों देशों में पाई जाती है | श्रीजायसवाल 
जी से मेरा प्रश्न है कि भारत के अतिरिक्त यह कथा 
पेसेफ़िक में स्थित . पोलीनीशिया के द्वीप, मेक्सिको तथा 
पेरू में भी पाई जाती है.तो क्या हम यह मान सकते हैं 
कि प्रलय मेसापोटामिया से प्रारम्भ होकर भारत के.डुबाता 
हुआ, पोलीनीशिया. पर फैलता हुआ, मेक्सिको और पेरू 
तक जा पहुँचा था, क्योंकि इन देशों में भी यह कथा पाई 
जाती है । इतना ही नहीं, योरप के ग्रनेक प्रदेशों में भी 
यह कथा प्रचलित है. प्रलय के विस्तार के मेसापोटामिया 
से भारत तक मानना बिलकुल ग्रयुक्त. है | मेसापोटामिया 
और राजपूताना के मध्य में ईरान और बिलोचिस्तान का . 
सैकड़ों मील लम्बा प्रदेश है, जिसमें अनेक पर्वतमालायें 
भी हैं। क्या हम मान सकते हैं कि प्रलय मेसापोटामिया 
से प्रारम्भ होकर इस सैकड़ों मील लम्बे प्रदेश का पार 
करता हुआ तथा वहाँ की पबत-मालाओं को डुबाता हुआ 


राजपूताने तक ग्रा पहुँचा था ? यदि यही. वात थी तो वह 


राजपूताने, से भी आगे क्यों नहीं बढ़ा ? इन प्रदेशों के 
भूगर्भ-द्वारा किसी ऐसी घटना का होना बिलकुल प्रमाणित 
नहीं होता । | 

प्राचीन भारत की सीमा और मेसापाटामिया . 

में इस बात का वर्णन कर चुका हँ कि प्रलय कौ 
कथा भारत में किस. प्रकार आई | शतपथ ब्राह्मण तथा 
सुमेरु-साहित्य की प्रलय-कथायें एक दूसरे के समान et 
हैं। केवल नायक के नामों में फ़क़ है । शतपथ ब्राह्मण की 
कथा का ' नायक मनु है और सुमेरु-प्रलय-कथा का नायक 
ऊतानपिश्तिम है | मेसापाटामिया में जिस प्रोटो-इलामाइट- 
जाति को इस घंटना का सामना क़रना पड़ा था वह भार- 
तीय वैदिक आरय-जाति ही थी, यह मैं सिद्ध कर जुका 
हूँ । आज के भारत को हमको प्राचीन काल का भारतं 
नहीं समझना चाहिए | उस समय लघु-एशिया से आसाम 
तक. भारत की सीमा थी । ऋग्वेद में इरान तक का 
भौगोलिक विवरण पाया जाता हे । इंससे सिद्ध होता है 


कि उस समय गंगा की तलहटी से ईरान तक आर्यावत्तं 
की सीमा थी । ज्यों-ज्यों आर्य-जाति का अंधिकाधिक 
विस्तार होता गया, AA श्रार्यावत्तं की सीमा भी 
विस्तृत होने लगी और शतपथ ब्राह्मण के रचना-काल म॑ 
वह मेसापाटामिया तक जा पहुँची | इसके पश्चात्‌ वह लघु 
एशिया तक जा पहुँची थी। विष्णु-पुराण (तीसरा ग्रथ्याय) 
में भारत की पूर्व से पश्चिम की सीमा के विषय में लिखा e— 
पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमें यवनाः स्थिताः Nel 

| अर्थात्‌ इसके पूर्वी भाग में किरात तथा पश्चिमी 
भाग में यवन बसे हुए हैं | किरात साम की प्राचीन 
| जाति थी | आज भी वहाँ की याखा, जिमदार, arg 
आदि भाषाये किराती भाषार्ये कहलाती हैं। यवन यूना- 
नियों का प्राचीन नाम है, यह प्रसिद्ध ही है। यूनानी 
'ग्रीकः कहलाने के पूर्व 'यवन? कहलाते थे, इसी लिए लघु- 
एशिया के निकट जहाँ वे रहते थे वह भूभाग “ग्रायोनिया? 
कहलाता था | बाइबिल में भी इनका नाम 'जवन? लिखा 
हुआ है। जब भारत की सीमा पश्‍चिम में लघु-एशिया 
तक थी तत्र मेसापाटामिया भी भारत के अन्तर्गत था | 
इस स्थिति में प्रलय की घटना के वर्तमान संकुचित भारत 
की सीमा में घसीटने का प्रयल् नहीं करना चाहिए | 
मेसापाटामिया तथा भारत के एक देश होने का प्रमाण 
यह भी है कि दोनों देशों के राजा भी एक ही थे | भारत 
का राजवंश जिस प्रकार प्रलय से प्रारम्भ होता है, उसी 
प्रकार सुमेरु (मेसोपाटामिया) का भी । केवल एक राजा 
के नाम का अन्तर पाया जाता है | भारत का प्रथम राजा 
मनु था और सुमेरु का इद्धवाकु था । इनके पश्चात्‌ राम 
के तीन पीढ़ी पश्चात्‌ तक के राजाश्रों के नाम क्रमपूर्वक 
दोनों देशों की बंशाबलियों में एक-से पाये जाते हैं-- 

भारतीय वंशावली ` सुमेरु-वंशावली 


क 


मु P 
` इच्चाकु 
विकुक्षि (माई निमि) 
पुरंजय 
अनेना 


Rh ORs Te 3७ ea ee 


उक्कुसि 

वक्कुसि (भाई निमी) 
पुन पुन 

Wad 
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सुमेरु-वंशावली में इच्चाकु को प्रथम राजा 
जाने का यह कारण है कि मनु के काल में मेसोपोटा 
में प्रलय की बाढ़ आने के कारण आय लोग भारत वाप 
ar गये थे | इसके पश्चात्‌ ही शीघ्र प्रलय का भय जा 
रहने पर इच्चाकु के साथ वे पुनः मेसोपोटामिया पहुंचे 
उन्होंने सुमेरु-सभ्यता की स्थापना की । यह सुमेर 
आर्य-सम्यता सुराष्ट्र (काठियावाड़) से इच्वाकु के 
समुद्र-मार्ग-द्वारा मेसोपोटामिया पहुँची थी | 


उपसंहार 


प्रलय के पूर्व और पश्चात्‌ भारत में कौन-सी सभ्य 
थी, इसका इस लेख में भली भाँति विवेचन हो च 
है । नमंदा-सभ्यता न तो वास्तव में कोई सम्यता थी 
न प्रलय के पूर्व इसका ग्रस्तित्व था । प्रलय उत्तर- 
में घटित ही नहीं हुआ था । Ba: नमंदा-उपत्यका 
प्रलय में न डबना पौराणिक कपोल-कल्पना ही है । ६ 
पुराणों के आधार पर ही श्री करन्दीकर ने अपनी TAA 
सभ्यता? के सिद्धान्त की सृष्टि कर डाली है । यदि 
पुरातत्व का आधार लिया होता तो कभी नमंदा-सम्या 
के विषय में विद्वानों के सम्मुख वे उक्त AQI न 
जिसके अनुसन्धान में WA उनके असफलता प्रात ही 
है | धलय के पूर्व वास्तव में भारत में वह सभ्यता Nee 
जिसका हमने इस लेख में 'सरस्वती-सम्यता” नाम दि 
है | सिन्धु-सभ्यता.सरस्वती-सभ्यता का ही विकसित रूप १ ग 
रौर सुमेर, हिटाइट, क्रीटन, मिल्ती आदि सभ्यताये सिर 


अभी हाल में “मनुष्य और सभ्यता की जन्मभूमि 

नामक ग्रन्थ लिखा है, जिसमें संसार भर के पुरातत्त्व 
प्राचीन साहित्य का मंथन करके ग्रकाट्य युक्तयो 
यह सिद्ध किया है कि मनुष्य का विकास भारत 4 
हुआ था और यहीं उसकी सभ्यता की उत्पत्ति हुई निकल 
और यहीं से वह संसार भर में फैली । प्रलय की TR 
का काल ई० Yo ४२०० नहीं था, जैसा कि श्री कर | 
मानते हैं, किन्तु ३० पू. ३४७५ था | ; 


ता | 
oh र्‌ गून तथा भारतवर्ष से आस्ट्रेलिया जाने के लिए तीन 
ry रास्ते हे । पहला कालम्बो होकर, दूसरा सिंगापुर से 
RI 


Samaa होते हुए और तीसरा वायुयान से | पहले 
Ware दूसरे समुद्री मार्ग हैं और जहाज़-कम्पनियाँ बम्बई 
| गैर कोलम्बो से निहायत सस्ते किराये पर वापसी टिकट 
'विचती हें । कोलम्बो से ब्रिसवेन तक का एक तरफ़ का 

हले दर्ज का किराया ७००) है, पर २ महीने का वापसी 
(टिकट ७२५) में मिलता है | बहुत-से सरकारी अफ़सर दो 
यता हीने की छुट्टी लेकर इस वापसी'टिकट का लाभ उठाते 


कक 


ae fe । यात्री-दर्जे का वापसी किराया ४० ०) है । आने-जाने 
त रूप थमं दो महीने लगते = | 
यें सित 


हवाई जहाज़ का रंगून से ब्रिसवेन का १२००) एक 
पर का किराया है | वापसी टिकट २१४०) में मिलता 
मि भा | मुझे इतना सावकाश नहीं था कि मैं समुद्री यात्रा 
सकता, इसलिए, मैंने वायुयान-द्वारा ही आना-जाना 
किया | वायुयान रंगून से ब्रिसबेन ५ रोज़ में पहुँचा 
त में (भाता है | रंगून से सिंगापुर तक का. विवरण बहुत दफ़ा 
त हुई |निकल चुका है । मैं सिंगापुर से आस्ट्रेलिया तक के अपने 
हाई यात्रा के अनुभव इस लेख में लिखता हूँ । 
॥ ` सिगापुर में वायुयान के यात्री वहाँ के विख्यात 
: ac होटल में ठहराये जाते हैँ । रात का भोजन करके 
| a कमरे म॑ आया तब कन्टास एम्पायर एयरवेज़ का 
; ' वाउयान आस्ट्रेलिया जाते हैं, नोटिस मेज़ पर 


Fan पाया । उसमें लिखा था कि मैं ४॥ बजे सुबह 
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लेखक, श्रीयुत भगवानदीन दुबे 


श्रीयुत दुबे जी उन थोड़े-से भारतीयों में हैं जिन्होंने 

संसार का खूब श्रमण किया है । अपने 
s ~ ~ SN . an 

दुबे जी ने अपनी रंगून से आस्ट्रेलिया की 

का सुन्दर वर्णन किया है, जो पाठकों के लिए रोचक 


इस लेख में 
हवाई यात्रा 


होगा । 


जगाया जाऊँगा । ४॥॥ वजे छोटा नाश्ता मिलेगा । ५ बजे 
मोटर आवेगा, जो मुझे एयरोड्रोम ले जायगा | ५॥॥ बजे 
वायुयान रवाना होगा | पाठक जानते होंगे कि इंपीरियल 
एयरवेज’ के वायुयान लन्दन से कराची तक आते हैं। 
कराची से सिंगापुर तक इंडियन एंड ट्रान्सकान्टीनेंटल 
एयरवेज के वायुयान चलते हैं । सिंगापुर से ब्रिसबेन तक 
“कृन्टास एम्पायर एयरवेज़” का दौरा रहता हे । ये तीनों 
कम्पनियाँ अलग अलग हैं, पर “इंपीरियल एयरवेज” का 
aay हाथ है| इंपीरियल व इंडियन एयरवेज में मुसा- 
फ़िरों को ३३ पौड तक सामान मुफ़्त में ले जाने का 
मिलता ही है, पर यदि मुसाफ़िर का वज़न १७८ पौंड सें 
कम है तो इतना सामान वह और मुत ले. जा सकता 
है जितना उसका वज़न १७८ पौंड से कम हो.। कन्टास सें 
सिफ़ ३३ पौंड सामान मुफ़्त ले जाने की इजाज़त हे, 
मुसाफिर का वज़न कितना भौ हो | 

इंडियन एयरवेज की अपेक्षा कन्टास के वायुयान 
छोटे हैं । आठ आदमियों की जगह है, पर डाक इतनी 
ज़्यादा रहती है कि तीन मुसाफ़िरों से ज़्यादा नहीं लिये 
जाते | छोटे होने पर भी इन वायुयानों की गति इंडियन 
एयरवेज की तुलना में अधिक है । आस्ट्रेलिया जानेवाले 
दो मुसाफ़िर और थे । एक मिस्टर बर्टराम जो ब्रिटिश . 
एयर मिनिस्टरी के मुहकमे के थे और जो नई फ्लाइंग 
बोट के सम्बन्ध में apis जा रहे थे । दूसरी मिसेज़ 
स्मिथ थीं, जिन्होंने लन्दन २२ अगस्त को छोड़ा था, पर 
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[आस्ट्रेलिया की Agi का एक झुंड] 


मार्गगत दुर्घटनाओं के कारण मिस्टर बटराम से जिन्होंने 
लन्दन २ सितम्बर को छोड़ा था, सिंगापुर में मिल गई 
थीं । फ़्लाइंग बोट के पानी में गिर जाने के कारण इनको 
ब्रिंडसी अ्लेकज़ेड़िया जहाज़ से आना पड़ा | फिर त्रैहरीन 
में एयरोड्रोम न मिलने के कारण मरुस्थल में उतरना पड़ा, 
जहाँ से ३४ घंटे के बाद ARo Wo Ufo के वायुयान-द्वारा 
अन्य यात्रियों के साथ बचाई गई | कानपुर में इंजिन के 
बिगड़ जाने के कारण एक रोज़ पड़ी रहीं और रंगून में चार 
रोज़ । इतनी विपत्ति भेलने पर भी ये ज़रा भी हतोत्साह 
नहीं हुई थीं । मिसेज़ स्मिथ और मिस्टर बराम दोनों 
मिलनसार व हँसमुख थे, ओर हम लोग आपस में ख़ब 
हिल-मिल गे | 
वायुयान यथासमय उड़ा | बहुसंख्यक विदेश- 
यात्राओं में मैंने अनेक हवाई सफ़र किये हैं| इसलिए 
श्रादी हो जाने के कारण नये चढ़वैये at तरह ah 
वायुयान के ज़मीन छोड़ने पर कोई धड़कन नहीं मालूम 
पड़ी | गोधूलि की वेला थी | सूरज की सिर्फ़ लालिमा 
नज़र आती थी । . धीरे धीरे प्रकाश बढ़ने लगा। छोटे 
छोटे कई द्रीप-समुदाय नीले स:द्र में फैले हुए ये विखरे 
हुए बादलों की छाया सूरज के निकलने पर समुद्र में 
काले धब्बों की तरह दिखती थी । सात बजे कंट्रोल-रूम 
जहाँ बैठ कर वायुयान-वाहक वायुयान चलाते हैं, खुला | 
इस वायुयान में भी चार इंजिन थे और दो चलानेवाले । 
चलानेवालों में एक कैप्टन था और दूसरा फस्ट आफ़िसर | 
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XS 


कन्टास के सभी चलानेवाले ग्रास्ट्रेलियन है| फ़ 
आफ़िसर ने डिब्बे से निकालकर सैंडविच व फल प्रत्य 
मुसाफ़िर के दिये और खा लेने के बाद एक एक गि 
लेमोनेड | | 
वायुयान की उड़ान समुद्र के ऊपर से ही ज़्यादा 


[श 
करता ह 


थी । कभी कभी जावा-द्वीप का किनारा दिख जाता था 
१० बजे के क़रीब वेटेविया शहर का दर्शन हुआ । सरग 
दस बजे वहाँ के एयरोड्रोम में वायुयान उतरा | एयरोड़ो L 
के एक कमरे में नाश्ते का सामान लगा हुआ था । ह्‌ 


q 


bat AS ae YS A =e) जो 

लोग खाने के लिए as गये | उधर वायुयान में पेट्रो हज 
> ~ (NN | AS ५2 

और तेल भरा जाने लगा। खाना डच AIF का, oo 
` 7 


श्रौर उम्दा बना हुआ था | इतने में कप्तान को N 


व 
>>. 


की रिपोट दी गई । पढ़कर उसने मुँह बिगाड़ा । मालू: 
हुआ कि 'हिड-विंड हे | ® 
हवा व पानी की जाँच के लिए जगह जगह gee 


> A ~ S a 
मेटेरिग्रोलाजिकल दक्र खुले हुए हैं | ज़मीन से १०४ zy 


हज़ार फुट की Sars तक जिसके बीच में वायुयान उरः 


करते हैं, हवा एक-सी नहीं रहती | कभी कभी तो Gaz एन 
हज़ार फुट के ऊपर हवा का रुख़ बिलकुल विपरीत Bees | 
है । ज़मीन पर हवा पूर्व से पश्चिम है तो वहाँ पश्चिम ही मौत 
पूर्व हो सकती है | इसी तरह हवा के वेग में भी परिवतपर ईर 
होता रहता है । नीचे आँधी चलती हो तो ऊपर शान्त भाषे बिल 
हो सकता है। बहुधा मेटिरिश्रोलाजिकल a. 
गुब्बारे उड़ाकर इसकी जाँच किया करते हैं । aA 
वाहक भी ख़बरें देकर मेटिरिश्रोलाजिकल cat है 


g 
g 


[आस्ट्रेलिया का एक जङ्गल का मार्ग] . 


E 
WU संख्या १ ] 


|S शर 
हते हैं । देश के भिन्न भिन्न स्थानों से भी 

| ल और हवा के सम्बन्ध में उस दक्र में घड़ी घड़ी 
` गिला. तार आया करते हैं | ख़बरों और स्वकीय जाँचों का 

Lads निकालकर वायुविज्ञानविशारद अपनी राय क़ायम 
ज़्यादा है और उसकी सब वायुयानवाहकों को सूचना देता 
Ta था , वायुयानवाहक यथार्थ सूचना पाकर जिस उँचान 


DEES anand 
| ORL errata रह 


| उन्हें मुनासिब्र समक पड़ता हे, अपना वायुयान 
एयरोड़ो ई 
Tiara € | 
Tha QRA कप्तान को मिली उससे ज़ाहिर हुआ कि 


हः MA हज़ार फुट के ऊपर हवा का वेग बढ़ता जाता था और 
° को ११५,००० फुट तक भी उससे बचने की गुंजाइश नहीं थी | 
ग Alaaa ने तय किया कि २,००० फुट के नीचे से ही उड़ना 
। Wan) खैर ११ बजे हम लोग अपनी अपनी जगह पर 

Ad | वेटेविया से सोइरावेया को ज़मीन के ऊपर से राह थी। 


WE "केवल १,६०० फुट की Sas से उड़ने की वजह से नीचे 
Toller दृश्य साफ़ साफ़ दिखाई देता था । भोकों से वायुयान 
यान 


यान ऊकरवटे लेता तथा ऊपर-नीचे हो जाता था | यान के कई 
| तो Gee एकाएक गिरने पर दिल धड़कने लगता at | वैसे ही 
रीत र्षउसके एकाएक ऊपर उड़ने पर हम चौंक पड़ते थे । ऐसे 
रचम ही att a 'एयर-सिकनेस? मुसाफ़िरों को हो जाती है, 
TRS ईश्वर की दया से एयर-सिकनेस और सी-सिकनेस से 
शन्त भि बिलकुल वरी हूँ | 
2. | काँच की खिड़कियों से नीचे हरे-भरे खेत लहलहाते 
a "र ग्राते थे | बस्तियाँ दूर दूर पर साफ़-सुथरी थीं । कहीं 
` (दीं डच ज़मींदारों के बँगले सुंदर फुलबारियों के बीच में 
जिर पड़ते थे। ग्रावपाशी के लिए बहुत-सी नहरें कटी 
| गन्ने के ग्रगणित खेत इधर-उधर ग्रधकटे खड़े थे । 
का तेल भी जावा में निकलता है, इसलिए एक जगह 
‘i के कई कुए भी नज़र पड़े | सोइराबेया के नज़दीक 
a नी के काऱाने भी कई दिखे । ढाई बजे वायुयान 
aT के बंदरगाह में पहुँचा । नाश्ते का सामान 
५.) | कतान ने जल्दी करने को कहा, जिससे अंधेरा 
|. ॐ पहले पड़ाव पर पहुँच जायें | हेड-विंड. के कारण 
गनि की गति में बाधा पड़ रही थी। जल्दी जल्दी 
- ou पर संब कोई आये ओर वायुयान SST | 
ह a < के a लिए कप्तान ने समुद्री 
Fl बनिस्बत पानी पर हवा की समता 


यय 
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[एक भारी जड़ली वृक्ष गिराया जा रहा हे (आस्ट्रेलिया) ] 


ज़्यादा रहती है | बहुत शीघ्र ही इसका अनुभव होने लगा | 
वायुयान बहुत कुछ स्थिरता के साथ जा रहा था । जावा- 
द्वीप के बाद बाली-द्वीप आया | खेती यहाँ बहुत अच्छी 
नज़र ग्राई । भूमि उपजाऊ जान पड़ी । इस द्वीप में हर 
तरह की खेती होती हे । थोड़ी देर में फ़स्ट आफ़िसर ने 
आकर हम लोगों को एक बस्ती दिखाकर कहा कि पहले 
बाली के राजभवन यहाँ थे, जो अब “विश्रामग्रहः बना 
दिये गये हें । साढ़े पाँच बजे वायुयान रामबंग नामक 
एयरोड्रोम में उतरा | रात को यहाँ रुकना था | क़रीब १२ 
घंटे में आज १२०० मील का सफ़र तय हुआ । 

मोटर तैयार थे, जिन पर बिठाकर हम विश्रामणह पहुँ- 
चाये गये | एयरोड्रोम से विश्रामग्रह क़रीब ५ मील दूर 
था | मोटर से जाते हुए कई बस्तियाँ मिलीं, .जिनमें वहाँ 


"के लोगों के घर और रहन-सहन, ' TAT इत्यादि का 


कुछ ज्ञान हो सका। पुरुष व खनियाँ छोटे कद के 


Ye 


Pe 
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उत्तर-भारत के पहाड़ियों से मिलते थे | स्त्रियाँ नीचे सारंग 
व ऊपर एक कोटनुमा FAL TH का कुर्ता-सा पहने थीं। 
यह कुर्ता हृदय के ऊपर बटन से बँधा और नीचे पेट तक 
खुला था | 

समुद्र-तट पर रामबंग एक,छेोटी.सी जगह हे । 
कन्टास ने यहाँ एयरोड्रोम ग्रपॅनी.सुविधा के लिए बनाया 
है | कन्टास का पड़ाव बन जाने के कारण यहाँ के विश्राम- 
गृह में बहुत कुछ सुधार हो गया है। इसमें तीन 
कमरे थे | एक में मिसेज़ स्मिथ, दूसरे में मिस्टर बटमैन 
और मैं, तीसरे में कैप्टन व फ़रुट आफ़िसर ने रात काटने 
को डेरा डाला | 

देखने के लायक़ यहाँ कुछ नहीं था | इसलिए भोजन 
कर व थोड़ी देर तक गृप-शप कर सो रहे । सुबह नाश्ता 
कर सवा पाँच बजे एयरोड्रोम पहुँचे और साढ़े पाँच बजे 
आकाश मे AEU लगे | इस उड़ान में कोईपाँग में ठहरना 
था, जो वहाँ से ६०० मील पड़ता था | समुद्र पर से ही 
ज़्यादातर उड़ान रही और हम लोग १० बजे के क़रीब 
कोईपाँग पहुँच गये | स्वागत के लिए एक वृद्ध सज्जन 
खड़े थे । मुझे देखते ही हिन्दुस्तानी में बोले और मेरे 
्राश्चयं-चकित होने पर कहा कि वे कश्मीरी हैं और वहाँ 
बीस साल से बसे हुए हैं | राजनेतिक शरणागत होने के 
कारण भारतवर्ष नहीं लौट सकते | ्रपना कारवार वहाँ 

अच्छा जमा लिया है और अपने दो लड़कों को भी देश 

से बुला लिया हे | प्रमुख नागरिक होने की वजह से एयरो- 
ड्रोम के वे एक श्रवैतनिक अधिकारी हैं | में पहला ही 
भारतवासी था जा इतने दिनों के बाद वायुयान से 
सफ़र करता हुआ उन्हें मिला था, इसलिए बे बहुत 
ख़ुश हुए थे | मुझसे कहने लगे कि आप रुक जायें और 
दूसरे वायुयान सें आस्ट्रेलिया जाये | यह तो असंभव था, 
पर मुझसे वादा ले लिया कि लोटती बार उनके यहाँ 
ज़रूर मुकाम करूँ | इसी तरह बातें करते नाश्ता किया और 
साढ़ें दस बजे वायुयान पर चलने का आदेश मिला। 
कप्तान ने चारों ओर देखकर हमेशा की तरह वायुयान की 
परीक्षा की | एक पखने में न जाने कैसे एक फुट तक पट्टी 
FOR खुल गई थी | इसकी मरम्मत करना ज़रूरी थी | 
चिपकाने का मसाला निकाला गया और एक सज्जन ने फटी 
पट्टी की जगह चिपकाने के लिए अपना बड़ा-सा रूमाल दे 
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दिया । सधन्यवाद स्वीकार कर पलास्तर से वह wap 
फटी जगह के चारों ओर चिपका दिया गया और हम तो री 
अपनी जगहों में जा वैठे । यहाँ से पोर्ट डार्विन जाना था 
बीच में ५०० मील में टिमूर समुद्र पड़ता था । कहीं जञमौदिखा 
नहीं मिलती है | कई वायुयान इस समुद्र में गिरकर गार 
हो गये हैं | लंडन-ग्रास्ट्रेलिया हवाई यात्रा में यह जग 
बड़ी ख़तरनाक समझी जाती हे | हवाई यात्रा के भी 
व्यक्ति अपने वक्तव्य में टिमूर समुद्र का नाम सबसे 5 
al करते हैं | इस समुद्र के पार करने के समय IQA 


जा हर वायुयान में आकस्मिक घटना के लिए लगा रहा 
है, अवश्य भर लिया करें | पर इस वार मौसम की खि 


१२००० फुट की उँचाई से SFAT था | 
कोईँमांग छोड़ने के बाद ही हम लोग ऊँचे 
लगे और १४,००० फुट की उँचाई की सतह पाकर 


पड़ी । तीन बजे आस्ट्रेलिया कां किनारा नज़र ANA । : 
साढे तीन बजे पोर्ट डार्विन के एयरोड्रोम? में उतरे । |. 

हम लोग नीचे उतरनेवाले थे कि हुक्म मिला |वि 
जब तक डाक्टरी न हो जाय, नहीं उतर सकते | डाव 


तो यहाँ टीका लगाकर कैरेन्टाइन में भेज देते हैं । विद मेम 2 
यात्रा के सम्बन्ध में मुझे ऐसे क्रानूनों से हमेशा त 
रहना पड़ता है और मैने अपना सर्टिफिकेट दिखला दि 

अन्य मुसाफ़िर भी सचेत थे और इस परीक्षा के १ करने 


डाक्टर ने अपने पीछे पीछे सबके आने के लिए क थोड़ी 
उसके GH में पहुँचने पर सब मुसाफ़िरों से एक क "रह 
पर दस्तख़त कराये गये कि ञ्रगर दो हक्क के त्री ' 
आस्ट्रेलिया में किसी को भी कोई ब्रीमारी हो तो l ठ 


स्वास्थ्य-विभाग को फौरन सूचित करे, नहीं तो कारू 
के इल्ज़ाम में जुर्माना सज्ञा का ज़िम्मेदार होना १४ 


„a8 


खोलकर 
हीं sie गया । खैर, किसी 
के पास चुंगीवाली काई 
स्तु नहीं थी । 

मुसाक़िरों के पास 
स्ट्रेलिया के सिक्के नहीं 


TH aiat से बदोबस्त करके 
मगर Waa खाल रखने के लिए 
|कह दिया था, जिससे ह 

चि Saat के वहाँ जाने पर 
[कर A हुंडी भुनाकर ग्रास्ट्रेलियन 
| निका रुपया मिल.सके। चुंगीघर 
rat बसे निकलकर रूपया 


fee, 1 सोने का प्रबन्ध था । विश्रामग्रह की संचालिका एक बूढ़ी 


ox 


| मे थी | एक नौकरानी भी थी | यहाँ का समय जावा के 


T 
य सकुशल ग्रास्ट्रेलियन भमि पर पैर रखने के तार 
थे, जो टेलीफोन से तार आफ़िस में कर दिये गये | 


साह ः थोड़ी देर के बाद उनकी कीमत की ख़बर मिली, जो विश्रा- 
एक क "एह की मालकिन को चुका दी गई 
के 


| T व थोड़ी देर टहलकर रात का भोजन 
CO हवा बह रही थी | खूब नींद आई | सुबह 
ह उठकर नाश्ता किया और एयरोड़ोम आये | 

पोट डार्विन से उड़ने पर विशाल जंगल ही जंगल 
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[ एक श्रास्ट्रेलियन चरागाह | 


नज़र आये | आवादी का कहीं नामोनिशान नहीं था। 
इच्षाच्छादित समतल भूमि में जहाँ-तहाँ मरुभूमि कें पीले पीले 
टुकड़े दृश्य की समानता को भंग करते थे। आठ बजे वायुयान 
डेलीवाटस नामक जगह पर आया | यहाँ fan एक घर 
एक अँगरेज़ का है, जो किसी तरह अपना THC करते हैं | 
वायुयान का अड्डा बन जाने के कारण इन बेचारे के 
परिवार को जीविका का एक साधन मिल गया हे । हवाई 
मुसाफ़िरों को नाश्ता देने का प्रवन्ध इन्हीं के ज़िम्मे रहता है | 
बूढ़ी मेम एक कमरे में मेज़ पर नाश्ते का सामान चुने 
हुए तैयार थी । घर का मधु भी रता था, जो बहुत ही 
सुस्वाढु था | बातचीत करने पर मालूम gar कि वे लन्दन 
की रहनेवाली हैं, एक भद्र परिवार में उनका जन्म हुआ 
है, शिक्षा भी अच्छी पाई है, पर भाग्य की ठोकर से इस 
निर्जन प्रान्त में आ बसी हैं | 

इसी बीच में एक दूसरे हवाई जहाज़ के आने की 
आवाज़ आई | पूछने पर मालूम हुआ कि वह वायुयान 
दक्षिण-पर्चिमीय आस्ट्रेलिया के पर्थं नामक शहर को 
हवाई डाक ढोता है | फस्ट आफिसर जल्दी से उठकर 
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डाक देने-लेने के लिए चला गया और पीछे से हम लोग 
भी पहुँच गये | 
डाक.का काम समाप्त होने पर हम लोग फिर SS | 
न्यूकैसिल वाटस और बूनेट्डाउन्स में ज़रा ज़रा देर रुक- 
कर डाक दे-लेकर फ़ौरन उडते हुए केमोवील आये ! 
भोजन का सामान यहाँ तेयार था | यहाँ कुछ घरों की एक 
बस्ती है | गाय, वेल, घोड़े, बकरी, भेड़ पालकर यहाँ 
गुज़र होता है | यहाँ हमने क़रीब ५० घोड़ों के कुण्ड के 
दो घुड़सवारों के ले जाते हुए देखा । यहाँ के घुड़सवार 
अपनी कला में निहायत दक्ष हैं । सौ सौ जङ्गली घोड़ों के 
गिरोह को दो घुड़सवार जहाँ चाहते हैं, ले जाते हें | हाथ 
में चाबुक रहता है । घोड़े खुले रहते हैं । 
जानवर यहाँ घास पर ही पलते हैं | सौ सौ या इससे 
कुछ कम ज्यादा बीघों के लकड़ी के हातों में गाय, वैल, 
घोड़ों के घेर देते हैं । भेड़ बकरियों के लिए तार के हाते 
होते हैं | इन हातों में सत्र मवेशी स्वच्छुन्द चरते हैं | बरसात 
बहुत कम होती है । नदी-नाले नहीं हैं । इधर-उधर पानी 
पड़ने पर गढ़े भर जाते हैं, जो जानवरों को पानी पीने के 
काम ग्राते हैं | बरसात के न होने से या कम होने से जैसे 
अपने यहाँ फसल का नुकसान होता है, उसी तरह पानी 
न होने या गढ़ें और चारा के सूख जाने की वजह से यहाँ 
जानवर लाखों की संख्या में मर जाते हैं । 
केमावील के बाद माउंट ईसा का पड़ाव था, यहाँ 
जस्ता और चाँदी की खानें हैं। उनमें काम करनेवाले 
२५०० मनुष्यों की अच्छी-सी बस्ती हो गई हे | माउंट ईसा 
के बाद ग्लोन कुरी ओर फिर लोनग्रीच । लोनग्रीच में 
उतरने के समय तक अंधेरा हो गया था | एयरोड़ोम के 
चारों तरफ़ वत्तियों के कारण जगमग हो रहा था। बड़ी 
सावधानी से कप्तान ने वायुयान उतारा | मोटर खड़े थे 
जिनमें विठाकर हम लोग होटल पहुँचाये गये | लाँगरीच 
म॑ अच्छा पानी निकल आने से बड़ी सुविधा हो गई है | इस 
सुल्क म॑ कबल बरसात की तो कमी है ही, किन्तु ज़मीन के 
अन्दर भी पानी नहीं है । बहुत तलाश करने पर कहीं पानी 
निकला भी तो वह प्रायः इतना ख़राब होता है कि मवे- 
शियों को पिलाने के भी काम नहीं आता | पाइप गलाकर 
ज़मीन से पानी निकाला जाता है। कुए कहीं नहीं हैं। 
कदाचित्‌ कहीं कुछ ग्रच्छा पानी निकल आया तो ह्वा- 
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चक्की लगा दी जाती है, जो पानी खींच कर हौज मे yb) एक 
करती है, जहाँ से पाइप-द्रारा दूर दूर तक पानी ले जाशी की 
जाता है | जहाँ-तहाँ हवा में फरफराती हुई ऐसी akaga 
चक्कियाँ वहाँ के अनन्त जङ्गली प्रदेशों में मानव-निवाक्नी वः 
का संकेत करती रहती हैं ,। लगभग 
होटल में पहुँचते पहुँचते सात बज गया था। ayes tT 
कमरे में दाख़िल होने के बाद ही वेटर ने आकर कहा झि AP 
चलिए, चाय तैयार है | आज १,३०० मील से ज़्यादा कापी मे 
सफ़र हुआ था | थकाई मिटाने के लिए मैं नहाने की feel गई 
में था । मैंने कहा चलो, आता हूँ । नहा-धोकर कपड़े पह| ल॑ 
नीचे उतरा | कुछ गर्मी थी | इरादा हुआ, दस fas alee : 
टहल लू तो भोजन करने AS | जेसे ही फाटक पर ग्रा 
वेटर ने फिर बड़ी ्ातुरता से कहा, भोजन तैयार पि मेरा 
भोजन कर लीजिए तब टहलने जाइए | दसरे मुसाफिर भोजनो' 
भ्रा गये और हम सब भोजन करने बैठे । मैंने कप्तान Hl यर 
पूछा कि ऐसी जल्दी का क्या कारण है | तब मालूम हुआ | 
कि भोजनालय यहाँ साढ़े सात बजे बन्द' हो जाता है 
हम लोगों के कारण नौकरों की छुट्टी में देर हो रही है | (| सड 
इस जगह agi का बड़ा ज़ोर था। दिन! हेर 
मक्खियाँ भी बहुत ज्यादा रहती हैं | सुबह फिर यथासमर? भो 
एयरोड्रोम पर आये | आज सफ़र का अन्तिम दिन था| | ९ 
वायुयान ६ बजे सुबह उड़ा | आठ वजे चारल्यूली पहुँचे $" 
नाश्ते का इन्तिज़ाम वहाँ था | मोटर से शहर में ले जा"? 1 
एक अच्छे होटल में भोजन कराया गया और फिर ए T 
रोड्रोम पर पहुँचा दिया गया । श्रब की रोमा शहर FO 
वायुयान के SEAT था | मादा 
मेरे भूतपूव साभीदार व परम मित्र मिस्टर नाई टम 
अवकाश प्राप्तकर आस्ट्रेलिया में ar बसे हे । उनको 
लए स्‌ 
7 


4 1 


अपने आगमन की सूचना दे weet थी। उन्होंने खग. 
दी कि ब्रिसबेन न जाकर में एक स्टेशन इसी तरफ़ रो 
म उतर जाऊ, जहाँ वे मुझे मिलेंगे। ११ बजे वायुय 


गरने 


रोमा एयरोड्रोम पर उतरा | मिस्टर नाइट वहाँ खड़े थे 


मिलकर एक दूसरे को बड़ी प्रसन्नता हुई | साथी मुसा 
और वायुयान-संचालकों से बिदा ले मिस्टर नाइट 
मोटर पर आया और बातचीत करते हुए रोमा शहर 
एक होटल में पहुँचा | ग्राज रोमा में ही ठहरना था. 
मिस्टर नाइट ने यहाँ ज़मीन लेकर भार्म खोल. री 


र» 


» जाः 


: 


| 
ताग ३९ संख्या १ ] 
= - 
ज्ञ में है| एक छोटी सी दूकान 
ले जाओ की है। निहायत 
ऐसी kaga व सज्जन होने 
mAg वजह से उनकी 
Low दो सौ कोस के 
। ग्रा गिर्दे सभी ज्ञमींदारों 
कहा हि wer व्यवसायियों में 
यादा फ़ी मेल-जोल व प्रतिष्ठा 
की fel गई है| 
पड़े पह लंच के पहले मिस्टर 
नट alee ने मुझे ले जाकर 
र ard करव में अपने मित्रों 
हे, पहत मेरा परिचय कराया | 
पाफिर ४भोजनोपरान्त का समय 
कप्तान शी. यहाँ-वहाँ जाने में 
लूम gpl | रोमा में क़रीब 
जाता है|१°०० मनुष्यों की आबादी 
ही है | | सड़कें सीधी व स्वच्छ 
| eae! देर एक परिवार का अपना अलग अलग बँगला है। रात 
यथास भोजन के लिए रोमा के एक बड़े ज़मींदार के यहाँ न्योता 
दिन था। | उनका घर शहर से १० मील पर था । मालूम हुआ, 
ft gaye’ पास डेढ़ लाख एकड़ ज़मीन है, जिसमें भेड़-बकरी, 
ले जाकी Wee इत्यादि पाले जाते हैं। शाम को उनके 
फेर ए जाने पर निहायत सुन्दर n पाया | अँगरेज़ी 
शहर | नोचित रीति-रस्म के साथ भोजन हुआ । इन 
WER का नाम मिस्टर मैकगिग है | वे बड़े सुशिक्षित व 


र नाई उभवी जान पड़े | बातचीत ऊँचे दर्जे की थी। उन्होंने , 
नको ages न शीपडिपिंग (भेडा को नहलाना) देखने के 


ने gS मुक्ते ्ामन्त्रित किया । मिस्टर नाइट का इशारा 
रफ़ री. "गे सधन्यवाद स्वीकार किया | होटल में वापस 
qaga १२ बज गया था | | 

खड़े | We भोजन कर शीपडिपिंग देखते हुए Sarat 
gah, "जगह पर जहाँ मिस्टर नाइट का फार्म व कारोबार 
नाइट १: जाने के लिए मोटर पर बैठे | कीन्सलेंड-प्रान्त का सारा 
शहर | सरकारी जालीदार हातों से घिरा हुआ है, जहाँ- तहाँ 
या था |+ "जने के लिए फाटक बने हुए हैं | उन पर नोटिस 


y ie aana 
ह| ३९ हैं जिनमें लिखा है कि इनको बन्द कर दो । खुला 


est पर 
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[ बटेवा (जावा) की एक सड़क | 


छोड़ने पर १ 9२००) जुर्माना देना पड़ेगा । ये सरकारी 
हाते weet छोड़कर बने हुए हैं । यहाँ ख़रगोश व कंगारू 
बहुत हैं, जो यदि हाते न हों तो मवेशियों के चारे को 
चर ले | इसलिए सरकार ने बहुत पैसा wT कर सारे 
प्रदेश को जालीदार तार के हातों से घेर दिया है | इनके 
भीतर ज्ञमींदार ग्रपनी ज़मीन में पचास से सौ एकड़ तक के 
तार के अथवा लकड़ी के हाते घेर लेते हैं, जिनमें भेड़, 
गाय, बैल, घोड़े इत्यादि स्वच्छंद चरा करते हैं | दूध 
देनेवाली गायों को जब तक वे दूध देती हैं, अलग रखते 
हैं | बाद को फिर उन्हें हातों में छोड़ देते हैं | गाय-वैल 
दो तरह के हैं | एक तो डेरी के काम आते हैं यानें दूध 
के व्यवसाय के लिए पाले जाते हैं। दूसरे सिफ हड्ढे-कट्टे 
कर कृसाईखस़ानों को बेंच दिये जाते है । श्ास्ट्रेलिया से 
बहुत बड़े परिमाण में विदेशों को मांस भेजा जाता हे | 
मिस्टर मेकिगिग की ज़मीन की सरहद पर पहुँच 
सरकारी हाते के अन्दर घुसे | वहाँ से फिर अनेक हातों 
के फाटक खोलते-बन्द करते हुए उनके बँगले पर AA | 
मालूम हुआ कि वे कोई चार मील पर शीपडिपिंग में 


` लगे हुए हैं | उनकी श्रीमती राह बतलाने को साथ हो 


कल्क 


३२ 
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लीं | प्रायः सभी हातों में कहीं भेड़, कहीं गाय-बैल, कहीं 
घोड़े, कहीं बकरियाँ, wan अलग चर रहे थे | जहाँ-तहाँ 
जंगल भी खड़ा था | पानी के दो-चार नालों के समान 
| गढे मिले | इनको 'क्रीकः कहते हैं | बरसात होने पर इनमें 
| पानी भर जाता हे | वही जानवरों को पिलाने के काम 
आता है | थोड़ी दूर जाने पर गेहूँ के खेत मिले | यहाँ 
खेत मशीनों से ही जोते, बोये ग्रौर काटे जाते है | 
फसल श्रसींच होती है | बरसात का सहारा ज़रूर रहता 
है | वीहड भूमि में गेहूँ के हरे हरे खेत लहलहा रहे थे । 
ऐसा भी एक भाग मिला. जहाँ सूखे पेड़ खड़े हृए थे | 
बतलाया गया कि यहाँ जंगल साफ़ किया जा रहा हे | 
| पेड़ों की बजह से घास नहीं बढ़ती हे | जहाँ पेड़ कट गये 
कि धास ज़ोर पकड़ जाती है और मवेशी पालने के क्राम 
ग्ने लगती हे | जंगल साफ़ करने का मतलब भमि को 
Fated कर देना हे । पेड़ों को जड़ से काटने ब उनके 
ढोने में ज्यादा ख़च पड़ने की वजह से sat की छाल Sasa 
की रीति काम में लाई जाती है | वह रीति यह है कि पेड 
में ज़मीन से दो फुट की ऊँचाई पर चारों तरफ़ से गोलाकार 
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[ भाग aie 


कुल्हाड़ी से एक एच हार 
घाव मार दिया जार्‌ हीं 


; i 


है, जिससे fiat ६ 
कट कर कुल्हाड़ी yo म॑ 
अन्दर घुस जाती शती ह 
इस तरह" पेड़ É 
काटकर छोड़ देते ह| १% 
बाद को वह शीला 
सूखकर ग्राँधी-पा 
का शिकार aaa 4 
` खुद गिर जाता ती N 
यदि सूखा खड़ा ॥ 7 


रहा तो घास को हा T 


नहीं पहुँचाता | | 
इस तरह देख) 
भालते हम लोग २ 
जगह पहुँचे 
शीपडिपिंग हो 
ु था । मिस्टर मेकि[ 
जो कल शाम को निहायत सभ्य की पोशाक में बँगले में E a 
आज वही ARA डाले हुए हाथ में डंडा लिये गड 
की बोली वोलते हुए भेड़ों के गिरोह में दिखे | उक 
लड़के भी aa मज़दूरों की तरह खुले बदन मदद 
लगे हुए थे । कई बाड़ों में भेड़ें भरी हुई थीं । भेड़ों 
ऊन के ऊपर एक प्रकार के कीड़े बैठ जाते हैं, जो श्रई, ae 
बच्चे देकर शीघ्र खाल में बैठकर उनकी जान ले ae 
छोड़ते हैं। इसलिए समय समय पर Bel को ज़हर 
पानी में डुबाया जाता हे, जिससे कीठाणुओं का नाश त 
जाय | उस रोज़ उन्हें १० हज़ार भेड़ों को इस 1 
डुबाना था | | 
बाड़ों में से लकड़ी के बने हुए एक तंग रास्ते से 


ic दूर 


टर्‌ ३ 


गई 
एक भेड़ हका ली जाती थी। रास्ता तिरछा था। भार्ग सः 
aa से ऊपर की तरफ़ ठेली जाती थी, जिससे नीचे पडा कि 


है, भेड़ को न दिखे | उच्च स्थान पर आने पर एक पूर 
हुईं पटरी पर वह ठेल दी जाती थी जिससे वह पीछे "के लिए 
हट सकती थी | यह पटरी एक नाली में ख़तम होती कि बद 
जा क़रीब तीन हाथ चौड़ी ब दस हाथ लम्बी थी | ररि 


2 थी, जिसमें 
हाथ ज़हर का 
गी भरा था । इस 


एकच 


ae रे 
हाडी झली में गिर कर भई 
जाती शती हुई उस पार 


कल कर पक्के बाड़े 
इकट्रा होती थी | 
‘ge शाली के किनारे एक 
aq एक विशेष 
की बनी लकड़ी 
«तिये खड़ा था, जा 
पड़ की गर्दन पर दबा 
देता था जिससे भेड़ 
[सिर मी ज़हरीले 
शनी में डब जाय | 
काम बड़ी फ़तीं 


~ PATTI मिस्टर 
D ja को लेकर 
a i 


> ६ आदमी इस 
मग्गीम में लगे थे, जा दिन भर में दस हज़ार भेड़ों को 
|स TUE पर नहला कर छोडेंगे । पन्द्रह मिनट तक यह 
| ड र देखकर मिस्टर मेक्गिग को धन्यवाद देकर हम 

ने gara की राह पकड़ी, जा वहाँ से क़रीब ७० 


ह और वह Gap के नाम से मशहूर हे | इन्हीं ट्रेकों पर से 
PR आतेजाते हैं । जानवरों को भी इन्हीं से एक जगह 
| (री जगह ले जाते हैं | इन सबकी वजह से लीक-सी 
१ गई हे | वर्षा की निहायत कमी के कारण ही यह 


a | सदा काम देता रहता हे | जहाँ एक इंच भी पानी 
एक म oa की चिकनी और लसदार मिट्टी जब तक सूख 
aat सारी आवाजाही बन्द रहती है | रोमा से इलक्का 
होती * ऐसी ही राह से मोटर पर जाना था । मारे धक्कों 
गई चूर चूर हो रहा था | आश्चर्य है कि मोटर ऐसे 


फा. ५ 


रान ` 
Digitized by ANglshndi स्ासद्रेलिया 5 and eGangotri 


RR 


DEE ++ ++ + + ++ + + + + + + + ++ + +++ +++ + + + + + + +-4-—> 


[ कीन्सलेंड में पशुओं का एक बाड़ा | 


रास्तों पर किस तरह ठहरते हें । मगर निहायत पुराने ढंग 
के मोटर आते-जाते देखकर उनके टिकाऊपन पर दङ्ग हो 
जाना पड़ता था। सभी मोटर रखनेवाले मोटर दुरुस्त 
करना जानते हैं, क्योंकि अगर कहीं मोटर बिगड़ गया तो 
Ai किसी का सहारा मिलना कठिन है | रोमा से डुलक्का 
७० मील दूर था, पर मोटर की गति १५ मील प्रतिघंटे 
से ज़्यादे की नहीं at) औसत १० मौल प्रतिघंटा 
समकिए | एक जगह दोपहर को जल-पान किया | चार 
बजे के लगभग काले बादलों का एक कुंड दिखलाई 
दिया । उस समय तय हुआ कि जैक्सन नामक जगह सें 
चाय पी जाय | इतने में बँदें पड़ने लगीं और पाव इंच के 
लगभग पानी भी बरसा । मिस्टर नाइट कहने लगे कि 
अब डुलका जो वहाँ से केवल दस मील रह गया था, 
जाना असम्भव है | मिट्टी गीली हो जाने से चिकनी पड़ 
गई होगी ओर फेस जाने का डर है | यह बातचीत हो 
रही थी कि नई उम्र का एक आदमी आया, जो : 
मिस्टर नाइट का परिचित था | उसने कहा कि में भी 
डुलका जा रहा हूँ | यदि आप कहें तो आपका मोटर 
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मैं सकुशल चला ले जाऊँगा | जैक्सन बीस घरों की बस्ती 
थी । होटल सामने था, जिसमें इतनी ही सुविधा थी कि 
छुप्पर के नीचे रात कट सकती थी | विचार कर मिस्टर 
नाइट ने डुलक्का जाना तय किया और मोटर चलाने का 
काम उस आदमी को सोंपा | वह वेशक मोटर चलाने में 
प्रवीण था | गीली चिकनी मिट्टी में चक्के फ़िसल रहे थे | 
जान पड़ता था कि नाव पर हैं | मुझे तो इस तरह का 
पहले कभी ग्रनुभव नहीं हुआ था, इसलिए पग पग पर 
यही जान पड़ता था कि अब उलटे तब उलटे | तीन-चार 
मील इस तरह कलेजे पर हाथ WS जाने पर एक ऐसी 
जगह आई, जहाँ ढलुआ होने की वजह से पानी इकट्ठा 
हो गया था और ज़मीन इतनी गल गई थी कि मोटर के 
पिछले चक्के आधे sa गये ओर फड़फड़ाने लगे। यह 
तय हुआ कि उतरकर मोटर ठेला जाय | इतने में एक 
दूसरा मोटर ग्राता दिखा | भाग्यवश वह मिस्टर नाइट के 
मैनेजर का था, जिसमें दो आदमी और थे | उन लोगों 
ने उतरकर किसी तरह ठेल-ठाल कर मोटर उस बोगदे के 
बाहर निकाला और हमारे मोटर की मदद से उनकी गाड़ी 
भी पार हुई । डुलक्का पहुँचते पहुँचते सात बज गये | 

मिस्टर नाइट का अपना घर ZAT में है, जो डुलका 
से १५० मील और ब्रिसवेन से ७० मील इस तरफ़ है। 
मिस्टर नाइट को कुछ ग्रावर्यकीय काम होने की वजह से 
दो रोज़ इलक्का में रुकना था | मैंने तय किया कि मैं रेल से 
दूसरे दिन टूवूम्या चला जाऊं, जहाँ मिस्टर नाइट दो दिन 
के बाद ग्रा जायेगे, क्योंकि इलक्का में RE दस घर की 
बस्ती थी और ठहरने का अच्छा प्रवन्ध नहीं था | सुबह 
सात बजे रेलगाड़ी जाती थी और मैं उस पर सवार 
हुआ । उसमें सिफ़ दो डिब्बे थे और वह हर स्टेशन पर 
ठहरतीं थी | आ्रज़िरकार २ बजे EA पहुँचा | 

मिस्टर नाइट ने अपनी पत्नी को मेरे आने की सूचना 
दे दी थी | वे हूवूम्वास्टेशन पर आकर मुझसे मिली 
और मुझे अपने घर पर ही ठहरने के लिए विवश किया | 
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श्रीमती नाइट जो रंगून में आधे दर्जन नौकरों से! 
रहती थीं, वहाँ घर का सारा कामकाज खुद करती, 
वँगला निहायत उम्दा था। बागीचा भी विविध प्रका 
फूलों से सुशोभित था | भाजी तथा फल के पेड़ भी 
we थे । मुर्ग-बतख़ें भी पली हुई थीं। मदद के| 
एक लड़की दो-चार घंटे को ग्रा जाया करती थी | 
आदमी बागीचा गोड़ने के लिए हफ़े'में एक रोज़ 
घंटे के लिए. आता था। उनको इतना काम करते 
देखकर मुझे दंग होना पड़ा | 
पचमढ़ी वरौरह की तरह टूवूम्या एक पहाड़ 
हुआ है, जो दो हज़ार फुट ऊँची है। यहाँ 
AARNA पुरुष बसे हुए हैं | बस्ती २५,००० म 
की हो गई हे | Za पहाड़ी के नीचे को डाशी 
डाउन्स नाम की ज़मीन बंडी उपजाऊ समझी a 
है । यहाँ छोटे छोटे बहुत-से फाम हैं | इन्हीं के का! 
आबादी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ 
अच्छा जमघट है। सिनेमा-थियेटर भी बहुत 
आस्ट्रेलिया में पहले-पहल मुझे यही जगह शह 
लगी | शहर भर में सड़कें उम्दा बनी हुई हैं। ख y 
शहर बॅगलों का बना हुआ है और हर एक AM 
अपनी फुलवाड़ी है, जिसे विविध फूलों से सजाने में|पड़ा 
कोई दिलचस्पी रखता हे | पहाड़ी के ऊपर से घायियो हज़ार 
अनुपम दृश्य देखने में आता है। 
आस्ट्रेलिया में जल की कमी का मैंने ऊपर 
किया है । बरसात के पानी का पूरा लाभ उठाने के ह 
सारे घर टीन से JA हुए हैं | बारिश का पानी टीन 
से लुढ़ककर पनारों में आता है और पनारों का 7 
बटोरने के लिए हर एक घर में बड़े बड़े हौज़ AK 
Cleat में पानी का समुचित प्रबन्ध है, तो भी लवः 
तरह के हौज़ प्रायः सब घरों में हैं और उनका पानी ब 
में लाया जाता हे । 


" एकाङ्की नाटक 
o ह 2 
रों से! 
करती | 
re प्रका 
ड़ भौ 
द Fi 
in | 
any [पात्र-- 
करते मुंज मालव का प्रतापी राजा, 
| मृणालबती--तेलंगण के राजा तेलप की विधवा 
डी पर डून, 


 ्र्िः 
०० मतु 
Al डा 


वीरबाहु--मृणालवती का सैनिक, 
समय--संध्याकाल, स्थल तेलंगण से राज-विहार के 
का कारागह |] 


मझी उ ज (हाथ में बेड़ियों से जकड़ा 
के द हुंआ इधर-उधर फिर रहा 
दकानों ( है ।)--विधिगति विचित्र है । 
दुत से = मालवा के राजसिंहासन पर 
र शह iD बैठनेवाला और पृथ्वी का 

प्यारा राजा कहलानेवाला 
ह नंगे ER) 


आज एक सप्ताह से इस देश 
जाने Wet हुआ है ! उस समय एक शब्द मुख से निकलते 
घाटय हज़ारों सेवक हाज़िर हो जाते थे We BIT इस समय 
| शब्द का प्रत्युत्तर ये जड़ दीवारें श्रट्टहास करके--जैसे 


ऊपर ह दशा देखकर ख़श हो रही हों, देती हें। देव ! 


ने के गी विचित्र गति है | जिस हाथ में चमकती तलवार शोभा 
नी टीन थी, उसी हाथ में आज लोह-श्रंखला शामा दे रही 
| का 1| (मृणालबती प्रवेश करती हे |) कोन ? मृणालबती ? 
ज़ बने समय मेरे निवास में ? 

तो भी भालवती- हाँ, मुंज ! चीर तैलप की बहन, इस समय 
पानी १| IER सामने खड़ी हे | 


थाने का प्रयोजन 2 
antl के सुख से सुनती थी कि मुंज बड़ा 
S है, किन्तु तुम्हारे प्रश्‍न से ज्ञात होता है कि 
j का कहना झूठ था । भला काई बिना प्रयोजन 
॥ क आता है 2 
| ह. an तुमने मेरा मूल्य ता ठीक आँका। 
l प्रयोजन का प्रकरण तो खोले | 


[माप्य | 


CC-0. In Public OE EU Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स॒णालवती-प्रणय 
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मृणालवती--तुम्हारा धमंड दूर करने के लिए ही मेरा 
इस समय यहाँ आना हुआ है | 
मुंज--(आश्चय से) ale! मेरा घमंड दूर करने को ही 
इस समय आप पधारी हैं ? ख़ब ! 
मृणालवती-हाँ, समर-क्षेत्र में जीतकर विजय की वर- 
माल धारणु-करनेवाले अपने विजयी भाई की तरफ़ 
से तुम्हारा घमंड दूर करने के लिए आई हूँ । 
मुंज--(क्रोध से) यह तुम क्या बक रही हो मरणालवती १ 
छुल-कपट से विजय प्राप्त करना ही क्या चत्रियों 
का लक्षण है ? छुल-कपट से में कैद में डाला गया 
हूँ । अपने भाई की ऐसी ही बहादुरी पर गर्व कर 
रही हो ? 
मृणालवती--जो कुछ समझे, मगर इस समय तो तुम मेरे 
Hat हो न ? इस समय तो तुम मेरे जीते हुए हो न ! 
मुंज--नहीं, नहीं | ऐसा समझती हो तो तुम्हारी भल है | 
तुम्हारे पिशाच हृदय-श्राता तैलप ने मुझे बन्दी नहीं 
बनाया | मुझे बन्दी बनानेवाला तो बीर भिल्लमदेव 
है। यह मालवपति अपने जीवन-काल में यह पहली 
बार ही भिल्लमदेव-द्वारा बन्दी क्रिया गया है | धन्य है ` 
उसकी वीरता के और धन्य है उसके गम रक्त का. 
और उसकी तेजस्विनी तलवार का ! 
मृणालवती--किन्तु मुंज, मिल्लम तो हमारा सरदार है | 
वह तो हमारा नमक खाता है, इससे उसकी हर एक 
विजय पर हमारा पूणं अधिकार है-हमारी सम्पूणं 
सत्ता है। 
मुंज--किन्तु तुम्हारा नमक खाकर वह तुम्हारे विश्वासघाती 
भाई की तरह नीच नहीं हुआ। यह जानकर में 
सहज ही अपनी आत्मा को शान्ति देता हूँ कि मुंज 
Re में.डाला तो गया, किन्तु वीर के हाथ ही, : 
क्षत्रियत्व को लजानेवाले काथर-डरपोक मनुष्य के 
हाथ से कैद में नहीं गया | 


| 
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मृणालवती -यह तुम क्या कह रहे हो मुंज ? मेरा भाई 
क्षत्रियत्व को लजानेवाला कायर है ! तुम्हें पता है कि 
इस समय तुम किसके सामने बोल रहे हो? 

मुंज (हँसते हुए)--हाँ, हाँ, मृरणालवती ! यह मत सम- 
wa कि मुंज काराणह के दुःख से ज्ञान-बुद्धि खो 
Far | में पूर्णतया ज्ञान-बुद्धि में ही हूँ । में अच्छी 
तरह जानता हूँ कि मुंज इस समय तेलंगण के कारा- 
ग्रह में तैलप की बहन से बात-चीत कर रहा है | 
सम्पूर्ण तेलंगण की नगरी को रसहीन बनानेवाली 
मृणालवती से बात कर रहा है | 

मृणालबती (क्रोध से लाल-पीली होकर)--तैलंगण के 
रसहीन बनाने का ग्राक्षेप करनेवाले तथा मेरे विजयी 

बन्धु का अपमान करनेवाले मुंज Fal, सोच-समभ- 

कर ही ज़बान खोल, WAT मत बन | 

मुंज--मुंज जा कुछ कहता है, समभकर-विचारकर ही 
कहता हे । ग्रकेले तुम्हीं ने सम्पूरणं नगरी को रसहीन 
बना दिया है | रस ओर रसिकता का क्या श्रर्थ है, 
इस वात का तुमने अपनी सत्ता के बल सें, सत्ता के 
नशे मं आकर बेचारी प्रजा का भान ही नहीं होने 
दिया है । 

मृणालवती--इसमें मैंने क्या बुरा किया ? रस, गान-तान 
तथा मौज-शौक़् पर मैंने प्रतिब्रन्ध लगाये हैं, इसमें 
क्या अ्रनुचित हुआ ! रस, गान-तान तथा विलास- 
वैभव से लोग कमज़ोर हो जाते हैं, शौर्यहीन हो 
जाते हैं | 

मुंज-शावाश मृणालवती ! शाबाश ae! तभी तो 
तुम्हारे भाई ने सोलह सोलह बार चढ़ाई करके हारने 
का कलंक सिर पर मढ़ा ? 

मृणालवती--दो पक्ष लड़ेंगे तो उसमे एक की विजय, दूसरे 
कौ हार होनी स्वाभाविक हे | यह विश्व में चला 
्रानेवाला एक अटल नियम है | 


मुंज--अगर यहीं समझा होता तो आज आठ-्राठ दिन 


से मुझे क्रैद Ha सड़ाया होता, मुझे दुःखी न 
करतें | | 
मृणालवती--क्या तुम्हें कैद में दुःख होता हे! तव क्या 
` तुम्हें इस काराग्रह में राज-वैभव चाहिए ? वाह ! 

आ a | मुंज यह सव आशा छोड़ देनी होगी | 
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मुंज--किसलिए छोड़ दूँ 2 में नहीं | था 
तुम्हारा भाई ऐसा कसाई हे । और वह युद्ध में? 
गये अपने ही जैसे नरेश के साथ ऐसा बर्ताव = 
मृणालवती--मेरी AMA आत्मा को अपने नीच १ 
से अधिक ञ्रशान्त न करो | 
मुंज--अहा ! हा ! हा !! हा !!! 
मृणालवती-ञ्रगर अधिक बोला तो मुंज--तेरी 
खींच लूँगी | याद रख, कल तू कुत्ते की मौत से 
जायगा | तेरे मांस के टुकड़ों से कौए-कुत्ते-- 
का पेट भरेगा । 
मुंज--(हँसता हुआ) वाह ! डर तो बहुत बड़ा दिखा) 
मुंज, मौत से कभी नहीं डरता | मौत को तो मुर 
लिये फिरता है । युद्ध-क्षेत्र में तुम्हारे दस सैनिकों 
एक ही तलवार के भटके सें सिर उतारनेवाले 
के कहीं मृत्यु का भय हो सकता है ! मुंज जैसे य 
को तो मृत्यु ही शोभा देती है | 
मृणालवती--यह सव ज़बानी जमा-ख़चं हे । जब 
प्रत्यक्ष दिखाई देगा तब देखूँगी तेरी शूर वीरता | 
मुंज--अच्छा ! तुम्हे मेरी शूर-वीरता देखनी है ! 
शूर-वीरता teat हो तो इन लोह-श्रंखलाश्ों 
खुलवा दो, और लाओ एक तलवार | फिर 
अपने भाई के या ओर जो कोई बलवान 
तुम्हारे राज्य में ! फिर देखो मेरा रण-स्वरूप ! 
का दुःखी करने से या क़ेद में रखने से वह 
नहीं बन जाता, और न ग्रपनी माता का दूध ही 
जाता है, प्रचंड सूर्य के सामने धूल उड़ाने से 
उसका तेज घटता हे ? 
BUG ea के मद में चूर aia! 
ने समभ-बूक कर ही तुम्हारा गवं चूर किया हैं| 
मुंज -ऐसा मत समझो कि मुंज अभिमानी है। 5 
हृदय में अभिमान का तिलमात्र स्थान नहीं है | 
मृणालवती--(स्वगत) केसी इस पुरुष में मोहकता 
इसकी बोलने की कैसी छुटा है! मेरी AAT 
क्यों इसके प्रति आकर्षित हो रही है ! इसके परि 
प्रकट करना चाहती है ? (कुछ क्षण वाद) FS 
यह तो सहज मन की कमज़ोरी है, (प्रकट मॅ” 
से) मुझे पहले तुम्हे बोलना सिखलाना पड़ेगा । 


AUT 


\ मृणा 
मुंज 


मण्‌ 


संख्या १ ] 


हा था। Pee ! तुम सुमे बोलना सिखाश्रोगी ? बताओ 
बताओ, तुम सुरे क्या बोलना सिखाञ्रोगा | 
AY मृालवती--महान्‌-दपति, तेलप कौ बहन के साथ केसे 
शा बोलना चाहिए, यह सिखाऊगी | 
ia प्रथ्वीवज्ञभ ने संब सीखा हे । जिस प्रकार 
समर-्षेत्र में रिपु-दल का संहार करना सीखा है, 
उसी तरह बल्कि उससे अधिक सरस्वती का पक्का 
पुजारी है, aata बोलना भी ग्रच्छी तरह जानता है | 
| प्रणालवती--तो तुम इस तरह से न बोलते | 
| मंज-_-तो क्या मुझे सिखाने की तुम्हारी आकांच्षा है! 
मेरा शिक्षक बनने की तुम्हारी मनोभावना हैं ? किन्तु 
मृणालवती ! पूर्ण ज्ञान सम्पादन किये विना शिक्षक 
नहीं बना जाता। तुम्हें तो अभी बहुत कुछ सीखना 
| बाक़ी है। 
J मृणालवती (स्वगत) - आज मेरा हृदय क्यों ज़ोर से चल 
| रहा हे ? मेरा हुदय आज क्यों इसके प्रति पक्षपात 
कर रहा है १ (प्रकट) नहीं महोदय ! मुझे सीखने 
| का कुछ बाक़ी नहीं है | 
मुंज--देखा, तुम्हें अभी प्रियतम के मनाने की शिक्षा लेना 
बाक़ी है । राग-रस में मस्त होकर यौवन का रस पीना 
बाक़ी है | मधुर जीवन का आनन्द लेना बाक़ी है | 


न योड. मृणालवती- यह तू क्या बक रहा है? 
वरूप !| मंज--में सच ही बक रहा हूँ । मैंने क्या झूठ कहा हे ! 
| वह देखा, सुनो अभी । तुम्हें नाच-गान-तान सीखना WF 


है | नयन-कटाक्ष्‌ से Att को आहत करना बाकी है | 
, यह सब अभी तुम्हे सीखना है | इसी से ईश्वर 
मुझे तुम्हारे काराणह में भेजा है । 
रणालवती--(स्वगत) wer! इतनी विहृलता शरीर में 
क्यों मालूम होती हे ? इसके एक एक शब्द आज 
मुझे इसकी तरफ़ आकर्षित कर रहे हैं | ज़िन्दगी में 
किसी समय जितना मेरा मन प्रफुल्लित नहीं हुआ था, 
उतना आज इसके शब्दों के कानों में पड़ते ही क्यों 
प्रफुल्लित हो उठा है ? अरे, रसिकता के पुजारी मुंज ! 
रसिकता और यौवन का मज़ा ही क्या जीवन का 
सचा लाभ है? अरे, यह क्या? ऐसे नीच विचार 
मेरे मन में ! छि; साध्वी के हृदय में ऐसे विकारों 
को स्थान मिला ? (मंज से प्रकट में)--साध्वी 


Ay 
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३७ 


मृणालवती के सामने इस तरह बोलने में तेरी जीभ 
क्यों नहीं कट जाती ? 

मंज वाह ! मृरणालवती ! साध्वी कहलाना चाहती हो? 
साध्वी दोना तुम्हारे भाग्य में लिखा ही कहाँ है ! 

मृणालवती--में साध्वी हूँ, ओर साध्वी ही रहूँगी | 

मुंज- विधि के लेख का मिटाने की किसी में शक्ति नहीं ! 
किन्तु कहता हूँ, तुम्हारे भाग्य में साध्वी होने का 
लिखा gs उलट गया है, पुछ गया हैं । 

मृणालवती--एक कैदी के साथ अधिक विवेचन करना 
ठीक नहीं | चल मेरे पेर प्रत्तालन करने को तैयार 
हो | (अपने नौकर से)-वीस्वाहु ! यहाँ ग्रा, 
(कारा-ण्ह के द्वार पर खड़ा हुआ वीरबाहु आता 
है |) जा, जल से भरी हुई भारी ले ग्रा | 

वीरबाहु--लाता हूँ सरकार ! (जाता है) 

मंज-_क्या तुम मुझसे अपने पैर प्रचालन कराञ्रोगी ! 

हा, तुम्हें चरण धुलवाना है? (वीरबाहु झारी 

लेकर आता है) 

मृणालबती- (वीरबाहु के हाथ से 
मंज ! ले यह झारी, और कर 
(वीरबाहु जाता है) 

मुंज--पहले इन GE AGATA का 
ठीक तौर से पैर धो ae | 

मृणालवती--वीरबाहु | यहाँ ग्रा, (वीरबाहु आता है |) 
चल, मंज के हाथ से बेड़ी निकाल दे। (वीरबाहु 
बेड़ी खोल देता है) 

मंज--अब लाओ, सुन्दरी, गजगामिनी | (मंज मरणालवती 
के हाथ से भारी लेकर. दूर फेंक देता है) सुन्दरी ! 
देखे पाद-प्रत्षालन तो इस तरह होता हे । लाओ, 
अपना हाथ (एक हाथ पकड़कर आलिंगन करने 
का प्रय्न करता है । मृणालवती दूर हट जाती हे, 

स्तब्ध होकर थोड़ी देर दूर खड़ी रहती है ।) 

मृणालवती--दुष्ट ! तूने मेरे पवित्र हाथ को छूकर अपवित्र 
कर दिया | वीरबाहु ! जा लोहे की जलती हुई एक 
छुड़ तो ला | (वीरबाहु जाता है |) 

मंज--लौह की जलती हुई छुड़ से मुझे क्या करोगी. ? 

मृणालवती--तेरे हाथों में लगाऊँगी-तुझे जलाऊंगी | 
तभी मेरी आत्मा को शान्ति होगी । और तुझे मालूम 


भारी लेकर) चल 
मेरे पैर प्रक्षालन | 


खुलवा दो, जिससे 
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होगा कि पवित्र हाथों को इस तरह स्पर्श करने से FAT 
भोगना पड़ता हे । 

मंज-- al दरड देनेवाली सुन्दरी ! जलती हुई लोहे की 

` छड़ से मुझे दागना है! यदि मुझे जलाने से ही 
तुम्हारी आत्मा के शान्ति होती हो तो में वह दुःख 

सहने के लिए इसी क्षण तेयार हूँ | 

मृणालवती--तू तेयार हो या न हो, पर मैं तुझे कब छोड़ 
सकती हूँ ? 

मंज-- किन्तु मेरे दाग देखते ही तुम्हारे हृदय में तीव्र 

रात हो, इसका ख़याल रखना । मेरा दाग तुम्हारे 
कोमल हृदय में प्रवेश न कर सके, इसकी सावधानी 
रखना । तुम्हारे हृदय में होलिका प्रज्वलित न हो, 
इसका ध्यान रखना | (वीरबाहु हाथ मं aa लौह 
का छुड़ लेकर आता हे |) ला, यहाँ ला, मैं स्वयम्‌ 
इसे दाग दूँगी तू जा | (वीरबाहु जाता है 1) 

मुंज--लाश्रो, लाग्रो मोहमूत्ति ! श्रपने कोमल हाथ के 
इतना कष्ट मत दो | मुझे दागते समय कहीं तुम्हारा 
कुसुम-सम कोमल कर कुम्हला न जाय ! इसलिए. 
यह रक्तवर्ण लोह मेरे हाथ में (मंज मृणालबती के 
हाथ से उसे लेकर अपने हाथ को दाग देता é | 
हाथ का चर्म जलने से उसकी गन्ध से सारा वातावरण 
भर जाता है ।) क्यों aa तो तुम्हारे हृदय में शान्ति 
का साम्राज्य स्थापित हुआ न ? 

म्रणालवती--(स्वगत) श्राह ! केसी इसकी हिम्मत है ! 
जलने पर भी इसके मुख पर कष्ट की ज़रा भी छाया 
SIMA नहीं होती | सच्चे वीर ऐसे ही होते हैं ! 
भय और मौत क्या, यह ता ये जानते ही नहीं । ऐसा 


बलन्दी का बखेड़ा है, न 
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लेखक, श्रीयुत बिसमिल 


ही निडर राज-सिंहासन पर शामित होता है | ऐ 
सिंह ही सावमाम शक्ति स्थापित करने में शक्तिमा' 
होते हें । कायर-डरपोक मनुष्य कभी राजा = 
लायक्न नहीं | 
मुंज--अभी और कुछ वाकी रहा जाता है क्या! आग 
बाक़ी रहा जाता हो तो स्मरण-शक्ति को ताज़ा करो 
eS निकाला | 
मृणालवती--(स्वगत) कैसे कोमल हाथ हें इसके ! ale 
में कैसा अद्भुत जादू भरा है ! चंद्र-सा शोभित , 
सुखारविन्द हे | प्रथ्वी का चन्द्र चकारी के विना र्‌ | 
नहीं सकता ग्रौर चकोरी चन्द्र के बिना क्षण भा 
भी नहीं जी सकती | मुंज मेरा चन्द्र है और म 
उसकी चकोरी । (प्रकट में) मुंज ! वीर मुंज तुम 
जीतने आई थी, किन्तु तुम ग्रजेय रहे | 
हार गई | आज मुभमें विचित्र परिवर्तेन हुआ है | | 
मुंज--ग्रा्रो ! श्रा्रो सुन्दरी ! ज़रा नज़दीक आओ | 
मृणालवती-श्राज से ag मेरे प्रियतम और में आपका में 
प्रियतमा | प्रियतम ! आज से में मालब-नगरी ब|विशेष 
महारानी हुई हूँ 
मेरा हृदय तुम्हारे मिलन के लिए aa होश्रिय इ 
रहा था | 
मंज--ग्रा्रो प्रिये | तब ता तुम ञ्राज से मालव-नरेश 


dS S 
TMT की बहन मालवा की महारानी है | 
(पर्दा गिरता है) 
(‘sara के आधार पर] | 


- स समय संसार के भिन्न भिन्न 
देशों ओर उपनिवेशों में 
लगभग २५ लाख प्रवासी 
भारतीयों की आबादी है | 

| जहाँ जहाँ वे वसे हुए हैं, 
ज तुम 6 वहाँ वहाँ उनको अपने देश 

गे ` की पराधीनता के कारण 
अपमान का कडयरा प्याला पीना पड़ता है। पौन सदी 
| तक जारी रहनेवाली शर्तबन्दी-प्रथा का इतिहास वास्तव 
Tally भारतीयों की अपकीर्ति का इतिहास है और उसमें 
|विशेषतः ग्रन्यायो, ्रत्याचारों और श्रपमानों के ही अध्याय 
रे | मिलेंगे । यद्यपि अनेक सहृदय महानुभावों के उद्योग से 
AA इस प्रथा का ्रन्त हो गया है, तो भी इससे उत्पन्न 
परिस्थिति की सीमा अमी तक अगोचर हे । इतने ्रांन्दो- 
रेश(लनें Ae बलिंदानों के बाद भी न तो प्रवासियों के सङ्कटों 


र अपमान सहने पड़ते हे । पिछली लखनऊ- 
में राष्ट्रपति परिडत जवाहरलाल नेहरू ने प्रवासियों 
सम्बन्ध में जो प्रस्ताव उपस्थित किया था और जिसकी 
शया करने का भार मुझे सौंपा गया था, समय-सङ्कोच 
' कारणा में उसकी व्याख्या भला क्या कर सकता था-- 
पले इधर-उधर की दो-चार बातें कहकर सन्तोष कर लेना 
*' वा । उसी समय मैंने सरस्वती-सम्पादक के इस 
(27 पर कुछ लिखने का बचन दिया था किन्ठु बीमारी 
गौर कमजोरी के कारण आज से पहले मैं अपने वचन का 
Tel कर सका | 
Saisie तो रज्ञ-द्वेष की दौड़ में सबसे आगे 
* गया है | यहाँ भारतीय कुलौ-कबाड़ी? समभे जाते हैं 
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बृवासया का पारास्था 
ळेखक, श्रीयुत भवानीदयाल संन्यासी 
श्री स्वामी भवानीदयाज़ जी प्रवासी भारतीयों की समस्या के विशेषज्ञ हें । उनका यह लेख 


प्रामाणिक ओर विचारणीय S| इस लेख में उन्होंने प्रायः समरत उपनिवेशों के प्रवासी 
भारतीयों को वत्तमान दुवस्था का विहङ्गम हृष्टि से वर्णन किया है | 


AR उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी होता है | महात्मा 
गांधी के सत्याग्रह और भारत-सरकार के राजदतों की वाणी 
ओर नीति से भी उनकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं हो सका | ग्राज भी भारतीयां के लिए ट्रेनों में अलग 
डिव्वे और ट्रामों में ग्रलग वैठके हैं; डाकघरों, स्टेशनों 
AR दरों मं रङ्ग-मेद का नग्न-प्रदर्शन है | होटलों at 
थियेय्रों के दरवाज़े उनके लिए बन्द हैं | न उन्हें पालि- 
यामेंटरी मताधिकार है और न म्युनिसिपल मताधिकार 
ही | कुलीगीरी के सिवा उन्हें और कोई सरकारी नौकरी 
नहीं मिल सकती | जा भाई खेती और रोज़गार करते हैं 
उनकी राह में इतने काँटे बिखेर दिये गये हैं जो पग पग 
पर चुभते हैं | राम और कृष्ण के वंशज एवं बुद्ध, ईसा, 
हम्मद, शङ्कर AK दयानन्द के अनुयायी यहाँ असभ्य 
हब्शियों सें भी निम्न समझे जाते हैं | 
दक्षिणी-अ्रफ्रीका के शवेताङ्गों के RAT की कुछ 
बानगी देखिए | दक्षिण-श्रफ्रीका की संहति के चारों 
प्रान्त नेटाल, केप, BRS फ्री स्टेट और ट्रांसवाल--में 
केप अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है, किन्तु वहाँ के 
राष्ट्रवादी श्वेताङ्गों की परिषद्‌ ने हाल में ही जो प्रस्ताव 
पास किया है वह यह हे--“योरपीय क्रिश्चियन संस्कृति 
की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि योरपीयों और 
गैर-योरपीयों के मध्य में जहाँ तक बन पड़े, अन्तर GET 
जाय; उनका विवाह-सम्बन्ध क़ानून से जुर्म ठहराया 
जाय, गेर-योरपीय स्कूलों में अन्य वर्णौ के साथ गौराङ्ग 
श्रध्यापक की नियुक्ति रोकी जाय, कोई भौ ३वेताङ्ग किसी 
गैर-शवेताङ्ग से नौकरी में नीचे के ओहदे पर न Gat 
जाय और गोरी feat ग़ेर-यारपीय के यहाँ नौकरी 
करने से रोकी जाये |” यहाँ यह कह देना उचित होगा 
कि इस गौराङ्ग-दल के नेता हैं डाक्टर मलान, जो कुछ 
दिनों पहले तक यूनियन-सरकार के अअन्तर्विभाग के मंत्री 


Yo 


> + > + * 
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y [लोरेन्सा मावस (अफ्रीका) में भारत-समाज द्वारा संचालित गुजराती पाठशाला हाल में वहाँ म्युनिसिपर 
के कुछ श्रध्यापक और विद्यार्थी ।] प्रथा का अन्त किः 
रह चुके हैं। इससे भी बढ़कर wean की एक और गया है, और श्रव खुद वहाँ की सरकार शहरों की 


विचित्र बानगी लीजिए | डंडी में एक हबशी औरत ने 

एक अंगरेज़ ग्रहस्थ की कुछ मुर्गियाँ चुरा लीं और उन्हें 

एक भारतीय के हाथों वेच डाला । वह पकड़ी गई, मामला 

चला और उसे सज़ा मिली | यहाँ तक तो किसी को 

शिकायत नहीं, किन्तु श्रागे मजिस्ट्रेट महोदय ने भारतीय 

खरीदार को ताकीद करते हुए फ़र्माया--तुम्हें योरपीय 

ग्रौर नेटिव की मुशी का अन्तर जानना चाहिए था | तुम 

व्यापारी लोग उनसे भ्रच्छी मुर्णियाँ ख़रीदकर नेटिवों को 

चोरी करने के लिए प्रोत्साहन देते हो | यहाँ तक रङ्ग-भेद 

का विप फैल चुका है | आदमी अपने रङ्ग से पहचाने जा 
सकते हैं, लेकिन यद जान लेना कि श्रमुक मुर्गी काले की 
है और Was गोरे की, कैसे सम्भव हो सकता है ? यहाँ 
की मुर्गिया मी काली-गोरी जातियों में परिणत हो रही हैं 
और डंडी के मजिस्ट्रेट गेई साहब के दिमारा-शरीफ़ में 
तिजारती भारतीयों को इसकी पहचान होनी चाहिए | यह 
किसी पिछली सदी की वात नहीं है, बल्कि ग्रक्ट्वर १९३६ 
की घटना है | कया रङ्ग-मेद की ऐसी मिसाल दुनिया में 
और कहीं मिल सकती है ! 
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फ़ीजी का मामझेड़ी है, 

aie भी अनोखा हैक्षों को 
जहाँ संसार में स्वेच्छाचा।यत्र । 
शासनों का अन्त हो खबर तः 
है और जनतन्त्र क्लर्वाचि 
स्थापना हो रही है, व्लीन नि 
फ़िजी के सत्ताधिकादी मनो 
अपनी निरङकुशता FAIA 
बनाये रखने के ager 
Beret सदी को त्राह पर 
पस जा रहे हैं | चौकार १ 

वाली बात तो यह है रिता १ 
gist ब्रिटेन की क्रा १ 
कलोनी है और ऑग 77 
दक्षिण-ञ्रफ्रीका की aig! 7 
स्वराज्य नहीं मिला ही च 
पिली है 
व्यक 


हीं हे 


x 


की व्यवस्था किया करेगी | वेचारे नागरिक Re टी 
टेक्स? भरने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन उर) _ 
व्यय-व्यवस्था में उनको चूँ-चकार करने का ह निते 
नहीं रहेगा | यह भी आन्दोलन शुरू gat था र a | 
बड़े उग्ररूप से कि कॉसिल के लिए जो चुनाव-प्रथाई ' र 
उसकी भी A हो जाय और सरकार-द्वारा नामा 
किये गये लोग ही कोंसिलर हुआ करें | दुःख की बात 
यह हे कि मौजूदा कौंसिल के श्री के० बी० सिंह AK 
मुदालियर नामक दो भारतीय मेम्बरों ने इस A 
का श्रीगणेश किया था, यद्यपि ये दोनों महाशय 
मतदाताओं की ओर से चुने जाकर कौंसिल की कुर्तियो 


प्रज 


~ 


ट्र 


के 


शोभा बढ़ा रहे हैं | सरकार की सहायता से कोंसिल | हाँ के 


उनका प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया, किन्तु यह ६ 
कुछ महँगा पड़ा, क्योंकि एक ओर तो भारतीयों ने 
आन्दोलन आ्रारम्भ कर दिया और दूसरी रोर योरपीये 
क डेपुटेशन विलायत जा पहुँचा | भारत-सरकार 
इस 'पीछे फिरो? नीति का विरोध किया | नतीजा यह ४ 
कि औपनिवेशिक सचिव को हाल में ही एक घोषणा 4 


TT ३७संख्या १ ] 


माम्डी है, जिसके द्वारा दाना 
Nar Seay के राज़ी रखने का 
mamaa किया गया zl 
त हो खब तक तीन भारतीय 
न्त्र श्रोर्वांचित होते थे, पर श्रव 
है, gia निर्वाचित होंगे और 
त्ताधिकारी मनोनीत । इस नर्वीन 
शता gave से सिंह AR 
के RAAR को राजभक्ति 
की gel पुरस्कार मिल गया 
। चौकार alte में उनकी 
यह है (pil बरकरार रह गई | 

1 क्राऊ केनिया ग्रोर यूगाणडा 
ग्रौर उ श्रवस्था भी दयाजनक 
की भाई | यद्यपि केनिया-कोंसिल 
मेला श गाँव भारतीयों के कुर्सी 
पुनिसिप| ली ह, ता भी ्रल्प- 
त. Aree होने के कारण उनकी आवाज़ में कुछ दस 
ml है। केनिया की ऊँची ज़मीन was के लिए 


“h oa 


any 


~ 


बेट श्री पित कर दी गई है, चाहे उन खवेताज़ों में कुछ 
ताङ्ग ब्रिटिश साम्राज्य के शत्र ही क्यों न हों ? प्रवासी 
Alea को यही तो सबसे बड़ा आश्चय है .कि ब्रिटिश 
या ग्र पेशा में योरप की सारी जातियाँ और एशिया 


amt हदी भी केवल श्वेताज्ञ होने के कारण समानाः 
. नाम कोर भोगते हैं, किन्तु भारतीयों के प्रति ब्रिटिश साम्राज्य 
ठी बातै! पजा होते हुए भी--केवल रङ्ग के कारण ऐसा व्यव- 


` रौर किया जाता है जा पग-पग पर उन्हें पराधीनता का 
meq दिलानेवाला और areas ata रुलानेवाला 
„ ane | सदे स्थिति स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य के हित की ष्टि 
कियो | "वाञ्छनीय नहीं है | 
सिल |. निका जब तक जर्मनी के अधिकार में था तब तक 
1क भारतीय सुख-शान्ति से रहते थे उनकी कभी 
९ शिकायत नहीं सुनी गई, किन्तु ब्रिटिश मेंडेट में आते 
रेनिका के प्रबासी भारतीयों ने हाय-तोबा मचाना शुरू 
| "यया | आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेंड six कनाडा तो ब्रिटेन 
4. ज्य-प्राप्त उपनिवेश set, वे भला प्रवासी भारतीयों 
को मूली समभ सकते हैं ? उन्होंने अपना 
फा. 
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[लोरेन्सा मार्क्विस के कुछ प्रवासी भारतीय | स्वामी जी हाथ में छड़ी लिये खड़े हैं |] 


दरवाज़ा मज़बूती से बन्द कर GETS और उस पर यह 
“साइन-बोड॑? लगा रक्खा है कि इन उपनिवेशों में प्रवासी 
भारतीयों का प्रवेश वजित है । 

मारिशस की जन-संख्या में तीन हिस्सा भारतीयों की 
आबादी है, फिर भी राजनैतिक दृष्टि से उनका न काई 
मूल्य है और न महत्त्व ही । जनतन्त्र के सिद्धान्त के अनु- 
सार वहाँ का शासन-सूत्र भारतीयों के हाथ मे होना 
चाहिए, किन्तु कहावत है कि “ज़रदार मर्द नाहर, घर 
रहे चाहे बाहर । बे ज़र का मर्द बिल्ली, घर रहे चाहे दिल्ली? | 
वास्तव में हम घर में भी गुलाम हैं और बाहर भी--इसी 
प्रकार ट्रिनीडाड, जमैका और डेमरारा की बात मत पूछिए | 
इन ब्रिटिश उपनिवेशों में भी भारतीयों की संख्या काफ़ी 
है, लेकिन उनकी राजनैतिक स्थिति पर दृष्टि डालते ही 
दर्दभरी आह निकल आती हे | 

ब्रिटिश उपनिवेशों की देखादेखी अन्य उपनिवेशवाले 
भी अपने यहाँ इसी नीति का अवलम्बन करने लगे हैं । 
मारिशस का प्रभाव मेडागास्कर पर पड़ रहा S| फेंच- 
उपनिवेश होने के कारण मेडागास्कर में भारतीयों के साथ 
अपमानजनक व्यवहार तो नहीं होता, फिर भी उनकी वह 
सम्मानपूर्ण स्थिति नहीं है. जो दोनी चाहिए | उधर डेम- 
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[ लेखक को अफ्रीका का हबशी रसोइया भोजन परोस 
रहा |] 


रारा आदि के असर से डच-उपनिवेश सुरीनाम कैसे बच 
सकता है ? वहाँ भी प्रवासी भाई 'लकड़हारों और पनि- 
हारो? में शुमार किये जाते हैं | इधर दक्षिण अफ्रीका के 
पास ही पोतुगीज़-पूव-अ्रफ्नीका हे । पड़ोस की विषैली वायु 
से यहाँ के भारतीयों का भी दम घुट रहा है | पहले जहाँ 
पोठुगीज़-सरकार भारतीयों को यहाँ बसने के लिए प्रोत्साहित 
करती थी, वहाँ अब दूध की मक््खी की भाँति निकाल 
फेंकने पर तुल गई है | नवागत भारतीयों का प्रवेश तो 
वजित है ही, किन्तु पुराने प्रवासी भी यदि यहाँ से एक बार 
समुद्र को पारकर स्वदेश गये तो फिर उधर से लौटना बहुतों 
के लिए श्रसम्भव हो जाता है। इस नीति से यहाँ की 
भारतीय आबादी दिन पर दिन घटती जाती है। ज़ंज़ीवार 
नाम-मात्र के लिए सुलतान का हे- वास्तव में वहां के 
शासन की बागडोर श्रँगरेज़ों के हाथ में है। वहाँ 
लाँग के व्यापार के सम्बन्ध में जा नया कानून बनाया गया 
है और जिसके कारण श्रसन्तोपर की लहर उठ रही हे वह 
वास्तव में भारतीयों के हितों का विघातक है | 

इस प्रकार सारे संसार में प्रवासी भारतीयों के भाग्या- 
काश पर आपत्तियों की घटा घिरी हुई हे | इधर भारत 
में जब से सत्याग्रह-संग्राम स्थगित हुआ और कांग्रेस-दल 
ने लेजिस्लेटिव असेम्बली में प्रवेश किया तब से असेम्बली 
में प्रवासियों की कुछ चर्चा होने लगी है। प्रवासी-विभाग 
के सर्वेसवा हैं कुंवर सर जगदीशप्रसाद जी और सर 
गिरजारांक्रर वाजपेयी, किन्तु इनके ज़िम्में भूमि, स्वास्थ्य 


श्रौर शिक्षा-विभाग भी हैं, ्रतएव प्रवासी-विभाग के। 
एक विशेष सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई है। इस piei 
श्री मेनन की जगह अब श्री बोज़मेन नियत हुए है||तहत : 
वाजपेयी आदि प्रवासियों के प्रति विशेष सहानुभूति ईह है 
हैं और उनके प्रश्न पर उचित ध्यान भी देते हे, ते|रत-सः 
असल में भारत-सरकार ही कमज़ोर है | उसकी | aii 
स्वतन्त्र सत्ता तो है नहीं, वह साम्राज्य-सरकार के त्र विभ 
है ओर उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाईक्तयों : 
केनिया, युगाएडा, फ़ोजी, मारिशस, ट्रिनीडाड, Ben की 
आदि क्राउन-कलोनी हैं, उनके नियन्त्रण और ut स्थाप 
व्यवस्था इँग्लेंड के ओपनिवेशिक सचिव के आदेश कई 
होती है। ्रतएव इन उपनिवेशों में भारतीयों केशवा a 
होनेवाले gAn का खुल्लमखुल्ला विरोध करना म नेतृत्व 
अपने स्वामी साम्राज्य-सरकार के सामने विद्रोह ईतर य 
होगा और इस स्थिति में भारत-सरकार वास्तव aaa 'वि 
का पात्र है। शिप मं 
स्वराज्य-पासत दक्षिण-्रफ्रीका, आस्ट्रेलिया, we 
आदि उपनिवेशों के विषय में साम्राज्य-सरकार का ति यह 
बहाना चल सकता है कि वे अपने देश की. श्रा नेह 
व्यवस्था करने में स्वतंत्र हैं और उनके कामों में हरदी है | 
करना साम्राज्य-सरकार की शक्ति और सत्ता के बाहार की 
बात है। परन्तु क्राउन-कलोनियों के बारे में यह कथन की परी 
तक युक्तिसङ्गत हो सकता है ! भारत स्वराज्याधिका(3नफ 
वंचित है ओर उसके शासन का असली सूत्र शी 


f 
कांग्र 


[लोरेन्सो माक्विस के एक जंगल की झोपड़ी में i 
` भाई वैदिक विधि से हवन कर रहे हैं|] | _ 
| + 


$? 
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संख्या 2 ] प्रवा 


भाग के | 
इस एलियामेंट के हाथ में है | तब सालिक का विरोध करना 
हुए Shad के लिए कैसे सम्भव हो सकता है ? असली रहस्य 
नुभूति ही है और इसी लिए साम्राज्य-सरकार के इशारे पर 
ते हैं, तौरत-सरकार को नाचना पड़ता है | 
उसकी | कांग्रेस में मी अब विदेशी विभाग क़ायम हो गया है | 
र के ae विभाग की कहानी भी लम्बी है । सन्‌ १९२५ में इन 
लिए miadi के लेखक के ही विशेष उद्योग से श्रीमती सरोजिनी 
ड, Seta अ्रध्यक्षता में कानपुर-कांग्रेस में प्रवासी-बिभाग 
र शासतः स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ था, किन्तु 
आदेशह कहै साल तक केवल काराज़ को ही. शाभा बढ़ाता 
यों के ह । कलकत्ता-कांग्रेस में पंडित मोतीलाल जी नेहरू 
करना ॥ नेतृत्व में इस प्रस्ताव की पुनरावृत्ति की गई--केवल 
द्रोह art यह हुआ कि 'प्रवासी-विभाग' की जगह उसका 
तव मेम “विदेशी विभाग? war गया | कुछ दिनों तक एक 
हिप मंत्री-द्वारा कुछ काम भी हुआ, किन्तु सन्‌ १९३० 
या, का|सत्याग्रह-संग्राम के समय कांग्रेस के अन्य विभागों की 
[र काति यह विभाग भी लुप्त हो गया | अव पंडित जवाहर- - 
` ग्रासः नेहरू की इच्छा से इस विभाग का काम फिर शुरू 
में ह्ली है| कांग्रेस के नवीन विधान +के अनुसार देश में 
के बाहर की कोई संस्था उसमें शामिल नहीं रह गई है, 
कथन गीसियें के प्रतिनिधित्व का अन्त हो गया है और कांग्रेस 
याधिक्रा{उिनके लिए कोई स्थान नहीं रहा । मुझे तो राष्ट्रपति के 
a aR निमन्त्रण-द्वारा लखनऊ-कांग्रेस में शामिल होने 
Rtas से बोलने का अवसर दिया गया था | 
सि के इस नवीन विधान से प्रवासी भारतीयों में अस- 
छि की श्रभिबृद्धि होना अस्वाभाविक नहीं है | 
| ऐसी स्थिति में प्रवासियों का परमात्मा ही र्षक है । 
॥ भी प्रवासी भाई निराश नहीं हुए हें । वे अपने पेरों 
जड़ा होना सीख गये हैं और अपनी मातृभूमि की 
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[स्वामी भवानीदयाल संन्यासी श्रीयुत भीखाभाई भूलामाई: 
के साथ |] 
प्रतिष्ठा एवं मर्यादा की रक्षा और उसकी वृद्धि के लिए 
लगातार आन्दोलन करने में कटिबद्ध हैं। उनको पूण 
विश्वास है कि कभी न कभी इस अमावस की चेरी रात 
का अन्त होगा और भाग्य-भानु की gaat किरणं 
अवश्य छिटकेंगी | वह दिन चाहे शीध आवे अथवा कुछ 
देर में, किन्तु आवेगा अवश्य | प्रवासी भाई उसी मंगल- 
मय दिवस की प्रतीक्षा कर रहे हैं | 
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हैं। इस कहानी में इनकी दाशनिकता खूब प्रस्फुटित हुई हे | 
IS SO अअ 


ग्रायश्चित्त 


लेखक, श्रीयुत भगवतीप्रसाद .वाजपेयी 


वि पिन अपनी बैठक में बैठा हुआ एक संवाद-पत्र देख 

रहा था | प्रशान्त मानस में यदि वह ऐसा 
उपक्रम करता तो कोई बात ही न थी। किन्तु वह तो 
अपने ग्रन्तःकरण्‌ के साथ परिहास कर रहा था । एक 
पंक्ति भी, निश्चित रूप से, वह ग्रहण नहीं कर सका था | 

यह बिपिन इस समय जो ्रतिशय उद्विग्न है ग्रौर 
किसी भी काम में उसकी जो प्रवृत्ति नहीं है उसका एक 
कारण है । बात यह है कि वह आशावादी रहा है । वह 
मानता आया है कि चेष्टा-शीलता ही जीवन है | किन्तु 
आज उसे प्रतीत हुआ है कि नियति के राज्य में आशा 
ग्रौर आस्था की कहीं कोई गति नहीं है । यह समस्त 
विश्व कवि का एक स्वप्न है | वास्तव में कामना और 
उसकी सफलता; तृप्ति और संतोषे, भोग ओर शान्ति 
एक कल्पितःशब्द-सृष्टि है | र 

पाकेट से सिंगरेट-केस निकालकर उसने एक सिगरेट 
होठों से दवा ली । दियासलाई जलाकर वह धूम्र-पान 
करने 'लगाः। | 

ओह ! विपिन का जो श्रानन सदा उल्लास-दोलित 
रहा है, राज कैसा विप्रणण और कैसा विवर्ण हो गया है ! 
मानो उसका अब तक का समस्त ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, 
नितान्त Az है बह | 

निकटवर्ती आकाश में धूम्र-शिखाओं के वारिद उड़ाता 
हुआ विपिन सोच रहा हे--इस वीणा पर वह कितना 
विश्वास करता था ! वह मानने लगा था कि वह तो उसके 
हृदय की रानी है, मनोमन्दिर की देवी । माने उसके 
प्रस्ताव की स्वीकारोक्ति का भी वह स्वयं ही अधिकारी है 
उसका आत्म-विश्वास ही उसकी सिद्धि हे, जवीन का चरम 
साफल्य | किन्तु-- 

“उसने तो कल कह डाला--मैं १:--------में तो 
nro sonst can हूँ कि तुम मुझे मूल जाग्रो, मुझसे घृणा करो | 
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क्योंकि तुम्हारी चरम कुत्सा ही मेरे जीवन की तृप्ति स 
उसका एकमात्र AIT | में प्रेम नहीं जानती, प्रीति| 
जानती | -में नदीं जानती कि प्यार क्या चीज़ है| दाश 
विश्वास नहीं. करती कि नारी के लिए स्वामी एक 
आश्रय है, आंधार है | में तों नारी की स्वतन्त्र सत 

agara रखती हू |’? 
--क्रहते-कहते न तो उसकी. चेष्टा में कहीं कोई 
का लेश दृष्टिगत हुआ, न ग्रप्रकृत चारणा कीस 
ade | 
~. यही सब सोच-सोचकर विपिन दिनं भर नितान्त h 
सा, पराजित-सा बना रहा | . 

उसकी मा ने पूछा-“्राज तू कुछ उदास 
देख पड़ता; है. gah पिता A कहा-- क्या 
afaq खराब हे १” ,उम्रके अग्रज ने टोंक दिया-| 
क्था है रे; विपिन कि आज तू मेरे साथ पेट भर खाती ज्य 
नहीं;खा सका,!? उसकी भाभी चाय लेकर ई 
उसन्ने लौट्रा दीः] क्रिन्त वह इन प्रश्नों के उत्तर मे 
कह न सका | अपन्ती स्थिति के मर्म को उसने 
को भी caer नं करने दिया। दिन भर वह निश्चेष्ट वर्ना 

किन्तु यह बात उस विपिन के लिए केवल खी _ 
की तो थी नहीं। वह तो उसके जीवन की ए 
समस्या बन गई थी |. Baws ्रकमण्य बनकर % 
रहता ? धीरे-धीरे उसने एक विचार स्थिर कर | 
एक निश्चय में वह sae हा गया । वह यह स 
चेष्टा में रहने लगा कि वीणा उसकी कोई नहीं थी 
तो उसके लिए एक भ्रम-मात्र थी--स्वप्न-सी श्री 
मृग-ठृष्णा-सी ऐन्द्रजालिक | वह अकेला A i 
अकेला जायगा | 

लोग कहा करते हे, मानव-प्रकृति 
हैं| लोग समक बैठते हे कि मनुष्य की 


सख्या १ | 


lear नहीं बदलती | संसार बदल जाता है, किन्तु मानवात्मा 
| प्रेरणां सदा एकरस श्रचुण्ण रहता ह। eg इस 
कार के निष्कर्ष निकालते समय लोग यह मूल जाते ह 
| कि मनुष्य की स्थिति वास्तव H है gar? जो सत्ता 
जगत्‌ के जन-जन कें साथ . समन्वित ह, जिसकी चेतना 
और अनुभूति ही उसकी मूर्ते अवस्था हैं, करिसी के स्पर्श 
Nac आधात के अनुषंग से उसका अपंरिवजन केसे 


ग तृप्ति || सम्भव है ! 
ही, प्रीति| दिन आये और गये | विपिन श्रव कलाविद्‌ न र 
चीज़ है|| दार्शनिक हो गया | र 

CR 


~ 


उसके पिता अत्यधिक बीमार थे | यहाँ तक कि उनके 
' जीवन की कोई आशा न रह गई थी | वें रायसाहब थे | 
| उन्होंने अपने जीवन में यथेष्ट . . सम्पत्ति. और वैभव का 
भर्जन किणःथा | अपनी सदाशयता ्रौर विनयशीलता 
| के कारण नगर भर में -उनकी-सी सर्वाधिक प्रतिष्ठा का कहीं 
[न्त | किसी में साहश्य न था। नित्य ही अनेक व्यक्ति उनके 
| दर्शन तथा मङ्गल-कामना प्रकटः करने के. लिए आते 
| रहते थे । 
| . Fear तो रायसाहब का. ्रंग-श्रंग.. शिथिल-ध्वस्त 
| हो रहा था; . किन्तु मोतियाविन्दः के कारणः उनके नेत्रों की 
खाती ज्योति अत्यन्त ate ह्वा गई थी । यहाँ तक कि वे अपने 
ग्रात्मीय जनों का परिचय दृष्टि से. ग्रहण न करके स्वर.से 
UW करंतेल्ये3 9 PSS 99 5 2 
एक दिन की बात है | रात के आठ बजे का .समय 
| था | रायसाहब बोले--“कहाँ गया रे विपिन १” 
` विपिन नें तुरन्त उत्तर दिया--“मैं यहाँ पास ही तो 
बैठा हूँ बाबू | कहो, क्या कहते Vr 2” 

रायसाहब ने पूछा-यहाँ और काडे तो. नहीं है १” 
_ ` “नहीं है और कोई बाबू |. मैं यहाँ अकेला ही बैठा 
हू |” बिपिन ने उत्तर दिया | 

एक बात कहने को रह गई है | उसे ,और किसी 

शी न अतलाकर तुकके बतलाना. चाहता हँ । बात यह 
ae a चिन्तक | at आत्मा में मेरा सारा 
है [कित है | मुझे विश्वास है कि तू मेरी 
ad थायी रूप से ग्रहण करेगा |? रायसाहब ने 
| RITES, साथःअधिकार-पूर्वक SS. होकर कहा | 
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“कहे न, इतना सोच-विचार क्यों करते. हा १? 
विपिन कहते-कहते ग्रत्यश्रिक ग्रातुर हा उठा .। 3 
रायसाहब का मुख म्लान पड़ गया. प्रतीत हुआ, 


जैसे कोई aada अतीत अपने समस्त. कल्याण के 
साथ उनके. उस अनुताप-दग्ध आनन पर मुद्रित हा 
उठा है | 

उन्होंने कहा--“'किन्तु मुझे कुछ कहना न होगा | 
सभी कुछ मैंने अपनी डायरी में लिख दिया हे । मेरे विदा 
हा जाने के वाद उसे देख लेना । मुझे विश्वास है- कि 
उस समय जो कुछ तुमको उचित प्रतीत .हागा वही: मेरी 
कामना ओर तुम्हारा कर्तेव्य होगा | ; 

[४] - 

विपिन का जीवन पूर्ववत्‌ चल रहा था । यद्यपि वीणा 
के प्रति उसमें अब वह मदिर. आकर्ण .न था, तथापिं 
शिष्टाचार .और साधारण कर्तव्य के जगत्‌ में बह एक 
वीणा के प्रति ही नहीं; किसी के लिए भी अपने आपके 
बदल न सका था | सभी से वह उसी प्रकार विहॅसकर बातें 
करता था | चडुल-हांस में तो बह कहीं भी अपना. ews 
न देख सकता AT | 

सब कुछ था । किन्तु भीतर से 'विपिन. अब कुछ 

भ्रौरःथा। उसकी स्थिति प्रस्तावक की न रहकर अब 
अनुमोदक की हो गई थी | .वह स्थल-पझझ का एक शुष्क- 
दल-मात्र था । रंग वही था, सौरभ: भी ware था, 
किन्तु . मृदुल.कोप्रल की-सी. स्पर्श-माहंक कमनीयता अब 
उसमें कहाँ से हाती ? वह तो अब उसका इतिहास बन 
गई थी। 

उस दिन के वार्तालाप के पश्चात्‌ एक दिन साधारण 
रूप सें ही वीणा ने पूछ दिया-“मेरी उस दिन को बातों 
का तुम कुछ बुरा.तो नहीं मान TA १२? 

विपिन वृशचिक-दंश के समान उत्क्केश-ध्वस्त: होकर 
रह गया | ब्रड़ी चतुरता के साथ अपनी स्थिति की Tar 
करते हुए उसने उत्तर दिया --' बुरा क्यों Ara वीणा ? 
बुरा. मानने की. उसमें ब्रात ही-क्या थी-? बह तो अपने-अपने 
निजत्व की बात है । प्रत्येक व्यक्ति कुछ अपने विचार रखता 
है, उसके -कुछ अपने. सिद्धान्त होते हे ।.. तुम भी यदि 
अपने कुछ सिद्धान्त रखती दा तोः इसमें . मेरे. या किसी के 
भी बुरा मानने की क्या बात हो सकती हे १११. ` 
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यह वीणा भी एक विलक्षण नारी है--अपने 
विश्वासों की रानी, निराशा से हीन, उत्तरंग और 
अपराजिता । उस दिन उसने विपिन को जान-बूभकर 
विशिष्ट विभ्रम में डाल दिया था। मानवात्मा की निर्वाध 
कल्लोल-राशि में पली हुई इस नारी की यह एक प्रकृत- 
क्रीड़ा है । mifa विलास-गर्भित हो-होकर वह जगत्‌ 
का समस्त रूप इस एक ही जीवन के विकल्प में अनुभव 
कर लेना चाहती है । वह किसी से भी अपनी ग्राकांचा 
प्रकट नहीं करती श्रौर किसी को भी ्राकांच्षा के अपने 
निजत्व के साथ स्थापित नहीं करती | बह सदा-सबंदा 
fare रहना चाहती है। वह मानती है कि उसे 
निर्भारिणी की भाँति सदा मुखरित रहना है | मानो यह भी 
नहीं देखना हे कि कितनी पाषाण-शिलाय उसके कोला- 
इल में आई ओर गई ak उसके निनाद की गति में 
यदि कभी मति उपस्थित हो गई तो उसकी क्या स्थिति 
nit | 

विपिन के इस उत्तर से वीणा के जलजात-दुलेभ 
ग्रधर-पल्लब खिल उठे, दाडिमदशन युग्म कलक पड़े | 
विहँसती हुई वह बोली--“तुम पागल हे गये हा विपिन । 
मेरी उस दिन की बातों ने तुम्हें बिलकुल बदल दिया है । 
फिर भी तुम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हा ! आघात सुहते 
हुए कोई व्यक्ति कभी ग्रस्पश्ये रह भी सका है कि एक 
तुम्हीं रह पा्रोगे 2” 

“मनुष्य का हृदय मिट्टी का घरौंदा नहीं है वीणा, जिसे 
जब चाहोगी तब ठोकर मारकर नए कर डालोगी और 
फिर उमङ्ग में आकर उसे इच्छानुकूल बना लोगी | संसार 
मं ऐसा कौन है जो परिस्थिति के अनुसार बदलता न हे | 
मैं Felt पूछता हूँ वीणा, बतलाओ, तुम्हीं क्यों बदल 
रही हो । आज तुम्हीं को यह पागलपन क्यों सूक रहा है, 
जिस a व्यक्ति से तुम्हारा काई सौहाद नहीं हे, जिसकी 
त्मीयता तुम्हारे लिए सर्वथा चुद्र हा गई है, उसके 
ममस्थल को कोंच-कोंचकर तुम जिस आनन्द का अनुभव 
कर रही हो वीणा, वह आनन्द, वह उल्लास, मानवात्मा 
का नहीं | मुझसे मत कहलाओ कि किसका है |? 

„ ` विपिन ग्रकस्मात्‌ उत्तेजित Bax कह गया | उसकी 
अ्परूप भाव-भंगी देखकर वीणा कुछ क्षणों के लिए 
अवाक्‌ रदद गई | 


चला 
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विपिन तत्र स्थिर न रहकर फिर बोला--रह्‌ 
बात बुरा मानने की । मैं जानना चाहता हूँ वीणा, छ 
और भला संसार में है क्‍या । कौन कह सकता हे 
आज मैं जा हो सका हूँ उसके मूल में कहीं काई 
बात भी है जिसे तुम बुरा मानना? कह सकने का 
भर सकती हो | मैंने बुरा मानकर उसे भला मान लि; 
है वीणा । मैं बुराई-मात्र को भलाई की दृष्टि से देखो 
का अभ्यासी हूँ | दुनिया के लिए तुम चाहे जो हो वीणा ग्राने 
मेरे लिए तुम वही जगत्तारिणी मन्दाकिनी ही हा | 
तुम्हारा कितना उपकृत हूँ, कह नहीं सकता | 

-उसका आनन ज्वलन्त कान्ति से जगमग हा उद ।चुके ३ 

वीणा समभती थी, वह श्रपराजिता है--किसी ३ 
समक्ष वह कभी हार नहीं सकती | एक वीणा ही नह| 
संसार की निखिल योवन-हत्त ग्रंगनाये कदाचित्‌ ऐसा ह 
समभती हें । वे नहीं जानतीं कि व्यक्तित्व के चरम उत्त तक वि 
की क्षमता उन्हें किस ग्रथ में ग्रहण करती हे । वे नई 
अनुभव करतीं कि काई उत्लेप उनके लिए अकल्पित | 
हा सकता है | वे नहीं देखतीं कि किसी के म्रन्तस्तल ब 
शून्यता भी उन्हें ग्राकरठ प्लावित बना रही है। वीणं 
भी ऐसी ही नारी थी | किन्तु आज के इस क्षण में वीण 
के ऐसा प्रतीत हुआ, मानो इस विपिन के आगे वह चुद 
अतिशय Gk हागई हे । काई भी उसकी मर्यादा नहीं है 


इस वीणा ने अभी तक जान पड़ता है, अपना हृदय 
कहीं कुछ अवशिष्ट भी रख छोड़ा था। तभी तो यही Spay 
सोचती हुई उसकी नयन-कटोरियाँ भी भर आई | AERA : 
हुए ARR द्रं स्वर में उसने कहा- तुम मुझे a 
करो विपिन या चाहे तो न भी करो; लेकिन हाय'| ड 
तुम भी तो यह जानते कि में कितनी दुखिया नारी ह|| 
मैं किसी को चाह नहीं सकती, किसी का हृदय अपना तरै 
बना सकती ! और अधिक क्या बताऊँ ! जब कि में SPS 
ही नहीं जानती कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ | a 
te कथन के अन्तिम छोर तक पहुँचती-पहुँचती वीणा 
पड़ी | A 


वक्ष से लगाकर उसकी सुरभित कुन्तल-राशि © 


१] 


दक्षिण कर फेरते हुए विपिन वाला--तुम सचमुच पगली 
बन रही हो वीणा ! स्नेह के राज्य में aw, जाति ak 


गणा, mara की काई भी सचा मैं नहीं मानता | तुम नारी हो | 


x) 


ता है|), तुम्हारा एक यही लक्षण पुरुष के लिए यथेष्ट है 
कोई रोग्रो मत वीणा । यह पार्क है । कोई देखेगा तो क्या 


कहेगा ! न, मैं तुम्हें और अधिक न रोने दूँगा--किसी 
RU ace नहीं | 3 

उस दिन के पश्चात्‌ वीणा अब विपिन के घर पूववत्‌ 

ग्राने लगी थी। 

[४] 


विपिन को पिता का संस्कार किये हुए कई मास बीत 


' ही नह| ग्रनुभूति का एक नया TS खुल रहा था। विनोद विपिन का 
[ ऐसा हँ|सहचर था और वह निरन्तर उसके साथ रहता था । यहाँ 


ती तब साथ में अपनी सखी लतिका के भी अवश्य 
ती थी | क्रमशः विनोद और लतिका के मिश्रण से इस 
डली का वातावरण अधिकाधिक मनोरञ्जक होता जा रहा था | 
विनोद यों तो संस्कृत का प्रोफ़ेसर था, किन्तु विचार- 
की दृष्टि से वह एग्नास्टिक था.। विवाद के अवसर 
र = प्रायः कहा करता--हम इश्वर के विषय में न कुछ 
ते हैं, न जान सकते हैं | 

AR लतिका ! 

वह पूर्ण बल्कि सम्पूर्ण wal में कट्टर आस्तिक थी | 
का कथन था कि एक ईश्वर ही नहीं, मनुष्य की विविध 


यही सब F {feat अमूत होती हैं, फिर भी हम उनके ग्रहण ही 
FERS दे, कमी उनके प्रति अविश्वासी नहीं होते | तब कोई 
भे E नहीं कि जिस अजेय सत्ता का अनुभव हम अपने 
| हाय | न में aay पर करते हैं उसके प्रति अविश्वासी 
नारी ६ |" । यह तो हमारी कृतप्नता की . पराकाष्ठा है। यह तो 
पना न 


वता की चरम अपमान हे--एक तरह का जंगलीपन, 

ee | दोनों वक्तृत्वकला में, THU में, एक दूसरे 

; ह = थे । कभी-कभी जब. विवाद बढ़ जाता तब 

eee णा को बीच-बचाव तक करना पड़ता | ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी | 
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एक दिन की बात है, बात बढ़ जाने पर उत्तेजना में 
आकर विनाद कह वैठा--स्वामी राम ! स्वामी राम तो 
भक्त थे । और मक्त ज्ञानी नहीं होता, क्योंक्रि वह तो 
साधना पर विश्वास रखता हे । दूसरे शब्दों में हम उसे 
मूर्खं कह सकते हैं | 

लतिका ने आरक्त मुद्रा में उत्तर दिया--बस अब हृद 
हो गई मिस्टर बिनोद ! अब तुमके सावधान होना पड़ेगा | 
स्वामी राम के लिए यदि फिर कभी तुमने ऐसे घृणित 
विशेषण का प्रयोग किया तो में इसे feat तरह बरदाश्‍्त 
न कर सर्कूँगी | यह में तुमका अभी से बतला देना 
चाहती हूँ । 

अभी तक विनोद बैठा था | अब वह उठ खड़ा हुआ | 
ग्रदम्भ उत्तेजित स्वर में उसने कहा--पशुता की मात्रा हम 
में जितनी ही अधिक हो, देश-भक्ति की दुनिया में यद्यपि - 
हम इस समय उसका आदर ही करेंगे, फिर भी मैं उसे 
जंगलीपन तो मानता ही हूँ । तो भी मिस लतिका, मैं तुम्हें 
बतला देना चाहता हूँ कि असहनशीलता के क्षेत्र में भी 
अन्त में पश्चात्ताप ही तुम्हारे हाथ लगेगा | 

फिर तो बातें इतनी बढ़ीं कि एक ने कहा--बस, अब 
तुम्हारी ज़बान निकली कि मैंने तुम्हें यहीं समाप्त किया | 

दूसरे ने जवाब दिया--में तुम्हारे इस दम्भ को मिट्टी 
में मिलाकर S | 

उस दिन बड़ी मुश्किल से उस उभड़ते हुए काएंड की 
रक्षा की जा सकी | 

विपिन पहले तो इस घटना का कुछ दिन तक अमां- 
गलिक ही मानता रहा, परन्तु फिर आगे चलकर जब 
उसने अनुभव किया कि वीणा और विनोद उस दिन के 
पश्चात्‌ परस्पर अधिकाधिक आत्मीय हो रहे हैं तब उसे 
व्यक्तिगत रूप से बोध हुआ कि हमारा कोई भी चण्‌ व्यर्थ 
नहीं है । जीवन का पल-पल हमारे भविष्य-निर्माण के 
लिए सर्वथा सूत्रबद्ध ही है । 

दिन बीतते गये और विपिन की दृष्टि वीणा पर से 
उचट कर लतिका पर जा पहुँची | पहले तो अपने इस 
नवीन परिवर्तन की वह बराबर उपेक्षा करता रहा। बार- 
बार वह यही सोचता कि मनुष्य का यह मन भी सचमुच 
क्या चिड़ियों की फुदक की भाँति ही चठुल है? क्या 
वास्तव में उसके भीतर Aaa प्रेम की ज्योति का अभाव 
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ही हे ? परन्तु फिर वह यह भी स्थिर करने लगा कि पहले 
यह भी निश्चित हो जाय कि प्रेम है कया ? कया यह सम्भव 
नहीं हो सकता कि कल जिसे हम प्रेम समभते थे, आज 
वही जा हमें मृगतृप्णावत्‌ प्रतीत होता है, एकदम 
wae नहीं है! जैसे धरम के अनेक रूप हैं, वैसे ही 
क्या प्रेम के अनेक रूप नहीं हो सकते ? वीणा विनोद के 
चाहती हे--निस्सन्देह हृदय से चाहती है। और उनका 
यह मिलन भी सर्वथा श्रेयस्कर ही है। तब, ऐसी दशा में, 
में यदि उसका पथ प्रशस्त करके उसके सामने से हट जाता 
हुँ तो यह बात क्या वीणा के प्रति मेरे उत्सग की, दूसरे 
शब्दों में, प्रेम की नहीं है ! 

विपिन जल्दवाज़ नहीं है | वह ग्रेतुलनीय धीर-गम्मीर 
है | वह कभी लतिका के जीवन का अनुभव करता है, 
कभी वीणा-वादन का । इसी भाँति उसके दिन बीत रहे हैं | 
इस कालक्षेप में वह उद्विग्न नहीं बनता । क्योंकि वह 
मानता है कि जैसे ज्ञान के लिए यह विश्व श्रसीम है, वैसे 
ही जीवन के लिए ज्ञान भी ग्रसीम है | तब उसके समन्वय 
में काल के अनन्त राज्य में यह ग्राज क्या और कल क्या ? 

[५ ] 

पिता के द्विवार्षिक श्राद्ध सें निश्चिन्त होकर एक दिन 
विपिन उनकी डायरी के प्रड उलटने लगा |. उसमें एक 
जगह लिखा था-- 

ससार मुझे कितनी प्रतिष्ठा देता है | नगर का कोई 
भी ऐसा व्यक्ति नहीं, जिसकी श्रद्धा, जिसका सम्मान मुके 
प्राप्त न हो | सांसारिक वैभव भी मैंने थोड़ा asa नहीं 
किया है । लोग समभते हैं, मेरा जीवन बहुत ऊँचा हे । मैं 
सब. प्रकार से सुखी हूँ |. बड़े संतोष की मृत्यु में लाभ 
करूँगा | जेसी waa कीतिं मुझे अपने इस जीवन-काल में 
मिली है, परलोक-यात्रा. में भी मैं वैसे ही महत्तम पुण्य का 
भागी बनेगा ! किन्तु लोग नहीं जानते; . अपने यौवन- 
काल में मैंने कैसे-कैसे गुरुतर पाप किये हैं ! 

तारा एक arara कुल की युवती कन्या थी | ATT 

सौन्द्यं था उसमें, सवथा अलौकिक | एक बार प्रसंगवश 
उसे देखकर में सदा के लिए खो सा गया था। किसी 
प्रकार में उसे प्रात करने का लोभ संवरण न कर सका | 
तब विवश होकर श्रपने ताल्लुक्रे की देख-भाल में में उसे 
ज़्बदस्ती ले आया था |... 
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अनेक वर्ष तक मैंने उसे संसार से अछूता २ 
था | किन्तु संयोग की बात, कुछ ऐसे कार्यों में लगा) 
कि फिर श्रागे चलकर उसकी आत्मीयता का निर्वाह 
कर सका | 

: मेरी बड़ी आकांक्षा थी कि में एक कन्या का | 


केवल वही हमें नहीं प्राप्त होता । यही इस संसार 
विलक्षणता है । ` 
किन्तु में कन्या से सर्वथा हीन ही हूँ, ऐसी बात 
है । तारा से एक कन्या हुईं थी । मैंने उसका am, A जव 
Tal था; क्‍योंकि उसका कण्ठ-स्वर बड़ा मृदुल || 
रूप-सौन्दर्यं में भी वह अपनी मा के समान थी। बॉ 
उससे बढ़कर | उसके A स्कन्ध पर पास ही पात 
तिल हैं | जब्र मैंने सुना कि वह पढ़ रही है तब मुझे गो 
प्रसन्नता हुई थी | मैंने हठ-पूवेक उसके व्यय केहि 
पचीस रुपये मासिक वृत्ति देने पर तारा को राज़ी £ 
लिया था । मैंने उसे शपथ देकर वचन ले लिया ॥ 
कि वह उसका ब्याह अवश्य कर दे | -- 
किन्तु यह तो कोई प्रायश्चित्त नहीं है | जिसका ग. 
सर्वस्व अपहरण कर लिया है उसके लिए यह सब ! 
चीज़ है ! में अनुताप से बरावर जलता रहा हूँ; और 7 
ऐसा जान पड़ता है कि मेरी इस जलन की. सीमा नह| 
थाह नहीं है, उसका अन्त नहीं है । आह ! मुँह खोली. 
में किससे पूछ, कैसे पूछूँ कि में, तारा के लिए श्रव: 
कर सकता हूँ ! ऐसा जान पड़ता है. कि यह जीव| 
नहीं, अगले जीवन में भी मुझे इसके लिए इसी 
जलना पड़ेगा | 
तो यह भी ठीक ही है | जीबन जैसे एक दीप | 
जलना ही जैसे उसका धर्म है, वैसे ही अगर मैं जलता 
रहूँ, तो भी वह मेरे जीवन की एक सार्थकता ही है / ६ 
दो, आज अगर वह साकार होता तो उससे में यह 6 
विना न रहता कि मेरी इस जलन का अन्त कहाँ है ! & 
> x x : शि 
aX विपिन बोला--अब चलो बीणा, में A 
लेने आया हूँ | मेरी प्रापर्टी का तीसरा भाग तुम्हारा है 
पिता जी की ओर से मैने उसे विनोद को कन्या ९ 
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पा का AP पणिहारी i TRUER? के गीत राजस्थान को आत्मा के सवोत्तम 
| चाहते १ [स्थात देश श्रपने त्योहारों, गीतों और रंग-विरंगे परिचायक हैं | उनमें जिस सौन्दर्य, जिस देशी ger का 
संसार | T aqua के लिए भारतवष में विशेषरूप से प्रसिद्ध विवरण रहता है, उसके प्रत्येक अंश पर राजस्थानी जीवन 


| बल्कि यह कहा जाय तो अन्यथा न हांगा कि सभ्यता 
बात gat विज्ञान के इस युग 
नाम... जव सेव ओर सादगी 
मृदुल पतिकरमार्य और हलकापन 
१ | बारी श्रेष्ठता रर सीन्दय के 
ही पाह|माप माने जा रहे हैं, 
7 मक्के राजस्थान इन्हीं ती नों के 
"लिए बदनाम भी है। 
में विज्ञान ओर सभ्यता 
के विकास से विरोध नहीं 
होना चाहिए, परन्तु हमें 
पने निजी संस्कारों और 
प्राचीन संस्थाओं के साथ ' 
प्रेम ग्रोर पक्षपात भी होना 
हिए | विश्वधर्म 
[नवता और राष्ट्रीयता 
छ रचा के लिए जातीयता ` 
॥ र्ता करना मानव 
शि पहला धम है | 
लोकगीत : किसी 
ae अया देश- के 
क S और संस्कारों के 
जितने सच्चे परिचायक 
ते हैं, उतनी उस देश 
ग शास्त्रीय शैली से रची 
२ केविताय और कोव्य 
९ | इसका एक कारण 
है कि लोकगीतों का निर्माण 'लोकहृदय से होता है 
व्य की उपज कवि के हदयं से होती हे! एकं 


[हक R की उपज हे दूसरा व्यक्ति के हृदय का 


य्‌ 
राज़ी 
लिया । 

[सका 

- सब ! 


ओर प 


ह्‌ खो 
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की गहरी छाप लगी रहती है। बरसात राजस्थान की 


, [पनिह्दारिनों का एक दृश्य--उदयपुर |] 


सर्वोत्तम ऋतु है । इस ऋतु में सरोवरों के तट पर सन्ध्या- 
सवेरे पनिहारिनों के समूह --'भूलरा” का वस्त्राभूषण से सज- 
घज कर एक-स्वर से ममंस्पशाँ गीत गाते हुए आना-जाना, 
एक ऐसा स्वर्गोपम दृश्य उपस्थित करता है जिसकी कल्पनाः 


a रा क् श् ्िषिि 
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मात्र से सौन्दर्य की विभूतियाँ जाणत हो उठती हैं | साक्षात्‌ 
देखने सें तो और ही आनन्द मिलता है | 

कला की दृष्टि से भी यह दृश्य भारतीय संस्कृति को 
राजस्थान की एक उत्तम देन. समझा जा सकता है। 
“पणिहारी?-प्रथा के आयोजन में साहित्य, संगीत और कला 
तीनों आदर्शों का पूर्ण समन्वय हुआ है | इस प्रकार के 
गीतों को केवल पढ़कर साहित्यिक सन्तोष कर लेने से ही 
पूर्णानन्द का लाभ नहीं समझना चाहिए । इसका सजीव 
ओर सुन्दर रूप तो इसके वास्तविक दृश्य में रहता है और 
इसकी कलात्मक मधुरिमा वसती हे इसके संगीत में | बा 
जगत्‌ के अधिकाधिक सम्पक से तथा ज़माने की बदलने- 
बाली हवा से अब यह मनोहारिणी प्रथा शिथिल होती 
जा रही हे, तो भी लुप्त नहीं हो गई हे | यों तो राजपूताना 
के प्रायः सभी राज्यों में यह दृश्य देखने को मिलता है, 
परन्तु मारवाड की पनिहारिनों का दृश्य विशेष मनोरम 


होता है | नागौर, मेड़ता, मूडवा, जोधपुर और उदयपुर « 


ae नगरों में यह दृश्य श्रब भौ वर्षा-ऋतु में सुलभता 
से देखा जा सकता है | 

इस प्रथा ने वैयक्तिक दृष्टि से भी ग्रहस्थ जीबन में 
कलात्मक भावना की सुरुचि का समावेश किया है और 
नागरिक जीवन में सौन्दर्योपासना, स्वच्छुता और स्वातन्त्र्य 
की वृत्ति की ज्योति का कुछ आभास दिया है | 

अब ज़रा इसके साहित्य-सौन्द्यं को भी देखिए | 
“पणिहार' के बहुत-से प्रचलित गीतों में से पश्चिमी राज- 
स्थान में बहु-प्रचलित एक गीत नीचे दिया जाता है-- 

काळी © काळायण ऊमटी, पणिहारी ए लो | 

मोटोड़ी stata aa मेह, वाला जो ॥ 

भर नाडा भर नाडिया, wert ए. लो | 

भरियो भरियो समेंद-तछाव, वाला जो | 

किण जी खुणाया नाडा-नाडिया, पणिहारी ए. लो | 

al जी खुणाया तळाव, वाला जो || 

सुसंरैजी खुणाया नाडा-नाडिया, ए परिहारी ए लो | 

पिवजी खुणाथा तळाव, बाला ÀI 

सात सहेल्याँ रे कूलरे, ए पणिहारी ए लो | 

TS ने चाली रे ताव, वाला जो | 

घडो य न डुबे वेवड़ो, ए पणिहारी ए लो | 

इंढणी तिर-तिर जाय, वाला जो || 
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सातू रे सहेल्याँ पाँणी भर चाला, ए TRER एलो 
पणिहारी रही ए तळाव, वाला जो॥ 
Jaa Wat ने हेलो मारियो, लंजा श्रोठीड़ा ए लो 
Rù उखणावतो जाय, वाला जो॥ 
Brit काजळ-टीकियाँ,  पणिहारी ए लो । 
थारोड़ा फीकरिया aw, वाला जो ॥ 
att ओढण चृनड़ी, पणिहारी ए लो। 
थारोड़ो मैलो सो वेस, वाला at] 
ant रा पिवजी घर वसे, लंजा slater हे लो | 
म्हारोड़ा वसे परदेस, वाला जो | 
घड़ो पटक देनी ताळ में, पणिहारी ए लो | 
चाले नी AA री लार, वाला जो | | 
वाळू तो जाळू थारी जीभड़ी, रे लंजा श्रोटीड़ा ए लो। l 
डसै तनें काळो नाग, वाला जो ॥ 
घड़ियो तो भर ने पाछी बळी, पणिहारी ए लो | 
आई आई फळसे रे बार, वाला जो॥ | 
घड़ियो पटक दूँ ऊभी चौक में, म्हारा सासूजी ए लो|| 
वेगेरो घड़ियो उतराब, वाला जो॥ 
किण थाने मोसो मारियो, म्हारा बहूजी ए लो । 
किण att दीवी है गाळ, वाला जो॥ | 
एक Bet मनें इसो मिल्यो, म्हारा सासूजी ए लो|॥| 
पूछो म्हारे मनड़े री बात, वाला जो॥ | 
देवर जी सरीसो डीघो-पातळो, म्हारा सासूजी ए लो || 
नणदल बाई-सा रे उणिहार, बाला जो ॥ 
थे तो बहूजी भोळा घणा, म्हारा बहूजी ए लो | 
श्रो तो थाँरो ही भरतार, वाला जो | 
अथर-- 
पावस की काली काली घन-घटायें उमड़ आई हैं १ 
मोटी मोटी बँदोंवाला मेह बरसने लगा है । ताल 
भर गये हैं और समुद्र की तरह विशाल सरोवर भी | 
कर उतरा रहा हे | 
ए. पनिहारी, ये ताल-तलैयाँ किसने खुदवाये हैं * 
और किसने खुदवाया है यह विशाल तालाब ! 
स्वसुरजी ने ताल-तलैयाँ खुदबाये हे । fae 
तालाब खुदवाया है | सात सहेलियों के भूलरे कें § 
पनिहारी पानी भरने सरोवर को चली | तालाब ली 
जल से भरा है | पड़ा और उसके ऊपर का छोटा. 


| Ro a SUA a 
Laat नहीं डबता और gÂ पानी पर तेरूतर कर निकल 
[एः लो|जाती feel eee रा nee ~ 

| nai सहेलियाँ पानी भर कर चल दीं | केबल पनिहारी 
त्र पर रह गई | एक GS का सवार (ओढी) राह राह 


र-प्रतीचित प्राणेश्वर होगा |) 
ग्रोठी ने पूछा -ए पनिद्दारी, रों ने कज्जल-बेंदी 


'दुनरियाँ aes को हैं । तेरे मैले वस्त्र कैसे ! 
| पनिहारी ने उत्तर दिया--औरों के प्रिम घर पर 
हिं | चतुर ओढी, मेरा पति विदेश गया है | 
इस पर ओठी ने ठीक ही तो कहा | परन्तु पनिहारी 


ह रिसा कर बोली--जला दूँ तेरी जीभ को, ओठी, तुझे 


| सास बोली--बहू मेरी, तुके किसने ताना दिया है, 
हसने तुझे गाली दी है ? 

. उत्तर--मुझे आज एक ओठी मिला, जिसने मेरे मन 
1 बात पूछी | देवर के समान वह लम्बे-पतले शरीरवाला 
AN ननदबाईँ की आकृति से उसकी आकृति मिलती at | 


ई ह स गई | हैं 
तालो समभ गई | हस कर बोली-- ु 
aa गहू, तू बहुत भोली हे | वह तो तेरा ही पति है | 


| कलात्मक सौन्दर्य और मनोविज्ञान के अच्छे दृश्य 
में सम्मिलित हैं | और पनिहारिनें संयोग-सुख के 
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उल्लास में घड़े भर कर लौटने की तैयारी में हैं | उनकी 
आत्मायं संगीतमय हो रही हैं| परन्तु वियोगिन पनिहारी 
श्रन्यमनस्क होकर घड़ा भर रही है, चित्त उसका और 
किसी ओर लगा है | उमड़ी हुई काली घटा “मूलरे! का 
यह सुख-संगीत उसके हृदय में प्रियस्मृतिजन्य आत्म- 
विस्मृति पैदा कर देता है | इसी लिए उसका घड़ा डुबाये 
नहीं डूवता--उसकी इंडुरी तेर-तेर कर जल में निकली जाती 
है । वह स्वयं प्रियचिंतन में डबी हे | घड़ा कैसे इवे ? 

विरह की दीवानी को छोड़कर ओर पनिहारिनं चल 
दीं। वह अकेली रह गई | घड़ा कौन उठावे ? कैसी 
विषम परिस्थिति है 2 

ऊँट का सवार घडा उठाकर अ्रपनी राह लेता तो 
चित्र में वह रस-रंग पैदा न होता | ओढठी के हृदयस्पर्शी 
पश्न पनिहारी के कलेजे में उथल-पुथल मचा देते F | 
उसका कलेजा मुँह को आता है। जिस समय उत्तर में 
वह कहने को बाध्य होती है क्रि औरों के पति घर पर हे, 
मेरा विदेश में है, उस समय की उसकी मानसिक दशा 
कल्पना का विषय है--लज्जा, शील, संकोच, समवेदना 
आदि भावों की ख़ासी गुत्थी हे | ओठी के प्रस्ताव में 
“घड़ो पटक दे ताल में” में एक असहनीय स्पष्टता हे, जो 
पनिहारी को बहुत अखरती है, और वह उससे अपना 
अपमान समभती है। परन्तु इसका दोष ग्रोठी को 
नहीं, परिस्थिति के आकस्मिक संयोग को दिया जा 
सकता है । 

घर लौटने पर पनिहारिन की परिस्थितिजन्य घबराहट 
आर साथ ही उसके Aas री बात? में भावों के मार्मिक 
सम्मिश्रण का कैसा मनोज्ञ चित्र उपस्थित किया गया हे | 

इसमें सन्देह नहीं, इस गीत में मानव-हृदय के अत्यन्त 
सूक्ष्मभाव कलात्मक रीति से केन्द्रीभूत हुए हैं। तभी तो 
यह राजस्थान के स्त्री-पुरुषों के हृदय का इतनी बहुलता 
के साथ आकर्षण कर सका हे | 
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श्री मारतमाता-मंदिर 
१९ मार्गशीष १९९३ 
प्रिय महाशय---सादर नमस्कार 
मैंने अभी ञ्राई हई “सरस्वती” के मार्गशीष के अंक में 
भारतमाता-उद्घाटन-सम्बन्धी टिप्पणी पढ़ी | जिन शब्दों में 
आपने उसे लिखा है, पढ़ कर बड़ा AGATA हुआ | अनेक 
धन्यवाद | पर में एक छोटी-सी भूल की ओर आपका 
ध्यान WEL करना चाहता हूँ | आपने लिखा हे कि 
“बन्दे मातरम? का गान वहाँ न होना आपके खटका था | 
सा ऐसा नहीं है | जब महात्मा जी भीतर कपाट खोलकर 
प्रधारे और धार्मिक ग्रन्थों का पाठ हो चुका तब पहले 
“ग्रह भुवनमोहनी” से ध्यान, फिर “वन्दे मातरम? से वन्दना 
हुई थी | लाउड स्पीकर का प्रबन्ध कुछ गडबड़ा जाने से 
व अत्यन्त शोर के कारण बाहर सुनाई नहीं पड़ा | वह 
वन्दना व ध्यान माता की मूर्ति के सामने ही होना उचित 
जानकर उसका प्रबन्ध भीतर मूर्ति के पास हुआ AT 
कृपा कर श्रगले BHA इस भूल को सुधारने की कृपा 
कीजिएगा | अनुग्रहीत हूँगा । | 
साथ में Yeah व छुपा हुआ गान का IAT जा रहा 
है जा उस समय बँटा था | 
भवदीय 
शिवप्रसाद गुप्त 
सम्मेलन का सभापति कोन हो 
यह प्रसन्नता की बात हे कि इस वप्रं हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलन मदरास में हाने जा रहा है। गत वर्ष के 
सम्मेलन के सभापतित्व के लिए “सरस्वती? में किसी ने बाबू 
शिवप्रसाद गुप्त का नाम लिया था | मेरा ख़याल है कि 
इस वप सम्मेलन का बाबू. शिवप्रसाद गुप्त से बढकर 


योग्य सभापति नहीं मिल सकता । हिन्दी का इतना ज़बर- 


दस्त हामी शायद ही काई दूसरा हो | एक ऐसे स्थान 


~ 


मं जहाँ हिन्दी का पौधा उत्तर-भारत से ले जाकर लगा 
गया हो, बाबू शिवप्रसाद ga को वहाँ के अधिवेशन . 
सभापति बनाना हिन्दी के गौरव को बढ़ाना होगा 
मुझे दुःख है कि में मत-दाताग्रों में नहीं हूँ, | 
जा हैं उनमे मेरा निवेदन है कि वे अपना मत ग 
शिवप्रसाद गुप्त के ta में अवश्य दें। 
हे, गुप्त जी का स्वास्थ्य वेसा अच्छा नहीं है। 1 
वे इस कारण इस पद के स्वीकार न करें तो मैं: 
प्रस्ताव करूँगा कि नीचे लिखे तीन नामों में कोई एक न| 
चुना जाय | 

(१) श्री राहुल सांकृत्यायन X 

(२) श्री पुरुषोत्तमदास टंडन i 

(३) श्री जमनालाल बजाज़ । 


--एक हिन्दी प्रा 


हिन्दो में अंगरेज़ी महीने किस प्रकार लिखे जा 
हिन्दी-भाषा में अँगरेज़ी महीनों के नाम किस प्री 
लिखे जायें, इस पर शायद समुचित विचार नहीं Gat 
यही कारण है कि एक ही श्रॅगरेज़ी महीने का नाम है| - 
हिन्दी में कई तरह लिखते हैं | उदाहरणार्थ ता० २७ रि i 
म्बर को “बिजली? के सम्पादकीय विचार में “ग्रक्तबर' 
हैं और उसी अंक के समाचार-संग्रह कालम में “वटू 
सरस्वती, उसे आक्टोबर लिखती हे । are सिंत 
लिखता हैं तो कोई “सेप्टेम्बर? | इसी प्रकार “म | 
'फर्वरी? और Seay तथा Vite और AIT ध्यात. 
लिखे जाते हैं | मेरे विचार में अँगरेज़ी महीने हि 
भाषा में इस प्रकार लिखे जाने चाहिए — 
फ़रवरी, माच, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, रि” 
ARR, नवम्बर, दिसम्बर | आशा हे, हिन्दी के 
कारी विद्वान्‌ इस पर अपनी सम्मति प्रकट करेंगे | 


ae ieee योगेन्द्र मिश्र, BAIR भो 


1 UT E In Public Domai 


यय ae = | पाज 


eat ने आरम्भ से ही 
जीवन के लिए एक आदर्श 
weal है | इतना होते हुए भी 
बह सिर्फ़ आदश के स्वीकार में 


खे जार wa 

किस प्र Soe उसके विन्दु की तरफ जीवन 
> £ ~ an ~ 

| हुआ स्वाभाविक रीति से चलता 


नाम ह? इसलिए विवेक-बुद्धि और व्यावहारिक बुद्ध का 
ये ~ ~ ~ = 

, २७ हि भंग करके नियम बनाकर उन्हें समाज में प्रचलित कर 

go हिँ है | चाहे जैसी उच्च भावना हो उसके विशाल जन- 

(बास मे जाने पर और वहाँ अधिक काल तक ऊपर रहने 


Au उसमें विकृृति का आ जाना अनिवार्य है। A- 


3 E सि N NN ~ 
रफ] रिति की महदू भावनायें इसी से विकृत हुई हैं । 
प्रेतः Le असँ के बाद यहाँ भी पाश्चात्य संस्कृति की 


हीने ह 4. स्वतन्त्रता” की घोषणा सुनाई दी । इस शब्द के 
“पास केसी भावनाओं के शोभन भाव चित्रित हुए होंगे? 
| पता हे ! किन्छु यहाँ तो व्यक्ति -स्वातन्त्य? का 
क श्री क उत्तरदायित्व का नाश? ऐसा ही श्रर्थ किया 
` | वड वर्षों से अन्धकार में पड़ा हुआ और मृत्यु की 
गी. विरूप बना हुआ समाज “व्यक्ति-स्वातन्त्यः 
ज्ञ BT घोषणा का > c SA 
| - अपनाने के लिए उठा या यो कहिए. कि 


i 


i, 


| जे का एक AF जागा | 


=| 


> 
) 


ही गौरव नहीं. मानती-हे, और - 
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||. गांधीयुग की खी 


लेखक, श्रीमतो राजकुमारी मिश्रा 


# [श्रीमती इरावती मेहता--ये इलाहाबाद के कमिश्नर + 
श्री ato एन० मेहता, जो बीकानेर के दीवान होकर गये 
हैं, की पत्नी हैं और आज-कल बच्चों की मृत्यु की समस्या : 
की छान-बीन में लगी हैं |] । 

इस व्यक्ति-स्वातन्व्यः की आकांक्षा ने अनेक जीवन- 
स्पशी विषयों के देखने की प्रेरणा की है । इतना हो नहीं, 
गहरे असन्तोष की चिनगारी प्रकट करके--स््री-पुरुष के _ 
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SE oe i : दशा: 
[लाहौर की संगीत-प्रवीण AM | बेटी हुई बाई ओर से कुमारी कौमुदी, कुमारी प्रीतम धवन और कुमारी एस) ` a 
सी० चटजीं| खड़ी हुई कुमारी लीला भरडारी, कुमारी यमुना, कुमारी लजावती धवन और कुमारी कमला AeA लाउ 


इसने अपने व्यक्तित्व को नये दृष्टि-विन्दु से देखने की 
प्रेरणा की हे | दोनों को सामाजिक बन्धन कठिन लगते 
हैं, दोनों के अपना साम्प्रत जीवन परिवर्तन मागता हुआ 
नज़र आता है । फलस्वरूप समाज के दो अज्भ---स्त्री-पुरुष 
अन्तर्विग्रह की तैयारी कर रहे हों, ऐसा मालूम होता है | 
स्री को पुरुष सत्ताशील, स्वतन्त्र, सुखी मालूम होता हे, 
ग्रौर वह अपनी जाति को दलित कहती है | पुरुष की 


= दतेदना शौर ही है। दिन व दिन जीवन-कलह भयङ्कर रूप 
. धारण करता जाता है | इससे वह स्त्री के मार्दव की अधिक 
अपेक्षा रखता है | किन्तु नई स्त्री इस मार्दव में गुलामी 


देखती हे | ढु ” 

ख्रियों में नई महत्त्वाकांत्ता जाणत हुई हे | इससे वे 
हर एक चेतर में पुरुषों की बराबरी करने में गौरव मानती . 
हैं | जिस ज़माने में यह बराबरी नहीं थी, उस ज़माने को 


वे ee की जुल्मी सत्ता का ज़माना मानती हैं। वस्तु- 
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स्थिति इससे भिन्न हे | फिर भी आन्दोलन के आरम्भ i 
के बाद से लेकर ग्राज तक दो प्रकार की प्रदृर्गिर दे 
दिखाई दी हैं यह he जाति के लिए ्राबशवक| अप 
अब देखना इतना हे करि इस जाणति के बाद भी ॥ सर 
सोती हैं या नहीं १ जागति के चमत्कार के बाद यह A 
पुनः पंख बन्द कर देनेवाले हैं या नहीं १ मदभरी ग्रा] भी 
की निद्रा भङ्ग हो, और फिर घोर निद्रा ग्रा जाय, मी 
तो नहीं होगा न ? PE 
स्त्रियाँ किधर जा रही हैं ? : | 
इस प्रश्‍न के उत्तर के लिए स्त्रियों की दोनों प्रकार |. 
TIRA पर इष्टि डालनी पड़ेगी । इसके बाद ही 3 वेश 
मिलेगा । «व्यक्ति-स्वातन्त््यः के पाये पर इमारत बा 
की इच्छा रखनेबाला वर्ग कहेगा कि ्रभी खरी 
ने चलना शुरू नहीं किया; अभी feat को अपने व्या. 
नन्दा, Balina KAA अधिकार भोगने की 
hee 


[लओं 


if ¦ 


a 
SÌ 


ग्रामी जाग्रत नहीं हुई । पक्षपाती शास्त्रकारों ने 
र जुल्मी हिन्दू-समाज ने स्त्रियों को सदा दवाये रखने 
1 लिए सूत्रावली की जो नाग-पाश डाली हूँ वह at 
ली नहीं पड़ हं । 3 ; 

दसरा वर्ग कहेगा कि स्त्री जागा R | 

कोई कुमारी साइकिल पर सवार होकर कालेज जाती 
युवती ख़द मोटर चलाती हे । कोई युवती 
म तथा लंबे केशों का परित्याग करके बोब्ड 


फ़ | कोई श्रपनी दशा के लिए पुरुषों को गालियाँ देती 
या मिथ्या दोषारोपण से भरे हुए नये नये लेख लिखती 
तो कोई स्त्रियों के प्रति होनेवाले अन्याय के विरुद्ध 
ब्राख्यान-मंच पर खड़ी होकर रोष की वर्षा करती हैं । पहले 
गार के जवाब के नीचे ये दृश्य तेर रहे हैं। इसलिए 
रक ग्रानन्दित होते हैं | किन्तु इस ग्रानन्द के पीछे 
॥सन्तोप्र की वेदना है | वेदना इसलिए है कि ऐसी स्त्री ने 
[चि-दस या सौ-दो-सौ की संख्या में यह दृश्य देखने की 

§छा नहीं रकखी थी, बल्कि हज़ारों या लाखों की संख्या में | 
| Wet लेकर चन्दा वसूल करती हुई, शराब या 


९ लाठी को रोक लेना, अगुआ बनना, ऐसी ऐसी 
(१1 को पत्तियों पर दृष्टि स्थिर कर दूसरा वर्ग इसका 
क्र देता है | 


| अपर आलेखित चित्रों से ये दूसरे चित्र अवश्य भक्ति- 


१ कर स्त्री-समाज जागा है, यह नहीं कहा जा सकता | 
| भी ये. चित्र स्त्रीविकास की ख़ासी मधुर रेखा तो 
[रिम हैं। किन्तु जो विकासोन्नति के भव्य दर्शन के 
॥ एन कर रहे हैं उन्हे कुछ अधिक देखना है-- 
आं और मनःचक्तुओं को शारीरिक और आध्यात्मिक 
1 जो हिताहित की दृष्टि से माप निकालते हैं वे भी 
देखने की इच्छा रखते हैं । 
हि leat जाणत हुई हैं, 
o मनही फैली हे | 
का बड़ा--बहुत बड़ा बर्ग ऐसा है जहाँ 


किन्तु जागृति की चेतना 
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[कुमारी शान्ता अमलादी (बम्बई) । ये संगीत-ऋला 
में बड़ी निपुण हैं और इनका कंठ बहुत ही मधुर है ।] 


जाग्रति का असर भी नहीं दीखता । अभी वही अज्ञानता, 
वही निर्बलता और वही की वही मनोदशा है। इसका नाश 
अवश्य होगा | अभी तो नहीं हुआ है। सुधारक इस 
विषय के लिए बहुत कम विचार करते हैं। यदि इस 
विषय को महत्त्व न दे तो भी उपेक्षा भी तो नहीं की जा 
सकती । पुरुषों के सामने थोड़े ही अन्तर के बाद तिरस्कार 
में परिवर्तन प्राप्त हुआ है | पुरुष को हृदयहीन, ज़ालिम 
के तौर पर देखने की प्रवृत्ति, द्रव्योपाजन की व्यवस्था, इन 


- सबको लक्ष्य के तौर पर गिननेवाली स्त्री रसोंई का 


जीवन जीवन को घबरानेवाला माने, सेवा में गुलामी 
माने, शर्म में निर्बलता का अनुभव करे, शिशुपालन में . 
अत्याचार समभे, यह सब क्या उन्नतिकारक है! इससे | 
क्या आर्यावत्त का उत्कष होगा ! 023 

ऐसे सुधार की लहर के बाद के सुधार मे (गांधी- | 
युग के सुधार में) कुछ सङ्गीनता ओर गम्भीरता आई | 
ari और पक्षपाती विचार-प्रवाह में गम्भीरता ने मानव | 
कर्तव्य की और हिताहित की विचारणा के तत्त्वों को 


बढ़ाया | इसने शाब्द-बल को कार्यबल में परिशत किया | 
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फलस्वरूप नई शक्ति का आगमन हुआ | नाजुक सेवा के 
शौक़ दवे, और जो तत्त्वज्ञान की बाते नहीं कर सकती 
राजनीति या कारवार की ग्रन्थि नहीं सुलभा सकतीं, भाषण 
करने का जिसमें साहस नहीं, ऐसी शक्ति YAS दूर करके 
ग्राई ग्रौर जो काम मिला सो कर स्त्रीत्व को प्रकाशित कर 
गई--्ागे के सुधारों की उत्पन्न की हुई घोर निराशा के 
अन्धकार में बिजली चमका गई | 
आज ये दोनों वायु के प्रवाह से. बह रहे हैं| पहला 
पराना होने से सतत बहता रहा, और उसमें नया वायु- 
प्रवाह मिला | दोनों ने अपनी अपनी विशिष्टता सुरक्षित 
रखते हुए भी एक रूप लिया, किन्तु अब यह प्रवाह 
पीछे का ARER का बल जाते ही कया होगा, यह देखने 
को है | दूसरा वायु वज़नदार होने से शायद ज़मीन पर बैठ 
जाय और पहला हलका होने से उड़ता रहे | ऐसा होना 
सम्भव है । 
मालूम होता हे कि भारत के स्त्री-समाज में से स्त्रीत्व 
की श्रम्नि,कंभी नहीं बुभी.। हाँ, वर्षो से, अज्ञानता की राख 
पड़ी रहने के कारण इस अग्नि की गर्मी कम हों गई 
है | श्रारम्मिक सुधारणाकी भावना ने पाश्चात्य पवन की 
फूँक से इसे उड़ाने का प्रयत्न क्रिया | यह पवन एक ठुकड़ी 
के मुख के निकला | इस ठुकड़ी में स्त्री-पुरुष दोनों थे | 
feat श्रच्छी तरह श्रागे की लाइन में खड़ी हुई । इन 
स्त्रियों में कुमारियाँ और बड़े आदमियों की पत्नियाँ थीं | 
जिन्होंने समाज की दूसरी तरफ़ दृष्टि नहीं डाली थी उन्हें यह 
शान होगा, किन्तु मानसंशास्त्र की उन्होंने उपेक्षा ही की | 
प्रत्त Seat पर के आकाश को उज्ज्वल बना 
feat | कितने ही पुरुषों ने भी सहकार किया | परिणाम 


यह हुआ कि स्त्री स्री होने के कारण उच्च हे, ऐसी दलीलें ` 


आँधी पर चढ़ीं | ऐसे समय में इस वातावरण के विरुद्ध 
का सत्य या असत्य बोलने में असुरक्षिता दिखने लगी | 
फलस्वरूप न प्रतिकार हुआ, न तत्वज्ञान की वृद्धि | इससे 
यह प्रइत्ति बढ़ नहीं सकी | दूसरी तरफ़ इस प्रवृत्ति के 
स्वीकार करनेवालों में शब्दचात॒य-शब्दच्छुल का बिकाश 
हुआ और ्रादश की ग्राकांना बढ़ी। 

सत्याग्रह के संग्राम ने इसमें की कुछ शक्तियों को 
प्रोत्साहन देकर नया जीवन दिया। इस संग्राम में जितनी 
स्त्रिया शामिल हुई थीं उन सवों ने कुछ ऐसा जीवन स्वीकार 
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नहीं किया। इससे लड़ाई को नुकसान हुआ हो, ऐसा 9 
करते नहीं बनता | वलिदान माँगनेवाले कार्य विग 
थे, फिर भी नासमक और अनुदार व्यक्तियों की क्रा. 
इस विषय में टीका की जाती हे वह इस Shap 
ही आमारी है। 

इस विलासी वातावरण से wat हुई 
गम्भीरता के अनुरूप सादगी और गम्भीरता न aay 
उसने ग्रसहकार की प्रवृत्तियों को अनुकूल ब 
में सत्ता के शौक़ की तृप्ति देखी । 


प्रयत्न किया, साथ ही 


उसे समझाया, ओर बरसों के विलायत के 
न प्रकटा सके सो इस युग की हलचल ने थोड़े में दी 
देया | स्त्रियों के लिए पुरुष की मान्यताओं में जार 
परिवर्तन हुआ वह सब कहीं नहीं दीखता | फिर ग 
कुछ हुआ वहीं बहुत हे । if 
गांधीयुग घर के आवश्यक ग्रौर अनावश्यक Fell} 
भेद भी करके बताता है । ; 
स्त्री-सम्बन्धी aa और आय सन्नारी की 
का प्रभाव पड़े ऐसा प्रचार संयोगों की बिचित्रता श्र 
कार्य करनेवाली टुकड़ी के ग्रभाव से नहीं Sal 
किन्तु गांधीयुग ने अपने विशिष्ट विचारों को पेश! 
उन्हें गति में रख दिया है | अच्छी वस्तु को बिगाड़ने 
नहीं लगती | किन्तु फिर बनाने में समय और प्रयर्ल 
की आवश्यकता रहती है | इससे गांधीयुग ने प 
“बल? दवाये ्रवश्य, फिर भी पुन: सिर ऊँचा करे || 
स्थिति में ही वह रहा है। दिन पर दिन नये बनाव Fs 


ऐसा बल पैदा होगा और स्त्री-विकास की हलचल i 
योग्य रास्ते पर लगा देगा, ऐसी आशा क्यों न कौ ६ 
भारतवर्ष का मुख उज्ज्वल रक्खें और ATA FE 
को मधुरतम और सुखमय: बनायें, ऐसी आय म. 
शीघ्र बाहर आयें, यही हमारी आकांक्षा है। oo 


— 


) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| करना ही उचित समभा। वे सम्राट भले ही न रहें 
न सज | सम्राट्‌ अष्टम एडवड ओर मिसेज सिम्पसन को इस महान्‌ काय से उन्हाने अपने महान्‌ त्याग का 
स-कहानी मानव-जाति के इतिहास में अमर रहेगी । परिचय दिया है और उनकी लोकप्रियता और भी 
jaa सिम्पसन एक वयस्क अमरीकन महिला हैं बढ़ गई हे | राजत्याग करते समय उन्होंने जो मर्म- 
वनागीर वे दो पतियों को तलाक्क दे चुकी हैं।ऐसी स्पर्शी घोषणा की है उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
महिला को अँगरेज-जाति ने अपनी रानी बनाना “aa गहरे और लम्बे सोच-विचार के बाद मैंने उस 

यक War नहीं किया और सम्राट्‌ एडवर्ड से उनके राजगद्दी का छोड़ने का निश्चय किया है जिसका मैं अपने 


म ग्रक्नात्रियों ने कहा कि ऐसा विवाह वे राजसिंहासन का पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तराधिकारी बना था। और 
का aan करके ही कर सकते हैं | इसलिए एक साधा- अब मैं अपने इस अन्तिम व अटल निर्णय की सूचना देता 

दे में ही स्त्री के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के हूँ । मुझे इस क़दम की गम्भीरता का अनुभव हो रहा है, 
मं जा गए सम्राट्‌ अष्टम एडवड़े ने सिंहासन का परित्याग परन्तु मैं केवल यह आशा कर सकता हूँ कि जो मैंने किया 
[कर H 


[सम्राट एडवडं श्रीमती सिम्प्रसन के साथ थियेटर देख रहे हैं । ] 
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हे और जिन कारणों से मुझे यह निणय करना पड़ा 
है, मेरी प्रजा मेरा समथन करेगी । में अपने व्याक्तगत 
मनोभावों के सम्बन्ध में यहाँ कुछ नहीं कहूँगा, परन्तु में 
प्रार्थना करूँगा कि यह याद रखना चाहिए कि सम्राट के 
कन्धों पर लगातार जो बोझ रहता है वह इतना भारी है 
कि वह. केवल उन्हीं परिस्थितियों में उठाया जा सकता 
है जब कि ` वे उन परिस्थितियों से भिन्न हों जिनमें कि 
इस समय में अपने के पाता हूँ । 


[मिसेज्ञ सिम्पसन का हाल का एक चित्र । ] 


: मेरा विचार है कि उस समय मैं अपने उस कर्तब्य 
से विमुख नहीं हो रहा हूँ जो सार्वजनिक हितों को सबसे 
आगे रखने का मुझ पर है, जब कि में यह घोषित करूँ 
कि में यह महसूस करता हूँ कि में इस भारी काम को अब 
योग्यता श्रेथवा श्रपने सन्तोष के लायक़ पूरा नहीं कर 
सकता | 

अतः ्राज सुबह मैंने निम्नलिखित शर्तों के अनुसार 
राज-सिंहासन छोड़ने के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर 
किये हैं | 
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“मैं, एडवर्ड अ्रष्टम, ब्रिटेन, ade 
समुद्र-पार के ब्रिटिश उपनिवेशों का राजा |° Si 
भारतवर्ष का राजराजेश्वर अपने और अपने क i 
के लिए तख्त छोड़ने के लिए अटल संकर ra 
घोषणा करता हूँ. । साथ ही मैं यह भी ke सा 
कि मेरी इच्छा हे कि राज्य-त्याग के इस घोप त ह 
के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाय | इसके बैक सा 
में आज १० दिसम्बर १९२६ का नश्नालाखत हना चा 

के सम्मुख हस्ताक्षर करता हू |” | a 
हस्ताच्र-सम्राट एडवड | फोट वलवेडिईसको म 
ware हेनरी जाज के सम्मुख हस्ताक्षर हुए | प्र 
“मेरे इस घोप्रणा-पत्र पर मेरे तीन भाइयों ने ay 2 
दी E | | j श्रौर 
“विभिन्न निर्णय करने के सम्बन्ध में aga 
ada की गई हैं, उनमें व्यक्त भावनाओं की में स नुः 
करता हूँ ओर अंतिम निर्णय पर पहुँचने के aae २ 
उन पर पूणं विचार कर लिया है। मगर मेरा गिहुँचाई 
अटल है | इसके अलावा अब विलम्ब करना उप बाँध 
साधारण के लिए हानिकारक होगा, जिनकी सेवा पु) सभ 
और सम्राट्‌ के रूप में करने की चेष्टा मैंने की हैलाकाः 
जिनकी भावी उन्नति और सुख सदा हमारे हृदय में के बीच 
“मुझे पूरा यक्तीन और उम्मीद है कि मैंने जि दी है 
का अनुसरण किया है वह राज-सिंहासन ओर aa मुझे 
स्थायित्व और प्रजाजन के सुख के लिए सर्वोत्तम है A 
सिंहासनारूढ होने के बाद मेरे प्रति जा सद्म | 
दिखाई गई हैं और जो मेरे उत्तराधिकारी के शाम 
दिखाई जायगी उनके लिए में कृतज्ञ RT | K 
“मैं इसके लिए उत्सुक हूँ कि इस घोषणा वॉ. l 
रूप देने में विलम्ब नहीं होना चाहिए और AYA 
उत्तराधिकारी मेरे भाई हिज रायल हाइनेस ड्यूक श्रा S 
को शीघ्र ही सिंहासनारूढ करने की कारवाई 
चाहिए |? ; 


प्रधान मत्री मिस्टर बाल्डविन का वर्तन रै 


सम्राट्‌ के राजसिंहासन-त्याग के वार्द मिलने 
मंत्री मिस्टर बाल्डविन जिन्होंने इस स 


इस सम्बन्ध-में सके प्रशासात्मक व निन्दात्मक श्रालो- 
T संकलन व टीका-टिप्पणी नहीं करनी हं | मरे ख़याल से मेरे 
घोपित ईए साफ़ मार्ग यह है कि सम्राट्‌ और मेरे बीच जो बात- 
xi Maa ह$ और वर्तमान स्थिति केसे. उत्पन्न हुई उसको 


चाहता हूँ कि सम्राट ने जब वे प्रिंस आफ़ वेल्स 
ग्रपनी मैत्री से मुझे सम्मानित किया है और 
बहुत क़ीमती समभता हू । में जानता हूँ कि 


हुए। [प्राट इस बात से सहमत होंगे कि यह मैत्री न केवल 
| ने गवानुष्य ग्रौर मनुष्य के बीच थी, बल्कि मैत्री की सम्पूर्णता 

A, और में आपको बताना चाहता हूँ कि मंगलवार को 
में मुभात को फोर्ट वेल्वेडर से जब मैं विदा हुआ तब हम दोनों 
। में सङ्गै अनुभव किया और परस्पर प्रकट किया. कि विगत सप्ताह 


के साथ की गई बहस ने हमारी मैत्री का ala नहीं 


मेरा गिहुँचाई है, बल्कि हम दोनों 'को और दृढ़ मेंत्री के बन्धन 
ना उस बाँध दिया है ओर यह जीवन-पर्यन्त कायम रहेगी | 
सेवा यु) सभा जानना चाहती होगी कि सम्राट से मेरी पहली 


iama कब हुई | सम्राद ने उदारतापूर्वक मुझे हम दोनों 
| बीच हुई बातचीत को आपसे कहने के लिए इज़ाजत 


ह मुझे पूर्ण विश्राम लेने की सलाह दी गई थी, जिसका 
त्तिम है नि अपने साथियों की मेहरबानी से पूर्ण उपभोग 
a | अक्तूबर का मास आरम्भ होने पर यद्यपि मु 


MAT लेने के लिए कहा गया था, मगर मैंने अ्रपने कार्य 
महत्त्व के देखते हुए और अवकाश लेना उचित नहीं 


एा की | फा | अफ्तूबर आधा गुज़रने के बाद मैं आया । इस 
Ne मॅ मेरे सामने दो काम थे, . जिनसे मेरा मन ग्रशान्त 


क AT | उस समय मेरे दफ़तर में बहुत चिटिठयाँ, मुख्यरूप 
खाई ॥ ART प्रजा और संयुक्तराष्ट्र अमरीका के ब्रिटिश वंशज 


रकन नागरिकों की ओर से ग्रा रही थीं | 

| भने देखा कि डोमीनियनों, इस देश और ्रमरीकन 
Ane a म॑ प्रकाशित समाचारों से देश मे बैचेनी फैल 
“hy = ert किया कि तलाक़ देने से परिस्थिति 
मेलने और जायगी । मैंने अनुभव किया कि सम्राट से 


२ उनको सावधान करने का समय आ गया 


Re डर 
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as 


हे । क्योंकि पत्रों में प्रकाशित समाचारों, ग्रालोचनाग्रों 
और टीका-टिप्पणी के बाद स्थिति के ्रौर विकट हा जाने 
की सम्भावना थी | Ha अनुभव किया कि इस समय एक 
आदमी का काम है ओर वह प्रधान मन्त्री ही है जो इस 
कार्य को कर सकता हे । मैंने अ्रनुभव किया कि देश के 
प्रति जा मेरा कर्तव्य है वह मुझे .बाधित करता है कि में _ 
सम्राट को चेतावनी दूँ | मैंने यह भी विचार किया कि 
मैं सम्राट्‌ का केवल एक सलाहकार ही नहीं हूँ, बल्कि मित्र 
भी हूँ और उस नाते भी मुझे अपना कतंव्य पालन करना 


[मिस्टर बाल्डविन ||  . 


चाहिए । मेरे इस कार्य को मेरे साथियों ने जल्दबाजी 
बताया और मुझे इस जल्दबाजी के लिए माफ़ भी कर 
दिया । मैं फ़ोट बेल्वेडर के समीप ही रहा था । मुझे जब 
मालूम हुआ कि सम्राट्‌ १८ अक्तूबर शनिवार को एक 
शिकार पार्टी का आतिथ्य करने के लिए बरमिंहम जा रहे हें 
ओर रविवार को यहाँ वापस आ जायूँगे तब मैने उनसे 
मिलने का निश्चय किया । 

२० अक्तूबर को इस सम्बन्ध में पहली बार में सम्राट 
से मिला और अमरीकन पत्रों सें प्रकाशित समाचारों को 


_ ओर सम्राटू का ध्यान खींचते हुए चिन्ता प्रकट की | उस 


Sen ae ee 
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समय सम्राट का मैंने चेतावनी भी दी कि ब्रिटिश साम्राज्य 
के इतिहास में ताज” का ग्राज जितना महत्त्व है, उतना 
पहले कभी नहीं था । मैंने सम्राट के सावधान करते हुए 
कहा कि “राजमुकुट” आ्राज साम्राज्य की एकता और AT- 
णता की ही गारण्टी नहीं करता, बल्कि देश को एकता 

और aaa की भी गारण्टी करता है और देश को 
उन बहुत-सी बुराइयों से बचाता है जिनका अन्य यूरो- 
पियन देश शिकार हो रहे हैं। सम्राट की पत्रों में इस 
प्रकार आलेचना प्रकाशित हाने से 'ताज” की यह शक्ति 
चीण होती है ओर साम्राज्य को इससे धक्का लगता है। 

इसके बाद में सम्राट से इस सम्बन्ध में १६ नवम्बर 
को मिला.। इसी रोज़ as सिम्पसन की feat घोषित 
की गई | सम्राट्‌ ने इस अवसर पर मिसेज सिम्पसन से 
विवाह करने की इच्छा प्रदर्शित की और कहा कि इस 
विषय में बहुत पहले से वे मुझसे बातचीत करनेवाले थे | 

२५ नवम्बर के जब में सम्राट से मिला तब उन्होंने 
पूछा कि क्या पार्लियामेंट ऐसा क़ानून्न बना सकेगी जिससे 
मिसेज़ सिम्पसन मेरी पली तो हो सके, मगर रानी न बन 
सके | 

२ दिसम्बर के मेंने सम्राट के सूचित किया कि यह 
अव्यावहारिक है | राजा ने कहा कि वे इस जवाब से 
चकित नहीं हुए हैं | 

सम्राट निम्न तीन बातें चाहते थे 

वे प्रतिष्ठा के साथ गद्दी सें अलग हों | ऐसी स्थिति 
में राज्यत्याग करें, जिससे कम से कम मन्त्रि-मणडल ax 
जनता श्रशान्ति और गड़बड़ का अनुभव न करे | यथा- 
सम्भव वे ऐसी स्थिति में विदा हों, जिससे उनके भाई का 
सिंहासनासीन होने में कम से कम कठिनाई हो | 
में सभा का बताना चाहता हूँ कि सम्राट के लिए 
राजा की पार्टी यह विचार तक एक घृशात्पादक था | 

- सम्राट का अन्तिम उत्तर ९ को प्रात हुआ | सम्राट से 

पुनः विचार करने के लिए प्रार्थना की गई | मगर उन्होंने 
सखेद सूचित किया, उनका निर्णय अपरिवर्तनीय है | 


सम्राट्‌ Uae का संक्षिप्त परिचय 
. इस अवसर पर पाठक सम्राट्‌ एडवर्ड का परि: 
चय स्वभावतः जानने के लिए उत्सुक होंगे । इसलिए 


का दौरा किया और वहाँ के कार्यों में वैयक्तिक दिं 
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उनका ah ry यहाँ Cf 
eee परिचय यहाँ हम नुसता ह 
सम्राट्‌ एडवर्ड (mea) की वैवाहिक घटना ale 
इतिहास में सदा अमर रहेगी | = 
आप कोई बहुत. aS राजनीतिज्ञ नहीं थे । al 
चे और साफ़दिल राजा थे | आपने हमेशा अपनी 
के जीवन को तह में जाने की कोशिश की और 
वास्तविक हालत को जाना । अपने इसी गुण He 
आप इतने थोड़े समय में ही प्रजा के प्यारे बन गवे % : 
आपने दुनिया के सामने बादशाहत का AN A 
उपस्थित किया | 1 
आपका पूरा नाम veas ग्रल्बट क्रिश्चियन | 
gies डेविड है। श्राप आज से १० माह y 
जनवरी में स्वर्गीय जाजं (पंचम) के देहावसान परह भ 
के राजा तथा मारत एवं अधीनस्थ उपनिवेशों के छ ४ 
घोषित किये गये थे । आपका जन्म २३ जून १८९ 
हुआ था | इस समय आपकी उम्र ४३ साल की है| 
ग्रोस्योन ओर डाटमाउथ के शाही नाविक गा | 
में नियमित शिक्षा प्राप्त करने के बाद १९१३ में। | 
MAAS के मैगंडेलन कालेज में प्रविष्ट हुए । !! | 
से १९१८ तक आपने महायुद्ध में भिन्न-भिन्न फः | 
कार्यों में भाग लिया। ie 
महायुद्ध के बाद आपने कैनेडा, भारत, WY | 
आस्ट्रेलिया और aster का भ्रमण किया । १९ 
आप दक्षिणी ग्रमेरिका गये | वहाँ आपने ब्योने वशेष 
की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया | 
१९१० में श्राप कारनारवोन . में. प्रिंस आए | 
बनाये गये । एक वर्ष बाद आप ' गार्टर की उ 
विभूषित किये गये तथा दूसरे वर्ष पश्चात्‌ श्राप | 
ग्राफ कानवाल के रूप में हाउस ग्राफ aed म॑ | 


का आपके विशेष शौक था | इसी लिए पने सै य बनाने 


म एक खेत तथा केनेडा में एक चरागाह भी रख 8 घनिष्ट 
राजा के रूप में आपने देश के fra 


दिखाई | जनता को प्रोत्साहित किया । ारीबों का “| 


À 


wi संख्या १ ] 


है... 


[सम्राट्‌ एडवर्ड का साल्ज्ञबर्ग की यात्रा के 


विशेष ख़याल रहता था। उनके लिए आपने अनेक 
बहुत कुछ किया और भविष्य में और अधिक करने 
Eg इच्छा प्रकट की | 

इ्ग्लिश जनता ने जिन ग्राकर्षक युवराज एवं गारीबों 
चारे राजा के रूप में अपने हृदयों में जगह दी वे 
स्वभाव a लोकतन्त्र के हामी थे तथा उसी के उसूलों 
ier à | देस महीने के छोटे से राज्यकाल में राजा 
(नाने = इग्लेड के राजतन्त्र को लोकतन्त्रात्मक 
छोड १ पूरा प्रयत्न किया और प्रजा के साथ इतना 
याति कर लिया जिसकी मिसाल ब्रिटिश 

इतिहास में Soa पर भी नहीं मिलती | 


के 


— 
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समय का एक चित्र । वे साधारण याची की भाँति कन्धे से केमरा 
लटकाये मित्रों से बातें कर रहे हैं | कहते हैं, इस यात्रा में मिसेज़ सिम्पसन उनके साथ थीं |] 
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६१ 


मि iN A A 
an सिम्पसन कोन हे? 
मिसेज सिम्पसन के सम्बन्ध में इधर समाचार- 
पत्रों में तरह तरह की बातें प्रकाशित हो रही हैं | उनके 
पहले पति श्रीयुत स्पेन्सर ने एक पत्र-प्रतनिधि से 
बातें करते हुए कहा है कि वे एक अद्‌भुत महिला हैं 
और पति को प्रसन्न करना और उसकी भक्ति करना 
जानती हैं। उनके सम्बन्ध में विलायत से जा सबसे 
पहले समाचार आये थे उनमें एक इस प्रकार था-- 
सम्राट्‌ की प्रेयसी श्रीमती sake सिम्पसन का २१ 
जुलाई १९२८ को मिस्टर Ades सिम्पसन के साथ जो कि 
स्टाक ब्रोकर (दलाल) हैं, शादी हुई थी । गत २७ a 
बर को आपने तलाक ले लिया हे । इससे पूव भी आपने. 


१९१६ में २० वर्ष की आयु में Aa विंगफ़ील्ड 

~ गौर eee जक ` 
स्पेन्सर से विवाह क्रिया था और १९२९ में तलाक़ दे 
दिया था | 


CS 


[मिसेज़ सिम्पसन अपने लन्दन के घर में ।] 


श्रीमती सिम्पसन अमेरिका की रहनेवाली हैं | आज 
` से ३८ वर्ष पहले उनका जन्म बल्टीमूर में एक भले 
दक्षिणी घराने में हुआ था। उनका विवाह १९१६ में 
met विनिफ़ेड पेसर के साथ हुआ | श्रीमती सिम्पसन 
६ वर्षों तक उनके साथ रहीं । पश्चात्‌ उन्होंने उसे तलाक 
दे दिया, श्रौर कैप्टन ग्रनेस्ट सिम्पसन के साथ पुनः 
विवाह किया | 
श्रीमती सिम्पसन का सौन्दर्य fate आकर्षक है | 
aa उस समय का सौन्दर्य तो और भी आकर्षक था | 
| सौन्दर्य में जितना army नहीं है, उतना उनकी चंचलता 
में है | उनकी पोशाक तथा रहन-सहन का ढंग अपना है, 
जिस पर मुग्ध हो जाना स्वाभाविक है | 
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मिस्टर wate सिम्पसन से विवाह करने के बाद ३ त्त 
साथ ही श्रीमती सिम्पसन लंदन में आई । यही ई ने 
केट में महाराज से उनकी पहली भेंट हुई | Ba १ 
समय महाराज प्रिंस-आफ़-वेल्स थे | धीरे baa 
दोनों एक-दूसरे के सम्पक में आने लगे । यहाँ face 
कि कुछ दिनों के बाद दोनों में गाढ़ी मित्रता क्षाद २ 
गई | उनके इस प्रेम का समाचार लंदन में ही नही, geile अ 
रिका तथा Wea स्थानों में भी फेल गया | इस समाचार ितन्तर 


mls fA Als 


[मिसेज़ सिम्पसन- सन्‌ १९१६ में-प्रथम | 
विवाह के समग्र का चित्र || |च 


पुष्टि उस समय और भी होने लगी जब महाराज CEN 
सागर की सैर के लिए खाना हुए; और उनके | ` 
श्रीमती सिम्पसन भी गई | ऐसी ख़बर पढ़ने को मि 
कि वे महाराज के बराल में त्रैठती थीं और प्रत्येक | 
उत्सव तथा बालकन की राजघानियों और तुकी में 
के किये गये सम्मानों में वे उनके साथ il 


angri Collection, Haridwar | 
CETT 


B O O O 
| भाग $| संख्या १ ] 


; बाद ३ सहसा यह भी समाचार प्रात हुआ कि श्रीमती सिम्प- 
हीं ईन ने अपने पति कैप्टन aie सिम्प्सन के तलाक 
ai) देने की दरवास्त कोर्ट में दे दी है। इस बीच में 
धीरे (अदालत में उसकी सुनवाई हुई । वहाँ से उन्हें मिस्टर 
। यहाँ deren के ऊपर “नीसी” की डिग्री मिली । ६ महीने के 
मित्रता ध्राद २७ AAT १९३७ के उसका वक्त पूरा हो जाग्रगा 
| नहीं, gente श्रीमती सिम्पसन पुनः विवाह करने के लिए ATAT 
समाचार! अतन्त्र हो जायेगी | 


~ 


[श्री ai सिम्परुन, जिनकी पत्नी ने उन्हे 
हाल में तलाक़ दिया हे 1) 


_ लोगों के लिए यह प्रश्‍न भी कम महत्त्व का नहीं है 
(क एक साधारण स्री के लिए महाराज ने अपनी राजगद्द 
या छोड़ दी ? लेकिन इधर के समाचारों से विदित होता 
है कि महाराज केवल श्रीमती सिम्पसन के सौन्दर्य पर ही 
आकर्षित नहीं हुए हे, बल्कि श्रीमती सिम्पसन के कितने 
AMR और प्रभावशाली कार्य हुए हैं, जिनका 
gí महाराज के ऊपर एकान्त रूप से प्रभाव पड़ा है । 
उनके | भदा जाता है कि सिसेज़ सिम्पसन बड़ी सुन्दर, 
हो मिल OE आकर्षक तथा तीक्षण विनोद-बुद्धिवाली हैं । 
त्येक | गर सबसे बड़ा UU आपमें यह है कि आप वाकचाठ॒य्य 
में म" मेडी प्रवीण हे | N 


| 
a 
| 


प्रथम 
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सम्राट के प्रति हमारी सहानुभूति 


सम्राट्‌ के सिंहासन के त्याग पर उनके महान्‌ 
व्यक्तित्व की कुछ विलायती पत्रों को छोड़कर शेष 
समस्त संसार के पत्रों ने प्रशंसा की है । हमारे देश 
के पत्रों ने. तो उनके प्रति और भी अधिक श्रद्धा 
ओर सहानुभूति का परिचय दिया है, क्‍योंकि वे एक 
ऐसे ame थे जो गरीबों और दलितों के प्रति 
अपना सक्रिय अनुराग व्यक्त करने में कभी नहीं Fat 
थे और कुछ पत्रों की तो यहाँ तक सम्मति है कि 
उनके राञ्य-स्याग का उनका यह स्वभाव भी एक 
कारण È | यहाँ हम "आज? के अग्रलेख का कुछ अंश 
उद्धृत करते हैं। इस घटना से हम भारतीयों के 
हृदय सम्राट्‌ को ओर अनायास किस प्रकार खिंच 
गये हैं, यह इससे भले प्रकार स्पष्ट हो जायगा | 


साम्राज्य के लिए अपने प्रियतम की हत्या 
करनेवाले बहुत हो... गये ओर होंगे, पर ऐसे पुरुष 
fea ही होते हैं जा प्रिय के लिए पृथ्वी के सबसे 
बड़े साम्राज्य के सम्राट्‌ होने का मोह त्याग दें | AeA 
एडवर्ड ने यही किया है ओर यह कहकर हृदय- 
वान्‌ पुरुषों के हृदय में अपने लिए सदा के लिए स्थान 
कर लिया है | जिस महिला से आपका प्रेम हुआ वह आपके 
योग्य है अथवा नहीं, यह प्रश्‍न ही बिलकुल दूसरा है। 
हमारे सामने तो यह सत्य है कि एक महिला से आपका 
प्रेम हो, पर साम्राज्य के शासकों ने आपके सिंहासन पर 
रहते हुए उससे विवाह नहीं करने दिया और आपने साम्राज्य 
के लिए उसका व्याग न करके उसके लिए साम्राज्य का 
त्याग कर दिया | यह महत्ता-- हृद्य की यह हृढ़ता--और 
बुद्धि की विशालता मानव-समाज को मूषित करनेवाली 
है | ब्रिटिश सहासन का त्याग करते समय आज हम उस 
महान्‌ पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अपण करते हैं। एक 
प्रकृत पुरुष के प्रति मानव-समाज की यह श्रद्धा है--इससे 
राज्य का कुछ भी सम्बन्ध नहीं | 

अष्टम एडवर्ड का राजनैतिक जीवन आज समाप्त हो 
गया | इस अवसर पर यह कहना हम अपना कतंव्य समझते 
हैं कि ब्रिटिश राजवंश में इधर ऐसा श्रीमान्‌ और लोक- 
feast पुरुष दूसरा नहीं हुआ था | उस राजवंश के पुरुषों 
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की--विशेप्र कर सिंहासन के उत्तराधिकारी और सिंहासना- 
fos पुरुषों की स्वतंत्रता बहुत ही मर्यादित है | उस मर्यादा 
के भीतर रहकर भी आपने जनता की अभूतपूर्व सेवा की 
ओर ऐसे लोकप्रिय हुए जैसा पहले कोई नहीं हुआ था | 

हम मानते हैं कि जिस महिला से आपका प्रेम हो 
गया हे वह राजराजेश्वरी होने योग्य नहीं हे | इसका 
कारण हमारी दृष्टि में इसके सिवा और कुछ नहीं है 
कि उस महिला के दो विवाह पदले हो चुके थे और 


Daje 


(प्रेम सिंहासन से भारी सिद्ध हुआ 1] 
दोनों परित्यक्त पति ग्रभी तक जीवित हैं | यदि किसी 
साधारण कुल की सुशीला कुमारी से विवाह करना 
चाहते तो सम्भवतः मंत्रिमंडल उसका विरोध करने 
` का साहस न करता | पर इस विवाह के मार्ग में पहले के 
दो विवाह वाधक अवश्य थे | ब्रिटेन के साधारण क़ानून 
के अनुसार ऐसे विवाह वैध हे, पर सिंहासनों के उत्तरा- 
धिकारियॉ की जननी ऐसी नारी नहीं हो सकती, थह बात 


a 
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स्वयम्‌ सम्राट्‌ एडवर्ड भी जानते और मानते थे । हुई 
आपने प्रधान मन्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा ३ 
नहीं बना दे सकते कि वह मेरी पली दो, पर स्ना 
हो ? श्री बाल्डविन ने इनकार कर दिया | इस ay 
का मर्म ही हमारी समक में नहीं आया। अ्रष्टम 
के अ्रविवाहित. रहते सिंहासन के उत्तराधिकारी 
छोटे भाई ड्यूक ग्राफ़ याक थे, और अव तो आप हि| 
सन पर भो ASÀ | आप विवाह कर लेते और पत्नी ` 

न होती तो भी यही परम्परा जारी रहती | फिर ग्राह 
अपने हृदय की इच्छा पूर्ण करने का अवसर क्यों झी 
दिया गया, क्यों ब्रिटिश साम्राज्य को ऐसे योग्य # 
लोकप्रिय राजा से वंचित किया गया १ इसका सन्तोप्र 
उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। शायद इतिहास देगा 
परमात्मा श्री विणडसर को अपने प्रेम में सुखी करे | 


शेरो की भविष्य वाणी 

सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता शेरो ने सन्‌ १९१५ ˆ 
सम्राट्‌ अष्टम एडवड के सम्बन्ध में एक भविष्यवाई - 
को थी | उसका कुछ अंश इस प्रकार है-- 
“युवराज (अब सम्राट ) का जन्म एक ऐसी घड़ी 
हुआ है कि उनके जीवन के सम्बन्ध में कुछ समझ MH. 
ही मुश्किल है। उनके नचत्रों से मालूम होता है! 


विचारधारा का श्रभाव रहेगा । ध्यान को केन्द्रित करने 
उन्हें मुश्किल होगी | यात्रा और विविध दृश्यों के नि 
के लिए उनमें अपार प्रेम होगा | उनमें 'ख़तरे की 
न रहेगी | व्यग्र शारीरिक चेष्टाश्रो-द्रारा वे बेचैनी A 
घबराहट का प्रदर्शन करेंगे | वे एक ऐसे व्यक्ति होंगे 
सदैव Ga की भावना” का श्रनुभव करते रहेंगे... 
Taal से ऐसा प्रतीत होता है कि वे सर्वनाशक प्रेमं | 
शिकार होंगे | अगर उन्होंने प्रेम किया तो मैं भविष्यवा व 
करता हूँ कि वे अपने प्रैम-पात्र को प्राप्त करने के saa 
सम्राट्‌ का पद भी छोड़ देंगे, क्योंकि विवाह-क्रानून 3 
इच्छा को बहुत ज्यादा सीमित कर देगा । 


al 
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èm [प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों को सूची | परिचय यथा समय प्रकाशित होगा । ] 
= M (-मेरी कहानी--लेखक, श्रीयुत पंडित जवाहर- ११-१ ६--गीता-प्रेस, गारखपुर-द्वारा प्रका- 
फेर नेहरू, ग्रनुवादक, श्रीयुत हरिभाऊ उपाध्याय, शित ६ पुस्तके-- 


ड | काशक, सस्ता साहित्य-मंडल, दिल्ली AN मूल्य ४) है | 
२--तेल (उपन्यास)--अनुवादक, श्रीयुत छुविनाथ 


सन h m~ Ñ a है 
ra जिस, पटना और मूल्य RII) है । 
हे | a --जापान--लेखक, श्रीयुत राहुल सांकृत्यायन, 


४--उत्तराखंड के पथ पर--लेखक, प्रोफ़ेसर 
मनोरञ्जन, एम० To, प्रकाशक, पुस्तक-मंडार, लहेरिया 
सराय, पटना और मूल्य २) है । 
` pe (-अवध की नवाबी--अनुवादक, श्रीयुत गणेश 


प्रयाग और मूल्य २) है । 

| ४ ६--योगासन और अक्षय युवावस्था--लेखक, 

i यामी शिवानन्द सरस्वती, प्रकाशक, भारतवासी-प्रेस, 

= प्रयाग और मूल्य १) हे । 

७--राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति--लेखक, श्रीयुत 

मिनारायण यादुवेन्दु, त्री Wo, एल-एल० Aho, 

काशक, मानसरोवर-साहित्य-निकेतन, मुरादावाद और 

एय ३॥) है | 

८--समाजवाद--लेखक, श्रीयुत सम्पूर्णांनन्द 

° मेकाशक, काशी-विद्यापीठ, बनारस (छावनी) और 

ET १) है | 

९--बुन्देल-केशरो (नाटक)--लेखक, श्रीयुत श्यामा- 

cae पाठके, to, लिट०, प्रकाशक, कर्मवीर-प्रेस, 
उर और मूल्य |||) है । 

१०--हार (कविता)--लेखक, श्रीयुत पद्मकान्त 

(तय, प्रकाशक, दि नेशनलिस्ट न्यूज़पेपस॑ कम्पनी 
› प्रयाग ओर मूल्य Il) = | 


AP 


फा. ९ 


६५ 
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(१) पूजा के फूल--लेखक, श्रीयुत भूपेन्द्रनाथ देवं 
शर्मा, और मूल्य ॥|-) है । 

(२) आनन्द मार्ग--लेखक, श्रीयुत चौधरी | 
नन्दनग्रसादसिंह और मूल्य ॥-) है । 

(३) धूपदीप--लेखक, श्रीयुत माधव और मूल्य 
IZ) है | 

(४) सूक्ति सुधाकर-सानुबाद मूल्य |=) है । 

(५) कल्याण-कुंज शिव-मूल्य |) है | 

(६) तत््व-विचार-लेखक, श्रीयुत 
कानोड़िया और मूल्य ।=) है । 

१७--कृषि-उद्यान-विद्यासागर--लेखक, श्रीयुत 
रं, गो० करन्दीकर, मिलने का पता-_करन्दीकर ब्रदसं, 
जुगल-निवास, टीकमगढ़ और मूल्य RII) है | 

१८-लिपिकला-प्रणेता, पंडित गौरीशंकर भट्ट, 
प्रकाशक, ग्रक्षर-विज्ञान-कार्यालय, मसवानपुर, कानपुर 
और मूल्य |) है । 

१९--शिक्षा कैसी हो ?--अनुवादक, श्रीयुत धन्य- 
कुमार जैन, प्रकाशक, विशालमारत-कार्यालय, १२०/२, 
अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता और मूल्य ।-) है । 

२०--जीवन्त-प्रकाश (गुजराती)--लेखक, श्रीयुत 
गोविन्द qo पटेल, प्रकाशक, गोरधनलाल, किशारभाई, 
पटेल, एडवोकेट, नंदानंद, अलकापुरी सयाल नगर, 
बडोदा और मूल्य १) है । 

२१-स्तोत्र-सरिता (गुजराती-अ्नुवाद-सहित)-- 
अनुवादक, श्रीयुत Ro, Ho, शास्त्री, प्रकाशक, श्रीब्राला- 
भारती-कार्यालय, मुक़ाम, धड़कण, पो० आ० प्रान्तिज्ञ, 
ज़िला अहमदाबाद और मूल्य ।||) है । 
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१--ऋग्वेद-सं हिता--बनैलीराज्य के श्रधिपति श्रीमान्‌ 
कुमार ऋष्णाननंदजी ने एक लाख रुपया लगाकर “गंगा? 
नाम की एक उच्च कोटि की मासिक पत्रिका और 'वैदिक- 
पुस्तक-मांला' को जम्म दिया था । “गङ्गा तो चार वर्ष 
चलकर Ae हो गई पर 'वेदिक-पुस्तक-माला? का काम 
जारी है और हाल में उसके प्रथम पुष्प ऋग्वेद-संहिता का 
अन्तिम खण्ड भी छुपकर प्रकाशित हो गया | इस प्रकार 
कोई तीन वर्ष के भीतर ऋग्वेंद-संहिता कई Gel में छुपकर 
प्रकाशित हो गई | इसके हिन्दी-भाष्यकार पंडित रामगोविन्द 
त्रिवेदी ग्रौर पंडित गौरीनाथ झा हैं | इस संस्करण के 
ऋग्वेद का मूल्य १६) है । हिन्दी-भाष्य-सहित ऋग्वेद का 
पहला संस्करण जो इतने कम मूल्य में प्रकाशित क्रिया गया 
हैं। यह संस्करण साधारण लोगों के लिए इतना ales 
सस्ता ही नहीं है, किन्तु इसका भाष्य भी सायण के भाष्य 
का मथितार्थ हे | ऐसी दशा में वेद के प्रेमियों को इस 
संस्करण का श्रवश्य संग्रह करना चाहिए | वेद हिन्दुओं 
की परम निधि हे | संस्कृत में होने के कारण वे जनता से 
दूर हो गये हैं | इसलिए इस बात की बहुत बड़ी ज़रूरत 
है कि कम से कम ऋग्वेद का एक हिन्दी-संस्करण सस्ते 
से सस्ता निकाला जाय । अच्छा होता 'वैदिक-पुस्तक-माला” 
केवल अपने हिन्दी-अनुवाद के हिन्दी-ऋग्वेदः के रूप 
मं प्रकाशित करती | ऋग्वेद-संहिता के इस संस्करण के 
निकालने के लिए इसके प्रकाशक वास्तव में बधाई के 
पात्र हैं | é 
. २४-श्री भारत-धर्म महामण्डल की तीन 
पुस्तक-- 

: 0 

( टो माकण्डेयपुराण-भारत-धर्म-मण्डल का 
सक्ताशन-वभाग १८ महापुराणों को हिन्दी में प्रकाशित 
करना चहता है | इस सिलसिले में उसने सबसे पहले 
माकएडेयपुराण क प्रकाशित किया है | व्यास-प्रणीत १८ 
पुराणों मे माकरडेयपुराण एक विशिष्ट पुराण है | आकार 
में यह छोटा हे और इसकी एलोक-संख्या कुल नो हज़ार है | 
श्रास्तिक हिन्दुओं का परममान्य 'सप्तशततीस्तोत्र? इसी पुराण 
से निकला है। इसी का यह हिन्दीभामान्तर हे | भाषान्तर 
को भाषा संस्कृत-गर्मित है, तथापि ARA समभने में 


` 


विशेप्र कठिनाई नहीं होती । श्च्छा होता यादि. अनुवाद 
क्री भाषा सरल ही नहीं श्रति संरल होती | स्थल-स्थल पर 


ie 


जो पाणिडत्य-पूर्ण टिप्पणियाँ दी गई हैं उनसे पुरा, 
रहस्यों पर सनातन-धर्म के दृष्टिकोण से ae इ 
डाला गयो है। ये टि्मणियाँ भारत-धर्ममहामरब्त ||) है 
पूज्यपाद श्री स्वामी ज्ञानानन्द जी महाराज ने तिही ऊः 
हैं | इन टिप्पणियों के कारंण यह हिन्दीमाकएडेबागतगंः 
अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। पुराणप्रेमियों क| ५: 
संस्करण का संग्रह करना चाहिए | Ae तीन aefa 
प्रकाशित हुआ है | इसकी प्रृष्ठ-संख्या ४७४ Aiie 
aet का मूल्य ३) है | | ले 
i (२) भारतवषे का इतिवृत्त--यह एक ग्रोटुवक-य 
पुस्तक हे | इसमें भारतवर्ष ग्रर्थात्‌ भू-मरडल तथा यल 
रीप अर्थात्‌ हिन्दुस्तान का भेद स्पष्ट करते हुए देशश्रीजक ६ 
काल के पौराणिक दृष्टिकोण से जो विवेचना की ग भः 
वह निस्सन्देह पाणिडत्य-पूरणं है और इन fips 
विशेषज्ञों के विचार के लिए एक नई विचारसीस री 
उपस्थित करती है | यह ग्रन्थ १२ ग्रध्यायों में विभक्ता | P 
पहले अध्याय में wees और भारतवर्ष का सप 
बतलाया गया है, दूसरे अध्याय में ब्रह्मारड के मार्न है 
का विवरण दिया गया है, तीसरे अध्याय में भारतद्वारा 
जगद्गुरु सिद्ध किया गया । चौथे अध्याय में ग्या |" 
काल-गणना का परिचय दिया गया है, पाचवे Hage TE 
सृष्टि और वर्णाश्रमवन्ध का विवेचन किया गया है।॥ 
में भारत-द्वीप का सामाजिक संगठन, सातवें में वेद शी ह 
शास्त्रों की महिमा का वर्णन, आठवें में भारत-द्वीप के | ae 
नब म॑ राज्यशासनःव्यवस्था, दसवें में शिक्षाअर्णा a, 
ग्यारइवं म॑ रामायणकालीनं संस्कृति और बारह | _ ` 
महाभारतकालीन संस्कृति का दिग्दर्शन कराया गर्या Re 
गह इसका श्रभी पहला ही खण्ड हे | इसकी कर, 
३८० और मूल्य २) है । | te 
( ३ ) सप्तशती--यह सप्तशती का संस्करण श्र. ` 
उपयोगी है | यह संस्कृतटीका और हिन्दी-ग्रठुवा( नकी = 
सहित हे । इसके सिवा कवच आदि स्तोत्र एंव सक्त ॥ मार ९ 
आवश्यक न्यास आदि भी दें दिये गये हैं । अतएव हु 
नित्य के पाठ आदि का भी काम निकल सकता श्रौ ॥ और 
TEAM स्तोत्र के अध्ययन और परिशीलन का भी | [कसे 
लिए यह संस्करण अनूठा ही है। हिन्दीवालो के कर ६ 
सतशती का यह संस्करण ग्रत्युपयोगी है। ससतशतीर्ग्री) - मि 


गेस पुरा 

aye, इसका श्रवश्य संग्रह करना चाहिए । मूल्य 
TAREE |) है। i 

ने तिशी उक्त पुस्तकें शासतर-प्रकाशन-विभाग, महामरडल-भवन, 
कडेबागतगंज, बनारस के पते पर मिलती हैं | 


यों al] ५--मन्दिर-दीप--लेखक, श्रीयुत ऋषभचरण जैन, 


गप्र-संख्या ३८० ओर मूल्य ३) हे । 
| लेखक ने अपने इस उपन्यास में भारतीय शिक्षित 


रके ग्र 
तथा प्रप्रयत्ष किया है। इसका कथानक रोचक और मनो- 


दयाधाम और नागरदास एक. ही 


की ग जनकङुमार, 

विषयों लेज के विद्यार्थी हैं । उसी कालेज में मिस रानी और 
बेचार-ससि रोज़ भी पढ़ती हैं | मिस रोज़ एक पादरी की लड़की 
विभक्त है | मिस रानी एक प्रतिष्ठित घराने की हैं और उसका 
का aay मी श्रेष्ठ हे । दयाधाम और रानी के विवाह की 


ATER पर पिस्तोल. से वार भी करता है, पर जनक- 
मार मुत्यु से बच जाता है, और उसके हाथ में घाव हो 
[ता हे, जिसे वह किसी पर भी नहीं प्रकट करना चाहता | 
॥गरदास रईस का लड़का है । इसका पढ़ने में दिल नहीं 
ब [णा । यह केवल नवयुवतियों के ्रामोद-प्रमोद के लिए 
लिज में पढ्ने . जाता हैः। रोज़ से इसकी घनिष्ठता है | 


AR करना चाहती है | उसकी जनककुमार से भी दोस्ती 
| अनककुमार से रोज़ के विवाह क्री श्रफ़वाह नागरदास 
दे af देते हैं, पर वह भूठी सिद्ध होती. है और 
iu "फी बेइज्जती की जाती.हे | उसी रात के जनक- 
M रेज के यहाँ जाकर अपने बाहर जाने. का प्रस्ताव 
eS भी “उसके साथ जाने का हठ करती 
( व : पर दोनों निङल भागते हैं कि एक asa 
i ST मे अपना जीवन -व्यतीत करेंगे | वे 
ग. a Set कुटी बनाकर रहने: लगते है | 

5 ग इस. समात्रार से विशेष ग्लानि होती = 
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ओर वह बड़े साच में पड़ जाती है | रानी का पिता दयाः 
धाम से उसकी शादी करना चाहता है | यद्यपि उसे यह 
स्वीकार नहीं था, पर इस समस्या के ग्रा जाने. से उसने 
पिता की बात स्वीकार कर ली और पिता-पुत्री साथ साथ 
सिनेमा हाल में दयाधाम के यह सूचना देने जाते हैं | वहाँ 
दयाधाम से तो नहीं, नागरदास और रानी से भेंट होती 
है। नागरदास की बातों से ग्राकृष्ट होकर रानी उसके 
साथ उसके इच्छित स्थान पर जाती है | मार्ग में गाड़ी में 
नागरदास मिस रानी से अनुचित प्रस्ताव करता है जिससे 
विवश होकर रानी खतरे की जंज़ीर खींचती है | अन्त में 
नागरदास रानी के लेकर अपने घर जाता है ओर वहाँ 
भी वह उससे वैसी ही श्रनुचित छेड़-छाड़ करता है, पर 
वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं होता । अन्त में' रानी का 
अपने घर में केदी की हालत में रखता हे) मिस रोज़ के 
पिता को रोज़ और जनककुमार का पता लग जाता है और 
वहाँ जाकर जनककुमार के पकड़वा कर जेल भेजवा देता 
है | पर जब उसे राज़ से जनककुमार के असाधारण 
व्यक्तित्व का पता लगता हे तब वह अपना मुक़दहमा उठा 
लेता है | जनककुमार, दयाधाम ak रानी के पिता के 
साथ रानी का पता लगाने जाता हे. और सब्र लोग रानी 
के कारागार का भीषण दृश्य और रानी की. हढ़ता देखते 
हैं | अन्त में नागरदास को पुलिस गिरफ़्तार करना चाहती 
है, किन्तु वह स्वयं अपनी हत्या कर लेता है | रानी बन्धनः 
मुक्त होती हे और सव लोग प्रसन्न होते हैं | 

कथानक का वर्णन बहुत बढ़ाकर किया गया है, 
जिससे पुस्तक का आकार काफ़ी बढ़ गया है । कथा रोचक 
ओर मनोरंजक है। पढ़ते समय आगे की घटना जानने 
की उत्सुकता होती जाती है । किन्तु इसमें कुछ ऐसे महे 
चित्र भी अंकित किये गये हे, जो कथानक को समयानुकूल 
बनाने की अपेक्षा उसे पीछे की ओर ले जाते हैं। जैसे-- 
सिस रांनी नागर के कुत्सित व्यवहार से रुष्ट होकर जंजीर 
खींचने में तो साहस का काम करती है, पर गाडे के आने 
पर बह नागरदास के इस कथन का कुछ भी विरोध नहीं 
करती कि “ae At स्त्री. है, इसका दिसाग ठीक नहीं हे, 
इसने भूल से यह काम किया, आप ५० रु० लीजिए और 
जाइए ।? कदाचित्‌ ही आज कोई ऐसी शिक्षित महिला 
होगी जो अनिच्छा और क्रोध की दशा में अपनी बात 
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के कहने में संकोच का अनुभव करे ? दूसरे स्थल 
पर रोज़ और जनककुमार की कुटी में कामुक थानेदार- 
द्वार जनककुमार को जो शिक्षा दिलवाई गई है वह 
ठीक नहीं कही जा सकती । पर इसमें मिस रानी और 
जनककुमार के चरित्र बहुत शुद्ध चित्रित किये गये हें | 
उनके आचरण से भारतीय युवक-युवतियाँ अपने ARY 
को GES बना सकती हैं | इस उपन्यास की भाषा भी सरल 
है, इससे कथानक आसानी से समझ में आ जाता है। 
उपन्यास-प्रेमियां को इस उपन्यास के पढ़ना चाहिए | 
—गंगासिंह 
६-मोतियां के बन्दनवार--पुस्तक मिलने का 
पता-प्रकाशक, ११ एलगिन रोड, प्रयाग हैं | मूल्य सवा 
रुपया १]) है । 
इस पुस्तक की सहायता से मोतियों के तारण, बन्दन- 
वार तथा लेम्पशेड बनाये जा सकते हैं | रंग-बिरंगे मोतियों 
से सिंह, ताता, मोर, राजहंस, भारतमाता, कदम्भ के नीचे 
श्रीकृष्ण, स्वागतम्‌ इत्यादि ग्रनेक नमूने बनाये जा सकते 
हैं | बनानेवालों की सुविधा के लिए Grew बनानेवालों 
oe कुछ ज्ञातव्य बातें; 'तारण के मोती, “बनाने 
की विधि! इन विषयों का अच्छी तरह समभाते हए 
वणुन किया गया है | «आल 
गुजरात तथा बम्बई प्रान्तों में मोतियों के तोरण-द्रारा 
खिडूकियाँ तथा. दरवाज़ों के सजाने का बड़ा प्रचार 
है। आशा है कि इस प्रान्त की कलारसिक feat भी 
इस प्रकार के सस्ते ग्राकषक तथा सुन्दर नमूने डाल 
कर अपने धर सजायंगी। इस विप्रय की हिन्दी-भाषा में 
यह पहली पुस्तक है । पुस्तक इस ढंग से लिखी गई है 
कि छाटी छाटी बालिकाओं से लेकर साधारण पढ़ी-लिखी 
faat तक विना किसी कठिनाई के, थोड़े से मूल्य में 
तोरण या TAK बनाने का तरीक्रा समझ जायँगी | यह 
SSF विशेषतया aera तथा स्त्रियां के लिए विशेष 
उपयोगी है । 
र 
७--प्रेमपिचकारी--लेखिका व प्रकाशिका, श्रीमती 
राधारानी श्रीवास्तव, श्री साधव्राश्रम, २९ न्यू कटरा 
इलाहाबाद हैं। प्र्ठः संख्या ४४२, छपाई व सफ़ाई उन 
सुनहरी सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) है । 
हमारे देश की वालिकाये जब पढ़-लिख कर TRET- 
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जीवन में प्रवेश करती हें तब उनके न एक [गहै उस प 
समस्या उठ खड़ी होती है । अपने नये जीबन के al रो से 
ढंग से ले चलें, उन्हें यह नहीं WHAT है। हमारे देश, 
शिक्षा भी केवल किताबी शिक्षा होती जा रही है, 
व्यावहारिक जीवन के सम्बन्ध में विशेष ध्यान नहीं 
जाता है | इस कारण शिक्षित नवयुवतियाँ भी गृहस्थ-ज्ीह 
में प्रवेश करने पर एक ग्रबूझ पहेली के हल करने | 
उलभन में पड़ जाती हैं | 

यह पुस्तक स्त्री-पुरुप्रों के जीवन की ऐसी ही 
पर प्रकाश डालती हे | यह उपन्यास के तज 
लिखी गई है और इसमें यह बताया गया है AR 


J 


है। इसके लिए बीच वीच में तरह तरह के उ 
नुस्खे तथा उपचार भी बताये गये हैं | वस्तुतः यह गा 
शास्त्र एवं कामशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तक हे | इस पुस्तक 
३३ परिच्छेद हैं | इसके ३२वें परिच्छेद में ऐसी २७१ 


लिखी गई हैं जिनका जानना प्रत्येक नये दम्पती के हि, | 
आवश्यक है | इसमें केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही प्रक गत । 
नहीं डाला है, बल्कि wena, समाजगत, लेकगत गा बह 


विषय के वर्णन का ढंग रोचक और हृदयग्राही हैं। | 
मुकुटबिहारी द्विवेदी “प्रभाग जय 

८-सन्त-सम्पादक, श्रीमहर्षि शिवत्रतलाल i 
वार्षिक मूल्य ४॥|) है पता--मैनेजर “सन्त कार्यालय, प्रया KEE 
महर्षि शिवव्रतलाल राधास्वामी-सम्म्रदाय की पि मौला 
शाखा के “सद्गुरु? हैँ | यह “सन्त? उन्हीं का मासिक भिन हिन 


संहिता? के नाम से प्रकाशित किया गया है । पे 
कथाओं एबं रूपकों में “शिव? तथा उनके परिवार || 
वर्णन किया गया है उन सबके रहस्यों को इस अंक! में | 
भाषा तथा रोचक शैली में समझाने का प्रयत्न किर्या | 
है । शिव कौन हैं, उनका वर्ण श्वेत क्यों है, उनके ग 
REM का क्‍या ग्रथ है, कपाल-ात्र में शिव के BS 
पीने का क्या रहस्य है, इत्यादि प्रश्नों क॑ 3 
विवेचना कौ गई है। पुराणों के इन ग्रालंकार्ि `| 


के खाल कर योग-ृष्टि से उनकी जो व्याख्या इसमें aly 


ते सर्वसाधारण का पर्यास सन्तोष होगा | इस प्रकार 
| रथँ ते मत-मेद दो सकता है, Pied इस प्रकार S 
के ब्रिना पुराणों H वर्णित लता देव-गाथा 
तर एवं वाह को कट नाम याट 

. उपयोग की वस्तु नहीं बन सकती हें । इस प्रकार के 


नहीं रि गान कर कम 
थ. पुराणें के उच्च विज्ञान के रहस्यों को बहुत कुछ 
करने पल करने में समर्थ हुए हैं। डाक्टर भगवानदास 


adam समन्वय? नामक ग्रन्थ में इस दिशा 
pag प्रयत्न किया है । पुराणों के अलंकारों के रहस्यों 
Aaa लेखक ने हिन्दू-धर्म की प्रशंसनीय सेवा की है। 
dee हिलू-धर्मावलम्बी को जो शिव-विष्रयक पौराणिक 
रर को समभाना चाहे, इसका अध्ययन करना चाहिए। 
हत! कौ gre साधारण है तथा प्रूफ की अनेक AY 
समे छूट गई हैं, जिनकी ओर सम्पादक महोदय का 
m जाना चाहिए | 

--कैलाशचन्द्र शास्त्री, एम० To 
IN ९-हिन्दुस्तान--इस नाम का हिन्दी का एक नया 


ही प्रका a गत छु: महीने से दिल्ली से सफलता के साथ निकल 
गत ना] है) यह देनिक साफ़-सुथरा छुपता है | इसका सम्पादन 


ग गई है अच्छे ढंग से होता है । यह कांग्रेस का समर्थक है। 
हे | (हल में महात्मा गांधी की वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में 


परभा गं +n जयः न्ती है 
प्रभा = के नाम से इसका एक विशेष अंक 
ता है 


रे , रोचक. तथां महत्त्व के हैं। उनमें एक 
a = शौक्तश्रली का भी है, जिसके अस्त में 
` ९ मे हस्ताक्षर भी छापा गया अति 
raha चर भी छापा गया है, जो श्रति 
शि Yo 

टर ह 'दीपावली-अंकः- सम्पादक, 
Men ३ 2 शमा, प्रकाशक महारथी-प्रेस, दिल्ली 

महारथी 9 
a = मकाशन इसके प्रवर्तक और सम्पादक 
श्री N Ne SK ने बड़े उत्साह के साथ किया था 
; RT पह निकला, अच्छे रूप में निकला | 
W है यह fee. इछ दिनों तक बन्द रहा । प्रसन्नता की 
AEN गई सजधज के साथ निकला है | भगवान्‌ 
| र रे 
I अंक 


इसका विशेषांक है। इसमें लेखों, 
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कविताओं और कहानियों का जा संकलन किया गया है वह 
विशेष रूप से सुन्दर हे | इसको पढ़कर भारत की दिवाली 
के मुख्य उद्देश का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कमला 
श्रौर भक्तिमार्ग नाम के दो रंगीन चित्रों के सिवा कई सादे 
चित्रों का भी इस अंक में समावेश किया गया है | 
दिवाली के सम्बन्ध की विशेष जानकारी रखनेवाले पाठकों 
के इस अंक का ग्रवश्य संग्रह करना चाहिए | 

११--'सैनिक का? “चुनाव-अंक'--सम्पादक, श्रीयुत 
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, प्रकाशक, सैनिक प्रेस, कसेरट 
बाज़ार, आगरा और मूल्य च] है] 

आगरे का “सैनिक? एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र हे । इसने 
अपने TARA मे राष्ट्रीयता के विचारों का प्रचार करने 
में बड़ा काम किया है | चुनाब-ग्रंक के रूप में इसका जो 
विशेषाङ्क निकला है उसमें आगामी कोंसिल और असेम्बली 
के चुनाव पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के उत्तम लेखों 
का सुन्दर संग्रह किया गया हे । इस अंक में श्री भूला- 
भाई देसाई, श्री सत्यमूर्ति, श्री कावास जी जहाँगीर, श्री 
मोहनलाल सक्सेना आदि के लेखों-द्वारा चुनाव के विषय 
पर काफ़ी प्रकाश डाला गया हैं। लेखों का चयन बहुत उत्तम 
है | आज-कल चुनाव की चर्चा ज़ोर पकड़ रही है इसलिए 
सभी वोटरों के लिए इस अंक का पढ़ना आवश्यक है | 

१२-'योगी? का 'दीपावली-अंक'-संपादक, 
श्रीयुत आर० एल० शर्मा, प्रकाशक, योगी-प्रेस, पटना हैं 
और मूल्य 7) है । 

Quip विहार का एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र ÈI 
अपने ्ल्पकाल के जीवन में ही यह वहाँ का एक लोक- 
प्रिय पत्र हो गया है। इसका दीपावली-अंक भिन्न भिन्न 
विषया की अनेक कविताओं, कहानियों और लेखों से 
सज्जित है। इस अंक में to बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री 
ब्रजमोहनदास वर्मा, श्रीयुत सुदर्शन, श्री केशरीकिशार- 
शरण एम० Co आदि के लेख उल्लेखनीय हें । मुखपृष्ठ 
पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीया श्रीमती कमला 
नेहरू के -चित्र हे । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक स्त्री 
पुरुषों के चित्र इसमें प्रकाशित किये गये हैं। 

१३--लोकमान्य” का दीपावल्ली विशेषांक'-- 
संपादक व प्रकाशक, श्रीयुत मन्मथनाथ चौधरी, १६०, 
हरीसन रोड, कलकत्ता हैं और मूल्य 7) है । 


je 


Wo 


~—++ ++ > + 
सदा की भाँति इस वार भी “लोकमान्य? का दीपावली- 
अंक अच्छा निकला हे । इस अंक में भिन्न-भिन्न विप्रयों 
के सुन्दर लेखों का ग्रच्छा संकलन किया गया है। इसके 
सभी लेख अपनी विशेषता रखते हैं | बाबू जुगलकिशोर 
ब्रिइला, डाक्टर किशोरीलाल शर्मा, श्री ए० Ato पंडित. 
श्रीयुत श्रीचन्द्र अग्निदोत्री आदि के लेख. बड़े महत्त्व के 
हैं। श्री महालच्म्यै नमः का सुन्दर रंगीन चित्र है तथा 
अनेक UK भी सादे चित्र हें । भारतीय संस्कृति के 
बिप्रय पर भी इस अंक में ख़ासा प्रकाश डाला गया है | 
१४--प्रभाकर (साप्ताहिक पत्र)--संपादक श्रीयुत 
हरिशंकर शर्मा, प्रकाशक, प्रभाकर-प्रेस, ५३ ए० सिविल 
लाइन, आगरा, हैं और वार्षिक मूल्य ३) है | 
श्रीयुत हरिशंकर शर्मा अनुभवी सम्पादक हैं। आगरे 
के आयमित्र' का आपने बहुत दिनों तक योग्यता के साथ 
सम्पादन किया हे । श्रव आपने “प्रभाकर? नाम का अपना 
एक नया पत्र निक्राला है। इसकी पहली किरण हमारे 
सामने हे | इसके gag पर ग्राचार्य पंडित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी का चित्र और एक सुन्दर छोक है | इसके अतिरिक्त 
देश-विदेश की श्रनेक ख़बरें और कई महच्वपूण लेख हैं | 
हमें ग्राशा है कि श्री शर्मा जी के सम्पादन में qua 
अपने ढंग का एक विशिष्ट पत्र होगा | समाचारपत्र 
पाठकों का इस सुन्दर पत्र से अवश्य लाभ उठाना चाहिए | 
१५--प्रताप का 'विजञयाडू'--सम्यादक, श्रीयुत हरि- 
आकर विद्यार्थी, प्रकाशक, प्रताप-प्रेस, कानपुर हैं । gs- 
संख्या २२ और मूल्य ye 
संताप का 'विजयांक' सदा की भाँति सुन्दर निकला 
® न ai S ste लेखे! का संकलन किया 
ष्ण शमा नवीन? की “दाशरथी राम? 
शीषक कविता सुन्दर हे । इसके अतिरिक्त राम के सम्बन्ध 
में और भी कई लेख हैं। इस अंक के लेखकों में श्री 
SARRAR, श्री विश्वम्भरनाथ 'कौशिक?, प्रो० सद्गुरुशरण 
अवस्थी आदि के लेख उल्लेखनीय हैं | 
६--'मिल्ाप? ‘ent 
tr लाला क न fe 
> शक, हिन्द-मिलाप 
कार्यालय, लाहोर हैं और इस अंक का मूल्य =) है| 
लाहौर का 'हिन्दी-मिलाप? एक लोकप्रिय पत्र है । 
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इसका विजयांक ख़ासा सुन्दर निकला है | यह ग्रनेक न 
के चित्रों से भली भाँति सजाया गया है। रंगीन ; 
पृष्ठ के अतिरिक्त झाँसी की वीर रानी का सुन्दर 
अति ATR हे । इसम अनेक सादे चित्र भी दिये 
हैँ । इसके सभी लेख सुपाञ्य हैं | 

wage का. रियासत-अंक'-_समात| 
श्रीयुत कृष्णचन्द्र, प्रकाशक, अर्जुन-प्रेस, Teel = 
देहली हैं और मूल्य केवल |) हे | 

यह अंक अपने ढंग का अनूठा है । भारतीय Rap 
के सम्बन्ध के अनेक सुन्दर लेखों का इसमें संग्रह कि 
गया है | श्री पद्मामि सीतारमेया, श्रीदेवत्रत Feral पप्रिः 
कवीश्वर Fo शादूलसिंह, सेठ गोविन्ददास, आदि ay) श्रीमती 
विद्वानों के अनूठे लेखों का इसमें संकलन किया गा यास : 
है |. चित्रों का संकलन भी सतर्कता से किया गथा है 
सुख-प्रष्ठ पर महाराणा प्रताप का चित्र है। पाठकों को 1 
अंक अवश्य पढ़ना चाहिए | 


í 


१८--स्वतंत्र भारत -सम्पादक, पंडित शारदाप्रस 
अवस्थी, प्रकाशक स्वतंत्र-भारत-कार्यालय, 20 VE 
स्ट्रीट, कलकत्ता हैं | प्रष्ट-संख्या ४५ और मूल्य “) है| 

“दीपावली? के उपलक्ष में प्रकाशित होने के कार a 
इसके सभी लेख दीपावली से सम्बन्ध रखते हैं | चित्रों॥ 
संग्रह भी किया गया है| पाठकों के इससे ज़रूर लाभ TM, क 
चाहिए | 

१९--भूगोल का '्पेन-अंक--सम्पादक, १ 
आ्रानन्दस्वरूप गुप्ता, प्रकाशक, भूगोल-कार्यालय, इला ते ह T 
हैं । परष्ठ-संख्या १२६ और मूल्य ॥-) है । ग 

प्रयाग का 'भूगाल? हिन्दी में अपने ढँग का एक í भागता ; 
पत्र है | यह उसका स्पेन:अंक हे | इस अंक में स्पेन हि à 
भागोलिक स्थिति.पर काफ़ी प्रकाश ते डाला दी ग्या हि जनते 
उसकी सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों का भी ORS as ३ 
परिचय दिया गया है । आज-कल स्पेन में घरेलू लड़ी ES 
रही है, इसलिए पाठकों के उसके सम्बन्ध म | देने 
जानकारी की उत्सुकता है । इस अंक से स्पेन की मित 


P iS 
j à 


Sa 


सभी. बाते प्राउक्रों करी समझ में आसानी से ज्ञात हों“ aia 
हैं | इस दृष्टि से भी यह ग्रंक इस समय विशेष ४ | के तरह 
है। इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं । Dag 
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[दि gh) श्रीमती काञ्चनमाला देवी ने बंगला 


किया गा लास का बड़ा मान 
गया छापने का निश्चय किया है 
कों का 


` पहला परिच्छेद 
वासन्ती 


वासन्ती, यह शीशे की कटोरी 
किसने तोड़ डाली १” घर के 
भीतर से एक ग्यारह वर्ष की 
वालिका ने बहुत ही मदु स्वर 
से कहा--में तो नहीं जानती 
मामी । 

बालिका की यह बात 
> oor भूखी बाधिन की तरह तड़प 
भता है कहा--तू नहीं जानती तो ओर 
- .  डालिन। जो लोग पल्ले सिरे के 
पे ऐसे ही भोले बने बैठे रहते हैं, मानो 
Naga, | वर्तन मल कर ले आई तू और 


a 


! 5 लड़ा T 

4 BLS fae मामी, मैं नहीं जानती | नन्हे बच्ची 

: tig र टोरी लेने गया था। शायद उसी के 
15 | भाषिक ड 


= अदे की बात समाप्त भी न हो पाई थी कि 
ane मामी कहने लगी--जितना बड़ा 
बड़ी तेरी बात हे | दया करके घर 
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उपन्यास-लेखिका 


में 'शनिदशा? नाम का एक उपन्यास लिखा है | बँँगला-साहित्य में इस उप- 
यह उपन्यास है भी ऐसा ही | इसी से हमने इस वर्ष इसका हिन्दी-भाषान्तर “सरस्वती? 
| ग्राशा है, सरस्वती के Seat को अधिक रुचिकर प्रतीत होगा | 


में जगह दे दी है, इसके तो समझती नहीं, ऊपर से मेरे 
बच्चे के अपराध लगाती है। तू मर भी न गई 
कि सन्तोष हो जाता | आज तुझे घर से निकाल 
कर ही जल ग्रहण करूगी | इतना तेरा मिजाज़ बढ़ 
गया है | 

अकारण ही डाट सहकर वासन्ती चुपचाप खड़ी रह 
गई | अपराधी जब बात का उत्तर नहीं देता तब किसी 
किसी का पारा ओर अधिक चढ़ जाता हे | वासन्ती का 
उत्तर न. देती देखकर यही दशा उसकी मामी की भी 
हुई । आँखें लाल करके कमर की साड़ी सकेलती हुई वह 
बासन्ती की ओर बढ़ी और कहने लगी--अ्रब भौ में सीधे 
से पूछ रही हूँ । सचसच बता दे | नहीं तो देखती हूँ. कि 
आज तुझे घर में कौन रहने देता है ! 

मामी की भयङ्कर मूर्ति देखकर बासन्ती ने eI हुए 
कण्ठ से कहा-मैं तो कहती हूँ कि मैं नहीं जानती। 
परन्तु आप जब विश्वास ही नहीं करती हैं तब भला में क्या 
करू १, कटोरी जब मैंने तोड़ी नहीं तब भला कैसें कह दूँ कि 
मैंने तोड़ी है ? 

अब तो जलती .हुई अग्नि में घृत की आहुति पड़ 
गई । तेज़ी से पैर बढ़ाकर मामी ने उसके मुह पर एक 
थप्पड़ मारा | अ्रकस्मात्‌ चोट खाकर बासन्ती पृथ्वी पर 
गिर पड़ी | उसका मस्तक चौखट से टकरा गया । इससे 


ssf 
७.३ 


पिता m र से 


ज़रा-सा कट गया और ख़ून बहने लगा । श्रसह्य यन्त्रणा 
के मारे उसके ae से निकल गया--हाय॑ वाप रे ! 

बसन्ती की यह बातं सुनकर क्रोध के मारे काँपते हुए 
स्वर में मामी ने कहा-बाप को क्या पुकारती है रे 
ग्राभागिन ? बाप को तो तूने धरती पर गिरते ही खा लिया | 
थोड़े ही दिनों के वाद मा को भी खा लिया। इतने से 
भी पेट नहीं भरा तब श्रव हम लोगों के खाने आई है। 
इतनी बड़ी लड़की के ऐसे ऐसे गुण ! इसके लक्षण देख- 
कर शरीर जल जाता है। निकल जा मेरे घर से। अब 
यदि कभी घर के भीतर पैर er तो पीटते पीटते खाल 
Sag लूँगी | देखो न इस हरामज़ादी के ! कटोरी तोड़ी 
है इसने, अपराध लगाती है दूसरे को | हट जा मेरे सामने 
से । ग्रभी तक तू उठो नहीं १ इस तरह की करतूत पर 
तेरी जा gear न हो वही थोड़ी है | 

मामी ने वासन्ती का हाथ पकड़कर ज़ोर से खींचा, 
गला पकड़कर दरवाज़े के बाहर सड़क पर कर दिया, और 
स्वयं द्वार बन्द कर भीतर चली गई | 

सावन का महीना था । आकाश मेघ से ग्राच्छ्ठादित 
था। पानी की बुँदे टप टप करके गिर रही थीं । अँधेरा 
क्रमशः घना होकर चारों दिशाओं को ढँक रहा था। 
धूसरवर्ण की यवनिका संसार को अपने आवरण से छिपा 
रही थी | उसी ग्रन्धकार से प्रायः समाच्छादित सड़क 
पर ग्रकेली ही बैठी ब्रासन्ती रो रही थी । उसके ललाट 
से उस समय भी रक्त की ज़रा ज्ञरा-सी बूँदें चू रही थीं | 
बीच बीच में वह श्रञ्चल के वस्त्र से चूता हुआ रक्त पोंछ 
लिया करती थी । गाँव से दूर smell का झुंड 
अपनी हुआ eat की ध्वनि से वस्ती की निस्तब्धता का 
भंग कर रहा था | भय से व्याकुल होकर बेचारी बासन्ती 
साच रही थी कि ऐसे अंधेरे में में कहाँ जाऊ । मामा 
तीन-चार दिन किए बाहर गये हैं। उन्हें छोड़कर 
और कौन ऐसा है जो श्राकर मुझे घर ले जाय । मामी 
तो शायद भीतर पैर भी न रखने देगी। इसी तरह की 


कितनी चिन्ताय उसके छाटे-से हृदय में चक्कर काट रही थीं । 


, बहुत थोड़ी ही अवस्था में माता-पिता के स्नेह से 
वाश्चित दाकर वासन्ती के मामा के घर में आश्रय ग्रहण 
करना पड़ा था | जव वह दस दिन की थी तभी उसके 
बिदा हा गये थ | अपनी एक-मात 


cond 
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कन्या तया विधवा पत्नी के लिए न तो वे किसी प्रकार 
सम्पत्ति छोड़ गये थे श्रौर न किसी का सहारा ही R 
थे । BACT भाई के घर में आश्रय ग्रहणं करने के ! 
रिक्त वासन्ती की मा के लिए कोई दूसरा मार्ग a, 
था | परन्तु भौजाई का निष्ठुर तथा हृद्यहीन गर 
अधिक समय तक सहन करना उसके भाग्य में नहीं; 
था। इसलिए उसकी AMT आत्मा शीघ्र ही शानि 
के चरणों के समीप चली गई | 

माता की मृत्यु के समय बासन्ती केवल चार वर्ष 
थी। माता-पिता की गोद से बिछुड़ी हुई इस वारि 
का मामा ने बड़े ही यल से पालन-पोषण कि 
उसके मामा हरिनाथ बाबू उसे बहुत ही प्यार ४ 
थे, परन्तु मामी को वह फूटी आँख भी नहीं सुहाता १ 
जन्मकाल से ही दुर्भाग्य की गोद में पालन-पोषण 7 
करनेवाली वह बालिका असाध्य साधना करके भी ग 
का स्नेह आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो सकी | वा 
होकर भी वह बहुत ही बुद्धिमती थी। उसने 
दुर्भाग्य का अनुभव कर लिया था। यही कारण था 
बह सदा ही बहुत सावधान होकर रहा करती थी 1 
लाख कष्ट होने पर भी कभी मुँह नहीं खोलती थी । 1 
जितना ही वह सावधान होकर रहती थी, उतनी ही ॐ. 
विपत्तियाँ बढ़ती जाती थीं । ग्यारह वर्ष की ही श्र 
में घर का सारा काम उसने अपने हाथ में ले लिया | । 
क्या छोटे, क्या बड़े गृहस्थी के किसी भी काम मे | 
को हाथ लगाने की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती at! | 
इतने पर भी उसे सदा मामी की मिड़कियाँ हौ ९ 
पड़ती थीं | कभी भूल कर भी मामी शान्ति के सार 
वात नहीं करती थी | i 

दरिद्र के घर में जन्म ग्रहण करने पर भी वार 
रूप असाधारण था | उसके मस्तक के काले काले 
घुटने के नीचे तक लटक पड़ते थे । उसके शरी | 
चम्पे के फूल का-सा | मुँह की सुन्दरता के F 
फिर कहना ही क्या था ? उसे एकाएक देखकर + 
का-सा भ्रम हो जाता था और अपने आप ही उ 
स्नेह का भाव उदित हो आता था । परन्छु ई 
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RR 
था का FETT प्रगाढ हो जाने पर दत्त-बहू वसु 
re हटकर घर जा रही थौं | साथ में उनका नौकर 
के यह र 


धा! वह लालटेन लेकर उनके पीछे पीछे चल. रहा 
र्म ! में ही उन्हें लालटेन के क्षीण आलोक में 
अ र च at हुई मनुष्य की एक मूर्ति दिखाई पड़ी | 
aren पहले तो वे कुछ डरीं, परन्तु बाद का साहस 
के आगे बढ़ी | कुछ ही और आगे आने के बाद उन्होंने 
कि एक दीवार के सहारे से खड़ी हुई काई लड़की 
पूट कर रो रही है। दत्त-बहू की अवस्था प्रायः ढल 
की थी, शौर वृद्धता के प्रभाव से उनकी दृष्टि भी कुछ 
aq हो गई थी | इससे वे पहले लड़की को पहचान 
उसरी धीरे धीरे उसके समीप जाकर उन्होंने पूळा--तुम 
त हो भाई ! ह 

RAE का कण्ड-स्वर सुनकर . बासन्ती के रुदन का 
mat भी बढ़ गया | उन्होंने लालटेन लेकर उसके 
कै की ओर देखा तब वे बासन्ती को पहचान सकीं। 
अके शरीर पर हाथ रखकर उन्होंने पूछा-क्यों रे 
गती, तू इतनी रात में यहाँ केसे १ 

वडी कठिनाई से अपने आपके संभाल कर उसने 
at ने मुझे घर से निकाल दिया है | 

वततू बासन्ती की मामी का आचरण जानती थीं | 
भाता ae हीन वेचारी वासन्ती को वह बहुत ही 
"इता के साथ दरड दिया करती है, यह बात भी 
Mt नहीं थी । तएव उसकी बात से वे ज़रा 
erer are नहीं हुई न श॒ वे र 
ee 5 | कुछ क्षण के लिए 
शो दिया ae गई | उन्होंने कहा--निकाल 

* तुमने क्या किया था १. 


वासन्ती त्‌ हा NN नहीं > à > 
Rade ने कुछ नहीं किया था । मैया से 


के यह कः है 
i = Ix से टूटी | इसी लिए उन्होंने मुझे 
Rae EL भ में कह 
गह वही मामी ? ला इतनी रात को में कहाँ 
az > ; 

R aa पमझा-बुकाकर बासन्ती के शान्त किया । 
Pag as उम डरती किस बात के लिए हो ब्रिटिया १ 
ह *>॥ मर घर चलो | 


| ग उपे CTR की दृष्टि बासन्ती की साड़ी की ओर 


be = 'तो वे. सन्नाटे में ग्रा गई | उन्होंने 
We is के 


~ 
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उत्करिठता भाव से कहा--यह क्‍या हुआ है? तुम्हारे कपड़े 
में क्या लगा है? इतना रक्त कहाँ से आया ? राम रे ! 
देखो न, साड़ी की साड़ी रक्त से भौग गई है । छिः ! छिः ! 
वह क्या ब्रिलकुल राक्षसी ही है ! ऐसी श्रँचेरी रात में जब 
कि पानी बरस रहा है, ज़रा-सी लड़की को बाहर निकाल 
दिया | आप घर में आराम से सो रही है | चलो बिटिया, 
तुम मेरे घर चलो | कैसे लग गया है ? शायद उसी ने 
मारा है | 

दत्त-बहू ने अपने श्रञ्चल से बासन्ती का रक्त पोंछते 
पोंछते पूछा--किस चीज़ से मारा है? staat से 
रुंधे हुए स्वर से बासन्ती ने कहा--उन्होंने मारा नहीं 
बड़ी मामी ? में स्वयं गिर पड़ी हूँ, इससे माथा फूट कर 
रक्त बहने लगा हे । में... ...अब, ... . .नहीं चलूँगी | नहीं 
तो मामी और भी... . . 

बीच में ही बात काट कर दत्त-बहू ने कहा--तो इतनी 
रात में तुम यहाँ अकेली ही पड़ी रहोगी ? यह कैसें हो 
सकता है ? तुम्हें कार भय नहीं है । तुम मेरे साथ चलो | 

साथ जाने के लिए दत्त-बहू.ने बासन्ती को तैयार कर 
लिया | उसे लेकर वे घर की ओर चलीं। मन ही मन वे 
बासन्ती की प्रशंसा करने लगीं | दत्त-बहू' काफ़ी चतुर थीं । 
वे समभ गई कि मारने से ही बासन्ती का माथा फूट गया 
है, परन्तु इस बात के यह प्रकट नहीं करना चाहती | 
इतनी बड़ी लड़की की यह बुद्धिमत्ता देखकर वे अवाक्‌ 
हो गई | 

बासन्ती के माता-पिता तो थें नहीं कि उसके लिए 
चिन्तित होते । इधर मामी के रात्रि के समय में उस 
ग्रनाथिनी का. खोजने की आवश्यकता ही नहीं मालूम 
पड़ी | स्वयं आराम से खा-पीकर वह पड़कर सा रही | 

इधर बासन्ती'को साथ में लेकर दत्त-बहू घर के द्वार 
पर पहुँचीं। उन्होंने ऊँचे स्वर से पुकारा--विशू ! ज्ञरा 
सुन तो ! जल्दी से आना। j 

उनकी आवाज़ सुनते ही एक सुन्दर युवक घर के 
भीतर से निकल आया | उसने कहा--क्या बात है मा ? 

` पुत्र का सामने देख कर उन्होंने कहा-हुआ हे मेरा 

fac) देखो न, इस नन्ही सी लड़की को राक्षसिन ने 
एक्दम से मार डाला हे । बेचारी का माथा फूट गया है, | 
जिससे रक्त बह रहा है | इसमें काडे दवा तो लगा दे । 

: 
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यह बात कहते कहते वे भीतर की ओर जाने के ही 
थीं कि पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी | इससे 
उन्होंने मस्तक पर का कपड़ा ज़रा-सा खींच लिया AK 
पुत्र के amar से बातचीत करने का इशारा करके 
स्वयं बरामदे में हो गई । कण भर में एक परिपक्क 
अवस्था के पुरुष को साथ लेकर वह ग्रा खड़ा हुआ | 
ग्रागन्तुक के देखकर दत्त-बह ने अपना Fas और खींच 
लिया | उनका पुत्र माता की ओर अग्रसर होकर कहने 
लगा--ये सज्जन कहीं जा रहे हैं | परन्तु ऐसे पानी में 
रात के समय आगे जाना कठिन है, इसलिए कहते हैं कि 
मुझे ज़्रा-सी जगह दे दीजिए | 

ग्रहणी ने इशारे से पुत्र को अपनी स्वीकृति दे दी | 
तंब आगे बढकर वृद्ध ने कहा--मा, तुम मुझसे लज्जा न 
करो | में शैशव-काल में ही मातृद्दीन हो गया हूँ | माता 
का स्नेह केसा होता है, यह में नहीं जानता | आज से 
आप ही मेरी मा = | 

इसके वाद उन्होने उनके पुत्र की ओर इशारा करके 
कहा--यह लड़की कोन. है ? विशा ने संक्षेप में उसका 
परिचय दिया । वासन्ती की श्रतुलित रूपराशि देखकर 
ANIR ने मन ही मन कहा--लड़को है तो अच्छी | 


दूसरा परिच्छेद 
दुराशा 

सिराजगंज के ज़मींदार राधामाधव बाबू के पुत्र सन्तोष- 
कुमार अपने कलकत्तेवाले मकान में रहते और मेडिकल 
कालेज में पढ़ते थे। कलकत्ते में ग्रनादि बाबू नामक 
एक ARE थे | उनका लड़का भी मेडिकल कालेज सें 
पढ़ता था। उससे सन्तोषकुमार की बड़ी घनिष्ठता थी | 
कालेज से लौटते समय वे प्रायः अनादि बाबू के यहाँ 
जाया करते थे। बात यह थी कि उनका लड़का अनिल 
सन्तोपकुमार को किसी प्रकार छोड़ता ही नहीं था | इससे 

=r रवार के जि 
> A i साथ उनकी TG क्रमश; बढ़ती 
श्रनादि बाबू कौ स्त्री मनोरमा सन 
से भी अधिक प्यार किया करती थीं | उन्होंने अपने लडके 
श्रनिल से सुना था कि सन्तोप्र की माता नहीं XI इसलिए 
उनके प्रति उनकी ममता श्रौर अधिक बढ़ गई थी | 


तोषकुमार को पुत्र 
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जिस दिन उन्हें यह बात मालूम हुई, उसी 


3 


उन्होंने GANT के मातृस्नेह के अभाव को दर 
A 


मानता था | 
अनादि वाबू ने इतने समय में बहुत-सा धन 
कर लिया ar | परिवार में स्त्री, पुत्र तथा एक कन्याः 
अतिरिक्त और कोई नहीं था । उनकी कन्या सुषमा | 
समय वेथून-कालेज गें पढ़ रही थी। एक ही बाबर र 
मंट्र्कुलेशन को परीक्षा देनेवाली थी | ¦ | सत्त 
ara माता-पिता की बड़े आदर की कन्या ई । 2 


वह जिस वात के लिए श्रड़ जाती थी, ग्रनादि बाबू aR] उतः 
शक्ति भर उसे पूरा किये बिना नहीं रहते थे | इसी ति॥ीतने वः 
कभी कभी उनकी at कहा करती थी कि तुम लड़को “छः 
मिजाज़ आसमान पर चढ़ाये जा रहे हो | “त 

स्री की यह बात सुनकर ग्रनादि वाबू हँस मम है। 
करते थे | वे कहा करते थे कि इसके लिए तुम चिन्ता # श्रनि 


करो | बड़ी होने पर क्या मेरी सुषमा ऐसी ही रहे ह 
उस समय तुम देखोगी-कि मेरी सुप्रमा कितनी सीधी 
ओर विनयशील हो गई है । इसी तरह सुष्मा के सम 
में पति-पत्नी में प्रायः कहा-सुनी हुआ करती थी। का 


कभी दिखाने के लिए थोड़ा-बहुत मान-अ्भिमान भौ मह 
जाया करता था | S ara 

पहले-पहल सन्तोष बाबू जव इनके यहाँ खाने के बिग छम 
गये तब उन्हें बहुत भेंपना पड़ा था। कमरे के भीतर, A 
रखने से पहले ही उन्होंने जूता उतार दिया था | उच ण I 
करते देखकर सुषमा हँसते हँसते लोट-पोट हो गई म मेते उ 
वाद को जलपान की सामग्री समाप्त करके हाथ धोगे a 


लिए जब वे कमरे से बाहर आकर खड़े हुए तब 
फिर खिलखिलाने लगी | उसने कुहा--बाहर T 
गये सन्तोष बाबू ? | 

सन्तोप्रकुमार ने कहा --हाथ धोऊँगा। यह 
सुप्रमा और मी ज़ोर से हँसी | उसके हसने की Al अभि 
उनके श्रनादि बाबू ने कहा-_क्यां बात दै 5 (अरण 
इतना क्यों हँस रही है? 

aT ने कहा--देखिए न बाबू जी, हाथ 
लिए सन्तोष बाबू कमरे से बाहर जाकर खड़े हुए है 
` तेव श्रनादि वाबू ने कहा--बाहुर क्यों चले F 


ल्‍ श cart) 
È लोळ मे जल E 
दिन मरा ! तडका T 
र करभेभुप्रोवलो! | $ i 
तब सन्तोष वारू ने कहा-हमारा छुटपन से हाँ इस 


+ ग्रादत हो गई है न। इससे जब कभी हाथ 


तरह के 
धन vad gar होता है तवर में WHEAT बाहर निकल पड़ता हूँ | 
7 कन्या| एक दिन काणिज से लोटते समय अनिल सन्तोष को 


|; पकड ले आया । जलपान आदि से निवृत्त होने पर 


उनके मेंह की ओर ताक कर अनिल ने कहा-- 


“छु; बजे जाना होगा |? 


“तब ग्राग्रो, Rat खेल ले] wat तो बहुत 


|$ वाद्‌ वे दोनों बड़े ध्यान से खेल रहे थे | इतने 
समर a न आकर कहा--भेया, तुम्हें बाबू जी बुला 
mee | 

, ७ उपर किये बिना ही अनिल नें कहा_ क्या काम 
सुपा ? 
सुमा ने कहा--यह 
प गि ग्रोर को$ 
उन्हे ऐर वधय हुआ । सुप्र 
ait Tt जगह पर तू ज़र 


तो मुझे नहीं मालूम है | 
पाय न देखकर अनिल उड़ने के 
प्रमा को ओर देखकर उसने कहा-- 


aa झा = I देर तक खल | म॑ सुन ATH | 
1 १ ७ सहमत हो गई | बड़ी देर के बाद अनिल 


Jy : र आया तब उसने देखा कि खेल प्राय: समाप्त 
Pe = x चुपचार खड़े खड़े देखने लगा | 
2 ~ TAT | इस बार सुंग्रमा हार गई 
Ale | नि के लिए अनिल ने कहा- छिः ! 
a हार गई 
: oa स्वर म॑ सुषमा ने कहा--तुम्हारे ही 
परह का अपमान सहन करना पड़ा है | 
Saat होती तो में कभी न हारती | 
१हले से हो विगाइ Gear था | अच्छा, तुम 
> ईस वार देखना मेरा खेल | 
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अनिल इस पर सहमत हो गया | फिर से सन्तोष और 
~ 


gm दोनों ने खेलना आरम्भ क्रिया । वे दोनों ही 


घूम घूम कर खेल रहे थे। इस खेल का यह नियम ही 
है | इस वार सन्तोष अच्छी तरह खेल न सका | उससे 
बराबर भलें होने लगीं, ऐसा होना स्वाभाविक था | 
वात यह थी कि सन्तोष की दृष्टि लगी थी एकांग्र भाव से 
सुपमा के मुखमण्डल पर | फिर भला खेल में उससे 
भूले क्‍यों.न होतीं ? अन्त में वह हार गया | तब श्रनिल 
ने कहा--तू ठीक कहती थी सुप्रमा ! मेरे ही कारण से 
तू उस बार हार गई थी | 

सुषमा ने मुस्करा कर धीमे स्वर से कहा- देख तो लिया 
भैया तुमने | मैं क्या मिथ्या कह रही थी ? यह कह कर वह 
हसती हुई चली गई । सुषमा के हृष्टि-पथ से परे हो जाने 
पर उसकी ओर से मुह फेर कर अनिल ने देखा तो सन्तोष 
का ध्यान उसी ओर जमा था| अनिल के इस ओर दृष्टि 
फेरते ही सन्तोष लज्जित हो उठे और नीचे की ओर 
देखने लगे | 

ज़रा देर तक चुप रहकर अनिल ने कहा --आओ भाई 
सन्तोष, एक बार फिर खेला जाय. | 

सत्तोष्र ने कहा--नहीं मैया, मुझे चमा करो | आजं 
ama खेलने को जी नहीं चाहता | बड़ी थकावठ मालूम पंड 
रही हं। 

अनिल ने मुस्कराकर कहां--अ्रच्छा, 
बाहर चलें | यहाँ बड़ी गर्मी मालूम पड़ रही है । 

aaa ओर अनिल दोनों ही कमरे से निकल कर 
बरामदे में ्ये। wale बाबू अपनी स्त्री तथा सुषमा 
के साथ वहीं बैठे थे | इन लोगों को देखते ही उन्होंने 
कहा--आओ मैया, यहीं AST | : 

दोनों ही मित्र बैठ गये । कुछ देर तक तरह-तरह की 
बात-चीत होती रही | अन्त में अनादि ब्राबू ने सन्तोष से 
पूछा-मैया, तुम्हारा तो अब एक ही साल का. कोल बाकी 
है | कहाँ प्रेक्टिस करोगे, कुछ सोचा है ! 

सन्तोष ने मुँह नींचा क्रिये हुए उत्तर दिया--अभी तक 
तो कुछ निश्चय नहीं किया । देखें पिता जी क्या कहते हैं| 

wale बाबू ने कहा यही. ठोक हे | उनकी जैसी 
ज्ञा हो, वही करना तुम्हारा धम हे। परन्तु में तो 
समभता हूँ कि गाँव पर ही प्रक्टिस करना तुम्हार लिए 


तो चलो 


७६ 

SS ९ कै +--+ एट 
अच्छा होगा | वात यह हे कि शहर में अब डाक्टर का 
मे$ अभाव नहीं है। परन्तु हमारे देहातां को अवस्था 
aa भी बहत ही शोचनीय हे | वहाँ तो कितने हाँ RIA- 
ठया चिकित्सा न हो सकने के ही कारण मर जाया करतं 
हैं। ग्रतएब हम लोगों का यह पहला कतेव्य हे कि 
उनका यह AMT दूर करें । परन्तु आज-कल लड़का का 
ध्यान इस ओर नहीं जाता | बहुधा तो वे पिता, 
पितामह का घर छोड़कर शहर में भाग आना ही पसन्द 
करते हैं | ठीक कहता हूँ न ? 

सन्तोप्र ने मृदु स्वर से कहा--जी हाँ, आपका कहना 
बिलकुल ठीक हे । श्राज-कल सचमुच हम लोग शहर 
में ही रहना ग्रधिक पसन्द करते हें । परन्तु रे पिता जी 
को शहर बिलकुल ही पसन्द नहीं है। मे 
समभता हूँ, वे मुझसे सिराजगंज में ही प्रेक्टिस करने 
को कहेंगे | 

एकाएक हाथ की घड़ी की ओर सन्तोष की 


कवि क्या सचमुच गा न सकोगे ? 


लेखक, श्रीयुत व्रजेश्वर, बी० To 


काव, क्या सचमुच गा न सकोगे ? 
कातर-क्रन्दन में क्या अपना 
कोमल-कणठ मिला न सकोगे ? 
यहाँ मत्तय की वायु न बहती 
किसको विरह-वेदना दहती | 
नचत्र मं पद-ध्वनि 'उनकी', 
मूक संदेश” न कहती | 
उतर अवनि पर शून्य-लोक से 
पल भर उसे झुला न सकोगे ? 
यहाँ भूक की जलती ज्वाला, 
गह कोमल कान्ता “मधुबाला? 
लुटा लुटा कितने भी मधुघट, 
सेट न सकती कष्ट-कसाला | 
छोड़ नशे की वान, aadi ® 
का दुख-भार बॅटा न. सकोगे ? 
ये कंकालं शेप नर-नारी व 
भेल वेदना जग कीसारी। oo 


ee 


कै, Guruku Kanit 
: & CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


es 


Digitized by Arya Samaj Foundetiogegef ennai and eGangotri [ | 
¢ 


ee +++ + + + > oH HO SH SH ~~ Hy, $ 


' ही चरित्रवान्‌ भी है, मानो हीरे का टुकड़ा है | 


` 


तुरन्त ही उठ 
बजे ए. : 
ससे में इस समय आपसे ग्राज्ञा लेना चाहता J 
अनिल फाटक तक सन्तोष को पहुँचा आया | ap 

1 मास्टरानी आई थी, इसलिए इससे पहले ही वह पर 

चली गई थी | सन्तोष के चले जाने पर ग्रनादि ab 
ने कहा--देखो, यदि दामाद बनाना हो तो सन्तोष ही है 
लड़का खोजना चाहिए | यह लड़का जैसा नम्र है, 


कर खड़े हो गये । उन्होंने कहा-_ 
जगह जाना था । परन्तु छु: यही 


ग्रहणी ने एक हल्की-सी श्राह भरकर कहा- 
हमारे ऐसे भी भाग्य हो सकते हैं १ अनिल से सुना 
कि उसके पिता कट्टर सनातनी हैं | यह बात यदि सब 
तो भला वे हमारे घर की लड़की कैसे ग्रहण करेंगे ? यह? 
हमारी नितान्त ही दुराशा है । परन्तु इस लड़के को ३ 
से देखा है तब से मुझे ऐसी कुछ ममता ep गई है 
तुमसे क्या कहूँ । आह ! बेचारे की मा नहीं है | 


काल-कूट-सा ` स्वयं ग्रहणुकर, 
पाल रहे हैं देह हमारी । 
बन उनके, उनकी सी कहकर, 
पल भर उन्हें हँसा न सकोगे ! 
भूल गये हम भाईचारा, 
प्रेमी बन बैठा हत्यारा | 
धनिकों के इस यन्त्र-जाल में, 
भटक रहा मानव JAT | 
छिन्न-भिन्न मानवता के क्या! 
फिर संबंध जुड़ा न सकेंगे ! 
था न प्रथम कवि स्वयं वियागी, 
मानव का पथ-द्शक योगी | 
सह न सका जग का उत्पीड़न, 
इसी लिए रो पडा अभोगी। 
आरो की सुख-दुख-गाथा की 
कोई बात सुना न सका 
बि क्या सचमुच गा न सकेंगे 


a पया अपनी कविता की पुस्तक 
(A थोड़ी देर के लिए मुझे दे 
दो-कहते हुए नरेन्द्र ने 
कमरे के भीतर प्रवेश किया । 

मैं बैठा दाढ़ी बना रहा 
था। सवेरे सवेरे उसकी इस 
बात को सुनकर में ज़रा झुँभ- 
र बोला-तुम तो मालूम होता है, रात में ही यह 
य करके से जाते हो कि प्रातःकाल उठकर कोन-सी 
माँगंगे | जान पड़ता है, नाम लिखाने भर की फ़ीस 
[है| यह नहीं सोचा था कि पुस्तकें भी ख़रीदनी होंगी | 
गेरी वात का उत्तर दिये विना ही नरेन्द्र मेरी ओर 
ने लगा | मैंने ग्राईँने. पर से अपनी दृष्टि हटाकर 
मा शरोर देखा | उसके नेत्र याचना कर रहे थे | संकेत 


> 
4 


y. 


Hy 


AT | 
WM ही ऐसे वचन सुख से निकल जाने के लिए 


है, क्या मुझ पर उसका इतना भी अधिकार नहीं 
द हजामत समास करके “स्टेटसमेन? हाथ में 
a (> ग्रारामकुसी पर फैल गया, परन्तु पढ़ने 
STMT | दो-चार पन्ने उलटकर मैंने 'स्टेट- 
नार a दिया और सोचने लगा कालेज 
वले तीन 5 eee | मुझे छात्रावास में रहते अभी 
आवा था, मरे ते थे | शुरू-शुरू में जब में छात्रा- 
उसे i न हा साहस करके मुझसे परिचय 
oe > करने मं मेरी सहायता को 
भी उसी ने a चार लड़कों से करा दिया | मेरी 
3 दवाई थीं | 
छात्रावास में बीत जाने पर मुझे पता लगा 
~ क उन लड़कों में से हे जिन्हे लड़के 
शेगाते | मैंने कारण जानने का प्रयल् 
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किया, परन्तु इसके अतिरिक्त कि वह मामूली हेसियत का 
युवक है, सीधे-सादे ढंग से रहता है, और कुछ न जान 
सका | मुझे स्वयं एक-दो विचित्रताय उसमें दिखीं | उसके 
वस्त्र बड़े ऊटपटाँग रहते | कभी बह पायजामा, कमीज 
पहनता, कभी धोती-कुर्ता ग्रौर कमी पेंट-शर्ट | वह प्रायः 
ASAIR का छुरा हुआ जानवर-सा लगता था, क्योंकि 
जो कपड़े Waa था उनमें से एक भी उसे फ़िट नहीं 
होता था | कोई बड़ा होता तो कोई छोटा और कोई ढीला 
तो कोई कसा | हमारे छात्रावास के साथी जो फैशन की 
सीमाओं को पार कर चुके थे, नरेन्द्र के इस दशा में कैसे 
पसन्द करते ? जो भी हो, नरेन्द्र के प्रति मेरे हृदय में 
थोड़ा प्रेम और विशवास था । छात्रावास भर में में ही 
अकेला उसका मित्र था | मेरे और सहपाठी मुझसे कहते- 
“बड़े विचित्र हो | अजब घोंचू मित्र चुना है | तुम्हें कया 
काल पड़ा था ! सिनेमा जाते हो, -फेशनेत्रल हो, रुपयेवाले 
हो, तुम्हें एक से एक अच्छे पचासों मित्र मिल जायेंगे । 
प्रय्न करके देखो |”? 

मैं सबकी सुनता और करता अपने मन की। उन 
लोगों के इस विरोध ने हमारा सम्बन्ध और भी घनिष्ठ कर 
दिया । में सोचता, नरेन्द्र मनुष्य ` है, उसके हृदय है। 
इन्हीं बातों की तो संसार में आवश्यकता है | काई वेश- 
भष्रा को शहद लगाकर चारा थोड़े ही करता है | छात्रा: 
वास के लड़के मेरी मुख-मुद्रा देखकर मानो मेरे विचारों 
को पढ़ लेते थे | यही कारण था कि उनमें से बहुत- 
नकचिढे तो मुझे सनको तक कहने में आर न करते | 

> x x 

हवा के भोंके की नाई और भी कुछ दिन अपनी 
छाप जगत्‌ पर छोड़ते हुए निकल गये | जाड़ा आरम्भ a 
गया था | छुमाही परीक्षा समीप होने के कारण लड़कों 
ने पढाई आरम्भ कर दी थी | परन्तु नरेन्द्र बहुधा छाना- 
वास से ग़ायब रहता । में उसे पढ़ते कभी नहीं देखता था। 
मेरे उन कुछ शब्दों ने उस दिन से उसे इतना प्रभावित 


SS क्या _ a 
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कर दिया था क्रि वह उसके वाद से कभी मेरे पास पुस्तके 
माँगने न ग्राया | यह साधारण-सी वात थौ | मुझे एक- 
दो बार इसका ध्यान अवश्य आया, परन्तु फिर यह समझ 
कर कि श्रब तक उसने ग्रपनी पुस्तकें मोल ले ली होंगी, 
चुप रह गया | i ae 
रात के दस बजे होंगे, में ग्रपना कमरा अन्दर से bw 
बन्द क्रिये पढ़ रहा था । इतने में द्वार पर शब्द हुआ | 
मैंने उठकर द्वार खोलकर देखा | नरेन्द्र खड़ा था | उसकी 
वेश-भृपा विचित्र हो रही थी । ऊँचे से पतलून के ऊपर 
बारीक़ मलमल का लम्बा कुर्ता था और उसके ऊपर 
गरम जरसी | मुके उसकी यह वेश-भूपा देखकर हँसी 
AME AK वह भी काई साधारणु-सी नहीं जो होठों-द्वारा 
mate जा सके | में SEH मारकर हँस पड़ा | नरेन्द्र एक. 


ETP YET 


i 
हे 
4 
i 

i 


Seer arson 


प्रायः रोज़ ही वह 
करता AT | WT 
थी | मानो उसने बड़ी भारी वेदना को पी RA 
उसका मुख पीला पड़ गया | मैं बात टालने के! 
अपनी हरकत पर श्राप पश्चात्ताप करता हुआ के 


_ रात को जब 
.  सबसो जाते हैं 


भी ga हैं जनाव | रात का दस बजे तशरीफ़ लाये 
मतो सोने जा रहा था । = 
aq मे जाता हू | यह कहकर वह सुड़ा। मेन 
कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा-- नहीं, थोड़ी 
[दो | aa तो तुम बहुत ही कम आते हो |” वह चुप- 
मेरी वात मानकर AS गया | इधर-उधर को वात कर 
ने पर मेने उससे पूछा--' कहाँ, पढ़ाई का क्या हाल 
9 उसने हँसकर टाल दिया । मेंने फिर कहा--“्ाज- 
तब्ितने ही दिनों से तुम्हारी सूरत तक नदीं दिखाई 
झी | कहाँ गायव रहते हो !” उसने धीरे से कहा-- 


x 


4 सकी मुख-मुद्रा को पढ़ने का प्रयल करते हुए में 
Ja- तुम गलत कहते हो | यह बात ठीक नहीं नरेन्द्र ! 
पचा बहुत समीप है | पढ़ोगे नहीं तो केसे काम 
y ir w 

“इन बातों की चिन्ता तुम व्यर्थ 
। छात्रा से वाला | 

AN RIG अब ते तुम कभी किताबें भी 
सी ANIR नहीं श्रते | 


करते हो |” वह 


श्र a हे ~ A = N 2 
वऱ्यकता नहीं हे |? उसने सिर हिलाते हुए. 


हुआ १ धर 
| : धर को और एक-दो बातें करके वह उठ खड़ा 
) गणे से उसने कहा--“अब से जाओ गुड 
गम r भा गुड नाइट किया | वह चला/गया | 
£ ||ह मिलती न तक मुझे फिर नरेन्द्र की सूरत देखने 
A Ge । मालूम नहीं वह कहाँ रहता था, कब 
: न b खाता और सो जाता था | 
EBs a तावास के पाँच 
| मेरे पास 


उनेके $ 


छुः लड़के मेरे पास ATÀ | 
: TE मायः आया करते थे, परन्त उस 
Peay a गभार बने हुए थे । मैंने हॅसकर 
1 वाडन साहब से झगड़ा ' करके आये 
एके सट बोल पडा नही जनाव 


सी से हीं 
५ भी नहीं हुआ हे । पर होते क्या 


मय 

: दे नरेन्द्र को नहीं रोकोगे तो देखना 
गो ag देम लोग करते हे ।” "मैने ARAT 
है! ओर देखते 


बताओ भी तो | 
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“इधर .कई दिनों से एक एक करके वह ह्मारी 
अस्तक हमारे कमरों से उठा ले जाता है और दस-पन्द्रह 
।दन के बाद फिर रख जाता है। हम खोजते खोजते तंग 
आकर तब तक दूसरी ख़रीद लाते हैं। तुम्ही बताओ 
उसे ऐसा करने का कोन अधिकार हैं| क्‍या हमें पढ़ना 
नहीं है 2” A 

मेने कहा--जुमसे किसने ऐसा कह दिया? नरेन्द्र 
कभी ऐसा नहीं कर सकता | 

वह बोला--मैंते स्वयं दो-तीन राते जागकर देखा 
है। रात को जत्र ata aa सब लड़के सो जाते हैं तब 
वह यहाँ आकर वत्ती जलाकर लिखता-पढ़ता रहता है | 

मेरे नेत्रों के आगे अन्धकार छा गया, विश्वास 

हीं हुआ | 

उन लोगों ने 
को जाग कर स्वयं 
दो | इस तरह 
छुकायेंगे | 

मैने लड़कों को समभा-बुझाकर fer किया | उस 
समय केवल रात के ना बजे थे | मेरा मन पढ़ने में बिल- 
कुल नहीं लगा | मैंने अपने मनं में कहा, क्या वह इतना 
निधन है | बस, यही प्रश्न रह रह कर मेरे मस्तिष्क में 
उलभन पैदा करने लगा | उसने मुझसे अपनी निर्धनता के 
विषय में कभी संकेत नहीं किया था । छात्रावास में बलिया 
के बहुत-से लड़के रहते S| एक से एक धन्नासेढ हैं | 
परन्तु वेशभूषा ऐसी कि देखते ही हँसी छुट पड़े । सुके 
अब ज्ञात हुआ कि नरेन्द्र के कपड़ों का भी किताबों से ही 
मिलता-जुलता कुछ रहस्य हे | 

मेरे कमरे से कुछ दूर नरेन्द्र का कमरा था। कहीं 
नरेन्द्र को मेरे जागते रहने की आहट न मिल जाय, इस 
विचार से में कमरे की बत्ती बुझाकर चारपाई.पर पड़ गया | 

टन-टन करके ग्यारह बजे | इस समय तक सब जगह 
की रोशनी बुझ चुकी थी, ओर नरेन्द्र के कमरे में प्रकाश 
हो रहा था | कुछ देर AN प्रतीक्षा कर लेने के बाद मैं 
नंगे पैर नरेन्द्र के कमरे के समीप पहुँचा । द्वार भीतर से 
बन्द था, परन्तु खिड़की भिड़ी थी । खिड़की के समीप ही 
उसकी मेज़ थी | वह बैठा हुआ एक पुस्तक से कुछ नक़ल 
कर रहा था। उसका सिर झुका था ओर बीच बीच में 


कहा--विश्वास न हो तो आज रात 
देख लो । परन्तु तुम उसको समभा 
पुस्तकें उड़ायेगा तो हम लोग उसे खूब 
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में वह परज्ञा मेरे पेरों के समीप ही आ गिरा | ap 
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लिखना बन्द कर कुछ ATL तक वह निश्चल ABT रहता | का eee । योड 
मैं कुछ देर यही तमाशा देखता रहा | कि साइस'करफे, प्रयत्न से वह पुजा मेरे Sid गा उसके पने 
द्वार खटखटाया | उसने कुछ क्षणों के वाद द्वार खोला, उत्सुकता न अधिक देर वहाँ न बैठने दिया, गौ; 
परन्तु न वहाँ पुस्तक थी और न वह कापी थी, जिसमे बहाना करके खिसक श्राया । कमरे में आकर मेने 
नक्कल कर रहा था | उसने आश्चर्य से मेरी शोर देखते पूज़ को पढ़ा । बड़े ड़ WR में लिखा 1 — ey : 
इए. प्रश्‍न क्रिया--“इतनी रात को क्या काम AT जो किसी की सहानुभूति ओर प्रेम का पान्न न बन aa 
पड़ा!” जिसके जीवन का कोई मूल्य नहीं--भगवन्‌, तुम्ही के 
aR कहा-कुछ नहीं । नींद नहीं ग्रा रही थी | वह निधन जीवित रहकर क्या करे १? मेरा गला 
तुम्हारे कमरे में प्रकाश देखा तो चला श्राया | “अच्छा आया। अपना प्रम आर सहानुभूति उस पर नि 
किया |” कहकर उसने कुर्सी बढ़ा दी । में रहस्य समझ करने के लिए, तथा उसे सान्त्वना देने के लिए, गैर 
गया था, इस कारण पढ़ाई की चर्चा करना उचित न कमरे की ओर गया। 


समका, सिनेमा इत्यादि की बातें करता रहा। वह सिर उसी प्रकार खिड़की fet थी, द्वार बन्द था, 
नीचा किये सुन रहा था, और मेरे नेत्र उसके मुख पर किताब खुली हुई थी, मैंने निर्भीकता से खिड़की Gita व 


AN 0 A 


जमे थे । नरेन्द्र के हाथ में एक कााज़ का gst था, जिसे पुकारा--“ नरेन्द्र !” उसके नेत्र स्वभावतः मेरे A 
उसने मेरी दृष्टि बचाकर फेंक दिया | परन्तु उसके श्रनजाने मिल गये | मैंने देखा, वह रो रहा है | 
में क्षण भर सने में रो लँ 
मक्ष T 
S A A : $ 
लेखक, श्रीयुत रामानुजलाल श्रीवास्तव 
में क्षण भर सूने में रो लूँ--दे दो इतना अधिकार मुमे । 
फिर यह्‌ न HAT कडु लगता है, कोई भो व्यवहार सुभे ॥ 
तुमने मुझको बाँधा हॅसकर, NA तुमको बाँधा रोकर,-- 
अब कहते हैं उपचार तुम्हे सव कह कहकर बीमार मुमे ॥ 
लेते सब, देते कुछ भी नहीं--ऐसा कहना नादानी है; 
तुमने त्रिमुवनपति बना दिया, दे स्वप्ना के संसार मुझे ॥ 
दोनों आँखे मने मूँदी--अब चार आँखें हो जाने दो-- 
सुनने दो किंकिणि की रुनझुन ओ? पायल की मंकार मुझे ॥ 
परिडत जी पोथी उलट-पुलट परलोक की बातें किया करें, 
जो करता हूँ इस पार सदा वह करना है उस पार मुझे I 
होनी-अनहोनी सव देखी, बस यही देखना बाकी है-- 
अब अन्त समय आकर कोई, क्या कर जायेगा प्यार मुमे ? 
. यद केसी छेड़ निकाली है; सुधि में आ आकर मत छेड़ो । 
THA ou आई है, अब जाने दो सरकार मुझे ॥ 
सच कहता हूँ में यह समभू--जीवन का सौदा खव हुआ; 


मर जाने परर यदि मिल जाये दो gat का उपहार मुभे ॥ 
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| | ब्यम :--(१) miio ६ में निम्नलिखित पारि- 
नए, मे अ दिये जायेंगे | प्रथम पारितोषिक--सम्पूर्णतया शुद्ध 
R ६००) नकृद | द्वितीय पारितोषिक--न्यूनंतम 
पर ४००) नक़द। वर्गनिर्माता की पूर्ति से, 
नीर वन्द करके रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही 
मेरे TR गानी जायगी | ` 
(१) वग के रिक्त कोष्ठों में ऐसे sax लिखने चाहिए 


` 


> 


रिय में दिया गया है । प्रत्येक शब्द उस घर से 
हेता हे जिस पर कोई न कोई अङ्क लगा हुआ है 
एस चिह (र) के पहले समास होता है। अङ्क-परिचय 
अर ते नीचे और बायें से दाहनी ओर पढ़े जानेवाले 
अश्र अलग अलग कर दिये गये हैं, जिनसे यह 
कि | शब्द किस ओर को ,पढ़ा जायगा । 
eee की पूर्ति स्याही से की जाय । पेंसिल 
स्वीकार न की जायेगी AR सुन्दर, 
रे ae के सहश स्पष्ट लिखने चाहिए । जो 
भ न अथवा बिगाड़ कर या काटकर 
गि होगा वह अशुद्ध माना जायगा | 
त ता म शामिल होने के लिए जो फ़ीस 
a हे दाखिल करनी होगी | फ़ीस मनी- 
: उरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्न 
ucher) द्वारा दाख़िल की जा सकती है । 
दी aa की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
रर १) ol हैं। ३) की किताब में आढ श्राने 
ह किताब में १) मूल्य के & पत्र बँघे 
अनेक व्यक्ति, जिनका पता- 
Sl एक ही मनीआडर-दारा अपनी 
कते हैं और उनकी वर्ग-पूर्तिया 


> 


“ERT 
edit 
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ARE शब्द बन जाय । उस निर्दिष्ट शब्द का संकेत : 
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भी एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती | 
मनीग्राडर व वर्ग-पूर्तियाँ प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर ६, इंडियन 


प्रस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए | 


(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति, के साथ मनीआडंर की 
'रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्रः नत्थी होकर आना अनिवाय है | 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच 


न की जायगी। लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर 


मनीआडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या लिखनी 


आवश्यक है । र 
(६) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 


जितनी पू्ति-संख्याये भेजनी चाहे, भेजे | किन्तु प्रत्येक 
वर्गपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फ़ार्म पर होनी 
चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही 
इनाम मिल सकता है | वपति की फ़ीस किसी भी दशा 
में नहीं लौटाई जायगी । इंडियन प्रेस के कमचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे । 

(७) जो वर्ग-पूर्ति २९ जनवरी तक नहीं पहुँचेगी, sits 
में नहीं शामिल की जायगी | स्थानीय पूर्तियाँ २५ ता० को 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद डाकगाड़ी से चिट्टी पहुँचने में 
२४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ २ 
दिन बाद तक ली जायगी । वर्ग-निर्माता का निर्णय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वर्ग-पूर्ति 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क में प्रकाशित 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्षपूर्ति 
की शुद्धता अशुद्धता की जाँच कर सके | 

(८) इस वर्ग के बनाने में hea हिन्दी-शब्दसागर' 
और 'बांल॑-शब्दसागर? से सहायता ली गई है | 


an CN 
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ara से दाहिने अङ्क-परिचय ऊपर से नीचे 
१--संसार का मायाजाल तोड़नेवाला | १--लोगों का कथन है कि इसके बिना सुख नहीं 
५---किसी नवयुवक का...स्वाभाविक बात है | २---संसार के भगड़े-बखेड़े | 
७--बारात । ३--वृद्धावस्था | 
८--शिक्षित feat अब इसे छोड़ने लगी हैं | ४--नवीनता | 


९--भारतवर्ष जैसे देश के लिए इसका होना ग्रावश्यक था। ६--यदि यह साफ़ न होतो सुनने और समको 
११--किसी किसी समय इस पर मी बैठकर भोजन करते हैं । प्रायः अन्तर TST S| है 
१३--कठोरता इसका प्रधान लक्षण है | १०--ऐसा चाबुक उत्पाती घोड़े को वश में नहीं कर ख: 


१४--लजाना | ; १२--प्राय; लड़ाई का कारण होती है | 

१६--त्रजभाषा में इसका स्थान ऊँचा है । १५--एक पक्षी | 

२१--छोटी पुस्तक | १७-- यह त्योहारविशेष पर बनती हे | 

२३--कितने हैं जो यह बोलते हैं ! १८--ग्रीष्म ऋतु में सभी ग़रीब और अमीर इसके 

२४--मोटा गद्दा | १९-ऱप्रथ्वी | 3 उ 

२५- बबूल । _ र २०--तुरन्त ध्यान ग्राक्षण कर लेना इसकी विशेषा 

२६--इस देश में ऐसे मनुष्य संख्या में कम हें जो इससे २१-_ऋठु विशेष पर एक दिन इसकी बहार होती| 
ग्रानन्द उठाते हैं । २२--चतुर माता अपने बच्चे को इससे खेलने ara 

२८--कोई-कोई इसके सामने समय का मूल्य नहीं समते | ही नहीं देती | 

३१--इसकी वाणी अ्रनेकों की व्याकुलता का कारण है।  २४--बहुत बड़ा या विशाल | २७--नाई | 

३२-इसका पद किसी की दृष्टि में बहुत बड़ा होता है। २९--अ्वस्था का परिचायक | 

३३--यह “बरतन? बिगड़ गया है | . ३०--कुछ जगहे इसके लिए प्रसिद्ध हैं | Li 

वा j, र i षाः 


नोट- रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा-रहित और पए. 


वर्ग नं० ५ की शुद्ध प्रति 


वर्ग नम्बर ५ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफ़ाफ़ | 


~ 
ज 


IE 7 लगाकर रख दी गई थी यहाँ दी जा रही है। पाण 
E i जीतनेवालों का नाम हमं areas प्रकाशित कर रहें il 
Fe फ [रिभ ना] 


~ 


लिए वर्ग ६ 


निर्णय प्रकाशित होने 


~ 
> 
क 
~ 


आर इसे 


n 


अपनों याददाश्त 
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(रिक्त कोष्ट के अक्षर मात्रारहित और पूणं हैं) 
मैनेजर का निर्णय gÈ हर प्रकार स्वीकृत होगा । 

एग Mos Dv 
(foc Momeni RN Tn 05 


----¬-- ¬= => बिन्दीदार लकीर पर से काटिए------------ = 


पूणं ह) | 
etait SS र पकार स्थीकृत होगा। 
: "°= cafe stg: -----| i 
ae Se कीची 
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जाँच का फाम 

वर्ग नं० ५ की शुद्ध पूर्ति और पारिताधिक पानेवालों के 
नाम श्रन्यत्र प्रकाशित किये गये हैं | यदि आपके यह संदेह 
हो कि आप भी इनाम पानेवालों में हैं, पर आपका नाम नहीं 
छुपा है तो १) फीस के साथ निम्न फार्म की ख़ानापुरी करके 
२० जनवरी तक भेजें | आपकी पूर्ति की हम फिर से जाँच 
करेंगे | यदि आपकी पूर्ति आपकी सूचना के अनुसार ठीक 
निकली ते पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति के अनुसार 
होगा वह फिर से बॉँठा जायगा और आपकी फ़ीस लोटा 
दी जायगी | पर यदि ठीक न निकली तो फ़ीस नहीं लौठाई 
जायगी | जिनका नाम छुप चुका है उन्हें इस फाम के 
भेजने की ज़रूरत नहीं है | | 


मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग नं० ५ के आपके 
उत्तर से अपना उत्तर मिलाया । मेरी पूर्ति 


| काई अशु नहीं हे । £ 
नं०....:... में एक अशुंद्धि हे। | न 

l दो अशुदिया है । ge E 
मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला. हो उसे तुरन्त 
भेजिए.। मै १) जाँच की फ़ीस भेज रहा हूँ । 


RAT AL 


पता = m 


इसे काट कर लिफ़ाफ़े पर चिपका दीजिए 


|... मैनेजर वर्ग नं० ६ : 
(een इंडियन प्रेस, लि”, | 
| इलाहाबाद | 
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वर्ग-प्रतियागियों 'की कुछ और चिट्ठियाँ 


सुन्दर बाग, लखनऊ 
९ दिसम्बर १९३६ 
“CRD 
प्रिय महोदय, 
आपकी वर्ग-पूर्तियों में यह मेरा पहला प्रयत्न था | 
' व्यत्यस्त-रेखा-पहदेली में, जैसी कि सरस्वती में निकल रही 
है, पुरस्कार पाना भाग्य पर नहीं, बुद्धि पर निर्भर है । 
वर्ग नम्बर ४ में संकेत था--“कोई कोई ऐसी तंग होती 
-है कि हवा का गुज़र भी कठिनता से हो? | इसके . उत्तर 
दो शब्द थे-गली, नली । लेकिन 'हे! शब्द से 
मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ठीक उत्तर “नली! 
है।' कई गलियों में, सकरेपन के कारण, हवा कम तथा 
अशुद्ध होती. ¦ दै, पर वहाँ हवा अ्रवश्य होती है | नली में 
हवा का न होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है । वह अगर 
बहुत तंग है तो और वस्तु क्या हवा भी मुश्किल से पहुँच 
सकती है । ग्रगर Bea में “होता है? शब्द होते तो गली 
इसका ठोक उत्तर होती | 
इसी तरह वर्षा भी प्रायः इसका कारण होती है? का 
ठीक उत्तर 'अकाज? था न कि 'ग्रकाल', क्योंकि अकाल 
सदा वर्षा के कारण होता है। 
में आशा करता हूँ कि में एक न एक बार आपके 
वग कौ अवश्य शुद्ध पूर्ति Asin और ३० ०) का अकेला 
ही पुरस्कार-विजेता हाऊंगा | 
भवदीये 
— प्रेमप्रकाश अग्रवाल 
CaA 
माधुरी ्राफ़िस, लखनऊ 
१०-१२-१९३६ 
प्रिय महोदय, ळे 
आपका पुरस्कारग्रात्ति की सूचना का कृपापत्र तथा 
पुरस्कार से रुपये दोनों यथासमय मिल गये | तदर्थ धन्यः 
वाद्‌ । आपकी 'पहेली? वास्तव में पहेली के उद्देश्य को 
साथक करती हे । मनोविनोद का यह सर्वोत्तम 
क्योंकि इससे केवल विनोद ही नहीं होता met 
ता, साथ-साथ बुद्धि 
का विकास और सफल होने पर आर्थिक लाभ भी a 
जाता हे | 
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इससे “सरस्वती? के अनेक आकषंणों गे 


और बृद्धि हो गई, इसमें सन्देह नहीं । बधाई | | ध्यान 
| 
aes तारादत्त पी 
Cer) 
तार ७-१२-३६ 
कटरा, इलाहाबाद 
जनाबमन | 


आदाब AS | दिसम्बर सन्‌ ३६ की Geer 
मालूम हुआ कि वा 
म पाहहला इनाम 


i में मेरा भी नाम है. 

यह देखकर निहायत || 

$ द हुई कि में पहली a4 

८० | में नहीं तो दूसरी में है टब 

eS आख़िर कामयाब वोह 

X | Á मेरे ख़्याल से आप क| | 

eo य / पढ़े-लिखे हों, 7९|। 

®: d इशारों पर ख्याल 1 । 
तो यह काम कोई मुश्किल नहीं है । मुझे तो रब | |||, 
शौक़ हो गया है कि में अगर किसी दिन इस प ! m 
सोचता तो जी भरता ही नहीं । i 
+ rs मि० mj ~~ 

wv 

प्रिय महोदय ( ) | 


अक्टूबर की “सरस्वती? में प्रकाशित व्यत्यस्त रेखा 
पहेली का पुरस्कार ठीक समय पर हम सब 
मिल गया, इसके लिए आपको धन्यवाद । 

भ्रवश्यःही हिन्दी में इस प्रकार की Rii 
अभाव ही-सा था और इसकी आवश्यकता भी थी 
अँगरेज़ी पत्रों सें इनकी प्रचुरता रहती del) 
हिन्दी में इस कमी की पूर्ति.करके हिन्दी प 
को निदर्शन कराया है । आपकी | 


रामचेन्द्र त्रिपाठी मिश्रः भवन 
पी० रोड गान्धीनगर, 1S 


—— 


i 


इनमें से एक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह जानने के लिए ge ce पर दिये ग 
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१०००) में दो पारितोषिक 


नसे पढ़ लीजिए। आप के लिए दो और कूपन यहाँ दिये जा रहे हे । 
t : - हे = t 


, रिक्त कष्टो के अक्षर मात्रारहित और पूणे हैं) 

मैनेजर का निणय मुझे हर प्रकार स्वीकृत होगा । 
[नाप ----------5८ e e eee 
फ़ा-------.-.-- 


1 
1 =a 
1 
1 1 
1 1 
i i 
1 1 
l 1 
1 1 
| i 
1 1 
1 1 
L ॥। 
I 1 
1 = 
रू A, 
= 
aD a 
a, 
A 
A 
ay 
Ei 
wD 


- -- 3२] 


पूरा नाम. 7775 


5 तट Too बिन्दीदार लकीर पर 


(Fo ae ee 


Ei 
EEE 


अदा 
A 
aa 


EEA a i 


U ` 
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यहाँ कर लीजिए, और इसे निणंग्न प्रकाशित होने 


पता a >) 


| 


1 


4 y 


(रिक्त कोष्टों के अक्षर मात्रारहित भोर पूर्ण हैं) 
मैनेजर का निणय मुझे हर भकार स्वीकृत होगा | 


करा 


लकीर पर से काटिए 100 000 


न्दॉदार 


ao = — IHS fa 
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सूचनायें सामने खोला जायगा। उस समय जो सज्जन चाहे 
आवश्यक सूचनायें rate उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं । 

(४) इस प्रतियोगिता में भाग लेनेवाले बहुत-सी १ 
भूलें कर देते हैं जिन्हें वे नियमों को ध्यान से देह | 
नहीं कर सकते | Aa चिद्टियाँ नहीं ली जायँगी और! 
के मनिश्राडर या प्रवेश शुल्क-पत्र के बजाय जो इसी प 
के डाकघर के टिकट भेजेंगे उनके उत्तर पर भी बिचार 
होगा | एक वर्ग-पूर्ति भेज चुकने पर उसका संशोधन a i 
4 र लिफ़ाफ़े में भेजना टिकट का अपव्यय करना होगा कशो 
हिसि वाल जा सकती ६। उन पर भी विचार न होगा | छोटे कूपन, या कूपन की नभ 

(३) वर्ग नम्बर ६ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में मुहर पर भेजी गई वर्ग-पूर्तियों पर भी विचार न होगा। त 
लगा कर रख दिया गया हे ता० २८ जनवरी सन्‌ १९३७ को सम्बन्ध में हमें जा कुछ कहना होगा हम इन्हीं पो 
सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे सवसाधारण के लिखेंगे । पत्रों का हम एथक्‌ से कोई उत्तर न देंगे। | 


(९) स्थानीय प्रतियागियों की सुविधा के लिए हमने 
प्रवेश-शुल्क-पत्र छाप दिये हैं जो हमारे कार्य्यालय से नक़द 
दाम देकर ख़रीदा जा सकता है। उस पत्र पर अपना नाम 
स्वयं लिख कर पूर्ति के साथ नत्थी करना चाहिए | 


। ; (२) स्थानीय पूर्तियाँ सरस्वती-प्रतियोगिता-वक्स 
!। जो कार्यालय के सामने Gar गया है, १० और पाँच के 


/ 12 


हि 
X 


NG Nae 
2 । जो लोग शब्द्सागर जैसा सुविस्तृत और ag- 
मूल्य अन्थ खरीदने में असमथे हैं, उनकी सुविधा के 
षि ज N यह संक्षिप्त संस्करण हे । इसमें शब्द- 

र्ड गर को प्राय: सभी महत्त्वपूणे विशेषतायें 
= ene तत्वपूणे विशेषतायें सुरक्षित 


श्र 
LONE» 


a 
S 
CN 


) 


है । मूल्य ४) चार रुपये | 


er | 


NEA 


ÉA न, 
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जर्मनी और रूस की तनातनी--आरम्भ कौन करेग्रा।? 


स्टेलिन--- (एक साथ) “मुझे पकड़ा ! मैं स्वयं ग्रपनी ताक़त से भयभीत हूँ |” 
गोरिङ्ग -- --(पायनियर? से) 


we 


as स्वीजरलड-का शस्त्रधारण 
«क्या अच्छा हो कि उस तूफान के आने से पहले में 


नया छाता लेकर तेयार हो जाऊ ।? 
(“नेबेल्सपाल्टर' से) 


र me eee 
पेन की आग और उसके तापनेवाले । 
¬ (अमरीका के लुईस पोस्ट fer से) 


८८-0.॥ Public 
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पप 


और एक ज़माना यह भी है | 

चुनाव की aaa ज़ोर पकड़ रही है | विविधता, 
एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भाए 
ने जो नमंदलवालों का पत्र है, कांग्रेसवालों का मज़ा 
उड़ाने के लिए ये व्यङ्गय चित्र प्रकाशित किये हैं । 


एक ज़माना वह भी था। 


= 
> 

N k SA N 

a: 


a / le | फेस है | 


फाँसी पर कौन लटकेगा ? 
त्र, वार : त 
ठ इस वार नमंदलवालों को चुनाव अखर रहा है | ऊपर के 
उनका मनोमांव दिखाने का अच्छा प्रयत्न किया =| 
5 howe Las So a > 


| | | 


i [vO Ed 


व्यङ्गय चित्र में “हिन्दुस्तान? ने 
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Po vee 


= रियासत की हवालात | ब्लेकहोल से भी श्रांधक 
q तंग! गहरे खडु में एक छोटी सी मड़ेया। 
४ एक छोटा-सा तहख़ाना, अंधेरा, नम ओर az | 
ठक इतनी कि शरीर सुन्न होकर रह जाय । फ़श दलदल- 
aaa के ऊपर सिपाहियों के सोने के लिए लकड़ी 
ami की छत । उसमें नीचे तहख़ाने में उतरने के 
हों से जड़ा हुआ डेढ-दो वर्ग गज़ का दरवाज़ा | 
ता के दरवाज़े पर एक चौकीदार बैठा था और बाहर 
Pout कहीं से काम करता करता थककर आग तापने 
WOW बैठा था | दोनों में बातें हो रही थीं । विषय था 
मर्त । मैं सी० पी० (सीपुर) का मेला देखने गया 
। सिपाही से झगड़ा हो जाने के कारण हवालात 
{या गया | गलती मेरी न थी | सिपाही ने मुझे 
दी थी और मैंने क्रोध में आकर उसके एक-दो 
भड दिये थे | परन्तु पुलिस चाहे वह अँगरेज़ी 
We श्रथवा देशी रियासत की, अपने दोषों के 
o Aa जानती हे | चौकीदार को युद्ध 
ला । उसको बातों से मुझे ऐसा ही प्रतीत 
चित्‌ अपने जीवन की कोई पुरानी घटना 


| Ñ 
> गराई | भंगी का नाम गोविन्द था | लम्बी साँस 
* उससे बोला- _ 


भर, इसमें 
ae गे सिपाही का दोष है, न इस बन्दी का | 


प sae का | इसका सितारा चक्कर में है। 
मी एक i को पेश नहीं जाती । सच जानो 
पास आई थी और इससे हमें जो 
[रेजते है उनकी स्मृति-मात्र से ही आज भी रोंगटे 
रा 

शमते रे पके ऐसा प्रतीत. हुआ, जैसे पाँव भी आग 
र तन्मय होकर चौकीदार की 


| WT | 
| wy 
f र दीष नि रवास छोड़कर बोला--- 


“वह मेरी गँगेतर” 


लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाथ BW, बी० To, एल-एल० बी० 
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हाँ तो गोविन्द, मेरे साथ भी ऐसी ही दुर्घटना घटी 
थी, और वह भी इसी मेले में । उस समय टिक्का साहब 
बहुत छोटे थे | अब तो उनकी arg भी चालीस साल 
की होगी और मैं तो साठ-सत्तर का हो चला हूँ | मेला 
तब भी बड़े समारोह से होता था | तब तो यहाँ ग्रानेवाली 
युवतियों की संख्या भी अधिक होती ओर नाच-रंग भी 
बहुत होता था | 

मैंने मेला कभी नहीं देखा था | था तो इधर का ही 
रहनेवाला, पर बचपन से ही अपने दादा के पास लाहौर 
चला गया था । वहाँ पन्द्रह साल नौकर रहा। फिर 
उन्होंने मुझे जवाब दे दिया । बात कुछ भी न थी, मुझसे 
काई अपराध भी नहीं हुआ था, पर मेरा आयु में बड़ा 
हो जाना ही मेरे हक़ में विष साबित हुआ | वहाँ मले 
आदंमी बड़ी आयु के नोकरों के घर में नहीं रखते | मैंने 
ओर एक-दो जगह नौकरी करने का प्रयास किया ओर एक 
जगह मैं सफल मी हो गया, परन्तु मेरा मन नहीं लगा | 
मैं अपने गाँव को लौट आया | चित्त उदास था ओर 
मन चंचल । इतने दिनों तक शहर के पिंजरे में बन्द 
रहने के पश्चात्‌ गाँव की स्वतन्त्रता मिली थी, Tes 
मुझे वह भी बुरी लगती at | लेकिन स्वतन्त्रता पाकर 
उसके गुण शीघ्र ही ज्ञात हो जाते हैं | में भी गाँव में 
आकर खिल उठा | निराशा की सब उदासी और बेचैनी 
दूर हो गई । यहाँ ठंडे Tal के नीचे ठंडी ठंडी वायु में 
बाँसुरी बजाने में वह आनन्द आता था जो लाहौर की 
गरमी में स्वप्न में भी नहीं आ सकता था । बाँसुरी मुक्त 
दादा ने सिखाई थी । लाहौर में इसे बजाने का अवसर 
ही नहीं मिलता था और यहाँ गाने-बजाने के सिवा कुछ 
काम ही न था | मैं बाँसुरी में फूँक देता तो मीठी मदभरौं 
तान दूर घाटियों में गूज जाती 

गाँव में आने पर मुझे एक ओर बात का भी आभास | 
हुआ | वह यह कि मैं अब किसी का नौकर नहीं, बल्कि . 
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भाता 


, सब 


la 
i 


पर 


स्वतन्त्र व्यक्ति हूँ। 
हमारी थेड़ी-सी भूमि 
थी, उसके जोतना-बोना मैंने शीघ्र ही 
शाख लिया। लाहौर में में तुच्छ समा 
म मरुस्थल का एरण्ड .था। जिधर से 
क AR मुझ पर उठ जातीं । सब मुझे 


गार ; जातीं । र 
og देखते । जब में गाँव में आया 

S at 
Sat RE कई युवतियों की नजरे 
| पर > । पके इन निगाहों में प्रेम के सन्देश 


जी a T मन कहीं नहीं अटका। मैं अपनी 


Hs बाँसुरी के गानों में मस्त रहा ।. 
1 और प्राणों के गरमी पहुँचानेवाली 
मई का महीना था | इन दिनों शिमले में 


वर्षा नहीं होती | मई ओर 

सितम्बर दो ही महीने हें, 

.जिनमें इधर की पहाड़ियों का 

आनन्द लिया जा सकता है। 

सूरज में तनिक गरमी .आ जाती 

है और उसकी सुनहरी धूप से पतझड़ 

की सिकुड़ी हुई पहाड़ियाँ खिल उठती हैं | इन 

दिनों मैं काम नहीं किया करता था । खेती-बारी 

का काम अपने बड़े भाई पर छोड़कर स्वयं ठोर- 

simi के लेकर निकल जाता, सारा सारा दिन गायें 

चराता.। सन्ध्या को दूध दुहता और सँजौली जाकर 

उसे वेच mat) सुके केवल प्रातः और सन्ध्या दूध 

gaa और बेचने का ही काम करना पड़ता था | 

अन्यथा मैं सर्वथा स्वतन्त्र अपने ढोरों को चराता फिरता । 

थक जाता तो वृक्ष के नीचे बैठकर बाँसुरी की तान 

छेड़ देता | 

इन्हीं दिनों मूत से मेरी भेंट हुई | सन्ध्या का समय 

था | मुझे कुछ देर हो गई थी। इसलिए शीघ्र शीघ्र 

कदम बढ़ाता हुआ सँजौली को जा रहा था कि मुझे किसी 
ने आवाज़ दी--“भैया, तनिक ठहरना |” 

: मैंने पीछे मुड़कर देखा । पास के गाँव से आनेवाली 

TEA एक युवती, कन्धे पर दूध का डिब्बा लटकाये, 

शपाशप बढ़ी चली ग्रा रही थी | गले में धारीदार गबरून 
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की ais, उस पर जाकेट, कमर में काली सुथनी, पाँव 
में ख़ाकी रंग का फलीट | उसकी नाक में छोटी-सी लॉग 
थी। उस शाम के घुधलके में मुझे उसकी सूरत बहुत 
भली लगी | जब तक वह मेरे बराबर न ग्रा गई, में उसे 
देखता ही रहा | f 
समीप आने पर ज्ञात हुआ, उसे भी दूध देने सँजौली 
जाना है और eae हो जाने से बह तनिक डर-सी रही 
है| मैंने उसे annaa दिया और हम दोनों सँजोली 
की श्रोर चल पड़े | कुछ देर चुप चलते रहे। परन्तु सन्ध्या 
का सुहावना समय, ठंडी ठंडी वायु, सुन्दर पहाड़ी दृश्य, 
मार्ग की तनहाई, कोई ABA हो तो चुपचाप लम्बे लम्बे 
डग भरता चला जाय | हम दोनों में भी धीरे धीरे बातें 
चल पड़ीं। आरम्म किसने किया, स्मरण नहीं, परन्तु 
सँजौली पहुँचते पहुँचते हम घुल-मिल गये । ard समय 
भी हम इकट्टे ही आये | उसने कहा था, में दूध देकर नल 
के पास तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूँगी। WR जब में 
वापस फिरा तब वह मेरा इन्तज़ार कर रही थी । अंधेरा 
बढ़ चला था, हम निधड़क चलते गये | बातों में मार्ग की 
दूरी कुछ भी नहीं जान पंड़ी, और जब हम वहाँ पहुँच 
गये, जहाँ से हमें जुदा होना था तब मेरा हृदय सहसा 
धडक उठा। मैंने कहा--“ग्रँथेरा अधिक हो गया 
है । में तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ श्राता हूँ | फिर अपने 
गाँव को चला ग्राऊँगा |” वह मान गई। में उसे 
उसके घर तके छोड़ने गया | उसके घर के समीप हम 
जुदा हुए | उसकी ग्राँखों में कृतज्ञता थी | जुदा होते समय 
उसने धीरे से पूछा--“तुम रोज़ उधर जाते हो क्या 2? 
“ड |? ~ ४ 
Oe तुम १० 
मैं भी |? 
बस इसके बाद हम जुदा हो गये | में ज़रा तेज़ी से 
वापस फिरा, पर शीघ्र ही मेरी चाल धीमी हो गई और 
म अपने ध्यान में म्भ चलने लगा । जब चौंका तब 
देखा, ia के समीप पहुँच गया हूँ | फिर वापस मुडा | 
धर पहुँचा तो देर हो गई थी । भाई के चिन्ता हो रही 
थी | मैंने कहा-“मेरा लाहौर का एक मित्र मिल गया 
था। उसका घर देखने चला गया था |? वह चुप 
हो गया | TANA 
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गोविन्द, उस रात मुझे नींद नहीं आई | सार 
उसकी आँखें, उसकी सुन्दर सलोनी सूरत, उसका; 
वार्तालाप, उसका TE पूछना, “तुम रोज़ उधर जो 
क्या”, उसकी हर अदा मेरी आँखों में नाचती 
उसकी हर बात मेरे कानों में गूँजती रही | एके 
मैंने अपनी परिचित बालाओं से उसकी तुलना की। 
असाधारण वात न थी | कदाचित्‌ उससे भी अधिक 
रमणियाँ हमारे गाँव में थीं | पर न जाने, उसमें a 


दिन मेरे समस्त जीवन की निधि है, जिसकी स्मृति 
भी मूक ak नीरव एकान्त में मेरी संगिनी होती है। 

दूसरे दिन हम फिर उसी जगह मिले । मैंने ३ 
निश्चित समय पर चल पड़ा, तो भी हम उसी 
पर मिल गये | कदाचित्‌ वह भी कुछ देर पहः 
पड़ी थी | पहले दिन की भाँति फिर हम इकटे सगे, : 


करती थी, पर दूसरी घाटी में । दूसरे दिन मेरी ग| रिव! 
उसी घाटी की ओर जा निकलीं, जैसे अचानक | रहे बते 
तनिक मिकी, परन्तु जब मैंने अपनी गायों के 1 है त 
मोड़ना चाहा तत्र उसने कहा--“इस घाटी में धाह a à 
अच्छी हे |? मैं.न जा सका | इसके वाद हम परा पे 4 
साथ ही गाथे चराते, साथ ही दूध लेकर सँजोली | a छै 
रौर साथ ही वापस आते | मेरी बाँसुरी का शौक ग. प 
दिनों कुछ वढ़ गया । रात को प्रायः में अपने 
पहाड़ी पर अपने घर के बाहर ऊँची-सी जगह 
बॉसुरी बजाया करता | एक शब्द में FEE" 
मुझे उससे प्रेम हो गया था । जिस दिन मैं ‘a [| सि > 
पहले पहुँच जाता और वह देर से ग्राती, ST 4 
हृदय में wat. आशंका उठने लगती | यह i 
उसका था |.धोरे धीरे हमारे प्रेम'की वात गाव | 
गई | मेरे भाई और उसके माता-पिता के पर्ती T 


न रहा । परन्तु मेरे इस सुख में एक Ga का्‌ 


aci { ] 
east कि उसे मेरी पल्ली बनना है, मूतं ने 
मिलना छोड़ दिया था | मैं व्यर्थ ही अब अपने 
: उस घाटी में जाता, जहाँ वह अपनी गाय 
के व ft | व्यथ ही उस चट्टान पर घट बैठा 
i Fa हम दोनों बैठे: गीत गाया करते थे, व्यथ ही 
31 तत को बांसुरी वजाया करता । उसका सूरत बिलकुल न 
cat देती । दूध देने भी अब उसका छोटा भाई जाता | 
समे ay) उससे मूत की बातें पूछा करता | कभी वह सरल अबोध 
में म्ह मुझे उत्तर दे देता और कभी मेरी बातें उसकी 


T स्मृति ( २) 
होती है || इसी प्रतीक्षा में शीत बीत गया | दिन खिल उठे | 


हय की वेचेनी नहीं घटी | में मूत की सूरत तक को तरस 
गा | उसे देखने के लिए मेरे सब प्रयास असफल हुए | 
चौकीदार ने एक लम्बी साँस लेकर कहा- तुम 


| (धागे, गोविन्द जब उसे मेरे घर आना ही था तब फिर 


1" हुई थी, उस रोज़ से, उसने अपनी सूरत भा नहीं 
T? | और मैं इस ज्ञान के पश्चात्‌ उससे कई तरह 
करना चाहता था | यह बात जानने के बाद वह 
oo की बातें करती है, किस प्रकार उसका मुख 
तभ एलन हो जाता है, इन सब बातों का आनन्द 
रता था और भावी जीवन के सम्बन्ध में पहले 
me मे TOT कर रखना चाहता था। पर उसने 
शोक |; A भर से बाहर निकलने की सौगन्ध खा ली थी | 
ते चकर लगाता, लाख बाँसुरी में. आने 
e संदेश देता, पर वह नहीं आती | 

mash थे में सी० पी० का मेला ग्रा गया। मेरी 
पमा न रंही।. मेले में बह अवश्य जायगी 
Ee निश्चय था और फिर कहीं रास्ते में 
अवसर पाकर उससे दो बातें कर 
ol मैं कई दिन. पहले से ही मेले 
। गया | दूध बेचने पर जे कुछ 
| मैया कुछ सके भी दे देते थे । शनेः शने 
i ती गई, और मेरे पास प्रचास. रुपये. हो 


Ty 
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गये | मैंने इनसे एक. ख़ाकी कोट और विरजसं बनवाई 
अच्छे से बूट रीदे, अच्छी-सी धारीदार गवरून की दो 
कमीज़ें सिलवाइ, दो रुमाल लिये, बारीक मलमल का 
बिजली रंग का साफ़ा रँगवाया । और जब्र मेले के दिन 
इन सव कपड़ों से सजकर मैंने कुल्ले पर नाकदार साफ़ा 
बाँधा और उसके gt का फूल-सा बनाकर शीशे में 
देखा तव गव से मेरा सिर तन गया और चेहरा लाल 
हो गया | 

रेशमी रुमाल के कोट की ऊपर की जेब में रखकर, 
कमीज़ के कालरों के! कोट पर चढ़ाकर, हाथ में छाटी-सी 
छड़ी लेकर जब में मेले को रवाना हुआ तव गाँव के सब 
स्त्री-पुरुष मुझे निनिमेप्र निगाहों से ताककर रह गये | 
मुझे देखकर कोन कह.सकता था कि यह रोज़ सुबह-शाम 
दूध लेकर सँजौली जानेवाला गाला है और इसका काम 
गाये चराना और उनकी सेवा करना है | 

मार्ग में एक पानी की सवील थी | यों ही कची मिट्ट 
और पत्थरों से तीन दीवारे खड़ी करके उन पर टीन का 
छप्पर डाल दिया गया था | छुप्पर पर बड़े बड़े पत्थर 
wa थे, ताकि तीक्ष्ण वायु से वह कहीं उड़ .न जाय | 
इस प्रकार बनी हुई वह कोठरी एक तरफ़ सर्वथा खुली 
हुई थी । कोई किवाड़ इत्यादि भी नहीं थे | इसी में एक 
बड़ा-सा पत्थर Wat था, जहाँ एक अधेड़ आयु की 
at पानी पिला रही थी । यह मूते के गाँव की बुढ़िया 
तुलसी थी | मैं इस सबील पर आकर रुका, प्रकट में कुछ 
सुसताने के लिए, परन्तु मेरी हार्दिक इच्छा यहाँ रहकर 
मूतं की बाट जोहनी थी | 

यह सबील सड़क के दाई ओर केलू के Iai के झुंड 
सें बनी हुईं थी मार्ग के इस ओर-कुछ निचाई थी | 
पहाड़ पर नीचे को सौढ़ियाँ-सी बनी हुई थीं और गायों के 
इधर-उधर चलने से छोटी छोटी-सी पाडंडियाँ प्रतीत 
होती थीं । में सबील के एक ओर मार्ग की तरफ़ पीठ 
करके, नीचे को टांग लटकाकर बैठ गया । साफ़ा उतार- 
कर मैंने पास ही पड़े हुए पत्थरों पर रख दिया । परन्तु 
मुझसे बहुत देर तक इस प्रकार बैठा नहीं गया | मैं तुलसी 
से कुछ बातें करना चाहता था । पानी पीने के बहाने उठा 
और वहाँ पहुँचा ।.पानी पीने ही लगा था कि उसने व्यङ्गय 
का तीर छोड़ा | 


९५४ 
DO et 
भवानी से प्यास क्या मिटेगी, चाहे : मनों पी जाओ । 
जिसे देखने की प्यास है वह wat इधर से नहीं गुज़री ।” 
अब छुपाना व्यर्थ था | मैंने ATH श्रन्दाज् से 
धीरे से पूछा--श्राज मेला. देखने तो जायगी | 
, “शायद |” 
#सहेलियाँ साथ होंगी १? 
¢ ‘eT | 99 3 > 
“फिर में कैसे उससे बात कर सकूंगा 2”? 
“केवल देखने से प्यास नहीं बुक सकती १? 
X “नहीं 1? 
` बुढ़िया चुप रही | 
मैंने पूछा--“तुम प्रबन्ध नहीं कर दोगी १” 
` बुढिया का हसता हुआ पोपला मुँह मेरी ओर उठा | 
उसकी आँखे चमकने लगीं | वह बोली--“कैसे !? 
“a बहाँ Tal के झुंड में हूँ | तुम कह देना, तुम्हारी 
एंक सहेली वहाँ तुम्हारी बाट जोह रही है| उससे मिल श्रा्रो?। 
“नहीं, में यह नहीं कर सकती |” - 
मैंने कुछ कहने के बदले जेब से एक रुपया निकाल- 
कर बुढ़िया के सामने रख दिया | उसने कदाचित्‌ अपनी 
सारी ग्रायु में रुपया नहीं देखा था । उसकी वाळें खिल 
गई | कहने लगी--“यह कष्ट क्यों करते हो १ भेज दूँगी 
उसे | ग्राज़िर वह तुम्हारे ही घर तो. जायगी |” 
मेरा हृदय प्रसन्नता से खिल; उठा | इतनी जल्दी यह 
काम हो जायगा, इसकी मुभे आशा नहीं थी । पानी पीकर 
में अपनी जगह श्रा बैठा और उसके आने की घड़ियाँ 
गिनने लगा। पाँव की तनिक-सी ज्राप्र भी मूत के आने 
का सन्देह जाणत कर देती और मेरी आँखें सबील की 
ओर उठ जातीं | परन्तु हर वार निराश होकर लोट ATA । 
प्रतीक्षा के ये. चण युगों की नाई प्रतीत हुए । बार बार 
देखता, वार बार ताकता | कहीं रंगे हुए दुपट्टे की तनिक- 
सी झलक भी दिखाई देती तो हृदय धड़कने लग जाता | 
इतना ही Aral : था कि जहाँ मैं बैठा था, वहाँ से मैं तो 
सबको देख सकता था, पर मुझे कोई नहीं देख-पाता था | 
Oo अस्त में मुके उसकी आवाज़ सुनाई दी | तुलसी 
उसे मेरी at आने के लिए कह रही थी. और x 
सुन्दरता-सी; सुप्रमा-सी, भोलापन-सी बनी पूछ रही थी । 
मेरा हृदय धड़क रहा था | कहीं वह अपनी -सहेलियों को 
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साथ लेकर ही न था जाय और इस तीचा कसा वो 
सहेली” का भेद खुल जाय | पर नहीं, वह अकेली a lag गे 
वायु में उसके सिर का दुपट्टा उड़ रहा था, चमकी बगर इर 
चमचमाता हुआ कुर्ता उड़ रहा था, वह स्वयं gela 
रही थी | मेरे समीप आकर वह भोचक्की-सी खड़ी हो मेते 
झौर एक क्षण बाद स्वर्ण-स्मित उसके अधरों पर जा 


लेकर उसके अधरों को चूम लिया। उसके मुख ब्रश 
होकर रह गये और वह अपने आपको . स्वतन्त्र करने 
चेष्टा करने लगी । मैंने श्रपना रेशमी रूमाल उसकी जे 


वह | कितनी बातें सोची थीं, कितने मनसूवे बाँधे थे, ga] “कि 
अवसर मिलने पर एक भी पूरा न हुआ | "मे 
` वह अपनी सहेलियों के साथ चली गई । अपने प “कि 
की लाली, अपना ग्रस्त-व्यस्त दुपट्टा, अपनी घत्रराहट| “पूर 
कारण उसने सहेलियों से क्या बताया, यह मुझे शात नह| हम 
परन्तु उसके चले जाने के बाद मैंने साफ़ा तिर पर खगम । 
और बक्षों के झुंड से बाहर निकल आया । मेरे [र क 
अभी तक जल रहे थे और हृदय धड़क रहा था | ale 
(REE आ. 

“चौकीदार ने साँस लेकर कहा--हमारा गाँव रजत सी 


और मशोबरे के रास्ते में है। सँजौली वहाँ से कोई वह 
मील होगा | सबील तनिक ग्रागे थी | मैं तुलसी सें हि था| 
मिले ऊपर को चल पड़ा । सड़क पर पहुँचकर मैने मश. 
की ओर देखा । मूत अपनी सहेलियों के साथ IT « 
गई थी | में सिर भुकाये चल पड़ा |. तबीयत. में | “शा! 
उदासी-सी छा गई | उस समय मैं इसका कारण न 


सका, पर!वाद की घटनाओं ने बता दिया कि व्ह 
मेरे न 


अकारण न थी | मूर्त से मिलने . के पश्चात : | हे 
प्रसन्नता का जो तूफ़ान आया था. वह उड़-सा गया । | 
ऐसा OP गे सो 


इसके विपरीत चाहिए. था । लेकिन हुआ ' 
प्रसन्नता. से तेज़ चलने के बदले मैं धीरे धीरे चलने 
खयाल आया, कदाचित्‌ मूर्ती नाराज़ न दी 
कदाचित्‌ वह मेरे इस दुस्साहस से रुष्ट न हो गई 
मेले में उससे आँखें कैसे मिला axe ? दिल * 
गया था और इच्छा होती थी, मेले में T जा 


eat | लेकिन नहीं, मुके तो जाना था, मेरे 
उसे एक नज़र देखने का लाभ बना हुआ था 
को मैं किसी तरह संवरण न कर सका | 


| पेले में पहुँचते पहुंचते मर सब सन्दह दूर हा गये | 


गे मेले से ज़रा ईथर ही मिली | वे सब विश्राम 
ढी थीं। प्रकट में ऐसा ही प्रतीत होता था, परन्तु मुके 
लिङ्गन ; (जान पड़ा, जैसे वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी | मुके 
मुख apa ही मुसकरा दी । उसकी ata नाच उठीं | मेरा 
q करने) उल्लास से विभोर हो उठा | उसी समय मेरे गाँव का 
उसकी कफ पाथी मेरे पास से गुज़रा | मैंने उसे आवाज़ दी | वह 
ह am लड़ा हो गया | 

थे थे, ga] 'किधर जा रहे हो !” AA पूछा । 

“मेते को |” उसने उत्तर दिया | 

“किधर रहोगे १? 

धूम-फिर कर देखेंगे |” 

ज्ञात न| हम तो भई वहीं बृक्षों के झुंड के पीछे डेरा 
र पर सह | उधर ग्रा सको तो आना ।” मैंने मूर्त की ओर 
| मेरे [म कहा। वाते मैं साथी से कर रहा था, पर संकेत 
i i था | साथी चला गया, वह मुसकरा दी | उस 
न R चलने के लिए उठी | मैं शीघ्र शीघ्र कदम 
गग सीपुर (सी० पी०) पहुँच गया | 


अपने पु 
TAGE व 


~ ot | 

से aN i ‘et तो मेला खुव भर रहा था। में थका 

न भी ५ तनिक विश्राम करने का ठिकाना देखने लगा | 
MART छाये हुए थे और मनोमुग्धकारी ठंडी 

दूर तल रही थी । मैं 


लग : उस जगह के पीछे, जहाँ ग्राज चाय 
जाकर बैठ गया। न जाने कितनी देर 

fee a के गढ़ निमाण करता रहा | लाट 
दाधकारी के आने पर जब बाजों की 

| है अपन र T उठी तत्र मेरी विचार-धारा 
मूत्‌ की प्रतीक्षा कर रहा था । पर 

Rai आवे , इस स्थान “का पता ही नहीं तब 
यह ध्यान आते ही उठा | TAL 

í जहाँ स्त्रियाँ बैठी हुई थीं । मूत 
| ग्रासे. TIA उसके सामने से गुज़रा, पर 
र और तरफ़ थी |. मैं एक ओर हटकर 
ईस बात की प्रतीक्षा. करने लगा कि 


t 
रे रे पहुँचा 
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वह मेरी ओर देखे | उस समय मैंने देखा कि एक और 
पुरुष भी TA की श्रोर प्रेम-भरी दृष्टि से देख रहा है और 
इस प्रेम में वासना की पुट अधिक हे। वह था कोठी का 
दारोगा | क्रोध और seat के कारण मेरी आँखें लाल हो 
इ | परन्तु अपने आपको सँभालकर मैं वहीं खड़ा रहा | 

उधर उस नरपिशाच की निगाह बरात्रर मूत के सुन्दर 
मुख पर जमी रही | : 

अन्त को मूतू की मुझसे चार ग्राँखे हुई | मैंने उसे 
हाथ से आने का संकेत किया। उसने. इशारे से मुझे 
स्वीकृति दी | कदाचित्‌ दारोगा ने भी हमारी इशारेबाज़ी 
को देख लिया | दूसरे क्षण मैंने उसकी ओर देखा और 
उसने मेरी ओर | उसकी आँखों में ईर्ष्या थी, कदाचित्‌ 
द्वेष भी | मेंने इसकी परवा नहीं की और एक बार फिर 
Hd की ओर देखकर उसके सामने ही Agi की ओट में हो 
गया | कुछ ही देर के वाद वह ग्रा गई | चंचलता, उल्लास, 
प्रसन्नतां का जीवित चित्र ! मैंने कहा मूतू , तुम तो दिखाई 
ही नहीं देती, ईद का चाँद हो गई |” 

“और तुम्हारा कोन पता चलता है ? में इस भाड के 
पीछे देखकर हार गई |” i 

“पर मैं तो उधर था |? 

“मैं केसे जान सकती थी १२ : 

मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा--चलो छोडो. 
इस भगड़े को | इन चार घड़ियों को बहस में क्‍यों खोय ? 
हम वृक्षों की ओट में चले. गये । समीप ही मेले में आये - 
हुए व्यक्तियों का शोर कुछ स्वप्त .के संगीत की भाँति 
प्रतीत होने लगा:। हम अपनी बातों में मग्न मेले ओर 
उसमें होनेवाले राग-रंग को भूल गये | उन कतिपय 
avi में न जाने हमने भविष्य के कितने प्रासाद बनाये | 
adi की उस ठंडी छाया में, उस मदमत्त समीर में, उस 
लालसा-उत्पादक एकान्त में मूतू मुझे मूर्तिमान सुन्दरता 
दिखाई दी और मैंने एक स्वर्गीय आनन्द से विभोर होकर 
उसे अपनी ओर खींचा। इस समय हमारे सामने किसी 
की गहरी छाया पड़ी । मैंने चोंककर पीछे की ओर देखा | 
वही दारोगा. क्रोधमरी ईर्ष्यामयी आँखों से मुझे घूर रहा 
था । मैं तनकक्रर उंसके सामने खड़ा हो गया | मूत भी 
बैठी न रंह सको | 

oe ओरत को किधर. भगाने की कोशिश कर्‌ रहे 
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हो !” उसने मूर्त का बाज़ू पकड़कर अपनी AK खींचते 
हुए कहा | 

मेरी आँखों में खून 
कहा--“इसे हाथ मत लगाओ |” 

“क्यों तुम्हारे बाप की क्या लगती है ?” 

“मेरी मँगेतर है |” 

“चल मँगेतर के साले | ज़रा राणा के पास चल | 
सब पता लग जायगा कि यह तेरी मँगेतर है या आशना। 
यहाँ मेला देखने आते हो या बदमाशी करने |? यह कहते 
कहते उसने वासनायुक्त दृष्टि मूत पर डाली। वह खड़ी 
थरथर कॉप रही थी । क्रोध के मारे मेरी सुजायें फड़कने 
लगीं। मैंने एक हाथ से मूत को उसके पंजे से छुड़ाया 
ओर दूसरे से एक ज़ोर का थप्पड़ उसके मुँह पर रसीद 
किया | उसने मुझे गाली दी ओर हंटर से प्रहार किया 
और सीटी बजाई | मुझे क्रोध तो आया हुआ था ही। 
मैंने हंटर उसके हाथ से छीनकर दूर खडु में फेंक दिया 
AN कमर से पकड़कर उसे धरती पर दे मारा । | 

एक चीज़ और बीसियों लोग उधर AF हुए आये | 
श्रागे ग्रागे कई सिपाही थे। आते ही उन्होंने मुझ पर 
हंटरों की वर्षा कर दी । मेरा युवा हृदय भी विह्वल हो 
उठा, उत्तेजित हो उठा । यों चुपके से पराजय स्वीकार कर 
लेना उसे मंजूर न था मैंने हमला करनेवालों में से एक 
को पकड़ लिया और gent की परवा न करते हुए उसे 
खडु में ढकेल दिया । फिर एक दूसरे की वारी आई | उसे 
भी खडु में गिरा दिया | सियाहियों ने सहायता के लिए 
सीटियाँ बजा दीं | ak लोग आ गये । मुझ पर चारों 
ओर से प्रहार होने लगे । मेरे शरीर से रक्त बह निकला | 
फिर भी में उस समय तक लड़ता गया, जब तक बेहोश 
नहीं हो गया | 


उतर आया | मैंने कड्ककर 


(४) 

जब होश आया तब अपने आपको नीचे की हवालात 
में पड़े पाया । इस अँधेरे और एकान्त में मेरा दम घुटने 
लगा। मूर्त के साथ कया बीती, इस विचार ने मेरे मन 
को ग्रधीर कर दिया | भृत में क्या हुआ ग्रोर भविष्य में 
क्या होगा, इन विचारों ने भेरे मस्तिष्क को घेर लिया | 
मेरा ग्रंग ग्रंग दुख रहा था, परन्तु मुफे अपने दुख की 

्रधिक चिन्ता न थी | ढुख था तो मूरतू की जुदाई का | 
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य 


. सत्य भी साबित हुआ, जब एक साल Wald, 


दूसरे दिन सिपाही मुझे राणा साहब के आगे | 
करने को लेने आये, पर मुझसे तो उंठा तक न श 
थाः। तीन दिन तक इसी नरक में पड़ा रहा | फिर क 
कोटी ले गये | वहाँ तनिक आराम आने पर. मेरा माह 
पेश हुआ । मुझ पर मेले से एक स्त्री को भगाने का पर 
करने और बावदी सिपाहियों को उनके कर्तव्य से 
तथा पीटने का अभियोग लगाया गया | शिकायत क 
वाला ही निर्णायक था | मुझे डेढ़ साल की केद की कु 
मिली | मेरे भाई के सब उद्योग--सव fas बृथा ग 
वे मुझसे मिलने तक न पाये | 

चौकीदार ने दीघ निःश्वास छोड़कर कहा--इस हे 
वर्ष में मैने जो कष्ट उठाये वे ग्रनिवचनीय हैं। ह 
समक लो कि जब में डेढ़ साल के बाद अपने गाँव पुंगी 
तब मेरा सगा भाई भी मुके नहीं पहचान सका में कदा 
डेढ़ साल बाद भी वहाँ से छुटकारा न पाता, यदिह 
दारोग़ा वहाँ से रियासत के किसी दूसरे भाग में न बी 
जाता | गाँव में आने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मू ही 
उस मेले से नहीं लौटी | वह अवश्य ही उस दारोगा 
दूसरे कर्मचारियों की पापबासनाश्रों का शिकार बनी हो 
इस बात का मुझे पूरा निश्चय था और मेरा यह स 


होने के बाद , लाहौर जाने पर मैंने धोबी-मंडी में मूत १ ` 
दर्शन किये | वह एक बहुत छोटे-से ब्रिनौने मा 
रहती थी | मैं उसके पास कई घंटे तक बैठा रहा । २ 
मुझे अपनी मर्मस्पशी कहानी सुनाई | किस भाँति | 
सुन्दरता पर मुग्ध होकर दारोगा अथवा दूसरे 
ने उस पर ग्रन्थं तोड़े और किस प्रकार अपने A 
का भण्डाफोड़ होने के भयर से उन्होंने उसे छोड rail 
अपने सतीत्व को लुटाकर वह किस प्रकार अपने | ` 
में जाने का साहस न कर सकी ओर किस का 
ज्वाला ने उसे धोत्री-मंडी में ग्रा बसने को बाध्य | 
चौकीदार at आवाज़ ud गई | वह कहते q 
यह कहते कहते गोविन्द, वह रो पड़ी | मैं भी * 4 
मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा, पंर वह * 
हुई | ग्राते समय उसने मेरे सामने एक रेशमी 
दिया ग्रौर रोती हुई बोली-- 
“ons तीन साल से मैंने इसे. सँभाल क. | 


28 अब मुझ-सी अपवित्र नारी के 


न पवित्र रूमाल अब | 
[क न ne चाहिए | इसे ग्रपनी नव वधू को भेंट कर 
y ly ; 
। फिर क्रा | हि 
मेरा मा उसके खर में कुछ ऐसी इढ़ता था कि मैं उत्तर न 
ने झा पहा और मैं वहाँ से चला आया | दूसरे दिन वहाँ 
ag 

य से the aa मूर्त वहाँ से जा चुकी थी | 

कायत कह उपर कमरे में निस्तब्धता छा गई | FAM कंठावरोध 
केद की स वारणा चौकीदार चुप हो गया था | 


; ag qÙ के बाद गोविन्द ने पूछा--तो आप इस 
करी पर कैसे ATA ? 
“ह बात पूछने से क्या लाभ ? भाग्य के चक्कर से 


इस हे 
य॒ हैं | हष ग्रा गया हूँ ।'? 

' गाँव पहु “फिर भी |? 

में कदा चौकीदार ने धीरे से कहा--अ्रब तो बताने में कोई 


iN 


ता, यदि बि नहीं | वास्तव में मैं उस नरपिशाच दारोगा से बदला 
में नग की प्रबल कांचा से शिमले आया था । मेरे लिए 
Raed सब कुछ थी। मैंने अपने जीवन में केबल 

| दारोगा हि से प्रेम किया । इसके बाद मैंने विवाह भी नहीं 
बनी हो जिस दारोगा ने इस प्रकार हम दोनों को जुदा कर 

¶ यह प 

चात्‌, त 

। मं मू 
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दिया, मैं उसे सस्ते दामों छोड़ना नहीं चाहता था । परन्तु 
परमात्मा ने मुझे उस नीच के लह से अपने हाथ रंगने 
वचा लिया | मेरे आने के दो दिन बाद ही वह सड़क 

पर चला जा रहा था कि वर्षां के कारण पहाड़ का एक 
वड़ा-सा भाग टूटकर उस पर गिरा और वह अपनी पाप- | 
वासनाश्रों को अपने साथ लिये सदा के लिए संसार से 
चला गया | इसके बाद दिल में कुछ और श्रारज़ ही न 
रहा, इसलिए यहीं बना रहा |” 

गोविन्द ने एक लम्बी साँस ली | उसने कहा--“भाग्य 
के खेल हैं चौकीदार जी | जिस प्रकार विधाता रक्खे, उसी 
पर सन्तुष्ट रहना चाहिए | 

बाहर सिपाहियों के मज़बूत जूतों की खड़खड़ाहट का 
शब्द सुनाई दिया और कई सिपाही कमरे में alae 
होकर सोने का प्रबन्ध करने लगे | कदाचित्‌ गोविन्द उसी 
समय वहाँ से खिसक गया था |; 


# लेखक की AIRIA “एक रात का नरक? नामक 
पुस्तक से | 


अनुरोध 


लेखक, श्रीयुत राजनाथ पांडेय, एम० ए० 
भर दे निज कोमल गायन में, कवि रे ! ऐसे आशीस वचन, 
जिससे जग में श्री बरस पड़े रह जाय न कोई जन निरधन | 
रह जाय न कोई जन निरधन, कह रे कवि! वे आशीस वचन, 
रवि-शशि-तारों की किरणों से ले ले मानव अगणित जीवन ! 
प्रत्येक हृदय में हो मुखरित--वन-पल्लव का लघुतर ममेर, 
लघु-लघु जीवों की मूक कथा, जगती के हिय का स्पन्द्न-स्वर | 
आधार प्रणय का हा करुणा, जग के सब टूट पड़ बन्धन, 
ay जाय प्रेम के धागे में इस अखिल विश्व का प्रिय जीवन | 
हम तेरे गायंन को सुनकर उठकर खोले चिर-अन्ध-नयन, 
भर दे निज कोमल गायन में कवि रे ऐसे आशीस बचन ! 


सम्राट एडवडे का राजसिंहासन-त्याग 

कहाँ सम्राट्‌ एडवर्ड के राज्याभिषेक की तैयारी धूमधाम 
के साथ हो रही थी ग्रौर साम्राज्य के सारे प्रजाजन उस 
महोत्सवे के दिन' की-बड़ी उत्सुकता के साथ राह देख रहे थे 
कहाँ उस दिन एकाएक AAIR में यह दुःखद संवाद पढ़ने 
को मिला कि सम्राट एडवर्ड राजसिंहासंन परित्याग करने 
को लाचार हुए हैं.। यही नहीं,-राजसिंहासन त्याग कर वे 
स्वदेश छोड़कर भी चले गये, यह वास्तव में ब्रिटिश 
साम्राज्य की इस काल की एक साधारण घटना हुई है | 
जिस प्रधान बात के कारण सम्राट एडवड को : सिंहासन 
त्याग करना पड़ा है वह है उनका एक श्रमरीकन महिला 
के साथ विवाह करने का निश्चय | सम्राट का यह 
विवाह Wed के प्रधानमंत्री मिस्टर बाल्डविन को ठीक 
नहीं sat ओर उन्होंने सम्राट से अपना विरोध प्रकट 


क्रिया | पर सम्राट अपने निश्चय पर अटल रहे और जब. 


उन्हें यह शात हुआ कि प्रधान मंत्री मिस्टर बाल्डविन के 
पक्ष में संगठित लोकमत है तब उन्होंने अपने स्वाभिमान की 


रक्षा के लिए सम्राट जैसे ऊँचे पद का त्याग कर देना ही- 


डाचत समभा | यहीं नहीं, उन्होंने तत्काल ही राजसिंहासन 
का परित्याग कर भी दिया और वे हँग्लेंड छोड़कर एक साधा- 
रण्‌ नागरिक के रूप में अपना शेष जीवन व्यतीत करने 
का श्रास्ट्रिया जेसे सुदूर देश को चले गये | सम्राट एडवड 
अभी ्रभी अपने प्रिता की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के सिंहासन 


पर गत जनवरी में बैठे थे और उन 


होनें जिस उत्साह और 
तत्परता से अपने गौरवपूर्ण पद का भार ग्रहण किया था 
उससे इस सिंहासन-त्याग 


का बात की कोई कल्पना भी 
नहा कर सकता था | परन्तु देव की कुटिल . गति से वही 
श्रघट घटना घटित हो गई | इससे प्रकट 
साम्राज्य का शासन-सूच जिन लोगों के हाः 
सम्राट के गौरवपूण पद को किस 


चाहते हैँ | चाहे जो हो, ऐसा त्याग 


aH रहता है वे 
आदश में निहत रखना 
ग कोई सामान्य त्याग 


नहीं है | वह संसार के सबसे वड साम्राज्य के स्वामित्व का 


gale हुई है और अपने इस साहस के कार्य से उन्होंने 


म॑ अपनी उदारता AK व्यबहार-कुशलता के. लिए i 
ही ग्रॅधिक लोकप्रिय रहे हैं | n 


बादशाह जाज पंचम के दूसरे. पुत्र हे । श्रापका | 
सन्‌ १९५ के १४ दिसम्बर का हुआ था । ओस [उसी 
डोटमूर में आपके नौ-विद्या की शिक्षा दी गई | सन (शह 
के सितम्ब्रर में आप कोलिंगउड 
१९१३ में आप वेस्ट इंडीज़ गये | युद्ध-काल में ^| 
अपेन्डिसाइटिस की पीड़ा के कारण अपने जहाज़ 7 | 
दिया था | 
ट॒ होता है कि ब्रिटिश... 
| आपका $o जी० की पदवी दी गई। १९१८ गै तम 
जहाज़ की कला जानने के .लिए आपने उस विभाग 
किया और आप राजकीय हवाई सेना में कैट 
गये | इसी समय आप औद्योगिक वेल्फेयर 
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त्याग हे | परन्तु सम्राट एडवर्ड ने अपनी पद mil 
रक्षा. के विचार से अपनी प्रेमिका का त्याग करना AF 
नहीं समका | उनका इस वात से उनके गौरव की ग्रो|.. 


सचाई के कारण उन्हें राजसिंहासन' से.हाथ daa, 


7 अक = si 
सम्राट क इस कार्य से उनके साम्राज्य के प्रजाजनों.को 


है, क्योंकि सम्राट एडवड गत २५-व्.से सारे सामना 


सम्राट्‌ जार्ज और सम्राज्ञी एलिजाबेथ 


नियुक्त किये “| 


१९१६ में आपके २१वें . जन्मोत्सव के a 


7 Digitized by ॥१/व्सैस्पवर्ककीयं*ती्टि210114 and eGangotri 


Şat] 


at | सन्‌ १९२१ में आपके जी० सी० 


T त. बनाये 

ss h त्‌ a र ल a =+ 
र्ष gio की प्रदवी दी गई |, इसी साल की जनवरी में 
a. 


| 


पद-मर्याद| + 
करना उ. 
उन्होने ग्रा * 
पका भी |) 
दे के ति: 

' रौर 


| 
क प्रभाव i 
सारे ami 
FIL | 


बेथ [सम्राट जाज (छुठे)] 
करने पर ज 3 ` ss भक ; 

वे ie नौ-सेना के सेनापतिः के पद पर प्रतिष्ठित 
कै... मे श्राप ई० यार्कस रेज़ौमेंट के कर्नल 


888 की जनवरी में आपकी स्ट्राथमोर के अल 


पक्का पुत्री aa 

steal re बोवेस-लाइयन से सगाई हुई 
| सर (वि व TELET में आपका २६ परेल 
ii ee 8९५ में श्राप झफ़ीकां ` रमणार्थं 
ल में सिद्ध वेम्बले-प्रदर्शनी के ग्राप सभापति 


4 अप्रेल के आपके एक पुत्री हुई । 
val एलिज्ञाबेथ अलेकज़ेंड्रा मेरी रक्खा 
१९९७ भे आप जी» सी» एमं जी० 
ई राज जनवरी में आप सपत्तीक आस्ट्रेलिया 


ही 


ला AS का उदूधांटन किया | 
me) UP पत्नी को जी० ato ई० को 
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E १९२८ में आप ग्रौद्योगिक केन्द्रों का निरीक्षण करते 
रहे तथा उस स्टेट कौंसिल में भी काम किया *जो बादशाह 


ns 
एड FR -y 
vie >i SOR TAN 


[सम्राज्ञी एलिज़ाबेथ] 


की बीमारी के कारण १९२८ में नियुक्त हुई थी। आप 
१९२९ के मार्च में स्काटलेंड के चर्च के हाई कमिश्नर 
नियुक्त किये गये | १९३० में पकी दूसरी पुत्री का जन्म 
हुआ । १९३१ की जुलाई में पेरिस-्रौपनिवेशिक-प्रदशंनी 
देखने गये | १९३२ की ३ जून के आप रियर एडमिरल 
बनाये गये | १९३२ के दिसम्बर में श्राप मेजर-जनरल 
आर एयर वाइस मार्शल स्काट्स गाडंस के कनल बनांये 
गये | १९३४ में आपने सार्वजनिक कार्यों में बड़ी दिल- 
चस्पी' दिखाई |... ra ; 

` अब ञ्राप अपने जेठे भाई के राज्यत्याग करने पर 
ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट घोषित किये गये हैं | इस समय 
आप ४१ वर्ष के हैं। हम यहाँ आपके दीर्षजीवी होने 
की कामना प्रकट करते हैं और चाहते हैं कि आपका भी 
शासन-काल आपके स्वर्गीय पिता जैसा ही गौरवशाली हो | 


- 4 किन Ct क + 
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क्या महायुद्ध छिड़ेगा 
इसमें सन्देह नहीं है कि जमंनी श्रव ART का प्रबल 
राज्य हो गया है | वह निर्दयता के साथ बसेलीज़-सन्धि के 
विरुद्ध आचरण कर रहा है, यही नहीं, वह अपने छीने 
हुए उपनिवेश भी वापस माँग रहा है। इसके लिए उसने 
यथासम्भव अपनी सैनिक तैयारी भी कर ली है। उसकी 
शक्ति-वृद्धि को देखकर फ्रांस बुरी तरह डर गया है और 
योरप के जो राज्य उससे मेल-जोल रखते थे वे भी लड़ाई 
छिड़ जाने की ग्राशंका से फ्रांस के गुट से अलग हो जाने 
का प्रयत्न कर रहे हैं | बेल्जियम तक ने अगले युद्ध में 
निरपेक्ष रहने की घोषणा कर दी है | उधर बालकन-प्रायद्वीप 
के रूमानिया और जुगोस्लेबिया भी फ्रांस से किनारा करते 
हुए दिखाई दे रहे हैं | इसका मूल कारण है राष्ट्र-संघ की 
नपुंसक नीति | 
यह सच है कि फ्रांस ने रूस से मैत्री कर ली है और 
एक बहुत बड़ी रकम देकर पोलेंड के भी अपने पक्ष में 
कर लिया है | परन्तु यदि जमनी से उसका युद्ध छिड़ गया 
तो उस दशा मं फांस का साथ कौन कौन देश देगा, 
इस सम्बन्ध में कोई बात निश्चय-पूर्वक कहना बहुत 
कठिन है | 
देखिए न कि ज़ेचोर्लोवेकिया, जुगोस्लेविया और 
रूमानिया में इस बात के कारण मित्रता थी तथा आज 
मी है कि उनके राज्य का चेत्रफल जैसे का तैसा बना 
रहे, इसके सिवा उनके राज्यों की बर्तमान सीमा की रक्षा 
का ग्राश्‍वासन उन्हे फ्रांस ने भी वराबर दिया है । परन्तु 
अब फ्रांस जमनी और इटली के आगे पीछे पड़ गया 
है, श्रतएव इन राज्यों को आपत्ति के समय फ्रांस की 
सहायता का भरोसा नहीं रहा | वर्तमान राजनैतिक 
परिस्थिति के कारण ; ्ञेचोस्लोवेकिया तो ब्रिलकुल 
रूस और जमन के. संघर्ष के बीच में पड़ गया है। ऐसी 
च 2. ९ ९ | इस दशा मं उसकी आस्ट्रिया 
र हंगेरी से अधिक घनिष्ठता हो जायगी । और 
ऐसा होने पर जमंनी का विरोध-भाव कम पड़ जायगा | 
परन्तु ऐसा कहाँ तक सम्भव होगा, यह समझना कठिन 
है, क्योंकि ज़ेचोस्लेविकिया की रचना हंगेरी, रास्ट्रिय 
ads जमनी के प्रदेशों को मिलाकर ही हुई है और ये 
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तीनों देश अवसर पाते ही अपने । भभाग 
अपने राज्य में मिला लेने से कभी नहीं हिचे | 
कारण योरप का यह नया देश बड़े चक्कर में पड़ा a 
और वह अपनी रक्षा के लिए फ्रांस 
ताकते रहने को बाध्य रहा है। परन्तु आज पासा ज | या ६ 
गया है | बलिन और रोम की गति-विधियों ने उसे बचत 
कर दिया है । 
इसकी अस्थिर नीति के कारण जुगोस्लेबिया॥ जोस 
रूमानिया ज्रेचोस्लोवेकिया को सन्देह की दृष्टि से दे] aaa? 
हैं | वे उसे रूस का सहायक समभ रहे हैं | इधर रुमा] मह 
रूस का विरोधी है । और जुगोस्लेविया ने तो mada 
सोवियट रूस को नहीं स्वीकार किया है, यद्यपि वह पुद के 
का राज्य है । परन्तु स्लावों को अपने सजातीय ARGU’ 
के मित्र रूसियों का वर्गवाद एक ज्ञण के लिए भी 
नहीं है | उसकी यह वरगंवाद-विरोधी नीति ale 
और इटली के अनुकूल हे । फिर जर्मनी का तर श्र 
जुगोस्लेविया में बहुत बढ़ गया है, जिससे उसका रव 
काफ़ी प्रभाव हो गया हे | 43a 
इधर आस्ट्रिया में जर्मनी का जो विरोध यागी ग १२, 
क्षीण हो गया है | तथापि यह जानते हुए भी कि जगी ता 
उसका राजतंत्रवाद रुचिकर नहीं है, ग्रास्ट्रिया वे मव. ' 
विधाता डाक्टर शुश्निग ने स्पष्टरूप से कह दिया, पर 
often में राजतंत्र का आन्दोलन क्रानून-विरुदध गा यो 
यह सच है कि ag मित्रदल ने यह घोषित हिने 
हे कि यदि जमनी आसस्ट्रिया को हड़पने का प्रय | AS 
और ब्रिटेन, फ्रांस और इटली उसका विरोध करेंगे सत 
भी उनका साथ देगा | परन्तु यदि आस्ट्रिया या ह| A 
यहाँ राजतंत्र की स्थापना करेगा तो वह स्वयं SH 
विरोध करेगा | | 
इस परिस्थिति में कोई कैसे कह सकता दै" 
छिड़ जाने पर कौन किसका साथ देगा | 
इधर तो राजनैतिक परिस्थिति ऐसी A | 
उधर योरप के राष्ट्रों का सामरिक बल दिन दि? | है 
रहा है | राष्ट्रसंघ ने एक विवरण छुपाया हैं 
होता है कि संसार के ६० देशों में से ५० के 1 
सेना हो गई है । 
संसार की सारी स्थायी सेनाओं में (ड 


ह { ] 


भल न कर) लड़ाकों की संख्या सन्‌ 
२,००५० ०० थी, नित से Be o 

| निरखीकरण-सम्मेलन के काल म॑ T 
E यही संख्या ६५,००,००० थी | इस प्रकार गत 
कक में १७,००,००० सैनिकों की बदि हु है.। 
i वल पीय देशों के लें तो उनके सैनिकों की वर्तमान 


और पुलिस ar शामि 


j a pe 


लिया | जो सन्‌ १९३१-३९ में कुल ३६,००,००० थे | ` 
टि से देव| कवल योरप में १९,००,००० सैनिकों की वृद्धि हुई है | 
महायुद्ध के पूर्व और पश्चात्‌ की स्थितियों का 


कप 


से उसका| श्रव तक १७,००,००० की वृद्धि हुई है। केवल यारप 
दद्ध के पूर्व की संख्या ४६,००,०००: सन्‌ १९३१-३२ 
ध था| २९००, ००० और ATTAT ४५,००,००० है | 
| कि जम| सारांश यह है कि योरप में निरस्त्रीकरण-सम्मेलन के 
रया देश सन्‌ १९१२-१३ की अपेक्षा १४,००,००० सेना कम 
ह दिया (|, पर इस समय वह १९१२-१३ के बरार है | 
= को गोर झी यह परिस्थिति कया योरपीय महायुद्ध के 
घोषित | किने की सम्भावना का द्योतक नहीं है, अब तो स्पेन के 
ग प्रयल | खेद ने लड़नेवालों को मौक़ा भी दे दिया है और उन्होंने 
घ करो ae लडाई छेड़ ही दी है | जर्मनी और इटली विद्रो- 
या हंगेरी “के प्त में हैं और रूस स्पेन-सरकार के पचन में है । 
निरपेक्ष हैं | कौन कह सकता है कि स्पेन 


| उसकी A AR फ्रांस 
uF 
* उद्व महायुद्ध का रूप नहीं ग्रहण -कर लेगा ! 


ब्रि a A सरकार और उपनिवेश 
है। कन = के अन्तर्गत आत्मशासन-प्राप्त कई देश 
Na देश अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, फ्री-स्टेट आदि 
| = as इन देशों को आत्म-शासन के कहाँ तक 
af ein र प्राप्त हैं, इसका पता समय-समय पर 


रहता सेलसिले Bs a Z 
है। इस सिलसिले में हाल में और दो ताज़े 
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उदाहरण लोगों के सामने ग्राये हैं | एक दनिण-ग्रफ़ीका 
का है | यहाँ के गवर्नर जनरल लार्ड क्लेरेंडन का कार्य-काल 
१९३७ के माचं से समाप्त दो जायगा | ग्रामी तक यहाँ के 
गवर्नर-जनरल की निथुक्ति ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के परामर्श 
के अनुसार हुआ करती थी | परन्तु १९२६ की इम्पीरियल- 
AFR और वेस्ट-मिनिस्टर-सटेठ्यूट के फलस्वरूप ग्र 
वहाँ के गवर्नर-जनरल की नियुक्ति देश के प्रधान मंत्री के 
परामश के अनुसार हुआ करेंगी । फलतः दक्षिण-ञअफ्रीका 
के प्रधान मंत्री जनरल हटज़ोग ने यह सिफ़ारिश की है 
कि मिस्टर पैट्रिक डनकन गवर्नर-जनरल बनाये जायें | 
तदनुसार बादशाह ने उनकी नियुक्ति की स्वीकृति दे दी | 
इससे यह प्रकट हो जाता है कि उन देशों को स्वराज्य के 
कैसे अधिकार प्राप्त S| दूसरा उदाहरण ग्रायलेँड का हे 
ओर वह इससे भी बड़ा-चढ़ा है AANE ने अपने यहाँ 
की पार्लियामेंट में क़ानून पास करके गवर्नर-जनरल का 
पद्‌ ही उठा दिया है और उसके सारे अधिकार अपनी 
पालियामेंट के स्पीकर को प्रदान कर दिये हैं | यही नहीं, 
वहाँ की सरकार ने बादशाह का नाम केवल बाहरी मसलों 
में ही उपयोग करने का निश्चय किया है | देश के भीतरी 
मामलों में अब बादशाह का नाम नहीं प्रयुक्त होगा | ये 
सब वास्तव में बड़े भारी परिवर्तन हैं और इनसे प्रकट होता 
है कि ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न भिन्न देश किंस तरह अपने 
अस्तित्व का महत्त्व प्रकट करने में यत्नवान्‌. हो रहे हैं तथा 
उनकी qua कहाँ तक बढ़ गई हे । निस्सन्देह साम्राज्य 
के इन कई प्रधान देशों से केन्द्रीय साम्राज्य-सरकार की 
सत्ता पूर्णतया उठ गई हे और यदि कहीं कुछ है भी तो 
वह नाममात्र को ही हे । इस परिस्थिति से साम्राज्य को 
कहाँ तक दृढ़ता प्राप्त हुई है, इसका पता भविष्य मंही 
लगेगा, आज इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कोई कुछ नहीं 
कह सकता है । 

मद्रास के कारपोरेशन का महत्त्वपूण कारये 

मद्रास के कारपोरेशन के हाल के चुनाव में कांग्रेसदल 
की असाधारण जीत हुई हैं और उसका उसमें बहुमत हो 
गया है | फलतः कार्पोरेशन में महत्त्व का एक यह प्रस्ताव 
पास किया गया है कि अब कारपोरेशन में हेल्थ आफ़िसर, 
रेवेन्यू आफ़िसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे उच्च अधिकारी 
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५००) से अधिक मासिक वेतन नहीं पावेगे 1 बहुत द्नि 
हुए कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि देश का 
शासन-प्रबन्ध जब उसके हाथों में ग्रा जायगा तब वह सभी 
ऊँचे अफ़सरों का वेतन घटाकर ५००) मासिक कर देगी | 
प्रसन्नता की बात है कि मदरास के कारपोरेशन ने अपने यहाँ 
उप्यक्त आशय का प्रस्ताव पास कर देश के अन्य सभी 
म्युनिसिपल बोर्डी के लिए राह खोल दी है।. ग्राशा है, 
मदरास का कारपोरेशन इसी तरह नागरिक जीवन के संगठन 
का. भी कोई उपयुक्त आदश देश के सामने उपस्थित कर 
mot अ्रस्तित्त की सार्थकता प्रमाणित करेगा । देश 
के अनेक नगरों के म्यूनिसिपल,बोर्डों में इधर कांगरेसमेंनों 
का बाहुल्य हा गया हे | इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे उपयोगी 
प्रस्ताव म्युनिसिपल. बोडो के कांग्रेस सदस्य बहुमत न 
रखते हुए भी दूसरे सदस्यों की सहायता से पास कर सकते 
हैं. ओर उन्हे काय में परिणत भी कर सकते हें । परन्तु 
अभी तक उन्होंने ऐसा कोई महत्त्व का कार्य नहीं क्रिया 
हे जिससे यह व्यक्त होता हो कि. उनके पहुँचने से 
म्युनिसिपल बोडो में पहले की अपेक्षा विशेषता हे गई 
है। ग्राशा है, श्रव म्युनिसिपल बोर्डो. के लोकसेवक 
सदस्यों में कतंब्य-बुद्धि जाग्रत हागी ग्रौर उनके द्वारा समाज 
का वास्तबिक हित हो सकेगा | 
00 अनोखी योजना ; 
जमनी के एक कारीगर ने एक योजना तैयार की है-। 
इस योजना के कार्य में परिणत किये जाने पर आधे 
भूमण्डल का नक्शा बदल जा सकता है | इन कारीगर का 
नाम हर हरमैन सोइजल-है और ये म्यूनिच के निवासी हैं | 
इनकी उक्त याजना का आधार विज्ञान है | इस बात 
का पता लग चुका है कि भूमध्यसागर का जितना पानी 
प्रतिदिन सूर्य सोख लेता है, उतना पानी उसमें गिरनेवाली 
नदियाँ नहीं em पातीं । यदि जिब्राल्टर, स्वेज़ और 
डार्डेनेलीज़ के मुहाने बाँध दिये जायें तो भूमध्यसागर की 
सतह दिन-प्रतिदिन गिरने लग जायगी और प्रतिवर्ष 
उसकी मीलों वे = 
ae oe व्या बाहर निकलने लग 
हो जायगी तब जल की कमी कौ पूर्ति Ae Suits 
'का पानी लाना पड़ेगा | इस जल-राशि का. SES नाहर 
Tits “idil T Rds न-राशि - का प्रपात RTE 
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फुट ऊँचा होगा Eee i से विज़ली- पैदा , ; 
A ý १६ करोड़ घोड़े को शक्ति की बिजली mma) 
इसके सिवा भूमध्य-सागर से. नहर काटकर a 
अफ्रीका की कायापलट की जा सकेगी | क्योंकि सह. 
मरुभूमि का अधिकांश समुद्र की सतह से नीचे हे ool 
उक्त नहर-द्वारा सहारा की मरुभूमि में एक ब्र 
कृत्रिम समुद्र बनाया जा सकेगा | 2 
उधर डार्डेनेलीज़ का मुहाना बाँध देने से काते a सा 
की सतह ऊँची हो जायगी | अतएव. उसका अधिक ए ३ 
कास्पियन समुद्र को पहुँचाया. जा सकेगा, और कासि, 3 
से वह piad मरुमूमियों में ।रूस-सरकार.इन दोनो सह 
को नहर काटकर जोड़ देने का विचार कर भी रही मय 
क्योंकि. कास्पियन सागर दिन-प्रतिदिन waar जा रहार, beet का 
_ यदि उक्त जर्मन कारीगर की याजना कार्य में पर| 
हो, जाय तो संसार के सारे बेकारों की जीविका का रि! इ 
स्थायी द्वार खुल जाय और इस बला .से वह एक ला ३ : 
समय तक के लिए मुक्त हो. जाय | योजना के Alga 
बड़े बड़े बाँध बाँधने पड़ेंगे, नई सड़कें, और रेलवे लाह 
बनानौ पड़ेंगी, नगर बसाने की ज़रूरत होगी; क्योकि स 
के भीतर से निकली हुई ज़मीन. को .आबाद करना, हे. | 
AN उसमें खेतीबारी करने की व्यवस्था करनी पड़ ररी 
ओर इस सारी कार्यवाही में संसार. के सारे के सारे मति दि 
आसानी से जीविका-से लग जायेगे | . वपुर 
` .इस योजना में तो कोई ate नहीं है | आवश्यक तीन म 
इसे.कार्य में परिणत करने की | और यह तमी हो त्वे कि यह 
जब ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन और तुक | हिवा 
लिए राज़ी होंगे | . || 
दक्षिण-भारत में हिन्दी 
दक्षिण-भारत में हिन्दी दिन-प्रति-दिन लोकप्रिय [कि 
जा रही है । वहाँ के निबासी हिन्दी को प्रेम-पू गं 
ही नहीं रहे हें, किन्तु वे उसका वहाँ बड़ी तत्मरता ? 
प्रचार भी कर रहे हैं | अभी हाल में aaa A 
सीनेट में यह प्रशन उठाया .गया था. कि उक्त यू १. 
में इच्छित विषयों में अन्य भाषाओं के साथ * (६ i 
स्थान दिया जाय या नहीं ॥ इस पर उक्त सभा. में जो l R 


a पदा gai उससे प्रकट हाता है. कि दक्षिण-भारत में 
Heat a ग्रपना उचित स्थानं TTA HK लिया. है | उक्त AT- 
रपर सीनेट के कई प्रमुख संदस्यों ने हिन्दी का विरोध 
Bch हुए पने भाषणों में साफ़ साफ़ कह दिया कि हिन्दी... 
इच्छित विषयों में स्थान देने से कनाड़ी की हित-हानि . 
रग, इसके सिवा यह प्रस्ताव अन्यायमूलक भी R 
eq विरोधियों की एक बात भी. नहीं सुनी गई और 
प्रेसर ए० ARo वाडिया का मूल-प्रस्ताव बहुमत से पास ' 
Maa | ये बातें आशाजनक हैं और इनसे यही प्रकट 
| है कि हिन्दी का दक्षिण-भारत में अच्छा प्रचार हो 
र कासि है। वहाँ की इस अवस्था से हिन्दी के केन्द्र स्थान :. 
` दोनों ag ॥क्तगरान्त के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अपनी 
भी hist के लिए पश्चात्ताप । क्या संयुक्त मान्त में 
जा Gi का उतना भी प्रचार नहीं हे कि वह प्रान्तीय सरकार 
1 म 16 ही-दरबार में अपना समुचित स्वत्व .प्राप्त कर. 
गि श के! इस सम्बन्ध में दक्षिण-भारत asa आगे बढ़ 


एक तग 
pe गा है श्रौर इसके लिए वहाँ के हिन्दी-प्रेमी जो महत्त्व 


eeni P हे हैं किशन >. i 
ae WM कर रहे. हैं वह अन्य प्रान्तों के निवासियों के 

(लन ल स्था अनुकरणोय है 

योंक्रि स 

करना, ह 3 


i राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन 
i 2 महासभा का ५० at अधिवेशन पहले की ` 
के पिछले सप्ताह में बम्बई प्रान्त की देहात ` 
i ae एक गाँव में हुआ है। इस अधिवेशन में 
zee विशेषतायें हुई हैं । पहली विशेषता यह, 
गज नगर छोड़कर देहात. के, एक . गाँव 
i इससे पकट होता हे. कि राष्ट्रीय महा- 
भे, बे देहात की ओर विशेष रूप से .रहेगा .। 
A ae एवं .ज़िला सभाओं के भी अधि- 
रय हि Sa) इससे राष्ट्रीय भावना का 
a शी नहीं हागा किन्तु राष्ट्रीय. महासभा की 
पंडित Ue eit) दूसरी विशेषता यह 
os नेहरू ही इस बार फिर 
हु है इसी वर्षे अप्रेल में राष्ट्रीय 
tay जा अधिवेशन हुआ था उसके 
का फिर हिरलाल नेहरू ही बनाये गये थे | 
:. मनोनीत होना निस्सन्देइ 
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s 
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विशेष महत्त्व का सूचक है | वह यह कि उन्होंने -अपनी 
संवा-परायणता, स्वाथ-त्याग और अदम्य साहस. से अपने 


. [राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू | | 
आपके यहाँ.तक लोकप्रियं बना लिया है कि आज वे भारतीय 
राष्ट्रीय भावना के प्रतीक हो गाये हैं | तीसरी विशेषता. ae 
हे कि इस बार बम्बई के उस स्थान से जहाँ राष्ट्रीय महा- 
सभा. का. सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय महासभा 
के स्वयंसेवकों .ने पैदल चलकर फैजपुर में ्रधिवेशन ; के 
दिन प्रज्वलित अग्नि पहुँचाई है। इस,कार्य-की व्यवस्था 
जिस ढंग से की गई है. वह केवल सुन्दर और उत्साहवर्द्धूक 
ही नहीं सिद्ध हुई है, किन्तु उसका जनता पर काफ़ी प्रभाव 
भी पड़ा है । इसी प्रकार राष्ट्रपति की भी ये विशेषतायें हैं-- 


~ 


(१) ये तीन बार राष्ट्रीय महासभा के सभापति बनाये 


गये हैं । (२) ये एक के बाद दूसरे अधिवेशन के राष्ट्रपति 
वरण किये गये हैं । (३) अपने पिता के बाद ये कांग्रेस 
के सभापति - मनोनीत किये किये हें । (४) इनके धराने 
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दो व्यक्ति कांग्रेस के सभापति बनाये गर्य हैं | (a) अपने 
ही प्रान्त में कांग्रेस के सभापति वनकर इन्होंने पुरानी 
परम्परा तोड़ी है । (६) १२ बैलों के रथ म॑ इनका सवादा 
स्टेशन से जलूस निकाला गया है | इस तरह FAT का 
राष्ट्रीय महासभा का यह अधिवेशन श्रनेक विशेषताओं से पूण 
ear हे) परन्तु इन विशेषताओं से भी बड़ी विशेषता यह 
हुई है कि राष्ट्रपति ने अपना भाषण काफ़ी छोटा दिया है 
जो मर्मस्पर्शी और उत्साहवद्धक है । उसके दो महत्त्व के 
अंश ये है-- 
अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के चुनाव-सम्बन्धी 
घोषणापत्र में यह बात अच्छी तरह बता दी गई है कि हः 
इस चुनाव की लड़ाई में क्यों ग्रा पड़े, ओर किस तरह 
हम इस कार्यक्रम के पूरा करना चाहते हैं। मे इस 
घोषणापत्र के आपको मंज़्री के लिए पेश करता हूँ | 
हम कौसिलों और ्रसेम्बलियों में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
के साधन हैं, सहयोग करने के लिए. नहीं जा रहे हें । हम 
उसका विरोध करने और उसका अन्त करने के लिए ही 
वहाँ जा रहे हैं | जो भी हम करेंगे वह इसी नीति के 
दायरे में महदृद होगा | धारा-सभाओ्ों में हम विधेयात्मक 
माग या शुष्क सुधारवाद के माग का अनुसरण करने नहीं 


जा रहे हैं । 


x x x x 


इन चुनावों में कुछ ऐसी प्रबरत्तियाँ भी जहाँ तहाँ 
देखी गई हैं जिनके श्रनुसार किसी न किसी प्रकार बहुमत 
प्राप्त करने के लिए समभौते किये गये हैं | यह ससूव बहुत 
ही सतरा | इसे हरन्त रोकना चाहिए | चुनाव का 
उपयोग तो ख़ास तौर पर इसी लिए होना चाहिए कि 
जनता व के भण्डे वे । करोड़ों बोटरों औरं 
aie गोर पा | कांग्रेस का सन्देश . 


+++ DEEDES i 


- इनको कौन सुलझा सकता है? क्योंकि इसी संस्था 


दृढता दोनों प्राप्त होंगी | 


[ भाग 


हमारे सामने बहुत महत्त्वपूर काम हे | 
ax अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी-बड़ी समस्याओं के 
करना है | सिवाय हमारी महान्‌ संस्था Fii 


अपने पचास साल की लगातार कोशिश और लाग | | 
भारत के करोड़ों मनुष्यों की ओर से बोलने का ग्री, 
अधिकार ग्राप्त कर लिया है | | 
x x x » जी. 
दो साल हुए गांधी जी को ही सलाह से 
विधान में फिर परिवर्तन किये गये। उसमें एक 
यह हुई कि श्रव कांग्रेस-सदस्यों की संख्या के ग्रा 
पर प्रतिनिधियों की संख्या नियत की जाती है।' 
तब्दीली ने हमारे कांग्रेस-चुनाव म॑ एक वास्ता 
पैदा कर दी है ओर हमारे संगठन को भी मज़बूत A 
दिया है। लेकिन अब भी कांग्रेस की देश मं शि 
प्रतिष्ठा और सम्मान है उसके अनुसार हमारा 
अभी बहुत पीछे है और हमारी कमिटियों में साधारण 
करनेवालों तथां जनता से बिलकुल कटे हुए रहकर 
हवा में काम करने की प्रबृत्ति आ गई है। | 
इसी कमी को दूर करने के लिए लखनऊः 
जन-साधारण का सम्पर्क (मास कान्टैक्ट) सम्बन्धी 
स्वीकृत हुआ था । लेकिन जो कमिटी इसके शि 
की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं १ 
है । उस प्रस्ताव में जितनी बातें सम्मिलित थीं 
कहीं ज़्यादा बड़ा सवाल है । इसके द्वारा कांग्रस के 
संगठन को ही बदलने का विचार है ताकि का 
अधिक मज़बूत, संगठित और पुरअसर काम 
संस्था बन सके | क 
इसमें सन्देह नहीं कि श्रीमान्‌ नेहरू जी के 
राष्ट्रपति बने रहने से देश में नव जागरण ता. 


Digitized by Arya > 


बालों को बढ़ानेवाले 
३७ अमूल्य TAART TA हुए 


० P ९ 
कामिनिया lea (रजिस्टड) 
से 
अपने बालों की रक्षा कीजिए | 
सौ में निन्नानवे लोगों का खयाल है कि बालों 
के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता 
है, पर यह भारी भूल है । इसे कम ही लोग जानते हें 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने- 
वाला होना चाहिए | यदि उसमें वाल बढ़ानेवाले 
तत्त्व न हों, तो वह बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न 
मिलने के कारण, वाल गिरने लगते हैं। परन्तु 
अभी भी यदि आपके बालों की जड़ सावूत हैं, 
तो कामिनिया आइल से बालों को नवजीवन 
प्राप्त हो सकता है | इस तेल के अमूल्य वनस्पति- 
युक्त तत्त्व से बालों की निबल जड़े सजीव बन 
जाती हैं और बाल गिरने बन्द हो जाते हैं । 


र आडत 
वालों का जीवन है| 
इसके नियमित उपयोग 
से सुन्दर adi से सिर 
भर जाता है। 
मल्य कामिनिया आइ 
प्रति-शीशी १), ३ शी 
२॥२-),डाक-व्यय अत 


खुशबू का राजा yey दिलबहार (रजिस्टडं) 


Biel दिलबहार को 


खुशबू का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू 


के आगे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं ठहरती । इसके दो, चार बूँद रूमाल या रह म 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी खुशबू फैल जाती है | एक वार इस्तेमाल करने 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे मूल्य आधा आंस की शीशी २) 
रुपये, पाव ate की शीशी १।), १ ड्राम की शीशी ।|) | डाकःव्यय PA 


कामिनिया स्नो (chee) 


महासुगन्धित, श्रत्यन्त ठंडा और शीतल 
करनेवाला | मुख पर कांति लाता È | 
से जाने के पूर्व या धूप में से आने के 
पश्चात्‌ मुख पर मलिए । मूल्य प्रति- 
शाशी |) बारह आने। डाक-व्यय पथक | 


नहाने के लिए खुशबूदार साई 
कामिनिया हाइट रोज़ सोप--(रजि०), I 

फूलों की मीठी खुशबू का साबुन | 
कासिनिया सण्डल सोप-_(रजि०), चंदन 

का HATES साबुन | 

बट्टी के १ ara का |||), डाक-ख़्च a | 


नोट 
नाट--दो आने का टिकट आने पर नमूना मुफ़ भेजा जायगा | 


सोल एजेंट--दी tet इंडियन en ऐंड केमिकल कम्पनी 
Hala, बु, नं War 
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Sr or gs (SIT 


[fer 


MY, ह ह 
आ वा चहा 
— so 


देवीदत्त शुक्त श्रीनाथसिंह | 


Yl व्चन्द्रापोड का च्पागसन । 


री १६२७ } ITT माया १६ 


सख्या २, पूर्ण सख्या ४४६ 


` क्या जगत में भ्रान्ति ही है ? 
लेखक, श्रीयुत नरेन्द्र, We To 


फ के पास सङा शः 


ale T= 


ऐशा विचरती वायु से मैने, “कहो क्या कभी क्रीड़ास्थल बनातीं 
o शान्ति भी है १ - ; ` चिर-विकल विक्षिप्त सागर 


भरत death] हे | ` ` l “वायु बाला, क्या कहीं कुछ शान्ति भी है? 


002 
र तुम्हारे विशद पथ में क्या जगत में भ्रान्ति ही है 


मागी > यांम; saig उपवन; afl मेरा सुन, स्वयम्‌, संगीतमय हो. वायु कहती» | 
पवर सावट र 00000 “हे न जाने कोन सा कोना जहाँ, कवि, शान्ति रहती ! 
gar कहीं कुछ शान्ति भी है |? `` 


महाराज ओर 
उनका 
दयालबाग 


लेखक, 
' श्रीयुत जानकीशरण वर्मा 


[साहब जी महाराज सर ग्रानन्दस्वरूप] 


बाबा देखने की बहुत दिनों थोड़ी दूर रागे जाने पर मेरे एक साथी ने कहा कि 

से मेरी इच्छा थी । १९३३ दयालबाग पहुँच गये | मुझे आश्चय हुआ | 
की जुलाई में मैं स्काउटिंग के. यह दयालबाग मेरे पूर्व-कल्पित दयालबाग स 
प्रचार के लिए वहाँ जानेवाला : दूसरा ही निकला । मेरा दयालबाग़ बुरा नहीं था) 
था, लेकिन बीमार हो गया। इतना शानदार और २० वीं. सदी के.सामावों 
कुछ ही महीनों के वाद मुझे हुआ भी नहीं था | मैंने मोटर-डाइवरे इवर से कहां, NT 
दूसरा अवसर मिला | १९३३२ और अपने एक मित्र से तरह तरह के सवाल करता श्र 

व मैं mnt के: छिली इंट 'शरणाश्रम, प्रेमनगर, कार्यवीरनगर ओर ATA - 
Beet से मोटर में बैठकर दयालबाग के ` के मकानों को सरसरी तौर पर देखता हु में 


मरी खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ मिनटे के के सामने ग्राया। वहीं मुके ठद्दरना था| मोटर ९ * 
मैंने सड़क के किनारे एक साइनवोर्ड . देखा, जिस 


गरज. में लिखा था--दयालवार 


AI दिसम्बर के ज 


Disig E AMP अहार 


GEIGE 


[टेक्निकल कालेज के शिक्षक और विद्यार्थी ] 


रस वार किसी ख़ास काम से दयालबाग़ नहीं गया 


मेरे श्रे 
Tal सहकारी पंडित श्रीराम वाजपेयी दयालबाग ' 


(SIRT 
भी उनके 1 को देखने गये थे। उसी. सिलसिले में. मैं 
` ` "तावे चला गया था | , 


गोर : 
हाउस में थोड़ी देर ढहरने के बाद हम लोगों को ia 


af 
उस महाराज के पास जानां पड़ा | area जी महा- 
दिन पास के एक 


सी ans > 
परेम 
; और भक्ति-भरी नजरों से उनकी AK देख 


जब उस मंडली को देखा. तब साहब : 
: अश्कराते हुए पाया था। वे कुछ कह. 
ie a को -शब्दों की अपेत्ता मुस्कराहट a 
oes रहे थे | हम-लोगों के पास जाने हर 


महाराज को 


बागा में खुली जगह पर एक | 
NOAM थे और उनके सामने बैठे हुए सैकड़ों . 


पूळु-ताछुकर वाजपेयी जी के ठहरने के दिनो 
ठीक कर दिया । 


कोई ख़ास काम तो करना नहीं हे, चलो यह 
कूचों की सेर करूं और देखू कि यहाँ कितनी अच्छाई 
घूमता-घूमता मैं एक ऐसे बिभाग सें पहुँचा, जह 


से मकान थोड़ी दूर तक थे तो उसके आगे दूसरी तरह 
के बहुत से मकान बहुत दूर तक थे । फिर ऐसा भी देखा 


कि एक लाइन में'एक तरह के मकान हैं अं 
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[Alo ३० Biko कालेज के विद्याथी I] 


Nd घूम घूमकर सेने क़रीब क़रीब सारी दयालबाग़ हो जाये तो इस देश की समस्या गात परम 
ne | ag ARo कालेज, टेकूनिकल हल हो जाय | दयालबाग के देखने के बांद ही मे 
ae ai माझ्य इंडस्ट्रीज, बो्डिङ्ग-हाउस, उक्ति का आशय अच्छी तरह समझ सका । | ) 
न मिलेगा oe STONER (जहाँ पका- aa की सब बातों में मुझे एक खास तौ! 
या a AN a सत्संग का विशाल खुला हुआ . प्रबन्ध की झलक दिखाई at | एक जगह 
तो ओर कारखानों को में | दीन घो में इतनी इमा- मुक्त दो-तीन ऐसे आदमी मिले, जो पुलिस कॉ. 
Bah? ce अच्छी तरह नहीं देख सकता पोशाक पहने थे | पूछने पर मालूम हुआ कि दया 
a ET जानकारी ज़रूर हासिल कर की अपनी पुलिस हे | इतना ही नहीं, भुके यह 
_ इश्रा कि दयालवाग की सभी: बातों. के. प्रवत के 
, a एक बोड है। उसके सदस्यों का चुनाव समय 


ant ही लगे रहते होंगे, पर मैंने पहले ही 
ही घंटों के अन्दर, जो कुछ देखा उससे 
बहा कि वहाँ के रहनेवाले सांसारिक वस्तुओं को 
हक वातों सें अलग नहीं बल्कि उनका एक अंग 
ga मानते हैं AKT कुछ भी वें करते हैं उसे 
me हर पहलू से दुरुस्त बनाने की कोशिश 
जा कार छरे बोड लगे 
A {मि दयालबाग में जगह-जगह छोटे-छोटे बोड लगे 
हे विन पर लिखा था--'कडू आ मत बोलो? | मेंने आज़- 


हि म 


hea लिखा हुआ है । मैंने जिस किसी से इधर- 
पकी पूछु-ताछु करनी शुरू कर दी। किसी से वहाँ के 
र के बारे में पूछा, किसी से साहब जी महाराज 
दिक चर्या का हाल जानना चाहा और किसी से 
ल्लामी-मत. के सिद्ान्तों पर प्रश्‍न किया । मुझे यह 
घुशी हुई कि सवों ने शान्ति और प्रसन्नता के 
मेरे प्रश्नों का उत्तर fear) वहाँ की यह ट्रेनिंग 
जव की हे | संसार में अक्सर इतनी, शुष्कता 

और Fea देखने में आती है कि इन लोगों 
gS यवहार मुझे बहुत ही भला मालूम हुआ | कुछ. 
Ne वाद जब मैं दूसरी वार दयालबाग गया तब मैंने 


| 


EE ७9७... 
id eG ti 
aee MERA भोर इकरा aoe go a 
mmm ON 7 7 or ee 
++ ++ ++ + > 


` चाहा कि लोग इस ग्रादेश का पालन भी करते हैं. 


म कड्‌ ग्रा मत बोलो? के बदले “मीठा बालना. 


eal a शिखा हुआ है!। इस परिवर्तन से मैं अच्छी 
दी में पा. कि एक बड़े शिक्षक की शिक्षा-प्रणाली में 


लोग मामूली मामूली बातों में भी पूरणंता 


। इसी शिक्षा के कारण सफ़ाई, Ree 
का यात गर a [रण स ई, [सलः 


त हे 


Tay घरि. 
ay 


हीन रहता हे. 


< र सुव्यवस्था. वहाँ की सभी बातों में | 
a नार ग्रादमी अगर एक साथ चलते हैं 
मिलते हे, चाय-पाटी होती & तो वेठने, . 

किसी सभाः का आयो- | | 
a o o तरह चलाने की सभी ` ग्रा 

शर काई जलसा होता हे तो | 
i ig भनाने में काई कोर-कसर बाकी नहीं रक्‍खी डे 

नट, 


'मुस्कराये और फिर दूसरी बाते करने लगे | 


देखी ? डेयरी तो यहाँ की बहुत मशहूर हे |? 


कारण है--भौतिक जीवन के आध्यात्मिक जीवन से 
बिलकुल अलग न समभना | । 
उना था के दयालबार के कारखाने बहुत अच्छे हैं, 
SIGN वहाँ की डेयरी (दूध का कारखाना) बहुत मशहूर | 
है | जिन दिनों दूसरी बार जाकर मैं वहाँ ठहरा हआ था; 
एक दन साहब Sh महाराज की चिट्टी-पत्री लिखाने at 
dsa सं गया | यह बैठक वहाँ “कॉरेसपॉन्डेन्सः के नाम | 
से प्रसिद्ध हे । इसमें हर रोज़ वहुत-से सत्संगी भाई जाकर ' 
बैठते हैं, और वे लोग भी जाते हैं जिन्हें.साहव जी महाराज , 
से कुछ काम-काज रहता हे । मैं साहब जी महाराज से यह | 
कहने गया था. कि आप कृपाकर एक स्काउट्रैली का | 
सभापतित्व स्वीकार करें । उन्होंने मेरी प्राथना मान ली, | 
पर साथ ही साथ स्काडटिंग पर बाते करते-करते और | 
fart पर बात-चीत करने लगे | मैंने उत्साह के साथ | 
दयालबाग के अच्छे प्रबन्ध की प्रशंसा की, जिस पर | 
साहब जी महाराज ने पूछा--“आपने यहाँ की डेयरी देखी | 
है!” मैंने कहा-- जी नहीं | साहब जी महाराज ने पूछा-- | 
क्यों, क्या आपको डेयरी से 'दिलचस्पी नही है !” मेते 
उत्तर दिया--“हे, लेकिन.डेयरी से ज्यादा डेयरी की बनी 
चीज्ञो से-दूध, मलाई, घी--से दिलचस्पी है | में जव से 
यहाँ आया हूँ दिन में दो बार सिक एक-एक बातल 
पीता हूँ: और शाम को अपना स्काउटिंग का कॉम ख़त्म 
कर पूरा खाना खाता हूँ ।? साहब जी महाराज इसे सुनकर 


सभा ख़त्म हुई और में वहाँ से उठा तब एक 


हँसते कंहा--“यहाँ के ग्रादसियॉ का देखने 


3 : ११० ४ ५ 
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मैने देखा है, क्योंकि स्काउट-कैंप के 
fae एक उपयुक्त जगह हूँढ़ता-ढूँढ़ता . 
| `. मैं.एक दिन वहान पहुँच गया था। | ; 
| ` यहाँभी बहुत प्रशंसनीय काम होता है | 
इन सब कारवानो में ग्रच्छे से श्रच्छे कल-पुज़े लगे हैं और 
` ` सुब में ग्रच्छी-ग्रच्छी चीज़ें तैयार की जा रही हैं, लेकिन ये 
' कारखाने और चीज़ें दोनों ही वे-जान हैं। मेरी राय में सारा 
` दयालवारा एक कारावाना है, जिसमें दुनिया के काम के 
_ लिए; उसके भंभठों और बखेड़ों से अच्छी तरह टकराने के 
लिए, दूसरों के और ग्रपने-न्रापको सुखी बनाते हुए 
f ' संसार में अच्छी तरह रह सकते के लिए 'जानदार इन्सान? 
तैयार किये जा रहे है । इस कारखाने के चलानेवाले 
feet शिल्पकार, कुशल कारीगर, साहब जी महाराज 
ÈL यहाँ आत्मा की शक्ति विचार और भावों पर अपना 
असर डाल रही है, और इस तरह यहाँ “मनुष्य” तैयार 
करने की कोशिश जारी है। | 
` इस कोशिश की झलक यहाँ के कालेज और स्कूल के 
लड़कों पर भी है | मैंने देश के अनेक विद्यालय देखे हैं । में 
तुलना करना नहीं चाहता, क्योंकि दयालबाग के विद्यार्थियों 
पर अगर साहब जी महाराज का प्रभाव पड़ा हे.तो और. 


पड़ी है | इसलिए तुलना बेकार है, ले 
मे 
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[डेयरी दयालबारा] 


और विद्यार्थियों पर कवीन्द्र Chez, महात्मा हंसराज और , 
डाक्टर वेसंट ग्रादि महानुभावों के उच्च जीवन की छाप 


द्य a यालबाग के वह शानदार. 


अगर वे सीघे होते हैं तो उ 
बहुत-से बोदे होते है | 
में अच्छे खिलाड़ी और खिलाड़ियों में अच्छे प 
कम मिलते हैं | लेकिन दयालबाग़ में अधिकांश 
ऐसे हैं जो चंचल फिर भी सीघे, तगड़े फिर भ॑ 
बहुत बोलनेवाले फिर मी. सुशील हैं । feet 
भी अच्छी ख़ासी संख्या ऐसो की है जो पढ़ने 
में भी जी लगाते हैं। एक ख़ास तरह के शा a 
वे इस तरह भेजे हुए हैं कि एक अपरिचित ग्रा 
तीन सौ लड़कों से ड्रिल की हरकतें बात की. m 
एक साथ करा सकता है और गाने के सर j | 
सभी के एक साथ सम्मिलित कर सुरीला M 

सकता है | स्काउटिंग के काम में सुके ARE 
जमायतों को एक साथ डल कराने और कार. 
का मौक़ा होता हे | कहीं-कहीं तो तीन-चार दि 
कहीं इससे भी ज़्यादा समय में ड्रिल में एक. 


$ 
pii: 


my 
हृ 


aa छीन टि 
करा पाता हूँ, पर दयालबाग में अगर पहले हा सर 
कोशिश में नहीं तो दूसरी में तो मैं सफल हो ष 


. जिस जगह को इन दिनों .दयालबार 
वीस-बाइस साल पहले एक जंगली बाब 
इमारतों. से सुशाभित, स्कूल 


वं ] fs: रिछ जी^महारतन "आर छमकेशद्यास5ा९?”००० 


[प्रेम-विद्यालय की छात्रायें और श्रध्यापिकायें] 


¦ और यह साहब जी महाराज की कल्पना, "आदमी एक साथ बैठ सकते हैं | आवाज़ को बुलंद करने 
ह स ce परिश्रम का फल हे | - वाले लाउड-स्पीकर-यंत्र के. भोंपू कई जरह पर लगे हैं, _ 
प रा जि सूर्योदय से बहुत पहले सत्संग के जिससे साहब जी महाराज के वचन सभी के कानों तक 
उस . समय वहाँ “संतों” के पहुँच जाते हैं | सत्संग के अवसर पर अक्सर जो बहसे | 

छिड़ जाती हैं वे सुनने के लायक होती हें | साहब जी. 

महाराज कठिन से कठिन बात को. भी सीषे-सादे शब्दों में 

इस तरह संमभाते हैं कि वह आसान मालूम होती हे | यह 

वे मॉडल तो हुई aed जी महाराज की मामूली दिन-चय्यां | इसके 

í अलावा ग्रागन्तुको से मिलना, AMAT और ग्रागरे में 
| भा रसर SER पर आकर सत्संगियों के अपने _ होनेवाली सभा-सुसाइटियों में अक्सर शरीक होना, व्या | 

रतप इस समय जैसा कि सुबह के 

a मं होता हे, दूसरे दसरे लोग भी इत्यादि भी साहब जी महाराजं के हर रोज़ के काम है |. 

PR धार्मिक या अन्य विप्रयो पर बीच-बीच में वे देश-श्रमण के लिए या दूसरे शहरों में 

| गा करते हैं । सत्संग का सार्बजनिक कामों के लिए जाया करते हे. | तब दयालबाग 

- उस पर पाँच हज़ार से ज़्यादा सूना हो जाता है | ee 


११२ 
_१--*--९--९--९--२--९--**४न शशि औ कै ee 
POO ++ 


' साहब जी महाराज के साथ मुझे तीन-चार बार देर 
देर तक बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है | अगर कोई 
ख़ास काम न दुग्रा तो ज़रा चिन्ता-सी हो जाती है कि 


किस विषय पर वात-चीत की जाय | लेकिन area जी महा-' 


राज स्वयं ऐसे आदमी के पेट से धीरे-धीरे बहुत-सी बाते 
निकलवा लेते हैं | उनके साथ साधारण विप्रयों पर बाते 
करते समय यह समभना कठिन होता है कि वे एक घर. 
गुरु भी हैं, क्योंकि सत्संग के चबूतरें पर विराजमान 
होकर ` परमात्मा और जीवात्मा के प्रश्नों पर प्रकाश 
डालनेवाले, जटिल से जटिल ग्राध्यास्मिक Test के 
सलभानेवाले, राधास्वीमी-मत के बर्तमान नायक साहब 


हि | ती, महाराज दूसरे अवसरों पर Faas, खेती-सिंचाई, 
` समञदूर-कारवाने इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले विषयो पर 
मी एक अनुभवी ' संसारी की तरह वाते. करते हुए अपनी 


Ag रार दे सकते हैं। वे एकांगी नहीं हैं, और 
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[दयालबाग की इमारतों का एक विहङ्गम दृश्य] _)- - 


ता 
ती हुए 


इसी से उनके रचे दयालबाग में ।सबोंग-संदरता 
देती हे | 
पहली जनवरी १९३६ का. प्रभात था | मैं पिते 
आधी रात के.समय पुराने साल को ताजमहल के ९ 
पर बिदा वालकर, कुछ मित्रों के साथ मोटर 
भगवान्‌ कृष्ण के जन्म-स्थल मथुरा. में नये १६ 
स्वागत करने गया था । सुबह होते होते मै. ६ 
लौट आया | मुँह-हाथ Bac अपने मित्रों is A 
गया ओर उनसे सुना कि साहब जी महाराज. .| 
at उपाधि मिली है। ख़ुशी aes ही 
कि क्या अब साहब जी महाराज, साहब जी रां 
“सर? ग्रानंदस्वरूप के नाम से प्रसिद्ध होगे, ४ 
सांसारिक प्रसुता के ग्राभरण से ग्रामूपित - 
' साचा कि इसमें आश्चर्य ही क्या दे, T 
की यही तो. विशेषता है। विलायत के 6. 


[ दयालबाग के स्काउट | श्री साहब जी महाराज बीच में पंडित श्रीराम . वाजपेयी और इस लेख के 
7 लेखक महोदय के साथ AS हे | ] 

(me में ऊँचे 
eta फिर मी 
हर पृथ्वी पर ही 

1 टिकनेवाली लावा 

या के वारे में कहा 

' (तावा चिड़िया पस 


i हुत कुछ मिलते- 


समवन, दोनों स्थानों 
q 7 रखती हे 


क 58 १९३४-३५ में 
हाई स्कूल की फुटबाल टीम के खिलाड़ी जिन्होंने सन्‌ १९३ ‘ 
कि भाक aS [ राधास्वामी हाई स्कू फुटबाल लीग कप को जीता | ] oe ड 
प वित j AA qaia के साथ साथ 
कु Tafa होकर स्वलांक बन गया | इन महाकवियों संसार के साथ मिलाते Ae Be 
oP साह जी महाराज के सम्बन्ध में भी लागू संसार में अच्छी तरह रह 
अपने जीवन में सूकम अध्यात्म का स्थूल 


अनुवादक--श्री हृषीकेश शर्मा 


= ° S ख Se aust 

श्रीयुत काका साहब साहित्य के अच्छे ममज्ञ हैं ! इस लेख में उन्होंन 
Fo A è A ba oF 7.8 A ५९७ 
यह बताया है कि यह जरूरी नहीं है कि पूर्वांचायों ने जिन नवं रसों 
को विवेचन किया है, हम उनके वही नाम ओर उतनी ही संख्या मानें। 


रसों का संस्कार 


l ENAK "गर साचें तो सहज में ही यह. पता 
i; लग जायगा कि साहित्य, संगीत 


प्र : A कला, इन तीनों के ही भावना- 

क्षेत्र होने से इनके भीतर एक ही 

BOR वस्तु समाई हुई है | इस वस्तु को 
इम रस? कहते हैं। प्राचीन 

साहित्याचायाँ ने रस का विवेचन कई रीतियों से किया है | 
संगीत में राग और ताल के अनुसार रस बदलते हुए देखे 
गये हैं | चित्रकला में नव रसों के भिन्न-भिन्न प्रसंग तूलिका 
के सहारे चित्रित किये जाते हैं | रेखाओं-द्वारा तथा विविध 
रंगों के साहचर्य से रस व्यक्त किये जाते हैं | परन्तु साहित्य 
संगीत और चित्रकला की सामूहिक दृष्टि से या जीवन-कला 
की समस्त सावभौमिक दृष्टि से रस का अब तक. किसी ने 


` विवेचन नहीं किया है |, साहित्याचार्यों ने जा कुछ विवेचन 
किया है उसे ध्यान में रखकर और उसका संस्कार कर 
उसको ग्रौर भी अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है | 


यह जरूरी नहीं है. कि पू्वाचांरो ने जिन नव रसों का 


A विवेचन. किया है, हम उनके वही नाम ओर उतनी 
` ही संख्या मान ले। हमारे संस्कारी 


2 a कौन-कोन-से हैं, अब इसकी स्वतंत्रतापूवक छानबीन 
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रस-समीक्षा: कछ विचा 


मूलगुजराती लेखक, श्री काका साहब कालेलकर 


` जाता हे । विशुद्ध प्रेम में, ्रात्म-विलोपन, पव 
' श्रातम-्रलिदान की ही प्रधानता रहती @ | काग 


जीबन में कलात्मक . 


घम की रासायनिक क्रिया से बह भावना-प्रधार 
श्रलंकृत ` है। यह रसायन और परिणतिः ही ` काव्य 
। विमय हो सकती हे | प्राचीन नाव्यकारों 


AN | | i 

प्राशि-मात्र में स्त्री-पुरुष का एक-दूसरे कोळ 
AAG होता है। सृष्टि ने इस खिंचाव को इतना ब्र. ६ 
उन्मादकारी बनाया है कि इसके आगे मनुष्य की क़ ma 
होशियारी, सारा सयानपंन और संयंम गायव tomy कर 
ऐसे ग्राकर्ण At उत्तेजन देना आवश्यक है यां 
इस प्रश्‍न को हम यहाँ Sear नहीं चाहते। पई 
आकर्षण और प्रेम के बीच में. जो सम्बन्य है उरे], 
अच्छी तरह समक लेना चाहिए । at ओर Wy * 
आपस के आकर्षण में यथार्थ में एक-दूसरे के प्रत 
होता है या यों ही वे ग्रहं-प्रेम की. तृप्ति के साधनर्प ५ 
दूसरे का देखते हैं, पहले, इसका निश्चय करना वा 
सृष्टि को रचना ही कुछ ऐसी है कि arate का | 
AAA Bag वासना से होता है; लेकिन काम १ a 


धम के पथ से चले तो वह विशुद्ध प्रेम म॑ o होता 


हे । प्रेम को कोई विकार नहीं कहता; क्योंकि उरे 
ढृदय-धमं की उदात्तता रहती है। यहाँ धर्म ते 
या शात्रःधर्म से. हमारा तात्पर्य नहीं है, करि शर 
स्वभावानुसार प्रकट हुए हृदय-धर्म से हे । 
AIK आरम्भ में साग-प्रधान होता है 


a ‘al २ ] 
[भी खुल्लमखुल्ला बतलाने की रोक-थाम कर दी 
परर तो कोई नहीं कहता कि नाट्य शास्त्रकारों का 
रादि. से घृणा थी । देह-धर्म के अनुसार 
के प्रति स्वाभाविक ग्राकषण तो रहेगा ही, पर 
ग और ये ग्राकर्षण कला के विषय नहीं हीं हो सकते | 
ait इन वस्तुओं के लिए काई स्थान नहीं है 
` तद करने के लिए किसी तरह की aaah की 
Wea ati | हममें सिर्फ यथेष्ट संस्कारिता होनी चाहिए | 
an | के एक मित्र. ने विगत महायुद्ध के बाद की 
` ||ह दशा का वणन करते हुए लिखा था कि श्रब 
र को जह भोजन के आनन्द पर भी कवितायें बनने लगी 
^ । हमारे नाट्यशास्त्र में शंगार-चेश्टाओं . के, प्रति संयम 
हने का जो इशारा . है उसकी अरब ang के अच्छे से 
alors कला-रसिक प्रशंसा करने लगे हैं । 

हम प्रेमरस का शुद्ध वर्णन भवभूति के “उत्तर- 
फारत” म॑ पाते हे | “शाकंतल? में प्रेम के प्राथमिक 
|^ का स्वरूप भौ है ओर अन्त का परिणत. शुद्ध रूप 
र पुण | सच पूछे तो प्रेम को ही “रसराज? की पदवी से 


य 
- पुष 


पित करना चाहिए.। श्वंगार को तो केवल. उसका. 


q MT कह सकते हैं । श्रृंगार के वणुन सं 
र 4 फी. चित्तवृत्ति सहज में ही उद्दीपित की जा सकती 
का शरा) \हूलियत के कारण सभी देशों और सभी काल 


माज मे शंगार-रस की प्रधानता. पाई जाती है। ' 


पर श्रो में बसंत, उसी तरह रसों में शगार उन्मादः 
i l शेता हे | जिस तरह लोगों की या व्यक्ति की ख़शामद 
a z रस. बड़ी आसानी से निभाया जा 
AIR को जाणत करके बहुत 


भा सकता है । 
Sing 


म अपना. व्यक्तित्व खोकर दूसरे के. 
ibana भाव (सम्पूर्ण she भाव) का श्रनुभव . 


इसी लिए उसमें आत्म-विलापन ओर 


हार होती है | प्रेस ते आत्मा का गुण हे) - कार 
उसको हमेशा विजय होती है। प्रेम | 
से आत्मा कभी मिन नहीं है। | 


pi अमर प्रम 


Digitized रतमा वप and eGangotri . - 


+++ क क$ २ १ १ 3 ४५ 
om ++ ++ + +--+ 


अपर आकर्षण करनेवाली. कृति का निमाण 


Ka 


वीर-रस 


aka भी अपने शुद्ध रूप में ग्रात्म-विकास को | 


सूचित करता है | सामान्य स्वस्थ स्थिति में रहनेवाला 
मनुष्य अपने आत्म-तत्त्व को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि . 
शरार कं साथ एकरूप होकर रहता हे | जव किसी 
असाधारण प्रसंग के कारण खरी कसौटी का समय आता हैं 
तव मनुष्य अपने शरीर के बन्धन से ऊँचा उठता है | 
इसी में वीर-रस की उत्त्ति है | 


वीर-रस में प्रतिपक्षी के प्रति द्वेष, we, sah 


सामने अहंकार का प्रदर्शन आदि आवश्यक नहीं है। | 
लेक-व्यवहार .में बहुत बार ये हीनः भावनायें मौजूद रहती | 
हैं | कभी कभी शायद ये ज़रूरी भो.हो पड़ती हैं; लेकिन . | 
यह ज़रूरी नहीं है कि साहित्यं में इनका स्थान हो ही। | 
साहित्य कुछ. वास्तविक जीबन का सम्पूणं फोटोग्राफ नहीँ | 
होता | जितनी वस्तुद्नो की तरफ ध्यान खींचना आवश्यके 
-होता है, साहित्य में उन्हीं की चर्चा की जाती है | इष्ट. 
वस्तु का आगे रखना ओर अनिष्ट वस्तु को दबाना साहित्य . 
तथा कला का ध्येय है । इस पुरस्कार और तिरस्कार के | 


बगेर कला का. ठीक. ठीक विकास नहीं होने पाता). 


साहित्य में वीररस. को जिन चीज़ों से हानि पहुँचती हो 
उन्हे साहित्य में से निकाल डालना चाहिए । तभी वह 


,कलापूण साहित्यं होगा । . | ae 


शोये और वीये 
लाक व्यवहार में भी वीररस एक सीमा तक आर्य 
की ग्रपेक्षा ता रखता ही है। पशुओं में जोश होता है, | 
पर वीर्य नहीं होता | जब जोश में आकर ्रापे से बाहर हाते. 
हैं, वे आपस में अंधाधंध लड़ पड़ते हैं| यही उनकी पशुः 
है| पर कहीं ज़रा-सा भी भय का संचार. उनमं हुआ 
अपनी दुस दबाकर भागते में उन्हें देर नहीं लगती 


“भय की लज्जा का भाव तो वे जानते ही नहीं, | 


लज्जा तो आत्मा का गुण हे | जानवरों मे इसका 


क op oo eee 


|. गुणों का उत्कर्ष स्थापित करता है । ऐसा वीर-कमं, ऐसी 
| AAN देखनेवाले या सुननेवाले के हृदय में वीरभाव 
` ` को जाणत करती है, और इसी में वीर-रस का आकर्षण 
ओर उसकी सफलता हे । 
हमारे पास काई रक्षक वीर पुरुष खड़ा है, इसलिए 
हम afta हैं, सही-सलामत हैं, भय का कोई कारण 
| नहीं; इस तरह की तसल्ली दुबलों और ग्रबलाञ्रां को 
| . होती हे | इसे कुछ बीर-रस का सर्वोच्च परिणामं नहीं कह 
॥ `. सकते। 
जिस ज़माने में मनुष्य अपनी देह का मोह करनेवाला, 
| फूक-फूक कर कदम रखनेवाला और RAT बन जाता 
| ` g उस ज़माने में वह वीरों का बखान कर और उन्हें बहा- 
` दुरी की सबसे ऊँची चोटी “एवरेस्ट? पर चढ़ाकर उन्हीं 
| ` के हाथों अपना त्राण मानता है । ऐसों के समाज में वीर- 
रस की और वोर-काव्य की जो चाहना होती है, जो प्रतिष्ठा 
, _ होती हे इस पर सेयह नहीं समझ लिया जाना चाहिए. 
। किं उस समाज में ग्रायेत्व का उत्कपे होने लगा है| जव 
\ वरम्बई में लोकमान्य तिलक पर मुकदमा चल रहा था तब 
वहाँ के सारे मिल-मजूर दंगा करने पर उतारू हो गये थे | 
उनकी हलचल से घबराकर मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग 
के कई लोग घरों के AR जा घुसे | जब उस हलचल का 
` दमन करने के लिए सरकारी फौज of तब उसे देख 
' वही लोग मारे खुशी के हुर-हुरे . की जयध्वनि करने लगे 
और 'श्रपने हाथां के रूमाल. उलछालने लगे] 


| उनके मुख से जो Sa’ निकला उससे उस समाज 

ग कुछ वोरव का भाव जाणत नहीं हुआ | यह हमारी 
आँखों देखी घटना है, और इसी लिए उसका असर हमारे 

दिल पर गहरी छाप डाल चुका है | 

वीर-रस की कद्र बीर करें, यह एक बात है और 

शरणागत जन-कर, यह दूसरी बात है | जो बीर है वह 
रस का हमेशा बिशुद्ध और ग्रायाचित रखने की 

चेष्टा करता हे | श्ाश्रय-परायणा व्यक्ति के अपनी प्राण-रक्षा 


के लिए, ग्रावर होने के कारण उसमे आर्य-अनाय-बृत्ति 
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| 
AR | दुश्मन के मरने के बाद उसकी लाश को करके 


. उन्होंने उन सैनिकों का aad स्वागत किया ओर उस वक्त 


“अमेरिका पहुँचने के वाद स्पेनिश वीर Aas! 


` होती है वही इंस मौक़े पर अधिक शूर वन. 


` हुए घर के ग्रन्दर,से किसी ग्रसहाय वालक के 


वीर-वृत्ति और वैर-ब्ृत्ति 

दुःख की वात है कि वीर-बृत्ति में से कभी कभी } 
व्रात भी जागत हाता ह | इसका कोडे इलाज q 
आर्य-धर्मकारों ने इसकी मर्यादा बाँध दी हे-_“मर 


ठुकराना, उसके जिस्म के SHS SHS करवा डु 


हराने के बाद उसकी इज्जत करके उसको प्रतिष्ठा AA 
रक्खो, AR इस तरह अपना गौरव बढ़ाओं | 
वीर-बृत्ति का परिचय मनुष्य के ही विरोध में बग Ral 
दिया जाता, बल्कि सृष्टि के कुपित होने पर भी गत वह 
अपनी उस वृत्ति को विकसित “कर सकता हैं। के लोग 

सामने नंगी तलवार लिये खड़ा हुआ है तब अपने ख| एक 
के लिए मुझे अपनी सारी ताक़त बटोर कर, उसका दे 
बिला करना ही होगा | इस मौक़े पर, अगर में नेवा? 
वृत्ति न रक्खूँ तो जाऊ कहाँ ? सिंहगढ़ की दीवार N ay 
कर उद्यभानु के साथ संग्राम करनेवाले तानाजी गी N 
नव हिम्मत हारने लगी तब तानाजी के मासा देते 
दीवार से नीचे उतरने की रस्सी तुरंत काट डॉगी | शक 
ह| चाहे 


अपने जहाज़ जला दिये थे | इस प्रकार जब 
असंभव हो जाता है तब ग्रात्मस्ता at aha वीर 
सहायक वन जाती है | जिसे अपनी जान रा 

m 


परन्तु जब कोई सनुष्य पानी में डब रहा हो रथ 
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पकती हुई राग में कूद पड़ता है तबे वह अपनी 
त्त की परम उत्कर प्रकट करता हं। माफ़ा माग 

Al 

> की श्रपेचा फाँसी पर चढ़ जाना मनुष्य ज़्यादा 
a 


| 
मर्‌ N पद करता हृ 


४ ‘ a वल 
रे ग्रलौकिक वीरत्व का परिचय देता el इस दुनिया 
SI 


राहे जो दो,.पर AANA की आवाज़ को वे-वफ़ा 


| ; बड़े डाकू भी अपनी 
TA पर रखकर घरों में संध लगाते हैं अथवा लूट- 
ग्रा] मचाते हे, AR जब पकड़े जाते हैं, पुलिस भले ही 
AK | व्हे TUR कष्ट पहुँचावें, वे अपने षड्यंत्र का भेद 
तिष्ठा Raed | उनकी यह शक्ति हमें आश्च्य-चकित 
[ROR सकती हे, पर शरीफ़ लोगों. का धन-हरण 
TRA का अपहरण करने की नीचातिनीच बृत्ति से 

MW बहाहुरी.की कोई आयं-पुरुष कद्र नहीं करता | 

के लाग भारी से भारी डाके डालकर मिले हुए धन 


SE भाग अपने ग्रास-पास के प्रदेश के गरीब लोगों | 
देते हैं और इस प्रकार लाकप्रिय बनकर अपने 


नेवाले को हरा देते हैं] कभी कभी ऐसे डाकू और 


WA ख़ास समाज-कंटक लोगों को नष्ट कर ध्य 
“तका. सर्वस्व: लूटकर गरीबों के भयमुक्त भी . 


> RW भी कृपण जनता ऐसे ' लोगों की gear 
3 i उनके गुणों का बखान करने लगती है | यह 


तना स्वाभाविक क्‍यों न हा; फिर भी इससे 
नति होती है, ऐसा हम कभी नहीं कद सकते | 
पेम रामचन्द्र जी की “पाल्या हि कृपणा Ai 
जिससे ` 


R 
उक्ति प्रजा के गौरव को नहीं बढ़ाती | 


| करोड़ों रुपये की लालच के वश में न? 
न्यायबुंद्धि को जो मनुष्य पहचानता हे वह भी : 


iis 
बीभत्स i 

योद्धा मं लहू, मांस और शरीर के छिन्न-मिन्न अवग्रवों | 

को देखने की टेव होनी ही चाहिए | दःख और वेदना | 
अपने हों या पराये, उन्हें सहन करने की शक्ति भी उसमें 
होनी चाहिए । शस्त्र-क्रिया करनेवाले डाक्टरों में सी : 
इस शक्ति का रहना आवश्यक है। लोह की धार को | 
देखकर कुछ लोगों को चक्कर क्यों ग्रा जाता है, इसे मैं . 
अब तक समझ नहीं सका हूँ | मुझे स्वयं मांस काटते या ' 
शस्त्र-क्रिया करते देखकर किसी क़रिंस्म की वेचेनी नहीं. 


मालूम होती | फिर भी बीर-रस के वर्णन के सिलसिले में | 


जव रणनदी के वर्णन बाँचता हूँ तव उसमें से जुगुप्सा का. 
छोड़कर दूसरा भाव पैदा ही नहीं.होता। Ba के कीचड़ : 
AX उसमें उतराते.हुए नर-रुणडों के वणन से वीर-रस को 
किसी तरह पोषणं मिलता है, यहे अब तक मेरी समक मे | 
नहीं ्राया है | युद्ध में जो प्रसंग अनिवाय हैं उनमें से | 
मनुष्य भले ही गुज़रे; किन्तु जुगुप्सित घटनाओं का रसपूण 


वणुन करके उसी में आनन्द मनानेवाले लोगों की. वृत्ति 


क्यों कराये / `: 
` वीर कथायें केसे पढ़े ? | 

वीरःरस मनुष्य-द्वेषी नहीं है । वह परम कल्याणकारी 
समाज-हितकारी ओर धर्मपरायण ्रायदवत्ति का द्योतक | 


` उसका रूप यही : होना चाहिए देए. । वीर-रस के पोषण. 


` वृत्ति को प्रहचाननेवाले कवि, चारण और शायर ३ 
और अपनी स्ता की तलाश. में रहनेवाले काय 
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जाने चाहिए; परन्तु वीर-रस के क्रूर या जीवनद्रोही ATER 
|| भं हम फिसल न जायें । अगर जीवन में से वीरता चली 
| गई तो वह उसी क्षण से सड़ने लगता है और अन्त म॑ 
उसमें एक भी सद्गुण नहीं टिकता, यह हमें नहीं भूलना 
चाहिए । 
आधुनिक युग के कलाक्रारो के अग्रणी श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर को एक बार जापान में एक ऐसा स्थान दिखाया 
| गया था, जहाँ जापानी वीर कट मरे थे । उस स्थान और 
| उस घटना पर अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके कोई भाव- 
पूण कविता रचने के लिए कविवर से आग्रह किया गया 
था। विश्वकवि ने वहीं जो दो पंक्तियाँ लिखकर दे दी 
थी, जा भारतवर्ष के मिशन और मानंव-जाति के भविष्य 
` की शोभा बढानेवाली थीं, उनका भाव यह है कि “दो 
| भाई गुस्से में आकर अपनी मनुष्यता को भल गये ओर 


बहाया | प्रकृति ने यह देखकर ओस के रूप में अपने आँसू 
wi बहाये और मनुष्य-जाति की इस रक्तरंजित हया को हरी 
\ हरी दूब से ढाक दिया।” शान्तिप्रिय, ARRET 
सवोद्यकारी, समन्वयप्रेमी संस्कृति का वीररस तो त्याग के 
रूप मं ही प्रकट होगा | ग्रात्मविलोपन, ्रात्मदान ही 
जीवन की सच्ची ब्रीरता है | इसके ग्रसंख्य भव्य प्रसंग कला 


करते है श्रौर प्रजा को जीवन-दीचा देते हैं। आज-कल के 
` ` कलाकार जीवन के इस पहलू को विशेष रूप से विकसित 
«करते हैं या नहीं, इसकी जाँच में. अब. तकं नहीं कर सका 
हूँ, फिर भी में इतना तो जानता हूँ:कि यदि भविष्य की 
' कला इस दिशा की तरफ़ ग्रग्रसर हुई तो निकट भविष्य में 

` वह बहुत भारी तरंक्क्ी--असाधारण उन्नति--कर सकेगी 
और समाज-सेवा भी इसके हाथों अपने आप होगी | 
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उन्होंने भू-माता के वक्ःस्थल पर एक-दूसरे का खून 
की दृष्टि में याग? रह गया हे | 


के वणय विषय हो सकते हैं | ये प्रसंग कला को Sat 


“मात्र से भी करुणु-रस का, क्षेत्र संपूर्ण नहीं होता । ० || 


`` श्रन्याय होते. आ रहे हैं। हज़ारों और लाखों 


ae भाव, अ्रसमानंता, मात्सय और द्वेष इत्यादि 
से और बिना कारण भी मनुष्य मनुष्य पर 
, रहा है । उसे गुलाम बना रहा है, चूस रह 


करुण-रस ही रस-सम्राट है, और | आवश्यक 
कि इस रस में शोक का भाव होना ही चाहिए | 
रस, शांत-रस ओर उदात्त-रस, ये करुण के हो NIN 
TELE | बाकी न्य सव रस, अन्त में जैसे शाहणे 
नदियाँ समा जाती हैं वैसे ही, इस रस में लीन हो जो 
एक मित्र ने इन सब रसों के 'लिए “समाहित रह” 
नाम सूचित किया, जा सुर बहुत ठोक जचा। Rg शि 
शक है कि भाषा में यह सिक्का चल सकेगा या नहीं। त) 
पूछा जाय तो सब W की परिणति योग में ही है।॥ 
अर्थात्‌ समाधि-समाधान--सर्वात्म एकता का भा 
अन्त में कला में से यही वस्तु निकलेगी | यह या 
कला का साध्य और साधन हे । दुर्भाग्य की बात है 
योग का यह व्यापक BA आज-कल की भाषा में खी 


हमारे साहित्यकारों ने करुण्‌-रस का बहुत 
विकास किया . है | .कालिदास का asta? 
भवभूति का उत्तररामचरित 'करुण-र्स के. उत्तम से. 
नमूने माने जाते हे | भवभति: जिस समय करुणं | 
राग छेड़ता है, उस समय पत्थर भी रोने लगता है 
वज्र का हिया मी पिघलकर चूर 'चूर हो जाता हैं। 7, 
रस ही मनुष्य की मनुष्यता है। फिर भी यह जैसी बिक 
है. कि करुण-रस का उपयोग सिफ़ स्त्री-पुरुष के पर धात! 
विरह-वर्शन में ही हो। माता का :अपने वार्ता 
लिए या किसी का अपने मित्र के लिए विलाप 


काल से, हर एक युग में और हर एक देश ५ A 
समाज में किसी न॑ किसी कारण सें, Ferd “ 


अन्याय के बलि हो रहे हे । अज्ञान, AAG 


# धर दबोचने के दुःख का वर्णन हमारे 
- कया है। एक निषाद ने क्रोंच पक्षी के जोड़े 
RE Fed) 
al शुदे 4 

ait र 


an दतर उसका k Ki A 
pian गाय-मैंस का सामुदायिक दुःल अभी तक 
हाते गाया है, ऐसा मन में विचार उठता भी नहीं 
१) ग्रम वर्ग के लोग विधवाओं के Gul का कुछ 
हग करने लगे हैं; पर इसमें भवभूति का ओजगुण या 
(के का पुण्य-प्रकोप व्यक्त नहीं हुआ | करुण-रस का 
पग जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ | अतएव 
र ae की शिक्षा ओर हृदय-घर्म की पहचान अपूण ही 
॥ है | श्रोर इसी से गांधी जी जैसा व्यक्ति अस्पृश्यता के 
Pa हृदय का चोभ प्रकट करता है; फिर भी 


हिमं वह. age ही, रहता है। करुए-रस में केवल 
fea पिघलना ही पर्याप्त नहीं है; हृदय में आग लगनी 
हि ग्रौर उससे जीवन में आमूल क्रान्ति हो जानी 
| जीवन के हर एक. व्यबहार के लिए हृदय- 
"से मनुष्य के एक नई कसौटी तैयार करनी 


हास्य-रस ; 
प्राचीन लोगों के हास्यरस की 


है 


वशी) 
gel i अगर यह्‌ ; कहे कि 


ah i है। ऊँचे दजे का हास्य-रस संस्कृतः _. 
ताप ह a = ही कम पाया. जाता हे | "उसमें जहॉ" 
[। a igs SS aafaa तो बिखरी. 
में, शिक ग्र a Se संस्कृति को विशेषता स - 
A पेश है a साहित्य में भी हास्यःरस के अनेक ' 
| लो नर लगे है, फिर भी यही कहना पड़ता है . 


द म NP 
J ष कला हास्य-रस Bul बहुत सस्ता 
टि 


सफलता टं के a प्रयोग 
ता वगैर विशेष 


i: 


अधिक किये जाते हैं; 
र विशेष मेहनत के मिल जा 


विशेष मेहनत के 


गा के हृदय पर उसका काफ़ी असर नहीं पड़ता; अधि-: 


TE कतमा तक, नहीं थी तो इसमें कोई ज़्यादा . 


Tey | हमारे. व्यंग्य-चित्रों में और... 
री नेवा ST हास्य-रस आज भी अधिकांश ` 
| a ÈI आज-कल . प्रीति-सम्मेलनो से | 


तालियाँ भी खूब पिट जाती हैं | इससे कला की प्रगाति | A 
नहीं होती और प्रजा संस्कार-समर्थ भी नहीं बनती | SA 
AZA का आविष्कार Be 

हमारे कलाकारों ने अदूभुत-रस का विकास किस रीति... 

से किया है, यह मुके मालूम नहीं है। पर मेरे मत में 
अद्भुत-रस की उत्पत्ति भव्यता में से होनी चाहिए । 
अन्यथा मनुष्य जितना ग्रधिक अज्ञान में रहेगा हर एक 
चीज़ उतनी ही उसे अदभुत मालूम होगी । अद्भुत का | 
रूप ही ऐसा होता है कि उसके आगे कला का साधारण: 
व्याकरण स्तम्मित हो जाता है। विजयनगर की ग्रास- BE 
पास की पहाड़ियों में बड़ी-बड़ी शिलाओं के जो ढेर पड़े | 
हुए हैं उनमें किसी तरह की व्यवस्था या समरूपता नहीँ | 
है, और वहाँ इसकी श्रावश्यकता भी नहीं दीखती। . | 
सरोवर का आकार, मेघों का बिस्तार, नदी का प्रवाह | 
इनमें कौन किसी तरह की व्यवस्था at ग्रपेक्ता र | 
सकता है १ भव्य वस्तु अपनी भव्यता-दारा ही सर्वाङ्गपूरः Si 
होती हे । नहर का व्याकरण नदी के लिए लागू नही 
होता | उपवन का. स्चना-शास्त्र महान सघन वन के लिए 
उपयोगी नहीं होता | जो कुछ भी भव्य, विशाल, विस्तीण, ' 
उदास; उन्नत और गूढ़ है वह अनन्त का प्रतिरूप है, | 
और इसी लिए यह अपनी सत्ता से 'अत्यन्ता रमणीय 
है। महाकवि ठुलसीदास ने कहा है कि समरथ को नहिं 
दोष गुसाई. वह यहाँ नये ग्रथ में कला के सज्न-रूप में ही | 
अधिक सुसंगत मालूम होता RA 
age रोद्र और भयानक | 
AIA, रौद्र और भयानक इन तीनों रसों का उद्‌गम 
एक ही जग से है । हृदय की Rather प्रतिभूतियों 
कारण ही उसके जुदेःजुदे नाम पड़े। जब शक्ति : 
विभाव से हृदय दब जाता है, अपनी लज्जा खो बैठता 


सफ़र करनेवाले जहाज़ में JAS हम इस भाव का एक 


` भिन्न रीति से अनुभव करते E | 
मनुष्य भव्य वस्तु के साथ हमेशा अपना मुक्राबिला 


; करता ही रहता हे | ऐसा करते-करते जब्र वह थक जाता 
है तब इससे रौद्र-रस प्रकट होता है । और जहाँ भव्यता 
की नवीनता और उसका चमत्कार भुलाया नहीं जाता 

get अद्सुत-रस का परिचय मिलता है। ये तीनों रस 
मनुष्य की संवेदन-शक्ति के ऊपर निभर हैं.। ग्राकाश के 

नन्त नचत्रों को देखकर जानवरों के कैसा लगता है, यह 
हम नहीं जानते | जब बच्चों को वह एक पालने के चँदोवे 

'की तरह मालूम होता है तत्र वही एक प्रौढ़ खगोल-शास्त्री 
को नित्य नूतन ओर बढ़ते हुए ग्रट्भुत-रस का विश्वरूप- 

` दर्शन जैसा लगता हे । ग्रद्सुत-रस की विशेषता यह हे 
. कि जिस तरह मेघ का गर्जन सुनकर सिंह को गर्जन करने 

की Maat है, उसी तरह ग्राये-हृदय को भव्यता का दर्शन 
होने के साथ ही अपनी विभूति भी उतनी ही विराट भव्य 


| ` करने की इच्छा हाती हे। श्रदूसुत-रस में मनुष्य की 
! | ARAL अपने के ग्रद्भुतता से भिन्न नहीं मानती, पर एक 


AEA रीति से इसमें वह अपना ही प्रादुर्भाव देखती हे, रौद्र 


- . See भी 


लेखक, श्रीयुत कुवर से।मेशवरसिंह, बी० wo, एल-एल० बी? 


है उन स्वप्नों की छाया 

अब भी उर मेका जाती। 

सुधि एक कसक सी उठकर 

हैं कभी कभी आ जाती ॥ ee 
है बीते विकल aut की 
स्मृति जीवन विकल बनाती | 
है. कभी कभी उर-तन्त्री 


£ . अब भी वह राग बजाती॥ 
मादकता चली गई है 


एकाएक घोषित किया है कि शिव और रुद्र एक af 
शान्ता और दुर्गा एक ही हैं। जो महाकाली इ. 
महालक्ष्मी और महासरस्वती है । श्री रामचन्द्र है! 
दर्शन होते ही हनुमान्‌ के भक्त हृदय ने सोमा 
लिया-- 
Seagal ठु दासोऽहम्‌ 
जीवबुद्धया त्वदंशकः | 
श्रात्मबुद्धथा त्वमेवाऽहम्‌ 
यथेच्छुसि तथा HE ||? 
इस अन्तिम चरण्‌ में . जो संतोष ओर.. aan 
हे वही कला के क्षेत्र में शान्त-रस हे | Uz, मबा] 
श्रौर अद्भुत ये तीनों रस अन्त में . जव तक शान्त 
न मिल जायें, जब तक हमारा समाधान न करें, तव 
कोई इन्हें रस कहेगा ही नहीं | 


मिला है । सम्पादक 


PR 

बुक गई ज्याति जीवन की) वित का 

है अन्धकार-सा छाया! ह 

पर कुछ प्रकाश सा अब 

; दिखला जाती है. a! 

हैं छोड़ गई मुझको सब, , | 
` वे . सतवाली . आशायें । 

पर उकसा जाती हैं उर, . 

अब भी मद अभिलाषाय ॥ 
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रंगून से आस्ट्रेलिया | 


i 


लेखक, श्रीयुत भगवानदीन दुबे 


श्री दुबे जी की रंगून से आस्ट्रेलिया की हवाई यात्रा 

का सुन्दर वणन सरस्वती के गत अडू में प्रकाशित 

A ° BU 

हो चुका 21 यह लेख उसी का शेषांश 21 इसमें 
we a Q A 

इन्होंने mina नगरों का रोचक वशेन किया है | 


> के शासन की बागडोर आज-कल AMET 
दल के हाथ में है | मज़दूरों के लाभ के लिंए इतने 
गावून बनाये गये हैं कि किसी को नौकर रंखना अपने 
at तरह हाथी बाँधना है | स्र तरह के काम करनेवांलों 
ग ग्रलग संघ हैं और इन संघों ने मज़दूरी की दर क्रायम 
हिली हे | काम करने के घंटे भी नियत हैं। आज-कल 


"कम मजदूरी की दर all पौंड याने क़रीब चालीस: 


| eor के हिसाब से | इसो तरह प्रतिदिन अथवा 
i भी मज़दूरी का निरव Fer हुआ है | कोई उससे 
1९ सकता | किस पेशेवाला. कितने बजे से कितने 


5 काम > ~ ` c 
४ T काम करेगा और बीच में कितने बजे कितनी देर 


ft pd चाहिए, यह भी नियत है । तनख्वाह 
पजय ते a “कस लगता है | कोम करते समय चोट 
का दना देने के लिए, इन्श्योरेस भी उतारना 
ho घंटे के लिए. भी अगर आपने काई 
ग a उसे कुछ- चोट आगई कि आप 
ह हुए | इन सब बलाओं के. मारे 
Mand = अपना काम कर लेते हैं ओर मज़दूर 
काने नो नहीं जाते | i 
oe खुलती हैं और साढ़े पॉनच बजे बन्द 
| रिश. | पीने 
| है और 


1 ड़ बजे दिन में बन्द होकर ४ बजे 


१९९ 1 


को दूकानें देर तक खुली रहती हैं ।. 


"१ 5 बजे रात में बन्द हो जाता है। आस | 


मज़दूर ८ बजे सें १२ बजे तक और डेढ़ से साढे पाँच 


बजे तक काम करते हैं | घर कें नौकर नौकरानियों की भी | 


छुट्टी का समय नियत है | छुट्टी के समय अगर किसी सें 


कोई काम कराता है तो कानून-भंग के अपराध में सज़ा का | 


भागीदार होता है | 
मिस्टर नाइट के EGET आने में जा दो रोज़ कां | 
विलम्ब था वह मुझे विश्राम के लिए बड़ा लाभप्रद 
हुआ । उनके आने पर aT में दो रोज़ और घूमना- 
फिरना हुआ | वहाँ से मुके त्रिसबेन जाना था । मिस्टर 
नाइट अपने मोटर में मुझे ब्रिसबेन.लाये और दो रोज़. 


वहाँ भी मेरे साथ रहे | मैंने तीन रोज़ ब्रिसबेन में बिताये | 2 


ब्रिसबेन की क़रीब चार लाख मनुष्यों की आबादी हे । सुन्दर ; 
विशाल दूकाने, टाउन हाल इत्यादि दशनीयः जगहे हैं । 
सड़कें बड़ी और चौड़ी हैं | शहर नदी के दोनों तडं पर 


बसा हुआ है | ऊँची-नीची जगह होने की वजह सें कई-एक 


स्थानों से सारा शहर नज़र आता हैं । रहने के मकान 
बहुत दूर दूर तक बने हुए हैं । हर मकान में बागीचा है, | 


जिसके एक-दूसरे सें, बढ़कर सजाने की यहाँ ख़ासी 
` प्रतिस्पर्द्धा रहती है) समशीतोष्ण स्थान होने की Ase 


से ग्रगणित प्रकार के पुष्प-पौघे विविध रंग व आकार के 


फूलों से लदे नज़र आये। उनके सजाने में भी किसी | 
किसी काठी में अच्छी कारीगरी दिखलाई गई थी | मैंने 


बहुत-से शहर देखे हैं, पर सारा. का सारा. यहाँ की 


[ यह मेलबोन का दृश्य है | सफ़ेद और बड़ी इमारत 
जो ऊपर दिख रही है वह वार मेमोरियल है। ] 


तरह ठूला से भरा कहीं नहीं पाया | मौसम वसंत का होने 
पर भी मुझे तो गहस्थों की सुरुचि का श्रेय देना उचित 
, जान पड़ता है। इस प्रदेश में ग्राम भी होता हे ओर 
` किसी किसी कोठी में ग्राम के पेड़ aR हुए देखकर मुके 
| ` बड़ा आनंद मिला | 
o आस्ट्रेलिया में कुल ७० लाख मनुष्य हैं, . जिनमें से 
२५ लाख सिडने श्रौर मेलबोन में तथा ब्रीस लाख समुद्र- 
तट के ओर दूसरे शहरों मे रहते हैं। या यों कहिए 
कि इन ४५ लाख शहरी श्रादमियों की Us ज़मीन पर 
काम करनेवाले २५ लाख व्यक्तियों पर निभर हे | ax 
कारी ग्रामदनी इतनी नहीं है कि a4 चल सके | उधार 
लेकर ही काम किये जाते हैं | ग्रास्ट्रेलियन सरकार का 
` राष्ट्रीय ऋण इतना बढ़ गया हे क्रि.उसका सूद अदा 
करने के लिए प्रजा पर अनेक कर लगाये गये हे । ते 
भी ऋण लेना जारी हे | यही हवा सारे ज़मींदारों को 
लगी हुई है | जितनी ज़मीन है, aq बैंके के पास गिरवी 
मवेशी ANE भी इसी तरह उधार लेकर लिये गये 


j A मरती, i and eGangotri 
Digitized by Arya Samaj Found hennai and e! g 


+++ + + + $+ + + + + + + + 4 + + ---* og -+ 


रोज़ में में मद्रास होते हुए रंगून पहुँच सकता था । 


TERRA था | एक सज्जन ने मुझसे कह 


हैं। जिसके पास १,०००) यहाँ हो agg, a 
ज़मीन ख़रीद सकता हे और उसमे २०.० के | 
भी भर सकता है। कपड़ा-लत्ता सब क्कश प J 
सकता है | नतीजा यह है कि ज़मींदार महज 
महाजनों के गुलाम S| वारिश अच्छी "ह ३ 
हो जाने. की उमग्मेद रहती 
देकर मुश्किल से पेट भरता है । उपज का पैसा उ 
के हाथ नहीं श्राता। ख़रीददार अपने बचाव के 
ज़मींदार के बैंक को ही दाम देता है | | 
किसानों के लामाथ सहयेग-समितियाँ स्थापित zal 
बोड क्रायम ËI मक्खन की पैदावार इस देशे i 
है। किसान दूध से मलाई अलग कर मक्खन के ग 
ait में भेज देता हे, जो यहाँ समुचित स्थानो मब 
हुए हं। मक्खन वेचने की दर भी यहाँ नियत है, 
१२ आने सेर | जितना मक्खन आस्ट्रेलिया की Bile सामा 
अलावा होता है, बाहर के मुल्कों में जो दाम मित कपल सुर 
पर बंच दिया जाता है जे. ६ आने सेर पडता है। तः 
दोनों भावों का औसत निकाल कर बोर्ड जो भाव # | 
है, मानो ९ ्राना सेर, उसे हिसाब से किसान क 
म॑ मक्खन के कारख़ानेवाला हर महीने चेक ४९ 
देता है | 
सिडने, Aaa, was, पर्थ आदि FIM शिंग सते 
ब्रिसबेन से हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए ग्राव माई १६ 
at काई बचत नहीं होती थी और aa भी बहुत “छि से पुष 
था । इसलिए ब्रिसवेन में ्राने के तीसरे दिन ब oe 


. पी० एन्ड ग्रो० कम्पनी का मंगोलिया जहाज़ खुं है, जिस 
था, उससे लौटने को तय क्रिया। यह se [के ए 
सिडने, २ दिन मेलबरोन और -१ दिन एडेलेंड, “शिराले: 


maen में रुकता जाता था, जिससे जहाज ae Ute 2 
खाते सारे शहरों का दिग्दर्शन होता था श्रौर A RE 
चलने पर नवे रोज़ कोलम्बो पहुँच जाता था | १ 


२४ सितंबर का यह जहाज़ ब्रिसबेन से se a हीर 
२० मुसाफिर थे | ग्राठ व्यक्ति तो ऐसे थे जो ce 
cra के जह 
से इसी जहाज़ से कम दर के वापसी जे 
थे और लोटे जा रहे थे) २६ तारीख के जर्द 


aa T ae बढ़े कड़ाके की 
भू. af और हवा जोर से 
ग हाथी, तो भी मैने 
क पर खड़े रहकर इस 
के वझे. देखना ही उचित 
be) दो चट्टानों के 
ह से सिडने वम्दरगाह 
Miksa का रास्ता है | इस 
क ते को पार करते ही एक 
हशी झाल में ग्रा गये, 
प्रतीत होता है। [ 
iis खाभाविक कृति से सिडने का बन्दरगाह दुनिया 
Pra सुरक्षित बन्दरगाहो में गिना. जाता है | खाड़ी के 
T 21 शरोर उच्च स्थलों पर संदर ग्रह-समूह नज़र आते हैं। 
ग (जान के कई रमणीय स्थान हैं। सिडने के पुल के 
| मा टाचा समुद्र से ही दिखता था, पर खाड़ी में से 
` शालकाय ग्रधंगोलाकार स्वरूप का पूर्णतया 
(न हो सका। यह पुल दुनिया के एक सैन के 
bil TW बड़ा है | इसके मध्य के सैन की मेहराब की 
fe ३ oe Sas ४४० झुट | पानी को 
Oh oes है, जिससे उसके प नीचे से 
तप a हैं। पुल की चौड़ाई १६० 
जी „ॐ बिजली की रेल की पंटरियाँ, आठ 
एक साथ नि i 
Se साथ निकलने की सड़क (५७ फुट), दो 
Ln 
T [है और कुल ख़र्च १० करोड़ 
| जहाज़ जब इस पुल: के नज़दीक 
तुत ना भम हुआ कि जहाज़ का सस्तूल 
ने on ` आर sisal जहाज़ बढ़ता गया, 
Tf 


N 
= 
s 


पज 


= ae ज़रूर टकरा जायगा | पर 
जहाज का S गया तब इस कदर. ऊँचा होने 
i cae Bike SIE TERE RS 
सक्ता ३ । = करके ही उसका सचा स्वरूप 

`| सिडने शहर खाड़ी के दोनों तरफ़ 


sot 


पुल 
lf 

Glare 
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दे स्ट्रीट ( पर्थ ) वेस्ट श्रास्ट्रेलिया।] 


बसा हुआ है । पहले नावों से आना-जाना होता था । AA. 
इस पुल से दोनों किनारे जोड़ दिये गये हैं । 
पुल-निर्माण करनेवालों ने मसविदा बनाया था कि ' 
पुल के लिए जो ऋण लिया जायगा (इस देश में सब | 
आणु लेकर ही काम किया जाता है) उसका सूद इस पुले 
पर से आने-जानेवालों के ऊपर कर लगाकर ग्रदा होता. 
रहेगा | कर बहुत कड़ा है, फिर भी यह हाल है कि जो | 
आमदनी इस ज़रिये से होती है वह उसकी मरम्मत के लिए 
भी पर्याप्त नहीं है | प्रजा-कर से इस सफेद हाथी के लिए 
सूद व मरम्मत का wa निकालना पड़ता है। जब तक 
एक तरफ़ से रँग कर दूसरे तरफ़ पहुँचा जाता है तब तक 
पहले का हिस्सा फिर रंगने के कोबिल हो जाता है | इस 
लिए इसके रँगने के लिए एक स्थायी विभाग ही स्थापित 
हे और हमेशा काम जारी रहता है | 
l हमारा जहाज़ पिरमांट ह्वाफ़ पर जाकर लगा | सिडने 
- में जहाज़ we रोज़ ठहरता था, इसलिए. ग्रच्छी तरह 
घूम-फिरकर देखने का समय था | घाट सें शहर जाने के 


लिए बस और फेरी आध-आध घंटे पर छूटते थे । सिडने ` 


भें आठ रोज़ अच्छी तरह बिताने के लिए सेलानियों के 
मनोरञ्जन कें काफ़ी स्थान हैं । टूरिस्ट कम्पनियाँ शहर मे | 
अथवा बाहर दूर स्थानों पर मोटर ले जाती | हर एक : 
यात्री के लिए भाड़ा नियत है | फेरी और ट्राम से भी _ 
समुद्र-तट के स्थानों पर जाया जा सकता है| शहर में | 
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[ सिडनी बंदरगाह पर एक पुल जिसके नीचे से बड़े बढ़े जंगी जहाज़ गुज़र जाते हें J 


। सिनेमा, थियेटर इत्यादि बहुत-से हे | नाच-घर या अन्य 
विलास-वैभव में. किसी योरपीय शहर से सिडने कम नहीं 
है | समाज के रहन-सहन पर अमेरिकन प्रभाव का बड़ा 
हिस्सा जान पड़ता हे | स्त्रियो का aime उसी ढंग का 
है | स्त्रियों के सुन्दर पहनावे से उनकी सुरुचि की asa 
प्रकट होती हे | निस्संदेह समृद्धता इसका मूल कारण है | 
यहाँ मज़दूरी का ग्रोसत कम से कम ४ ०) Gale | काम 
के समय नियत हैं, इसलिए algei को खेलों के लिए 
पर्यत समय मिलता है। पुरुषों की तरह feat भी खेल 
की शौक़ीन हैं, - जिसका उनकी तन्दुरुस्ती व शारीरिक 
गठन पर अच्छा प्रभाव देखने में राता है |. TER से 
Ase तक सिडने के .समुद्रस्नान-तट जन-समुदाय से भरे 
रहते हैं। 
- - आस्ट्रेलिया भर में जुए का बड़ा शौक़ हैं) हर एक 
` शहर में gels होती हे । सिडने, मेलबोर्न जैसे शहरों में 
“Meee के कई मैदान हैं । लोगों की जुआड़ी-प्रश्नत्ति 
' से लाभ उठाने के लिए सरकारी लॉटरी हमेशा हुआ करती 


` है | टिकट की दर दो शिलिंग और पाँच शिलिंग होती. 


` है| रैक़िल भी हुआ करते हैं। लाटरी के टिकट सिगरेट- 
तम्बाकू की a सव दूकाना पर ब्रिकते हैं। लोगों की प्रायः 
कमाई शराब और जुए में रच होती है । - : 


नहीं रहता, जिससे सड़क पर से सब्र खुला छट 


oo रह | तासा 
WaT, ea वाह 


दसर, होटल, fl fare र 
वगैरह की शु मारत ' 
देखने कागि 4 वाती | 
मज्ञवूती ब हयाम 


से लेकर बतं, T 
कुर्सी, पलंग 7 
जो कुछ शहस्थी के काम की चीज़ों हैं, सव शी. 
हैं। सैकड़ों कट के घेरे में दस- दस तहले गा 
खचाखच भरी दूकानें देखने में श्राती हैं और तरत. 
का ताँता लगा रहता है । यहाँ आदमी सो 
आराम की सामग्रियों में ad करते हैं। a TAR 
ग्रामदनी तो एक तरफ़ रही, भावी आमदनी के भर 
क्रिश्त पर भी बहुत बड़ा व्यापार होता है | जिसकी | 
लगी हुई हे उसके दूकानवाले साल-साल भर a 
परं चीज़ों वेचते हें । ` द तात भि 

यों तो आस्ट्रेलिया के सभी शहरों में । 
पर सिडने में इनकी विशेष छुटा है। cal oe an 
तो यहाँ दूध ही मिलना चाहिए, पर शतं we 
पेय पदार्थ तथा आइस-क्रीम और फल मी a 
शहर के मध्य में aa दूकानों की तरह दरा % atl. 
सिनेमा-थियेटरॉं के नज़दीक, पार्कवागरीचो मे, दा 
या और जहाँ कहीं आदमियों की व्या oy 
वहाँ स्वच्छ जगमगाती सजावट में चाँदी के 77. 
के गिलास से सुशोभित मिल्कवार कायम हैं| * 


R) (६ ~; हता ~ ओर AA 
$ | वा रहता दै । पापत भीतर रह k | = 
रक्‍खे रहते हैं । स्ट्रलों पर बैठकर कटह्रे पर 
योंही खड़े हुए कटहरे की टेक लिये ग्राहक 
ग्राहकों की भीड़ के.अनुसार परो- 


"(६७ 
रल, fe पतात रख या et: 
को इदानि पीते-खाते ६ | 


कावित पाती खिय i d 
रहती हे क्यादातर १६ से २० बरस -की युव- 


sate मौहें किये कटहरे के भीतर ग्राहकों के परोसने में 
हु मुन धारे इधर-उधर भपटती फिरती नज़र आती 


वर्तन #6 हैं | पुरुष ही इनमें ग्राहक होते हैं । यहाँ भी बहुधा 
| पेड रहती हैं, जो ज़्यादा उम्रवाली नज़र आई । ग्राहकों 
| la व सिगरेट पाइप के धु से ये सैलूनवार 
Gee | मिल्कवार में स्त्री-पुरुष सभी जाते हैं, पर 
र बर में सिफ़ मर्द ही | सेलूनवार प्रायः होटलों में 
नीशा है और होटल में लाँज-कमरा ज़रूर रहता है | लाँज 
Qa निगाह से देखा जाता है, जिसमें स्त्री-पुरुष 
दक शराव ae मँगाकर पोते हें । बारों में “दि? 
के भरे. I, पर लाँज में वेटर या वेटरेस के “टिप” 
॥ ग खाज हे | लॉज प्रायः स्त्री-पुरुषों के मिलने के 


ट्राम के सरकारी होने की वजह से किसी 
हं ome n] या बस चलाने की _इजाज़त नहीं 
| है, वहाँ सरकारी वसे चलती हैं | 
mi i दो पेस से कम नहीं ह | शहरों में 
T aan । एक शिलिंग प्रतिमील के हिसाब पर 
जता करती इ ` एक दूसरी जगह जाने के लिए 
णह लाच हे रक्सी कौ तरह लाँच भी किराये पर 
X चढ़कर खाड़ी में सैर करने का मज़ा 


पिलो की | 
D a नहीं है। कुछ दूर समुद्र की सैर 


के लिए 
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/ कट्हरे के भीतर एक-दो या तीन-चार की | 


-रहा | मोटरकार में इधर-उधर की बहुत-सी सैर कराई ओर 


- हुआ | जहाज़ पर देखा कि एक हिन्दुस्तानी सज्जन अपनी 
स्री के सांथ टहल रहे है । दूसरे बैंगनी मरवमली टोप 


at लिए वाचन भी किराये पर मिल सकती हैं। मोटर- _ 
आराम के लिए बहुत-से धनाढ्य पुरुषों | 
अपनी अपत्ती लॉच यार [च हैं ats 


Se ; 
एक रोज़, हमने ज़ देखने में बिताया। यहाँ का मछली. | 
घर देखने के लायक हे | तरह-तरह की विविध रद्ध और 
आकार को मछलियाँ अपने-अपने प्राकृत स्थानों में काच” 
के शीशे के अन्दर जल में-तैरती फिरती हैं। सबसे ज़्यादा | 
शोभायमान मछलियाँ होनोलूलू के तट की हैं। एक रोज | 
सिडने-ब्रिज को पैदल चलकर देखने में ब्रिताया | इस . 
पुल की कारीगरी, देखने व समझने का यही ज़रिया है। 
जिन चार खम्भों पर. पुल का भार टिका हुआ है वे पत्थर 
के हैं | और २८५. फुट ऊँचे हैं। उन पर जाने के लिए . 
सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उन पर से शहर का अच्छा | 
दर्शन होता है। ; ee 
एक दिन मैनली-बीच पर जाकर बिताया । वहाँ एक 
तरफ़ सुरक्षित स्नान-तट हैं। समुद्र की पदी से जल से 
करीब बीस फुट उंची लोहिया जाली जड़ दी गई है, | 
जिससे जाली के इस तरफ़ समुद्र-स्तान करनेवालों के शाक : 
मछुली या अन्य जल-जन्तुश्रों का भय न-रहें। यह सिडने: 
बन्दरगाह के -मुहानेवाली UH चट्टान पर स्थित हे | 
भीतर की तरफ़ सुरक्षित स्नान-तट है. ओर बाहर की तरफ़ 
खुला समुद्र नहाने के लिए है। जल-जन्तुओं से बचाने | 
का कोई इंतिज़ाम नहीं है, तो भी लहर-स्नान का लाभ लेते | 
हुए असंख्य आदमियों को देखकर उनको निभाकता की | 
प्रशंसा करनी ही पड़ती है। . | Me 
` एक प्रतिष्ठित मिलनसार आदमी से भेंट करने के लिए | 
मिस्टर नाइट के एक मित्र ने gaat से लिख दिया था | | 
उन्होंने मेरी ख़ातिरदारी में कुछ उठा नहीं रक्खा। अपने . 
कई मित्रों से मेरी जान-पहचान कराई ओर मेरे सातो दिन. 
सिडनी में किसी न किसी के साथ लंच या डिनर का न्योता 


सिडने के रात्रि-जीबन का भी उनकी कृपा से बहुत कुछ 
अनुभव हुआ । eE त oe 
३ अक्टूबर को मेरा जहाज़ मेल्ब्रोन के लिए TAT 
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थी । परिचय प्राप्त करने की कोशिश की । मालूम हुआ 
क्रि सपल्लीक सजन फौजी से सिडने ma बम्बई जा रहे 
है) मंख़मली टोपीवाले सज्जन थियासोफी के प्रचारक 
मिस्टर जिनराजदास निकले, जा उस समय आस्ट्रेलिया में 
|. लेकर दे रहे थे | वे मेल्योनं तक ही इस जहाज़ से जा 
रहे थे । चार हिन्दुस्तानियों का दल न्पूज़ीलंड से आया 
था । वह भी AE जा रहा था | उनसे ज्ञात हुआ कि वे 
न्यूज़ीलंड में फल-तरकारी बेचने का व्यवसाय करते हैं 
तथा वहाँ हिन्दुस्तानी ग्रादमियों की संख्या लगभग दो 
हज़ार के हे | वे सब गुजरात के रहनेवाले हैं ।- त्रब वहाँ 
वाहरवालां का जाना बन्द है | वे लोग इस क़ानून के होने 
के पहले न्थूज्ञीलेंड पहुँच गये थे | 
* __ प्रीजीवाले सज्जन वहाँ दूकान रखकर व्यवसाय करते 
हैं । उनकी हिन्दुस्तानी अवध-प्रांत की ग्रामीण भाषा: थी 
GS जान पड़ा कि वहाँ इस प्रांत के बहुत-से लोग हैं | 
शुद्ध हिन्दी बोलनेवालो का सम्पर्क न होने की वजह से 
` AARC भाषा ही वे सीख सके । मुके फ़ीजी आने के लिए 
उन्होंने बहुत प्रोत्साहित क्रिया | 
| पाँचवीं तारीख़ की सुबह को हमारा जहाज़ मेल्बोर्न 
चा । जहाज रुकने का स्थान शहर से क़रीब ६ मोल 
RA अन्य a - ज़रिया था | मेरी एक 
के कारण वह और में 
शाय-साथ शहर जाने व देखने के लिए चले । भोजन कर 
नौ बजे रेल पर बैठे । ग्राने-जाने का डेट शिलिंग भाडा 
या | शहर म॑ प्रिलडसं-स्ट्रीट स्टेशन पर जाकर उतरे bo 


वहाँ से एलिज्गावेथ ट्रीट में दूकान देखते हुए डाक-घर 


[ सिडनी के समुद्र-तट पर स्नान प्रेमियों की भीड़ का एक दृश्य | ] 


-इस नगर में मुझे एवेन्य वहत पसंद श्राये । 
टर 


वहाँ से लौटकर कालिन्स-स्ट्रीट होते हुए पालियामेट- 


निकलने पर तबरीग्रत प्रसन्न हो उठी थी । ई 


शताब्दी मनाई गई थी | उस वक्त यह घर | कोड ET 
के इनाम में दे दिया गया था | कोंसिल ने इंटे-ताही को 


इस तरह घूमते-फिरते १२ बज गये | एक भोजनालय 


भोजन कर नदी पार जाकर बोटेनिकल गार्डेन और | n 
मेंट-हाउस देखते हुए बार-मेमोरियल पहुँचे | यह फरत शा 
भव्य इमारत हे । ऊँची जगह पर स्थित है | इसके ग्री 

में क़रीब १५ लाख रुपया खर्च हुआ है । ऊपर चढ़ 

सीढ़ी बनी है, जा कुछ ऊपर जाकर ख़त्म हो जाती 
चारों तरफ़ थोड़ा-थोड़ा हिस्सा खुला हुआ है, वाग | 

ढंग पर ऊँचा. चला गया है | इस खुली छत ५7 

शहर का अच्छा दृश्य दिखता है | इस इमारत HM a 
का भीतर प्रवेश नहीं | हमेशा बिजली की बत्ती पे | जाने 3 
हुआ करती हे | इमारत के चारों तंरफ़ सुन्दर मत 
है | यहाँ युद्ध में हर एक काम आये हुए व्यक्ति १ |. Bea 


पेड़ लगाये गये हे, जिनमें नाम की तख्ती ठगी z 
बजे मोटरवस सैलानियों को घुमाने के लिए र्त री. 
ढाई घरटे की सैर थी | किराया ढाई शिलिंग था| | 
लेकर उसमें जा बैठे | यह सैर ज़्यादातर WAM i di 
की थी । इसमें कोई मार्के की ब्रात देखने म॑ Ta | 


मध्य के बगल में दोनों तरफ़ छायादार TA 
कहीं ताड हैं तो कहीं दूसरे क्रिस्म के पेड़ | 24 
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हायंक्राल जहीज़ पर लौट आये | दूसरे दिन जहाज़ 


१९ तारीख की सुबह के जहाज फ्रीमेंटल पहुँच गया | 
"वजे खुलता था । कुठ नया न होने की वजह से फिर शहर यह केवल बंदरगाह है | असली शहर पथ है, जा यहाँ से. 
हे | तदस में ही इधर-उधर घूसकर समय विताया। क़रीब १२ मील दूर है। यहाँ से पर्थ का रेल और बसे... 
ae mia की सुवह के जहाज़ अडेलेड आया | RIR थोड़ी-थोढ़ी देर पर छूटा करती हें | हम और हमारे 
शहर १२ मील दूर था। जाने के लिए अँगरेज मित्र दस बजे निकले | वस पर से हो जाना तय | 
भेडा ह गाड़ी थी | जहाज़ छः वज शाम का खुलता था | साढे हुग्रा। फ्रीमेंटल से! पथ तक सड़क के दानां - बगल घर 
सने हवे भोजन के उपरांत मुसाफिरां को शहर ले जाने के बने हुए हैं | पर्थ नदी के करनारे वसा हुआ मद 
हि एक सेशल गाड़ी का इंतिज़ाम था | उस पर बैठकर पश्चिमी आस्ट्रेलिया-प्रांत की राजधानी है । कलगोरी | 
qa १० बजे शहर TET | इस शहर का बसे हुए जो इसी प्रांत में है, साने की खान के लिए मशहर. 
amdo रस ही गये ह| उसका शताब्दा. मनाई जा रही है | शहर में काई विशेषता नहीं मिली | भोजन कर किंग्स 
fel बहुत-से मकान फूलों से सजाये मिले | इस शहर के पाक में हम लोग गये । यहाँ की ऊँची जगह से शहर का | 
jan गे की तारीफ़ है। एक तरफ़ सब सरकारी मकान, दृश्य अच्छा नजर ्राता है। इस बारीचे में कुछ भाग: 
ता) RATATAT इत्याद ह, दूसरे भाण में दूकाने स्वाभाविक छोड़ दिया गया है, जिससे आस्ट्रेलिया कें. _ 
फी हैं। इसी तरह एक भाग में गोदाम हैं । सड़कें जंगली प्रदेश का ग्रागन्तुकों को भान हो सके | भड़ियां ` 
nik साफ-सुथरी हैं | यहाँ बहुत कुछ देखने को ` और पेड़ों से जिनमें जंगली फूल कई क्रिस्म के फूल रहे | 
| भ। चार बजे की स्पेशल गाड़ी से जहाज पर वापिस थे, यह भाग . बहुत मनोहर लगा | दो घंटे यहाँ बिताकर | 
जहाज पर वापस लौटे, जा ६ वजे शाम को कोलम्बो के. 
फ | mets के बाद दूसरा बन्दरगाह फ्रौमंटल था। लिए खाना हुआ | इस तरह श्रास्ट्रेलिया मे मेरा चार | 
०० मौल का सफ़र साढ़े: तीन दिन में समाप्त हुआ | EM का सफर ख़त्म EAT | 


"पथिक 


लेखक, श्रीयुत अनवारुलहक “अनवार” 
a Slam मैंने मन मे ठानाहे। कब हुएख्यातिके दास पथिक इस पथ के । 
कहा सुझको दूर बहुत जाना हे। | . दुतिया नवीन है यकदम शुमनामों की। 
Rak, a FEET qR A TL quae का आनंद कोई कया जा 
चलने ही में मानाहै। .  _ _ . हो अगर जैहरी ता मणि के पहचाने । 
करते 'हा विचलित मुझे माग से मेरे। . दुख मैंने किया न दूर अगर दुनिया का । 
र्‌ 7 अपनी अपनी राह रहा मत घेरे। यदि केवल मैंने अपना ही हित ताका | 
= (RET तुम मेरे कामों की । Be : क्यों करूँ कामना सब मेरे गुण गावें | 
रे हे आदर की दामा की । | क्यं चाहूँ 
:' . ` हो अथक सुमे दुखि 
` हाँ, सफल युके मा 


` बा 


(१) 


Ae er a जनगर की एक गली में स्त्रियों का 
“कु ल. एक दल खड़ा था। feat ga- 


5 


देवी की पूजा के लिए कुम्हार È 
“ee घर से मरके लाने के .निकली .थीं 
Fe NSA और जाने की तेयारी में थीं । गली 
के चौक में एक कुआँ था | कुएँ पर 

` एक स्त्री पानी खींच रही थी, और गली में खड़ी एक स्त्री 
से बातें कर रही थी | आस-पास घरों के चबूतरों पर कुछ 
was और कुछ बूढ़ी स्त्रियां जानेवाली स्त्रियों के देखने 
` ओर उन्हें सलाह देने को खड़ी थीं.] पास में एक “परब? 
॥ थी, जहाँ कुछ पंछी दाना चुग रहें थे और दो-तीन कुत्ते थे, 
| ` जो कभी घर में जाते थे, कभी बाहर ते थे और आकर 
` करने लगते थे | फत्त इत घर का नौकर था, जो दमामियों 
' की मदद से इन कुत्तों को निकालने की कोशिश कर रहा था:। 
` इतने में सामने से एक विधवा आई | जब उसने दूर 
पर इन सुह्दागिनों का यह दल देखा तब. कतरा कर दूर ही 
दूर से यों निकल गई कि श्रसगुन न हो | और अच्छे 


थमा हुआ था | येह देखकर एक बुढिया ने उलाइने-भरी 
वाज में कहा--“्री सुनती. हो ! अब को ज़रा अच्छे 
गुन लेकर जाना ताकि बेचारे का घर ठीक-से बसे | चार- 
हा बनकर भी बेचारा कोरा ही रहा | भगवान्‌ 

न देबी बनकर आये | बहनो | 
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| है यह कहानी आपने 'सरस्वती” के लिए | लिए लिखी है। 
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` इसका हिन्दी अनुवाद श्री काराचा हिन्दी अनुबाद श्री काशिनाथ त्रिवेदी ने किया हे. | 
इसका हिन्दी अनुवाद हा | कण: 


सदा कुँवारे टीकमलाल ! 


. लेखिका, श्रीमती लीलावती मुंशो 


` कपाल असाधारण रूप से चौड़ा, और सिर पर 


` मगर इस समय उन पर पान की सुखी चढ़ी & RE 


-की शोभा बढ़ती या घटती थी, कहना कठिन 


जो बड़ी चाची वर की मां बनी थीं वे गा उठी | ९ 
का वह दल शकुन गाता हुआ चाची के पीछे चल ह| | 
सहनाई बज उठी, ढोल TAH उठा और सारी गती? 
सुर और उस नाद से गूँज उठी | । 

गानेवालियों की आवाज़ दूर--और दूर होती ख| 
गई | अड़ोसी-पड़ोसी अपने घरों में चले गये | कुत्ते व 
दफ़ा गली के मोड़ तक जाकर भोंक आये और फिर र ae 
के तहाँ ग्राकर ठहर गये । घर के ऊपरी मंज़िल केप... 
बैठा टीकम, नई शादी के नवोल्लास में, फूले की तत 
के संगीत के साथ भूल रहा था | 
” यह टीकम ही इस उत्सव का नायक याग; 
लगा हुआ कुंकुम का टीका और चावल उसके गा गर 
सुशोभित थे । रेशमी कमीज़ और लाल किनारे की १| तेने गई : 
से सजी हुई उसकी देह सुहावनी मालूम होती थी | १ गर राई 
दुबले-पतले हाथों में वह सोने के कड़े पहने था| १: 
अंगुली में मानिक की एक अंगूठी थी।. { 
`= उसे देखते ही उसकी उमर का अन्दोज़ TY 
मुश्किल था | फिर भी तीस-बत्तीस से ज़्यादा उसकी 
नहीं थी। उसके गाल पिंचके हुए थे, ale 


र कुछ काले वालों की खिचड़ी पकी थी | वाल 
बारे हुए थे ब्रीड़ी की संगत से होंठ काले £ । 


कानों में जो तीन बालियाँ वह पहने था उ , 


रात को पाँचवीं बार उसका ब्याह 


का सभी काम छोटा और बड़ा आज एक-ही 
लेना था | सबकी सलाह से यह तय zai था 

qa der घोड़े के बदले गाड़ी .पर daw, जामा 
हर aig के बदलें सादा रेशमी कोट पहनेंगे ओर सिर 
नये पहले को सादा. लाल am पगड़ी ब्रॉथकर रात 
के नै ने नई डुलहिन को ब्याहने जायेगे । 

तो के ज़याल में टीकम बेचारा एक भला आदमी 
| चार दफ़ा मेट्रिक में फ़ेल हुआ; पिता का देहान्त 
ट वा; विधवा मा और दो छोटे भाइयों का बोझ उसके 
H ग्रा पड़ा । सर्राफ़ की दूकान पर ब्याज-बट्ट का धन्धा 
दता था। रोज़ शाम को घर मोजन करने आता, 
और फिर धर से निकलता तब रात कोई ग्यारह बजे 
| ग्राने की फुसंत पाता | अपनी हैसियत के मुताबिक 
[rii कमा लेता था, पर बेचारे के ग्रह इतने 
Yaak ये क्रि ग्रहस्थी जम ही. न पाती थी | अगर 
Ble mm न होता तो दस-पाँच बरस में उसकी गिनती 
॥अ लोगों में होने लगती जो aera माने जाते हैं | 
टकम की मा नीचे काम कर रही थीं | फत्त भी नीचे 
रे में बैठा चावल बीन रहा था। दोनों भाई कहीं 
"| एर गये थे; और उनकी पत्नियाँ कुम्हार के घर मटके 


| ग माई नहीं था | 
आहे की खुशी का अवसर होते हुए भी आज उसका 


Wate उदास-स 


lea 
मे ग्राज के दिन उसे. जो-जो अनुभव हुए थे, सा 


एक-एक करके उसे याद और “उसको 
नित को बढ़ा रहे थे । 

हा ae जीवन सें सुनहरे सपनों की अब कोई बड़ी 

mee थो। पिर भी एकान्त के कारण कहिए या 
FT अवसर के कारण कहिए, भूले के 
i क साथ, उसकी आँखों के सामने बीते 
णा कानेक चित्नों का एक समा-सा बंध रहा 

T कारण ग्रानेवाले सुख में पडनेवाले विज्ञ की 


`~ 


आ रहे थे 


= 
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अकार नज़र दौड़ा रहा था, जिस प्रकार हवाई जहाज़ में 


j a गई थीं इसलिए ऊपर दुमंज़िले पर. टीकम को छोड़ 


T था | 'इसंसे पहले. की. चार-चार. 


` कन्याःकाल बीता जा. रहा था; मा-बाप घबराये हुए थे | 


चल बसा al | अगर यह: दुघटनोा न होती तो ina 


“शायद ही प्राप्त होता ! लेकिन दुनिया का तो यही तरीका । 


का दिल काँप उठता था। यद्यपि उसके | 
ये चित्र नीचे लिखे चित्रों की तरह. | 
नहीं थे, फिर भी अपने भावी सुख के | 
उसका मन अपने भूतकाल पर उसी | 


वढा आदमी अपने नीचे की दुनिया पर दौड़ाता हे | 

आज से बीस-बाईस बरस पहले आज ही जैसा एक 
अवसर उसके जीवन में पहले-पहल आया था; और उस | 
समय तो वह सिफ़ दस वरस का बालक था--ऐसा बालक जो 
छुगन ws कीं चटसाल में तीसरी किताब पढ़ता था ! डन | 
दिनों वह बहुत कमज़ोर रहा करता था। संगी-साथी थे, 
जो उसे हर तरह चिढाया करते थे) उसे चिढाने में हर | 
किसी को मज़ा आता था, ओर जब-जब पाँड़े जी की नज़र 
उस पर पड़ती थी तब-तब वे भी अपने डण्डे से उसकी 
ख़ातिर किया करते थे | > ; 2 

लेकिन जिस दिन से उसके ब्याह की बात चली, सभी | 
उसे प्रशंसा-भरी आँखों से देखने लगे | उसके हक़ भें _ 
यह एक ही बात उसको इज़्ज़त बढ़ाने को कार्फ़ी थी कि ' 
उस जैसा एक छोटा-सा बॉलक निकट भविष्य में पति 
बनने जा रहा है! उसके दर्ज के और दर्ज के बाहर के | 
संगी-साथी भी उसके मुँह से उसकी नन्हीं-सी दुलहिन का 
नाम सुनने को अधीर हो उठते थे, लेकिन उस छोटी उसर 
में भौ वह इतना पहुँचा हुआ था कि भूलकर भौ अपने मुह | 
से अपनी प्रियतमा का नाम न लेता था। जब टीकम को. 
उस समय की यह बात याद आई तब वह मन-ही-मन कुछ 
मुसकुरा उठा । 

उसके बाद | एंक रात का ज़िक्र है--आधे सोते और | 
आधे जागते वह अपने से दो बरस बड़ी, बारह बरस 
की; एक दुलहिन को, अपने साथ ले ग्राया | लड़की का. 


मौका पाते ही उन्होंने बिजली के टीक़म के साथ ata 
दिया और श्राप हलके हो गये | जिस लड़के से 
क्री पहली सगाई हुई थी वह बेचारा एकाएक चेचक 


इतनी बड़ी बहू ब्याहनें का यह सौभाग्य, इतनी जल्दी 
हे--बिल्लो के भाग्य से छींका टूटा ही करता है; एक ह 


रोने में दूसरे का हसना छिपा रहता हेत ae 
बिजली सचमुच ही बिजली थी । वह चु 


नज़र चुराकर, बड़े प्यार से टोकम को खिलाती | और 
| तसम टीकम था कि जब तक खाने-पीने का डौल होता, 
| ` जुपचाप वैठा रहता, मगर जब कुछ और गड़बड़ होता तो-- 
| समा! देखो, यह मुके छेड़ती है--कह कर चिल्लाता 
हुआ भाग जाता | उसकी पुकार सुनकर तुरन्त ही मा 
आती और बहू को बुरा-भला कहने लगती | कहती--बहू ! 
तू कितनी नादान है, ओर कैसी मगरमस्त ! मेरे बेटे को 
क्यों सताती है ? फिर तो साँझ पड़ते पड़ते यह fear 
` मुहल्ले के एक-एक घर में चर्चा का विषय बन जाता | 
. साल-दोसालश्रौर बीत गये। बहू जवान हो गई | 
' ` छोटे टीकम की जवान बहू यार लोगों के हॅसी-मज़ाक का 
| निशाना ब्रन गई | शुरू-शुरू में तो बेचारी इस ad से 
बहुत घंबराई; मगर ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये और ae रोज़- 
। मरा की एक चीज़ बन गई, बिजली को भी वेहया बनते 
| Ra लगी। उसका पति था, जो बात-बात पर अपनी 
मा के पास -तकरार लेकर जाता और मा एक ही 
|  ज्ञोलिम थी, जिसके त्रास से वेचारी बिजली कॉपा करती । 
इसलिए भी उसे लोगों की शरारत में एक तरह का मीठा 
मज़ा ग्राने लगा था | वह थी तो सिफ चौदह बरस की, 
लेकिन समभदार इतनी थी, मानो चौबीस बरस की हो | 
सास को बहू के रंग-ढंग ग्रच्छे न लगे | बहू की उठती 
जवानी को रिझाने के लिए अब टीकम तेरह वरस का हो 
चुका था। | 
अब सास भी बहू की हर एक हरकत पर कड़ी 
` निगाह रखने लगी |. छोटे-छोटे देवर थे, जो उसकी हर 
- बात a नमक-मिच लगाते और मा से कहते थे | पड़ोसियों 
का i चाल-चलन की कुत्सा करने में मज़ा राता था | 
` महल्ले के और मदरसे के लड़के थे, जा टीकम के देखते 
सक = करते, टीकम at मर्दानगी और 
उसके पतित्व की हँसी उड़ाते, और टीकम के इस बात के 
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घेलेपैसे की. जो चीज़ें वह खाने के लाती उन्हें, सवो की 


` खड़ी रह | अभी, इसी दम, तेरा यह. सारा दौर 


नाम से मशहूर हो गई | हर काई उसके बालक पति | 
दुखिया सास पर तरस खाने लगा | सबकी सहानुर्भा eh 
AR उसकी मा के साथ थी । वेचारी बिजली पर». | 
बादल घिर श्राये । उसे दबाने और कुचलने. की ह 
कोशिशें होतीं उन सवमें समाज का नैतिक बल # | 
के ओर उसकी मा के साथ रहता | 

शुरू-शुरू में बिजली इन सब बातों से घतरराई, हे 
वाद में वह बहुत ढीठ हो गई; और इंट का जबाब ७ 
से देने लगी | टोकम इस समय पन्द्रह-सोलह अहह बा ईर 
था, और उसके लिए. सिर्फ़ एक यही रास्ता रह गवा | जव. 
कि अपने वबाप-दादों की तरह वह भी बिजली को इ तकत 
से पीटा करे और उसकी मस्ती उतारा करे | जव 
मालूम होती, बह श्राव देखता न ताव, थाली, कटोरी, पी पर 
पिया, जो हाथ लग जाता वही हथियार वनकर गो 
के हाथों बिजली के सिर पर बरसने लगता | . 

एक दिन की वात है । बिजली मैके गई थी | 


| 
‘| 


उनके मिजाज़ का पारा बढ़ता चला गया । दोनों हि 
में ही डवे रह गये और किसी के यह ख़याल ११ 
कि जाकर उसे लिवा लाये --ढूँढ़ लाये | इसी बीच, ₹ 
से कहिए. या दुर्भाग्य से, रात के कोई आठ बजे कि Ra 
दिल में धड़कन लिये, मगर ऊपर से वेहयाई AHN धा 
पहने आई और घर में चली गई | उसे देखते ही बे pr 


- अपनी सारी ताक़त लगाकर. दहाड उठा और बे MRa 


“हराम...ज़ादी, किस... . .के घर अब तक बैठी ह a T 
-मुँह से बोल, नहीं ग्रामी कमर तोड़ दूँगा !” , ग "हा 
उन दोनों का .विकराल रूप बिजली ने देखा | 
सहस गई, उसकी घिग्धी Fa गई | बोली की फ़ ai 
तो नहीं गई थी | ग्रम्मा को एकाएक दौरा शरा ले 
भर में कोई दूसरा था नहीं, इसलिए सुके रुक जग 
“हूँ, अम्मा को दौरां आया था ? अम्मा की 


देता हूँ D डण्डा तेयार ही था । age 
We पर पड़ने लगा, और सास ने इस तरह गा 


सदा कवा 


“रे बाप 
| गई। सचमुच ह [मा का दौरा AT गया 


aq? लेकिन वह जितनी ही अपनी सफ़ाई देती थी, टीकम 


वल हक उतना ही जाश चढता था ओर वह दूनी ताक़त से उस. 


॥ बडा वरसाता था। इसमें उसे एक तरह का मज़ा 
राई; तता था--पति के कर्तव्य को पूरा करने का मज़ा | 
जवाब ef ade में, पड़ोस में, चौतरे पर और चौक में पड़ोसी 
ह Tada जे दखाज़ों और खिड़कियों में खड़े खड़े तमाशा देख रहे 
ह गया जब मर्द औरत पर पिला हो तब पड़ोसी बेचारे क्या 
। गो इछ सकते हैं? फिर भी तमाशाइयों में एक-दो आदमी 
जव परे थे जिनकी पूरी हमददीं टीकम के साथ थी, मगर 
टोरी, परली पर पड़नेवाली मार का त्रास उनके लिए असह्य 
नकर UTA श्रागं बढ़े और बड़ी सुश्किल से टाकम का हाथ 
ऐकर बोले--अरे भाई ! क्या मार ही डालेगा ? ग्राख़िर 
थी | श्रमी लड़की ही तो है | अगर भूल हो गई है तो दुबारा 
1 न लोग नहीं करेगी । इतनी सज़ा कुछ कम नहीं है | बिजली 
1 बझ बेहोश पड़ी थी | लोगों ने उसे उठाया, और घर के 
चेत्ता | कोने में ले जाकर पटक दिया | 
cath येकम ara बार गरजा-_क्या कहा ? फिर जायगी ! 


ल न| है उसकी, जा घर से पैर निकाले ! बदज़ात कहीं की-- 


, सौम ही उण्डे में ढेर कर दूंगा, ढेर ! 
a faa RR मा का भी गुस्सा ठरडा हुआ; बेटे ने भी 
TART at) पड़ोसी अपने घरों के चले गये । 
हीइ कर दोनों aa थक गये थे, और दोनों को कड़ाके 
| णगी थी। इतने बड़े ae के बाद बिजली से 
क कहना गुनाह बेलज्ज़त होता; इसलिए न 


ने पूछा । दोनों खा-पीकर अपनी-अपनी 
गये और से रहे । 


इथ और जिज्ञासा और कुतूहल की मारी 
द जनता जाग उठी | रात के उस काण्ड 
पेक सबके कानों में आ रही थी | धड़ाका 


तो कुँ में नहीं गिरी | | 


= 
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- बालिका थी | 


- संकट से पार उतरने के लिए वह रास्ता छोड़कर बे रास्ते 


ग्रा 
रात को न 
Wr नातक महल्ले के कुएँ में जोरों का 


उसका बचाव करने लगी-यह शादी न करने काही 


al जाय, कल से वह पनपने लगे । 


“से पहली बात जो लोगों ने साची यही थी . 
> .__ लड़की से आपको कितनी co 


OT, एक हुंगामा-सा मच गया | काई. 


लाश बिजली की ही थी, इसमें किसी के शक न रह गया | | 
सबक [दल एकबारगी काँप. उठे, पर यह साच कर सबने 
खुशी मनाई कि एक बला उनके बीच से चली गई! 
जब सवेरा हुः्रा ओर लोगों ने पता लगाया तब मालूम 
हुआ कि वाक़ई रात का. बिजली की मा बीमार थी और 
इसी से बिजली को देर हो गई थी | मगर होनहार थी, जो 
होकर रही ! उसे कोन था, जो न होने देता ! : 
बिजली को मरे अ्रभी पाँच-दस दिन ही बीते थे कि 
टीकम की मा ग्रधीर हो उठी वेटे को फिर से ब्याह देने. 
के लिए | कुलीनों में उनकी गिनती होती थी, इसलिए: 
मॅगनी का कोई टोटा न था | एक धनवान्‌, माता-पिता की 
सयानी ओर सुलच्छुनी लड़की के साथ देखते-देखते. 
टीकम की सगाई तय हो Te | लड़की के मा-बाप ज़रा 
सुधारक विचारों के थे; उनकी एक शर्ते यह रही कि जब. 
तक कान्ता तेरह बरस की न होगी, वे ब्याह न करेंगे | 
लेकिन टीमक अब बालक नहीं था--नौजवान होगया 
थां | बिजली के कारण जो संताप उसे रात-दिन घेरे रहता 
था उसकी चिन्ता से भी अब वह मुक्त था। ये उसके 
छुटपटाने के दिन थे--दुनिया का आनन्द लूटने के 
लिए अव वह श्रधीर हो. रहा था। और कान्ता अभी | 


हमजोलियों ने उसे राह दिखाई, और अपने इस. 


चलने लगा। 'देखा-देखी करे जोग, घटे काया बढ़े रोग !! 
वाली. मसल हुई | टीकम दिन-दिन gaa होने लगा, और | 
देह में रोगों ने घर कर लिया । 


देह ऐसी छीज गई कि ठठरी हो गई ! मा सरे ग्राम 


cE | 
ले तो घर कोन सँमाले, अन्धी वालिका की परवरिश 
करे, घर के काम-काज में बुढ़िया मा का हाथ 
और दोनों वार, सुबह-शाम, उसे गरम-गरम खाना छी Be 
> A ` a on į 4 
कौन खिलाये ? इसमें शक नहीं कि कान्ता के उठ गोत 


को, इसी लिए पुरबले के कर्मा के बस होकर, कान्ता का 
ब्याह टीकम के साथ कर देना पड़ा। रौर कान्ता--बारह 
बरस क्री कान्ता, टीकम कौ बहू AAA उसके घर आई ! 
जिस दिन के लिए टीकम ्राज चार-चार बरस हुए AGT 
हो रहा था वह सुनहरा दिन आज श्रा गया | उस दिन 
ब्याह के समय वह जितना खुश और उमंगों से भरा था, 
उतनी खुशी. वैसी उमंगें, और वह ग्रातुरता, इस जीवन 
में फिर उसने न पाई | 
बहू को घर आई देखकर सास की खुशी का ठिकाना न 
रहा | टीकम तो खुश था ही । दोनों बहू को सिंगारने और 
tena में ऐसे मग्न हुए कि अ्रपने आपको भूल गये | रात 
जब ' टोकम ऊपर जाता तब बाज़ार से बहू के लिए नई- 
नई मिठाइयों के दोने के दोने लाता, उसे प्रेम से खिलाता 
AK वह जो चाहती, उसके लिए हाज़िर कर देता | 
` AAR महीनों के बाद बहू दुसाध बनी | टीकम 
।| ओर उसकी मा के हप का पार न रहा। उन्होंने सोचा, 
| इस सुलच्छुनी बहू के प्रताप से अब सचमुच ही हमारे 
दिन फिर जायेंगे । इसी श्रभिलापा को हिये में छिपाये 
वे बहू को बड़े जतन से रखने लगे; मगर बहू दिन- 
दिन कमज़ोर होती चली गई | उसके लिए क्या-क्या न 


कितनी fad मानी गई, और न-जाने कितनी भाड-फूक 
करवाई गई | मा के लिए इससे बढ़कर और क्‍या बात 
थी कि बेटे के घर बेटा as ak पितरों को स्वर्ग में 

' शान्ति मिले | LT ; 
. ` लेकिन कान्ता ऐसी बहू थी जो न खिली, न फूली, न 
फली, और असमय में ही मुरभा कर चली गई एक अन्धी 
` लड़की को अन्म देकर और असहा वेदना के चौत्कारो से 
'घर को -केषाकेर | उसके माता-पिता हाहाकार कर Joe 
HERE कर रोने लगे। और टोकम और उसकी मा मुँह 
'लटकाये, TSM, मन-मलीन, उसी ग्रन्धी बालिका की 
विकट सार-सँभाल के बोझ से दबे. क : 


a 
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| किया गया ! न-जाने कितने ताबीज़ बाँधे गये, न-जाने. - 


os हाथों बड़े मज़े से होने लगी | पिता की oS 
बे, कान्ता बहू की याद में. ' 


` घर में बड़े-बूढ़े को तरह गम्भीर बनकर रहने 


शामिल 


i रव & 
कौन इ, a | 


टीकम को गहरा धक्का AST था, और जीवन बा. 
मज़ा ही किरकिरा हो गया था, मगर उसका इलाज aah 
इसी लिए आख़िर पास के एक गाँव में रहनेवाते पी ब्रा: 
हेड मास्टर की चौदह वरस की लड़की से, ऐसी तक alee 
जो आते ही घर का सारा काम सँभाल ले, पन्द्रह दिन; 
बिना किसी धूमधाम के, टीकम का ब्याह हो गया! बद 
उसका तीसरा अनुभव था | 

उसकी ज़िन्दगी का अच्छे से अच्छा समय ग्रा क्र 
बीता तो वह इस नई हीरा बहू के राज्य में बीता | ग्र ही 
बहू एक हेड मास्टर की लड़की थी । गुजराती गौण 
किताब तक पढ़ी थी | थोड़ा कसीदा काढना रौर प 
भरना भी जानती थी । घर के काम-काज और रोई 


सती बने | माता-पिता ने व्याह से पहले उसे समभार "कोर 
बेटी ! सास का आदर करना, उन्हें ,खुश रखना; WPS 
सेवा करना और प्रसन्न रहना; देवरों की मजी रखी | शकि 
अच्छे रास्ते चलना ! हीरा यही साध लेकर TH, 9१४ 
थी कि अपने व्यवहार से वह दोनों कुलों की at ; ma 
उज्ज्वल वनायेगी | परा 
हम ce वन सच है हीते 

होरा के राज्य में टीकम क्रा जीवन सचख 1... 
सुखी रहा । हीरा की संगति से उसकी कई ग्राद१ £ A r 
सुधर चलां | उसकी दुबली देह की सारमा भोरे 


पढ़ना-लिखना छोड़कर वह व्यवसाय में पड 


बचपन की अपनी सभी आदते भुलाकर ई a 


अब वह लोगों के हर्ष-शोक में, जात-बिरादरी 


गरा नहीं हुआ था; ग्र वह था पुत्र 


और, यह झुम समय भी कुछ देर के लिए निकट 
पड़ा; ्राशालता एकबारगी लहलहा 


Paral. दिखाई 

न का मार दुर्भाग्य था कि बेटे की जगह बेटी आ गई | 
a 

ताज aaka ने य सोचकर मन को दिलासा दी कि '“्राज 


जि राई है तो कल लड़का भी आयगा |? 
र हीरा बहू की क्या तारीफ़ की जाय £ बर्ह एक 


शाही थी, जो दिन-रात एक पैर पर खड़ी चाकरी करती 
है| उसकी वह सेवा, वह टहल और वह साधना, जिसने 
ती है वही उसकी क़दर कर सकता है | उसकी . याद 
तही श्राज के इस मंगल-ग्रवसरःपर भी टीकम की 
ते भीगे ब्रिना न रहीं.। 


ओर कोरे एक बरस बाद हीरा सौभाग्य से फिर दुसाध 
र रोग | टोकम की बीमारी में वह काफ़ी दुबली हो गई थी 
Gels Huet नो महीने ज़रा संकट में ही बीते | लेकिन जब 


होने टीकम के घर पचीस बरस में पहली बार पुत्र 
लेती ४ ग्रतार लिया तब क्या सास, क्या ag और क्या पति 
ह पट + ग्रानन्द का पार न रहा 


वह भप के लिए जीवन के सुख की यह चरम सीमा at | 


मायां को सगे पहुँचाने का जो महान्‌ उत्तरदायित्व उसके 


m MAN Siaa सफल होते देख वह कृतार्थ होगया था | 


रखना 4 
सुरात उप 
| कीं 


ना से बढकर RG शायद ही दूसरा कोई 
रो चली गई थी, इस समय वही प्रेत 
हे टी = में राहु बनकरं Ble | जब अपने 
in लेकर हीरा पहली बार पति के घर गई 
ड a ने होरा को छला | हीरा काँप 

रात उसे धड़धड़ा कर ज़ोरों का 

सरिया : Na ही दिनों के बाद उसे चतय हो गया! 
पो पात N - डे भी हीरा, बीमारी की हालत में 
का काम करती रहती थी | बीमारी का 

है; घर का काम कौन करे ! बूढ़ी 


अपनी आँखों देखती 2 
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` पकड़ लियां | 


गुणवती थी | जव उस बार टीकम बहुत बीमार पड़ा तब 


तीनों गद्गद हो उठे | , 


- कब तक. मौत के किनारे बैठी हुई इस रत के पीछे 


किसी का सुख नहीं सुहाता | AJA लालसां | 


देव-दर्शन को न जाती तो उसका 
ओर हीरा पतिव्रता ठहरी | वह भला 


लेकिन आख़िर वह लाचार हो गई । अव तक मनो- 
बल से जिस देह को वह घिस रही थी, मनोबल के रहते ˆ ` 
भी अब उसने उठने से इनकार कर दिया | होरा ने बिछौना 


टीकम ने और उसकी मां ने पहले तो बड़े चाव से 
हीरा की चाकरी शुरू की | लेकिन जैसे-जैसे बीमारी बढती 
गई और दिन बीतते गये, हीरा के ग्रच्छे.होने की उम्मीद 
कम होती गई | टीकम की हालत बड़ी दयनीय हो गई थी। 
मर्द आदमी था | काम-धन्धा छोड़कर बीमार औरत के | 
पीछे कब तक बैठा रहता ! ओर मा केचारी क्या करे ? | 
बुढ़ापे में भगवान्‌ का नाम लेकर आत्मा का उद्धार करे या | 
सारी ज़िन्दगी बेटे की और उसके संसार की गुलामी में . 
गिरफ़ार रहे ? अगर रहना भी चाहे तो बुढ़ापे की. देह 
भला कब तक साथ दे? 

हीरा को ata रहते दो-दो साल बीत गये | दिनों 
दिन उसकी देह छीजती गई । वैद्यों ने और डाक्टरों नेतो | 
बहुत पहले से उसकी आशा छोड़ रकखी थी, मगर जीवन | 
की डोरी जरा लम्बी थी, और उसकी आश पर साँस टिकी 
थो । वहीं मसल थी कि चङ्गा खायें धान, ओर बीमार | 
खाये धन। हीरा की बीमारी में काफ़ी पेसा ख़च हो | 
रहा था | टीकम के लिए यह एक सवाल था कि वह ४ 


अपनी गाढ़ी कमाई ख़रचता रहे | आख़िर धीरज छूट 
गया, ओर लोग मनाने लगे किः भगवान्‌! जल्दी से इस _ 
डा से हुड़ाश्रो, और हमें भी हलका करो | लेकिन राम 
रक्खे तो कौन चक्खे ? काँच की प्याली तो थी नहीं कि 
पटकी और चूर-चूर हुई 
आखिर महीनों और बरसों की प्रतीक्षा के बाद बिदाई 

का वह दिन भी आ ही पहुँचा | हीरा सँभल गई | टीकम को 
अपने पास बुलाया और विनय-भरे स्वर में बोली--नाथ ! 
में जानती हैँ, मैंने आपको बहुत दुःख दिया है। सुभसे | 
आपकी कोई सेवा बन नहीं पाई | परमात्मा से में यही चाहँगी | 
कि जब जन्मूँ., आप ही को पाऊ | थकावट के कारण कुछ 
देर चुप रहकर. वह फिर बोली--प्यारे ! मेरे बांद कौन 


जा आपकी चिन्ता करेगा, बच्चों की सार संभाल, 
` मुके इसकी बड़ी फ़िक्र है। सा जी तो 


मान लो, मुके वचन दै = 


Te 
सुख से मरूगी | टौकम का करड रुध गया, वह एक 
` शब्द भी न बाल सका | चुपके से उसके हाथ में अपना 
` हाथ देकर वह यों खड़ा रहा, मानो कहता हा--हांरा ! 


दुबल हाथों में उसका हाथ लेकर छाती से लगाया, श्राँखों 
` को छुलाया और ग्राग्रह-भरे स्वर में बाली-यप्यारे ! 
a यह वच्नन है न कि मेरे बाद आप फिर ब्याह 
करेंगे ! बस, यही मेरी एक अमिलाषा थी | wa में हलकी 
हूँ, फूल की तरह हलकी--सुख से, शान्ति से मरूँगी ! 
टीकम बड़ी कठिनाई से ग्राँखों के बहते AEA को रोकता 
हुआ वहाँ से उठ खड़ा हुआ | 
दे घण्टे के बाद जीवन के सब कर्तव्यों से अवकाश 
पाकर.हीरा की ग्रात्मा Weed में विलीन हो गई | टीकम 
जीवन में पहली बार फूट-फूंटकर रोया | बुढिया मा की 
आँखों से चोधार आँसू बहने लगे | 
हीरा की ब्रीमारी की चिन्ता और रतजगे के कारण 
'टोकम का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया था। उसे दमे ने 
घैर लिया ्र'खाँसी के मारे प्राण नहों में. आ गये | 
इधर हीरा के व्रिना घर में पग-पग पर परेशानी उठानी 
पड़ती थी | होते-हते हीरा को मरे एक महीना बीत गया | 
एक दिन मा ने हिम्मत बटोर कर कहा-_बेटा ! कया 
इरादा है तेरा ? 
“मेरा इरादा A ता लुट गया, मा ! अब ar ही 
क्या है इस जीवन म!” शोक में डबे हुए टीकम ने 
कहा | 
“सच्‌ कहते हो, आई ! हीरा तो हीरा ही थी । उस 
जैसी न कोई हुई, न होगी | लेकिन दुनिया मी तो देखनी 
| ` ` पड़ती है वेटा | यों हठ धरकर बैठने से कैसे काम चलेगा ? 
fl ap i छोटे-छोटे हैं । कल श्रगर में उठ 
' कर चल दी तो को 
` सँभालेगा ?” मा ने o e A 
ओर भी तो देख |? य 
टकम ने सिर घुनंत हुए कहा “मा मेरी तक़दीर 
म इल ही नहीं हे । नही, तीन-तीन ब्याह के बाद भी मेरी 


शं 
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इस घड़ी, तुम जा कहोगी, में करूँगा | हीरा ने अपने 


. लेकिन एक हिन्दू के घर में, एक ब्याहता टी; 


चली है ? और इस बुढ़ापे में बच्चों का यह 
सिर लादकर कया तू मेरो at बिगाड़ना चाह्न i 
मे साफ़ कहे देती हूँ, मुझसे तेरे घर का काम नह 
जायगा | 
टीकम मह लटकाये, खिन्न भाव से, मा की mA. 

1। जीवन की कोरमकोर यथार्थता के ग्रागे क्ष; 
त्री भावनाओं की क्या ताव थी कि वे टिकतीं ! 
अनिच्छापूवक ही क्यों न हो 


टीकम की सगाई हो गई | मा ने कहा--आज Piles 
कल बड़ी भी हो जायगी | जवान आदमी क्या Gay 
दिन काटेगा | | 

सहालग में फिर ब्याह निकले । लोगों ने जा 
टीकम चौथी बार ब्याहने जा रहा है | कहने 7 ahi 


दा को कोसते थे; कुछ और 
निकालते थे । उनके खयाल से i 
अन्तिम ब्याह था | | हाँ न : 


था, इसलिए ब्याह न हो सका। और वह सारा AA थीं कि; 
ने एक न एक बीमारी में धिताया | । 
जेसे-तेसे वह साल बीता और साल के Ad ANT जीव 
को ब्याह हुआ | लेकिन wa की ag’ इतनी ग्रवूर्ग | छी थी. 
कि वह टीकम को देखते ही डर गई | पिर ते [ति उठ 
ससुराल जाने से ही इनकार करने लगी। ज्यों ही “| पिशा 
जाने का समय होता वह चीख़ने-चिल्लाने 
कोठरी में अपने को छिपां लेती और खिडकी की 
को इस मज़बूती से पकड़ लेती क्रि टस से मंत 6 


चुकी है, अपने मा-बाप के घर कैसे रह सकती 
साँझ पड़ते ही हाथ-पेर . बॉधकर उसकी 
AK उठाकर ससुराल रख आते । रात में जा 
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रभव इस वार उसे हो रहा था, पहले कभी नहीं 
परवर और गली-गली टीकम की गृहस्थी का 
H होता था--वात एक कान से दूसरे कान 
धरी) कुछ लोगों को हि समान के तितका 

ता होने लगती थी | कहते कैसा Hear हे ? इतनी 
, यार बरस की, छोकरी ऐसी नासम कि ससुराल 
= में aqua ! हाय भगवान्‌, न-जाने क्या होने वैडा 


हुनी बहू के कारण सन्तप्त होकर जुढ़िया सुलच्छुनी 
Maat वाद में घणटों आँसू ढरकाया करती थी । 
tes at इस दाँता-किचकिच से कमू को “फिट? 
| at) ak रही-सही वेचारी दुसाध बन गई | 
गि हार कर टीकम ने मा को सलाह से कमू को उसके 
कम भेज दिया | ; 
ao तात महीने में कमू के एक मरा हुआ लड़का 
MRM श्रीर वह भी इस दुनिया से aaa वहाँ चली 


` भहा न सास का आतंक था, न पति का त्रास ! मरते- | 


भी उसका भयत्रस्त चेहरा. और फटी हुई आख 

सात कि न डरनेवालें को भी डराती थीं 
og REM पर अकेले बैठे AS टोकम के मन में अपने 
जीवन की-ये घटनायें एक के बाद एक: ताज़ा 
॥| और इनकी याद में कर्मी उसका चेहरा हष 
7 केभी शोक से मुरझा जाता, कभी दुःख 


ath | tt 


"तशा से खिन्न हो उठता | आख़िर-आख़िर में जब. 


अल्प जीवन की तसवीर उसकी आँखों के 


लगीं तब किसी दु:स्वप्न की तरह उसका 


उठा | और फिर सबके अन्त मे उसे . 
आ; मानो बिजली, कान्ता होरा और | 


उसे * म॑ झूल रही हैं और मानो चारों 


R रही हैं- आप फिक्र क्यों करते हें ! 
हे कि मोत 


i, ॐ वाद जब पुनर्जन्म होता हे. 
SS इसलिए विश्वास रखिए कि. 


मन, वचन, कम से आपको छोड़ और किसी 'का खयाल 
तक नहीं किया हे, इसलिए निश्चय ही अगले जन्म में 


भी आप ही हमें मिलेंगे | टीकम जी ! हम आपकी बाट . 


जाह रही हैं। कहिए, आप जल्दी से जल्दी कब तक 
ARUN | इस अनोखे सत्य को सुनाकर आनन्द में विभार 

वे Ocha भ्रट्टहास के साथ अदृश्य हो गई ; 
टीकम के पैर झूला झूलते हुए रुक गये | उसने आँखें 

वन्द कीं और खोलीं | क्या बात at? भत-लीला तो 


नह] था * कया वह सचमुच ही से गया था या जागते हुए | 


कोई रुपना देख रहा था ? क्या वाक़ई ये सब औरतें अगले 
जन्म म उसे फिर मिलेगी ? नहीं, अकेली हीरा मिले तो 

वस हो । वह. तो वेचारी सदा सेवा करती रही | हुक्म की 
तावेदार थी । उसकी भली-बुरी सब इच्छाओं को पूरा 


करती थी। उसने तो उसे इस लोक में अपना प्रस ही | 


मानो था और परमेश्वर की ही तरह उसकी पूजा की 
थी | लेकिन ये दूसरी सब ? इनका क्या होगा ? जब इनमें 
से एक एक ने इतनी तकलीफ़ दीं है तब ये सब मिलकर | 
क्या नहीं करेगी ! इस शांका के मारे उसका मन डाँवाडोल - 


हो उडा | 


इतने में दूर पर कुम्हार कें घर से लौटती हुई Brat के 
गाने की आवाज़ सुनाई पड़ीं । आगे-आगे ढोल ओर ताशे 
तुरही और सहनाई की जो आवाज़ आ रही थी वह मानो 
उसके सारे सपनों और सारी कुशंकाओं को लील रही थी | 


वह उठकर खड़ा हो गया ओर खिड़की . के पास जाकर 


ध्यान से सुनने लगा | गीत की पदावली साफ़ सुनाई 
पड़ती थी ।-- 36 
एक वें, gat आवे, तीजी तड़ा मार 
मारो वींजणो रे; 
चौथी कागळ मोकले, सवारे वहेलो ATs 
7 o _ मारो वींजणो रे! 
` “चौथी क्यों, अब तो पाँचबीं ग्रा रही है?-टीकम 


x | आत्मा अमर हे; देह की. 


2 i और अपने पिछुले जन्म में हमने 


EE RE 
ere 

टीकम के ग्राशातुर अन्तर में इस गीत ने एक 
` रनाखा तूफान खड़ा कर दिया | उसने ज्या हा अपना 
कल्पना की .ग्राँखों से देखा कि नई दुल्हन अधीर होकर 
उसकी वाट जाह रही है, त्यों ही उसका मन -ह से 
पुलकित हो उठा और चेहरे पर एक श्रनिवाय मुसकुराहट 
छा गई | 

गानेवालियाँ घर के अन्दर श्रा गई और उन्होंने 
मटक्रों को इस तरह सहेज कर रख दिया कि खंडित न 
हों | फिर तो ग्राँगन में छुहारे और वताशे बाँटने की 
धूम मच गई | टीकम छुज्जेवाली अपनी खिड़कों से नोचे 
उन स्त्रियां को अ्रतृत्त लालसा से एकटक_निहारने और 
यह साचने में लग गया कि श्रानेवाली अपनी नई दुलहिन 
के लिए वह उनमें से क्रिनके जैसे ज्ञेबर और किनकी-ती 


कस्तरी 


लेखक, श्रीयुत आरसीप्रसादसिंह 


(१). 

अरे, कहाँ से आज सुरभि यह 
इतनी उमड़ाई ? 
TUAN में कण कण में कैसी 
मादकता छाई ! 

पागल बन भटक रहा वन-वन में 
जल में, थल में, उपवन-पवन-गरान में ! 
मेरे सौरभ-मत्त हृदय में, मन में 
अलस-वेदना आइ | 

अरे, कहाँ से आज सुरभि यह 
इतनी उमड़ाई.? 


ः eae 
मुझे न कोई इस रहस्य का. 

` उद्गम बंतलाता ! ; 
हाय, कहाँ से इतना सौरभ 
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साड़ी ख़रीदेगा, ओर केसे उसे i । asd 
गा रही थीं, चिल्ला रही थीं और बताशों के लिए उ 
हो रही थीं ! j 

अब इसमें तो काई 


~ $. a बार 7 Z ; 

टीकम पाँचवीं' बार घोड़े पर चढ़ा, मरडप में ग़ 

पाँचवीं दुलहिन के साथ घर श्राया | आइए, करी 
ले Ç 


तरह हम भी उसे ग्राशीवांद दें कि उसका सुहाग a, 
रहे A प्रभु उस वेचारे को फिर-फिर ब्याहने बो. 

मुक्त करें | हालाँ कि “सुहाग” शब्द तो स्रिया 3 
ही बरता जाता हे, लेकिन इस ज़माने में, Ray 
पुरुषों के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं || 


भारताय साहत्य-पारप्रदू क॑ सौजन्य सें | 


कुसुमित-गिरि-कानन में ga-ga tee 
सरि-पल्वल में अमल-कमल-दल खिलता S 
। पैसे ह 
किन्तु, कहाँ agaa में फिर भी मि. 
बह मेरा मदमाता | 
हाय न कोई इस रहस्य का . 
उद्गम . बतलाता !! | 
(३) 
अरे, न जाना जिस पर मैं थां 
इतना बोराया; `. 
वह तो मेरे ही यौवन की 
- थी मोहन-माया ! 
सुरभित जिससे. फूल-पत्तियां 
. हिमःमण्डित ieagal 
` होता जिस पर निखिल विश ' 
- स्वयं न मेंने पायां! 
ae तो थी मेरी ही 
 मायांकी छाया !! 


नदी 
मेख के विद्वान्‌ 


eM ऋ 
इने ब 
स्त्रियों SAK ज-कल भारतवर्ष में ग्रामोद्धार की 
a, i i » जितनी चर्चा सुनाई दे रही हे, 
Ele सम्भवतः ब्रिटिश शासन के पिछले 


सौ वर्षो में ्रन्य किसी भी विषय 
की इतनी चर्चा नहीं हुईं | आश्रय 
` की बात ता यह है कि देश की 
त्र दो परस्पर विरोधी शक्तियाँ राष्ट्रीय महासभा और 
MER दोनों ही ग्रामीणों की सेवा करने में एक 
FRG प्रतिस्पर्धा करने पर तुले हुए हैं। सरकार का 
प्रम एकाएक इतना क्यों बढ़ WAT, इसका रहस्य हम 
हलता; 
बलता!| गांधी ने ग्राम-उद्योग-संघ की स्थापना की. घोषणा 
fap थे भारत सरकार का आसन हिल उठा ओर 


PN का दे दिया। देखते देखते ग्राम-सुधार काय का 


hes 
[गह पतीत होने लगा, मानो ग्रामों का काया- 


| : WER, व्यापारी तथा शिक्षितवर्ग के लाग 
भनीवंग सभी. < >í ; 
RA लगे | t “ग्राम-संधार”, 'ग्राम-सुधार 


तो यह चिल्ल 
हट और भी dia हो गई 
0 हो गई है | 


te दिया हे | इस कारण इसका महत्त्व 
! एक बात ध्यान में रखने की है । 


यामीः की Foundation Chennai and eGangotri SPSS 


लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय सक्सेना, एम० To 


की वांत है कि सरकार और कांग्रेस दोनों का ध्यान ग्रामोद्धार की ओर गया है। 
नों की काय्ये-पद्धति ऐसी है कि उससे ग्रामां की समस्या सुलभ नहीं सकती | इस 
लेखक ने ग्रामोद्धार-सम्बन्धी समस्त संस्थाओं की ज्रुटियां का वणुन करते हुए यह 
बताने का प्रयत्न किया है कि गाँवों की समस्या क्या है ओर कैसे सुल सकती है | 


वासियों से छिपा नहीं है । बम्बई-कांग्रेस में जैसे ही . 


एक करोड़ रुपया ग्राम:सुधार-कार्य के लिए. प्रान्तीय . 


FR देश मे इस प्रबल बेग से उठा कि थोड़ी देर कें जाता तब तक ग्राम-सुधार-ग्रान्देलन के सफलता मिलना 


a 
Po म अत देर नहीं हे | सरकार का रुख़ देखकर 


AGH वायसराय. महोदय के शासन 
-उस मरणासन्न घोड़े की ग्रत्यन्त' शाचनीय दशा देखकर 


` उसका स्वामी सावता है कि सके किसी. डाक्टर को 


दोलन से एक यह लाभ अवश्य हुआ | 
‘pam चाहिए और देवा देनी चाहिए, किन्ठु यह 


देश का ध्यान देश के उपेक्षित ग्रामों की. 
और कतिपय सावजनिक संस्थाय स्वतंत्र रूप. से. 


कारय 
म लग गई हैं। अब तो राष्ट्रीय महासभा उसे यह करना चाहिए कि बहे SE faa और भूखे | 


agar आरास की साँस लेने दे 'ता वह बिना कि 


जाने के पूर्व ही कतिपय संस्थायें छोटे छोटे चेतरं में यह 
कार्य करं रही थीं, जिनमें श्री ब्रायन की गुरगाँववाली. 
योजना, कविवर रवीन्द्र के श्रीनिकेतन की योजना, दक्षिण 
में मालावार-प्रान्त के ग्रन्तगंत . मार्तणडम्‌ तथा स्थन- 
पुरम्‌ के : केन्द्रों में नेशनल कोसिल ग्राफ० Ao एम० | 
सी० Uo. का कार्य, बनारस में श्रीयुत मेहता की योजना, _, 
daad में श्री हेमिल्टन का. ग्रामीण उपनिवेश, गोदावरी 
faa में श्री सत्यनारायन जी का राममंदिर, दककण में 
श्री देवधर-ट्रस्ट तथा जयपुर-राण्यांतगंत .वनस्थली का 
कार्य उल्लेखनीय हैं | ऊपर लिखी हुई संस्थाग्रो के श्रतिः 
रिक्त और बहुत-से सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा संस्थाय | 
अपनी अपनी शक्ति के नुसार इस कार्य में लगी हुई हैं 
जिनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जासकता | | 

वास्तव में हमारे ग्रामों की समस्या बहुत उलझी हुई 
है; अतएव जब्र तक इसका पूर्णरूप से अध्ययन नहीं किया 


कठिन है.। आज हमारे ग्रामीणों की दशा ठीक उस घोड़े 
की भाँति हे जिसको चारे का अभाव रहता है, शक्ति से 
अधिक बाम ढोना पड़ता है, कभी आराम करने को 
मिलता, जिससे क्रमशः, वह gege सुन्दर घोड़ा AT- 

काय होकर अत्यन्त fact और निर्जीव हो गया है 


at उसके व्यान में नहीं आती कि सबसे ' पहला कास 


y 


सये सैर 


स्वत ho [ 
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ठीक यही दशा आज भारतीय ग्रामीण की हो रही 
है | वर्तमान AFA शासन के कारण न सहन किया जा 
|  सकनेवाला तथा बढ़ते हुए करों का भयंकर वो. तथा 
| __ जमींदार के अत्यधिक लगान AR सरकार की मालगुज़ारी 


| ने वास्तव मेंग्रामीण की रीढ़ तोड़ दी है। ऊपर से 
| महाजन का ऋण AR नगरनिवासी व्यापारी, दलाल, 
|. वकील, शित्तितवर्ग आदि के वैज्ञानिक शोषण ने तो 


भारतीय ग्रामीण के श्रन्तिम रक्तविन्दु को भी चूस लिया 

है | अतएव ग्रामां के उद्धारं के लिए यह आवश्यक है 

कि ' बिना विलम्ब किये saat बहुमुखी शोषण 
राका जाय | तभी. पूर्णरूप से ग्रामोद्धार हो सकता है। 
और यह कार्य एकमात्र भारत-सरकार ही कर सकती है | 

हमारे इस कथन का यह ग्रथ कदापि नहीं है कि 

` ग्राम-सुधार का यह जो. देश-व्यापी आन्दोलन चल रंहा 


हैं वह निरर्थक है। ग्राम-सुधार-रान्दोलन से एक यह 
' लाभतो .अवश्य ही होगा कि ग्रामीण जनता में अपनी 
O दृशा के शान का उदय होगा और भविष्य में उसे स्वयं 
श्रपनी स्थितिको सुधारने की इच्छा होगी | अब हमें 
` देखना यह है कि देश में जो कुछ भी ग्राम-सुधार.कार्य हो 
रहा हे उसका श्रादश क्या होना चाहिए और ग्राम-सुधार 

` का काय करनेवालों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। 


' जा सके | i 
जो लोग भारतीय 


कि भारतीय ग्राम में ऐसी बहुत 
विद्यमान हैं रचा अत्यन्त 


, वैसी ही दशा अब फिर हो गई है | ब्रायन सार्दै ते 


- के लिए जा सार्वजनिक बैलों से चलनेवाली 


से 8 emia 


` कभी यहाँ चक्की थी । किसान गढ़ी मे. 


AERAR है | आवश्यकता केवल इस बात दो ३ 1 
श्रौद्योगिक तथा राजनैतिक परिवर्तन के युग में र शावर 
को आधुनिक आर्थिक तथा राजनैतिक संगठन जिग 
स्थान सुरक्षित रख सकने के योग्यं बना दें | इस हो 
लेकर ही देश में ग्राम-सुधार का कार्य होना चाहिए | hag 
आज भारतीय ग्राम-संस्था निर्बल आर नि 
गई है | ग्राम-सुधारक का मुख्य कार्य यह है दि VE 
संस्था को सतेज और बलवान्‌ बना दे । यादि न| gal 
हमें ग्रामोद्धार की इच्छा है तो हमें गाँवों में वह! 


i 


उत्पन्न करनी होगी कि ग्रामीण जनता में अपनी int us 
सुधार करने की इच्छा बलवती हो उठे । ग्रामता? 
कार्य तभी सफल और स्थायी हो सकता है a, 
की भावना स्वयं ग्रामीण जनता में उत्पन्न हो ह|" 
गाँवों पर बाहर से सुधार लादने से सफलता कभी fist 

नहीं सकती | खेद है कि इस महत्त्वपूर्ण तथ्य अ 
कार्यकर्ताओं का ध्यान बहुत कम गया है। श्र 


प्रत्येक बुराई को दूर करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, परह 
सुधार ग्रामीणों को छूते तक नहीं |. फल यह होता 
जब कार्यकर्ता का उत्साह मंद पड़ जाता है ग्रथवा व 
दूसरे चेत्र में काम करने के लिए चला जाता है अ. 
उस गाँव की दशा .पहले जैसी हो जाती है | गुराह 
गराम-ुधार-ार्य ने देश को विशेष रूप से ग्राकर्षित तय | 
किन्तु जैसे ही श्रीयुत ब्रायन का वहाँ से तबादला A 
.ही वह कार्य भी ठंडा हो गया । आज गुरगाँव: के / कला को 
जाइए, ग्राम-सुधार-कार्य के पूर्व जैसी दशा थी, £ ना ह 


काये 


T 


लैट्रिन (शौच-गरह) बनवाये थे, fed श्राज कोर 
उपयोग नहीं करता और वे भरते जा रहे हैं । कि 
पोखरों के समीप तथा जङ्गल में शौच के लिए 
गया है | स्कूलों tara लड़के बहुत कम जाते है ओर | 
a दिखलाई ही नहीं पडती | ब्रायन साहब ने a 


करवाई थीं' उनके .भरनावशेष हमें व्यान I 


— 
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देती थी | वात यह थी कि वह सब एक तमाशे 

y ga किसान ने ग्रहण किया था, इसी से आज उस 

कोई ARTA भी नहीं रह गया है। आज जा 

१ हो रहा है उसका अधिकांश इसी प्रकार 

[i त्रतएव यह निश्चग्रपूवक कहा जा सकता है कि 

सुधार का कार्य तमी स्थायी और सफल दो सकता 
धार Hea से हो न कि बाहर से । 

|| एकर सरा प्रश्‍न भी इस विषय में महर त्त्वपूर है | 

pagan एक एक. समस्या को लेकर चलने से हो सकता 

रथा सत्र समस्याश्रों को एक साथ हाथ में लेने से | 

तक ग्राम-सुधार-कार्य को टुकड़े टुकड़े करके करने का 

ज कया गया है, किन्तु अनुभव और अध्ययन बतलाता 

~S Ra इत प्रकार सफलता मिलना बहुत कठिन है | कोई 

| ग्रोर स्वास्थ्य को लेकर चल रहा है, कोई किसानों के 

की समस्या को हल करने में लगा हुआ है, तो कोई 

ज्ञी को वन्द करना चाहता है। ये सब प्रयत्न 

त ल प्रशंसनीय हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं | परन्तु जा 

i mi को वास्तविक दशा को जानते हें वे भली भाँति 

६ कि गाँव में जितनी भी समस्यायें हैं वे एक-दूसरे 

We सम्बन्ध रंखती हैं कि प्रथक्‌ नहीं की जा 


। गामसुधार का कार्य तभी पूर्ण सफल हो सकता . 


सव समस्याश्रों के विरुद्ध एक साथ युद्ध छेड़ दिया 
ee ठेन दिखलाई देता हे, परन्तु बिना इसके किये 
[है | उदाहरण के लिए ग्रामीण ऋण at 


ले. लीजिए | यह स्थायी रूप से तभी हल. 


“कतो हे जब मुकदमेबाज़ी, सामाजिक कुरीतियों, 


की उन्न 
के aN, स्वास्थ्य और सफ़ाई, पशुओं की उन्नति 
Maer तथा शिक्षा की समस्याये हल को 


| 
पाज-समितियां स्थापित की जाय । इसी 3 
बाजी का रोग दूसरी कुरीतियों तथा मनारञ्ञन ' | 


~ रखता हे | कहने का तात्पय यह है कि 
_ Al की समस्याओं को एक एक करके | 
यस्त हे । ` ग्रामोद्धारः 


अके पुराने ऋण का परिशोध करने के लिए | 
"पाया जाय और भविष्य मे पूँजी का प्रबन्ध 


ee mo J re `~ a, ह ककी 
ARAT म ६ लाख से कुछ ऊपर ग्राम हैं | यह संख्या 


ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के गाँवों की है| यदि मान . ६ 


लिया जाय कि ग्राम-सधार-का्य को सफल बनाने के लिए 
१० वर्ष लगातार -काय करने की आवश्यकता है तो भी काय 


को गुरुता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऐसी दशा मे यह | 


निश्चय करना कि ग्राम-सुधार-कार्य की प्रणाली कैसी हो, | 
अत्यन्त आवश्यक हो जाता है | विना यह निश्चय किये ' * 
कि किस प्रकार की पद्धति देश की स्थिति को देखते हुए | 
विशेष लाभदायक होगी; कार्य आरम्भ कर देना भयङ्कर | 
भूल होगी | यह तो पहले ही कहा जा चुका हे कि सब सम- 
स्थाओं को एक साथ हाथ में लेने से ही यह काय सफलता- 
पूवक हो सकता है, ग्रतएव यह आवश्यक हे कि भिन्न | 
भिन्न स्थानों पर ग्राम-सुधार-केन्द्र स्थापित किये जायें ओर उन | 
केन्द्रों के द्वारा समीपवर्ती ग्रामो में सधार-काय किया जाय। 
ग्राम-सुधारःकेन्द्र के कायकर्ताओं का उद्देश यह हाना चाहिए ' 
कि वे क्रमशः अपने चेत्र में ऐसे स्थानीय नेता तथा कार्य- 
कर्ता उत्पन्न कर दे जो भविष्य में उन गाँवों का काय स्वयं 
अपने हाय में ले लें | नहीं तो इतने ग्रामों के सुधारं के लिए | 
असंख्य मनुष्यों और अपार धन की आवश्यक्ता होगी । ` | 
कुछ वर्ष कार्य करने के बाद जबर. कार्यकर्ताओं को यह 
विश्वास हो. जाय कि स्थानीय कायकता AA इस काय को : 
चला सकेंगे, साथ ही सुधार की भावना ने ग्रामीणों के 
हृदय में स्थान कर लिया है, तब केन्द्र वहाँ से हटाकर. 
दसरे स्थान पर ले-जाय | ASAT हो सकता है जब ग्रामीणों 
में अपनी दशा सधारने की इच्छा बलबती हो । 


बालाः संतोष कर जीवित रह रहा है | सैकड़ों वर्षो 


उसका जो भीषण शोषण हो रहा हे उससे उसका पशु, 
से, भी गिरा' हुआ जीवन व्यतीत करना पड़ रहा el 


FR ओर वायु भी--जुलाहे ने हम 


१४० 


कि < 


करें | जब तक किसान का निराशावाद नष्ट नहीं किया 
जायगा तब तक स्थायी रूप से ग्रामोद्धार का कार्य सफल 
नहीं हो सकता | यदि कार्यकर्ता उन्हें आशावादी वना सकें 
तो आधा कार्य हो गया समझना चाहिए | 
अभाग्यवंश भारतवर्ष में ग्रामोद्धार-ञ्रान्दोलन उस 
समय छेड़ा गया हे जव संसार भयंकर मंदी का सामना 
कर रहा है | खेती की पैदावार का मूल्य बहुत गिर गया 
है, इस कारण किसान की आ्रार्थिक स्थिति और भी बिगड़ 
गई है । यही नहीं, देश के उद्योग-धंधे भी भीषण आर्थिक 
मंदी का सामना कर रहे हें, भारत-सरकार तथा प्रान्तीय 
' सरकारों की आर्थिक दशा शोचनीय हो रही है | ऐसी 
` दशा में सरकार इस कार्य के लिए ates धने व्यय कर 
सके, यह श्रसम्भव है । तो भी भारत-सरकार के ग्रामों के 
उद्धार के लिए तीन काम करने होंगे--(१) प्रान्तीय 
सरकारे लगान को आधा कर दें, (२). ग्रामीण ऋण की 
समस्या के हल करने के लिए सरकार एक क़ानून बनाकर 
किसान के ऋण का एक चोथाई महाजन को देकर 
किसान को ऋणा-मुक्त “कर दे, (३) ग्रामोद्धार के लिए 
ऋणा लिया जाय और एक योजना बनाकर सारी राजकीय 
शक्ति उस ak लगा दी जाय । ऐसा करने से ग्रामोद्धार 
हो सकता है | 


लेकिन केवल सरकार के ही प्रयत्न से गाँवों. की दशा ` 


सुधर नहीं सकती | और वर्तमान राजनेतिक परिस्थिति मे 


a 


सम्बन्ध 
लेखिका, श्रीमती दिनेशनंदिनी 


bs ओर पुरुष में घनिष्ठ सम्बन्ध है ! | 
जङ्गली जानवर और पालतू पशु पत्नी ही हमारे 

निकट आत्मीय नहीं हैं, परन्तु हरित वृद्ध और सब्ज़ घास । 
Tat में खिल मध्याह, में कुम्हला जानेवाले पुष्प 
और ग्रनन्त काल तक खड़ी रहने वाली ward, नीलिम 
बाने में बुना है, ग्रहों और मियय : ae 
जीवन पर नहीं, मगर ज़्रे 
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Fax ध्वनि करती हे, वायु निःश्वास छोड़ती 
बोलता हेग्रो-- . 


ही ताने: 56, रमणी का हदय गीन. रहता है |! 


ही ary 


सरकार तथा सच्चे सुधारकों में सहयोग भी समक 
है । श्रतएव राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखनेवाले ग्राम सुधारो ई 
स्वतंत्र रूप से ्रामोद्धार-काय करना चाहिए | | : 
स्वतंत्र रूप से ग्राम-सेवा का कार्य करना चाहते है 
लिए यह आवश्यक है कि वे पहले तो इस पिप 
अध्ययन करें, TERT किसी ग्राम के केन्द्र 
उसमें कुछ वर्षों के लिए जम जाये | हमारे देश में के 
शिक्षित लोग अपना कार्य-काल समांप्त करने पर भी : 
का मोह नहीं छोड़ते । यदि रिटायर होकर शिक्षित 
गाँवों में बसना ओर उनमें रहनेवालों की सेवा ३ 
अपना कतव्य समझें तो इस ओर बहुत कुछ हो सक्ता 


पूर्णं सफलता नहीं मिल सकती | इसका यह ग्रथ 
नहीं है कि जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं वे 


i शि नाम 

कौड़े से कुञ्जर और quay से अनन्त A 4 
ही सूत्र मे बंध हैं, और सब सत्य का प्रकाशित 
लिए. एक ही भाषा. का उपयोग करते हैंत गी : 


प्रकृति और पुरुष में धनिष्ठ सम्बन्ध है !! 


लेखक, श्रीयुत सीतलासहाय 


j 

केन्द्र का cE किन्ड क्लास के डिब्बे में हिन्दुस्तानी- 
ग में i SO) aptamer हो ही जानेवाला 
र भीं से था। परिस्थिति ऐसी थी कि कोई 
शिकि भी ऐसी ग्रवस्था में ख़ानसामे को दो 


सेवा क RNS तमाचा मारे विना नहीं रह सकता 
। सक्ता था । लेकिन राजा हरपालसिंह ने 
as AeA का परिचय दिया. 


थोड़ी देर का सफ़र था । सिर्फ़ लखनऊ से हरदोई 
महीने में बरेली जानेवाली शास की 


able [इत sand विचारों में आयसमाजों ओर व्यावहा- 
T AANE ay 
a भन म जेल-निवासी राष्ट्रीय कार्यकर्ता और मेरे मित्र 


| MN छूटे श्रभी इन्हें केवल तीन हफ़्ते हुए थे। 
| ee परिचय बिलकुल नया था | उनकी 
ae oe वष 'के होगी, किन्तु हृ पुष्ट आदमी 
Pt पहने मूळे, चौड़ी पेशानी, बड़ी बड़ी आँखें. 
a र्य विशाल तोंद के साथ आकर वे बथ 
ee जा साहब के आगमन के बाद हमारी 
Pies र के असवाबों से भर गई थी, क्योंकि वे 
रवाज के मुता विक्र सम्पूर्ण 'परिग्रह? के साथ 


|. Occ 


चन 


ह है। 


य अपने विशाल मत्न 'सिंहगहरः 


राये 
उनके साथ 
क थी और 


TAN तक साथ था, . 
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की संख्या बहुत छाटी थी और वह अवस्था शीघ्र ही आने. 


. चकनाचूर ढा गई 


` खानसामे ने यह सब देखा, पर माफ़ी का एक शब्द भी 


न शाक स्थान पर “परिग्रह? शब्द सं दारा या. 

ण ले न समझना चाहिए, क्योंकि इस ' 

का साहव अपने अन्य रत्नों और मणियों | 
शः नहीं था। 


और बाकी ज़रूरी और ऐश की - 


थीं। हाथ धोने की मिट्टी से लेकरं. | 
` पोशाक पहने एक साहब के ग्रागमन 


रेलगाड़ी की यात्रा में प्रायः विविध विचारों के | 
लोग आपस में मिल जाते हैं और उनका 
विवाद बहुत मनोरञ्जक होता है । इस लेख | 
में लेखक महोदय ने एक : ऐसी ही यात्राः 
और विवाद का वणेन किया है । 


jana जी ने राजा साहब का परिचय देतें हुए 
कहा--“चन्दनपुर-नरेश महाराज हरपालसिंह, चोहानों के 
सिरमौर, सच्चे क्षत्री, शिकार-कला के विशेषज्ञ | शेर को 
मचान पर से मारना अपने aba के ख़िलाफ़ समकते | 
हें। बाकायदा आँखें चार करके .ज़मीन से गोली 
चलाते हैं |? 

कुछ देर शिकार की बातें हाती रहीं | फिर गोली के 
निशाने की चर्चा चली । राजा साहब उडती चिड़िया _ 
गाली से मार सकते है | फिर रेस का ज़िक्र आया । लेकिन | 
थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों की बातचीत निरस दाने | 
लगी. क्योंकि हमारे दोनों के दर्मियान Ueto सी०' एस० | 


वाली थी कि हम दोनों जम्हाई लेने लगते कि गाड़ी स्टेशन 
पर रुकी | किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा धड़ाक स खोला |. . 
राजा साहब की पेचदान-फ़र्शी जा सामने सुलग रही थी, | 
तड से ज़मीन पर गिर पड़ी, महनाल राजा साहब के होठों... \ 
से निकलकर शास्त्री जी की योद में जा पहुँची, चिलम  ' 
gan का पानी गाड़ी कें फ़श में पैल oe 
गया । 
दरवाज़ा खुलते ही बाक़ायदा पोशाक म॑ एक ख़ानसामा 
कमरे के अन्दर दाखिल हुआ | उसके पीछे दो कुली थे । 


मुके gmat लग गई और तबीश्रत चाही कि | 
ख़ानसामे के एक तमाचा जड़ दूँ । लेकिन मूल राजां साइन 
के ख़िदमतंगार की थी | उसने हक्के को बिलकुल दरवाज़े 


भिड़ाकर ET था और मुझे बोलने का हक 


` राजा साहब उचककर as पर 
on गई, किल्तु एक मेम साहब और उनके पीछे यो 
“ने राजा' साहब 


हर, 


“कुछ हजन री, कुछ हज नहीं? राजा साहब कहने 
लगे | उधर कुली ने शाँ को उठाकर रख दिया । साहब 
आर मेम साहब ने भौ वह सब देखा था, पर एक बार भी 
ae एम सारी? (मुझे दुःख है) तक नही कहा, वर्क 
उनकी समालोचना यह थी 'मछु टू क्राउडेड? (बहुत भार 
हुआ हे) 

इस अवसर पर राजा साहब ने अदभुत श्रात्मसंयम 
का परिचय दिया | जो आदमी शेर को ज़मीन पर खड़ा 
होकर मारे और अपने जीवन के ग्रौर किसी अंग में संयम 
को फटकने तक न देता हा, इस प्रकार चुप रहे, ग्राश्‍चर्य- 
` ` जनक था । किन्तु उससे अधिक ओश्चय की. बात उस 

डिब्बे में यह हुई कि इस घटना के ५ मिनट के अन्दर ही 

Read जी उक्त साहब के साथ प्रेम से हिलते-मिलते 
दिखाई [दय | 

नव ग्रागन्तुक साहब इत्तिफ़ाक से वेदव्रत जी के पुराने 

मित्र मिस्टर उलफ़तराय गोवा निकले | ये सज्जन पंजाबी 

थे | वेद-प्रचार के लिए अमरीका गये थे ak वहाँ से 

` श्रन्तर्राष्रीय विवाह करके आये थे। वेदव्रत जी ने ्रपने 

* मित्रदग्पति का सब लोगों से परिचय कराया | पश्चिमी देशों 

के वर्तमान राजनीति पर बाते हाने लगीं। हिटलर, सुसो- 

लिनी का ज़िक्र आया, ट्राटस्की और लेनिन की चर्चा होने 


पनसाः 


के ७७०... 


अपनी राय प्रकट की | इस वार्तालाप के समय राजा 
ह्रपालसिंह मौन बैठे रहे | थोड़ी देर के बाद इजाज़त 
लेकर वे अपने बर्थ पर जाकर लेट गये | 


“गो एंड हैव रेस्ट? (प्रिये, जाओ, ग्राराम करो) कहकर एक 


` ब्रातचात होती रही | 

“ANTE कहने का क्या यह मतलब हे कि हिन्दुस्तान 
` का राष्ट्रीय चरित्र पर्या ऊँचा है ”| गोवा ने कहा। . 
“उससे कहीं ज़्यादा | देखिए एक अंगरेज़ लिखता है |? 
aad जी श्रेगरेज़ी में एक लम्बा वाक्य कह 


Seah श्राइचयं नहीं हुआ । हमारे 
भाइयों की स्मरण-शक्ति, ख़ास कर उद्धरण सुनाने में 
तेज़ होती हैं | वह लम्बा वाक्य इसवी सन्‌ के 
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लगी | फ्रांस, और ब्लुम के सम्बन्ध में हम eat ने अपनी _ 


भिसेज़ war को भी श्री उलफ़तराय गौवां ने “डालिंग 


; .. रखनेवाला साधारण आदमी भी देख सकता दै 
. ब्रथ पर भेज दिया। और वेदबत तथा उलफ़तराय की 


_ हास्य से ये लाग बंहुत शीघ्र प्रभावित होते है ? 


. गये । यह इन्हें कण्ठस्थ था। स्मरण शक्ति के इस चमः. 
मारे ग्रायसमाजी | 


Es EEE EE — — i a i i एकी 
ee eee +e oes 


शताब्दी पहले के एक शिक्षित यूनानी काथा | उसै 
था कि जीवन के साधारण व्यवहार में हिन्दुओं के जधी हि 


का मुख्य गुण ईमानदारी है। सम्भव है, ह प 
कुछ AS को श्राज विचित्र मालूम हो, लेकिन सदा 
यह है कि जिस प्रकार दो हज़ार वर्ष पहले यह त्रात हवा T 
थी, क़रीब क़रीब आज भी उतनी ही सत्य वही de T 
सकती हे । श्रॅगरेज़ लोग आज भी. अपने हिन 
मुलाज़िमों को देखते हैं कि उन लोगों को बड़ी क पुनिए, 
रकमे सिपुद कर दी जाती हैं' और वे उनके gene? 
ब्रिलकुल सुरक्षित रक्खी रहती हैं हालाँकि हिन्द हो 
मुलाज़िम चाहें तो रक़म 'खा जाये, किसी प्रकार पवर स ग 
भी न ग्रायें और सारी ज़िन्दगी आनन्द से गुजा॥(१९. 

“उक्त उद्धरण का यह AI था--अपने ह" ९ 
वासियों के साथ व्यवहार करने में . हिन्दुओं PO 
यह गुण विशेष रूप से प्रकट हो जाता है | येत 
बड़ी बड़ी wat का व्यापार इस प्रकार gay 
Se करते हैं कि ये मूर्खता की सीमा तक पहुँच |" " । 
हैं । किन्तु बहुत कम धोखा दाता है | रोज़ सैकड़ों BS 
केवल ज़बानी ज़मानत as लिये-दिये जाते है। | 
gea गरीब से अमीर हो जाते हैं, अपने पूर्वजो का हु 
बरस का FH '्रदा कर देते हैं, हालाँकि उस. श्म 
कोई रुक्क्रा-पुर्जा नहीं दाता, सिंफ़ महाजन . के से 
रक्कम नाम पड़ी होती है। हिन्दुओं कां सम्पूणं 0 
जिक संगठन असाधारण इमानदारी पर निमित. हुरी 
राजपूत और ब्राह्मण' की वीरता और श्रा 
वैश्य और कुर्मियों का परिश्रम और मितव्ययिता | 


T थी 
स्थान 


र 


हिन्दू-समाज से ्राप निर्दयता.सें स्वाभाविक FU 
हिन्दुओं के मन में आपको प्रसन्नता और प 
मिलेगी और आप यह देखेंगे कि कल्पना-शक्ति, 


उक्त लंबा उद्धरण सुनकर गोवा ने कीत 
“आपका यह उद्धरण मेरे लिए वेंदवाकत 


TECA मैं मी आपके जवाब में एक अगरेज़ 
हिलुछ्लानियों के बारे में सुनाता हूँ । वह लिखता 
नू. जातीय दोष जो REA में पाया जाता 
' D का wart हे । कोडे भी बात हो, निश्चय कर लेने 
वात हा अगर उसमे ज़रा भी विन्न आ जाय (जिन्हें हम 
à deg तोग मामूली विभ समभेंगे) हिन्दू लोग अपने 
म रहने में बिलकुल असमथ हो जाते हैं | 
| पुर, उम्हारी रीढ़ की हड्डी बड़ी मुलायम होती है, दो 
aH | तुम 
aa क्रि मनुष्य की स्वाभाविक पोज़ीशन उत्तान है, 
प नहीं । तुम्हारी धारणा हे कि दौड़ने से चलना 


गे ते लेट जाना और लेट जाने की' AAMT से जाना 


ग्रपने क 
PATE श्रेयस्कर हे | 


है । येत तेकिन में इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अ्रगर 
त ARAN, मनुष्य के स्वाभाविक पोज़ीशन के 
; पहुँच अ हिन्दुस्तानी जनता की “राय? ली जाय और 
mi १ चुनाव की तरह वोट पड़े तो बोट तुम्हीं को 


| सतत श्रम का सिद्धान्त भारतीय सभ्यता में अगर 
त गुत दङ्ियानूसी ज्ञमानें में | वर्तमान भार 
i [नूसौ ज़माने में | वतमान भारत और 
दे! 


खात पो और है। हमारी सभ्यता में श्रम को 


गर स्थान 
i द्या गया हे । परिश्रम श्रीहीनों का काम 
q 


दुर. अपने देश के भविष्य में निराशावादी 


आपने अपने 
है 
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Rn SDRE WE 


"उसका बयान ओर प्रचार करने 


“लोग Bist या फ्रेच या रूसियों की श्रेष्ठता को सुनकर | 


ART का लोकमत और लोकाभिलाषा इसके ड 


oe १ समभिएगा कि मैं आप लोगों के gaat लोग इतने बड़े साम्राज्यवादी कैसे हो गये ?” 


a RTE, किन्तु अपने, देश को दशा ; 


देशवासियों की मनोबृत्ति का © 
Saa ने ज़रा तेज़ी मे ग्राकर 


वह प्यार करने के योग्य है । मैं तो अँगरेज़ी चरित्रं | 

का बड़ा प्रशंसक हूँ |?-गोबा ने कहा | ' ; 

“में तो यह बात आपकी पोशाक में रहन-सहन में ही > 

देख रहा हूँ | यही क्यों, अगर आप ग्रँगरेजी चरित्र के भक्त 

न होते तो-आपने अपने जीवन की. सर्वोत्तम अमूल्य वस्तु ` | 

AT हृदय कदापि एक अँगरेज़ महिला को न सौंप दिया | 
होता |” Jana ने हसते हुए कहा | | 

मिस्टर गोवा भी हँस पड़े | उन्होंने साँस लेकर कहा-_ | 
“यह बात ठीक हो सकती है। सच तो यह है कि 

PRS Bret चरित्र का मुख्य गुण है |? . p 
मैंने कहा - “मिस्टर गोता, अँगरेज़ी चरित्र की श्रेष्ठता 

को हम स्वीकार करते हैं | लेकिन एक ब्रात बतलाइए, . 

हमारे देश का क्या 

हे | हिन्दुस्तानी 


फ़ायदा हे ? ag तो वेमोक़़े की शह 


उत्साहित नहीं होंगे, बल्कि उनकी हिम्मत और पस्त हो | 
जायगी | 

“हिन्दुस्तानियों में उत्साह तो उस समय पैदा होगा 
जबं उनके हृदय में अपने Gast का गौरव दोगा, उन्हें जब 
अपने भविष्य के लिए श्राशा बंघेगी | दूसरों की तारीफ़ या 
पश्चिमीय राष्ट्रों की श्रेष्ठता का. वणन सुनकर वे कदापि | 
उन्नत नहीं होंगे | लेकिन में ts कौम के वारे में आपकी 
परख जानना चाहता हूँ। यह बताइए कि आख़िर ये' | 


उलफ़तराय जी बोले “जिन्न गुणों ने रामन लोगों | 
न न ; aaa | 
का महान बनाया था वे. इनमें भी हैं | कतव्य का पालन 


: i उत्साह हे | रोमन लेग अपने | 
मकते थे | अगरेज़ भी अपने के 


हैं | उनका विश्वास ठोस चीज़ में हैं| हवा से वाते करना 
उन्हें पसन्द नहीं | भविष्य की आशा A वतमान को कृत्ल 


` कर डालना उनके स्वभाव म॑ नहीं पाया जाता | 


“Sta अमली जीवन के महत्त्व देता है | कल्पना 
के अविश्वास और ठच्छुता की दृष्टि से देखता है | इस 
बात पर विचार करने में उसे स्वाभाविक रूप से घृणा 
मालूम होती है कि भविष्य में क्या होगा | इसलिए वह 
पहले से कमी अपने के किसी माग या नीति के लिए 

वचनबद्ध करना पसन्द नहीं करता | उसे ,इस बात का 
'खूब ज्ञान होता है कि अगर मामले ने काई रूप धारण 
किया तो जो उचित होगा, कर लेगा | भविष्य की परेशान 
करनेवाली Atal का आज से ही मुकाबिले के लिए 
तैयार होना उसे पसन्द नहीं । 

Sut अपनी वात का भी धनी होता हे | जब वह 
हाँ कर देता है, उसका मतलब' 'हाँ? ही हाता हे | उसमें 


रजनी 


लेखक, नत्थाप्रसाद दींक्षित, मलिन्द 
१) 


तम-कालिसा व्याल कराल की, श्यामल पंक्ति छटा Hele | 


र 5 ( 
है 
हे पथ-सा सुर वारण जो वही 


है नखतावली मुरुड की माल, विशाल विभा की विभूति रमाई | 
न्हु-सा विन्दु ललाट लगा, शिव-सी सजनी रजनी बनः आई | 
; CR) 

पूजने को किस देवता के पुष्पाक्षत waa में भर लाई | 
. माल मराल को मंजु बना, द्यात. मानसरोवर की हर लाई | 
नीलम थाल में आरती के लिये, सुन्दर दीप जलाकर लाई | 
साज सजाये सदा रहती, जब से faim को हो वर लाई | 

P 000000 ins 
इस भांति से यों चुपचाप भला, किस भाँति कहाँ बतलाना मिला । 
किससे सुषमा-भरे श्यामल रूप से, है जगती का लुभाना मिल्ला? 
कैरव-नेत्र-कटाच चलाना मिला! .. 
` मणि चन्द्र की पाई कहाँ तुम्हें तारक-मोतियों का ये खजाना मिला | 


किससे यह 


चाँदनी चादर, : 


av 


इतनी निर्भीकता हाती है कि “नही? कह सकता हे | A : 
बच्चा का. बचपन स हा y खाया जाता हे कि झूठ गेल 
बड़ी ज़िल्लत की बात है ओर किसी को झूठा कहना; 

अपमान है ..... lee 


का असबाब AAT शुरू कर दिया । मेम साहब बिता 
उठकर खड़ी हो गई | तीन मिनट के अन्दर साह श्र 
मेम साहब डिब्बे के बाहर चले गये | 
राजा हरपालसिंह ने करवट बदली । उन्होंने पा, 
“साहब बहादुर गये १?? - 
“हाँ, महाराज |? Aaaa जी ने कहा | 
“Ga से वियाह किहिन है 2” 
“हाँ, महाराज |? 
“बड़े बकबासी जान पड़त हैं | दिमाग चाट ग्ये। i 


विष्णुपदी नदी शीश Bale | 


अभ | 

Re जे | 
रना के) 6 के लेखक महो 
i ओर नव 
$ रुक गग हं | अपने 
प्राकर T 
र दिला गत मित्र केसा 
। e टॅग मोटर-साइकिज 
* परे भारत का भ्रमण 


ाहै। इसी यात्रा के 
y ते में ये हिमालय 
6 गम मार्ग में स्थित 
ALTA की ओर 
। इस लेख में 


मरनाथ हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध 
तीथ-स्थान है | यह स्थान कश्मीर- 


समुद्रतल से लगभग ४,००० फुट 
की उँचाई पर स्थित है। यहाँ 


यो h करता हे और वही “अमरनाथ महादेव? 
Prose 5 ष्‌ में चन्द्रदेव पूर्णता. के पथ पर 
R nd दे शिवलिंग a अपने आकार में 
गे देखकर री की इस अनोखी कारी- 
Beg eae rE होना पड़ता है | यह गुफा 
Í वी ५० एट चौड़ी और लगभग 
Puc ee कहा जाता हे कि शिव जी इस गुफा 
गए वे वहा 3 ab मनुष्य-जाति के वहाँ भी जा 

गये और तिब्बत में कैलाशः 


hy ४ 


Ry 
ae प्र : ; 
| इ : अपना आसन लगाया है ! यह 
3 शिव और पार्वती कबूतर और कबूतरी 
Ws हं रस गुफा में निवास करते हैं । यह 


TEST वहाँ रहते , ज़रूर देखा है 


[गुफा के भीतर--लेखक ak श्री अमरनाथ साधु |] 


राज्य की विशाल 'लीदरघाटी' में - 


एक गुफा हे, जिसमें हिम का. एक 


T FR डक स्वयं ही साच सकते हैं। परन्तु. US 
: है खाद्य सामग्री आदि राज्य की ओर से बिना मुल्य दी जाती | 


C640, In Public Domat 50000 Kangri Collection, Haridwar 


 अमरनाथ-गुफाकीऔरय 5 ॥ 


लेखक, श्रीयुत सी० बी० कपूर Wo To, एल-एल० बी० 


ak देखक्रर कुछ हैरान भी हुए कि इतने डंडे निर्जन 
ओर उजाड़ स्थान में इनका यहाँ कैसे रहना होता है। 
इस स्थान के उच्च शक्ल पर स्थित होते के कारण 
यह सदा हिम से cat रहता है। जब WERE का 
अन्तिम काल और वसन्त का आगमन होता है, Ta 
शीत की भीषणता चीण होने लगती है, बफ़ पिघलती है 
और मार्ग साफ़ हो जाता है। यहाँ की यात्रा जून से 
लेकर सितम्बर के महीनों तक आसानी से हो सकती है । 
कश्मीर के महाराज की कृपा से यात्रा-मागे भौ सुन्दर और 
काफ़ी चौड़ा बन गया है| प्रति सात मील पर यात्रियों की 
सुविधा के लिए झोपड्या बनी हुई हैं, जिनकी मरम्मत 
प्रति वर्ष की जाती है | साधुओं का प्रसिद्ध जलूस जिसके 
छड़ी! कहते हैं, अगस्त में निकलता है ओर देखने के 
योग्य होता है | कश्मीर-राज्य की ओर से इन साधु यात्रियों 


का बहुत सहायता दी जाती है। 


प्रत्येक साधु यात्री का सर्दी से सुरक्षित रखने के लिए | 
(और भोजन बना सकने के लिए) गले में लटकानेः . 
बाली एक-एक दहकती हुई श्रॅगीठी, बफ़ पर कोम दे 
संकनेवाला एक जोड़ा जूता और यात्राःकॉल भर के लिए | 


[लेखक ग्रपने साज-सामान के साथ |] 


हे | यहाँ काशी, हरिद्वार, गङ्गोत्री, रामेशवर और बडी 
| l दूर-दूर से आये हुए यात्रियों का समागम होता हे | साधुओं 
हे . म॑ संन्यासी, नागा, वैरागी आदि प्रायः सभी अपने-अपने 

` दल के झुंड के साथ अपनी-अपनी पंताका उड़ाते हए 
अमरनाथ जी जाते हैं | चलने का मार्ग बहुत दुर्गम हे । 
ae आदि के विकट जङ्कलों के बीच से होकर जाना पड़ता 
है. मार्ग निरा चढ़ाई का ही है | पैदल यात्रा पहलगाम से 
आरम्भ होती है। यहाँ से गुफा लगभग ३० मील के 
फासले पर हे । इस मार्ग के यात्री तीन दिन में तय करते 
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तथा विचित्र स्थान है। यहाँ के घास के अ 


` रुण वर्ण के रंग-बिरंगे फूल खिलकर इस 


[मागी 


हैं | पहलगाम से चढ़ाई आरम्भ होकर गुफा में ह र 
समाप्त होती है । इस थोड़े-से फासले में लगभग ८ 
फुट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती हे | इस कढिनता का न A7 
पाठक स्वयं लगा सकते हैं । शप 
में और मेरे एक मित्र मिस्टर fest जो जय] हाँ 
रहनेवाले हैं, अपनी मोटर-साइकिल पर जिससे हकक? 
सारे भारत का भ्रमण कर रहे थे, ग्रगस्त के मही त 
पहलगाम पहुँच गये थे | वहाँ हम एक प्रोफ़ेसर मनि agg 
यहाँ cet । ये वहाँ अपने कुटुम्ब के साथ तम्बू गे ग | ह al 
थे | तम्बू में रहना हमारे लिए कोई नई वात नह|". 
परन्तु हमारा तम्बू इतना छोटा था कि हम. sag 
होकर भी नहीं बैठ सकते थे। पर हमारे मित्र वे णी. 
बहुत बड़े और ऊँचे थे, उनमें रहना पर्यात सुखद गो E 
अतएव हमारे मित्र के तम्बू से हमारे तम्बू aay 
मुक़ाबिला ! 


ia] सः 
उठा 
जज पान 


[शेषनाग से पर्वत का एक दृश्य |] 


पहलगाम जम्मू-कश्मीर के राज-मार्ग में एक ९ || 


मैदानों में चीड़ के लम्बे-लम्बे चों की छाया र 
हर गर्मियों में सैकड़ों की .संख्या में हिन्दुस्तानियों id 
लग जाते हैं | इन सुन्दर मैदानों के दोनों श्रो 

ओर साफ़ पानी के दो नाले बहते हैं । पीत; हैं 


मनोहरता को कई गुना अधिक बढ़ा देते है । ' 
तक मोटर आते-जाते हैं | अ्रब तो यहाँ एक = 
सा बन गया हे और दो-तीन aes होटल 


T Jen] 
ने की तमाम सामग्री यहाँ मिल जाती है 
A daa के ढकड यहा. किरार्य पर मलत 
भा गरो १ ई दि का अधिक ध्यान रका जाता है | 

| दवत यत्रा के लिए कुली AR ezg बुत आसानी 
Bic a मिल जाते हैं | हम दोनों पहलगाम के सुन्दर 
vag गाते माले के तट पर खड़े थे । जब हमने साधुओं 
i तूस को श्रमरनाथ की ओर जाते देखा तो देखते 


|] ar q 


सर ma; ऊः पर 

ai alte दोनों के दिल में भौ उमङ्ग पैदा हुई । मर जमन 

त नहं | मुभसे भी श्रधिक उत्सुक हो गये | हमने उसी 
14 

उ ॥ बात्रा करने की तैयारी आरम्भ कर दी और कुछ 


a 
ae aa कौ सामग्री भी मंगवा ली । हमने काई कुली 


पत्र वे oe tsa ह 

सुखद a किया, क्योंकि हम नवयुवक थे ओर १५ सेर 
My 

a $ग्रधिक तक वोझ आसानी से अपनी पीठ पर लादकर 


ऐवा सकते थे | मेरे जमन मित्र मुझसे भी अधिक 
क उठने के आदी थे | जमनी में फेरी का बड़ा प्रचार 
|| जर्मनी के हर. नवयुंवक के चाहे. वह किसान का 


APTA या तम्बू के बाहर--शेषनाग झील के तट पर ।] 


Tat का, ६ महीने के लिए. 'लेबर-कैम्प? 


यों के x ग शन पडत T + 
तर शा रर ३ l > ऐसा नहीं करता उसे वहाँ की 
Aa यही कारण हे कि जर्मन-जाति ` 


ख | रे हर 


अपर 


i 
a जिसमें हम दोनों सिर्फ a सकते थे. 
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शौ जा प निकलने पर हम दोनों अपने ant 
pl पीठ पर लादकर अमरनाथ की | 
र सफरी थेलों में एक “स्लीपिंग ae, 


केमरा, खाने के लिए ३ .दजन डबल ' 


[एक त्रिशूलधारी ag] 
रेस्याँ, २ दर्जन अंडे, एक सेर चीनी, एक डिब्बा. 
ग्रोवलटीन, आध सेर. मक्खन ओर थोडीसी चाय थी। £ 
इसके सिवा हमारे शरीर परं काफ़ी गमं वस्न थे। परन्त 


जब हम यात्रा. मं चल दिये तब हम तम्बू का ले जाना ese 


कुछ फज्ञल-सा हीं मालूम हुआ, क्योंकि रियासती wT- 


feat थोड़ी-थोड़ी दूर पर बनी हुई मिली | 
पहला पड़ाव “चन्दनवारी? का पड़ता है । यह पहलगाम 


से काई ४ मील के फासले पर होगा । हम ११ बजे ae 


लगभग यहाँ पहुँच गये | पाठक यह जानकर हैरान होंगे ; E 


१४८ 


| ea # 
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[शेष्रनाग झील |] 
`` कि प्रातः-काल के चले होकर भी हम केवल ४ मील का 
“ही सफ़र. इतनी देर में कर सके | इसका कारण यहाँ की 
` कठिन चढ़ाई है | थोड़ी चढ़ाई चढ़ने पर ५ मिनट या 
AR कुछ देर तक दम ले-लेकर ्रागे चढनां पड़ता है। 
चन्दनवारी पहुँचने तक हम खूब थक गये थे | यहाँ तक 
° ` ja 
का माग खूब घने जङ्गल से होता हुआ पहलगाम के 
शीतल नाले के साथ-साथ जाता है| मार्ग में शीतल जल 
' के चरमे भी स्थान-त्यान पर मिलते हैं, जिससे थकावट 


Ra था--जिधर देखते, ag ही बर्फ दिखाई देती थौ 


' चले गये | उस समय ऐसा विदित होता था) मानो h 


Pa a eR लगता है 
: बहुत शीघ्र शीघ्र 
चलने लगती है | 


मेरी थी, साथ ही ab 
न्धित और छायादार शी 
ओर चिनार के ब्र क 
भी जे हमारी app 
को हटाने में सहाई 
करते. थे, अभाव शिं के 
अब तो हम सूखे WET 
उजाड़ पवतो पर शी झरे 
रहे थे। कुछ ऊपर जाने पर हमें. बफ़ के कई ठी जू 
भी मिले और दूर से ad से at हुए सुन्दर पवत ब्रव 
दिखाई देने लगे | fr 
कोई एक बजे के लगभग हम शेषनाग के पड़ाव भ॑ 
पहुँचा गये | यह पड़ाव “शेषनाग? ` नाम की एक हक फि 
भील के तट पर वना हुआ है । सूर्य की रश्मियों ते LS 
अपूर्वं ही दृश्य उपस्थित कर Tat था | इस मील के शी 
का बहुत-सा हिस्सा बफ़ से Sar gar था | चारों P| 
से लदे हुए सुन्दर weal ने इसकी शोमा को और गी | | 
7 

यहाँ के मनोहर दृश्य ने हमारी सब थकाबट दू | १ 

दी और इस भील के तट परं घूमने के लिए हम बीप 


Sil eines ee 


| A 


जोडया यात्रियों et oe ee होने के कारण 
गतल एक कश्मीरी के खेमे के समीप लगाया | 


> पस्तु वहाँ के सुन्दर दृश्य ने हम आग नहीं 


र are अ दिया | 


क्योंकि ३ i में लेटे हुए उस दृश्य का आनन्द लूट रह थ। . 


नका गा [री के Tee पर हमने कुछ चाय ग्रादि तेयार की 
गोपते मे श्रधिक स्वाद आया । सार्यकाल को काले 
न बादल ग्रा गये और रात भर मूसलधार वषा होता 
|. और बल रले भी पड़े । शीत के मारे रात भर 
ae | एक तो बर्फीले पहाड़, फिर खुला मेंदान और 


भाव | 
सूखे श्रोहिप्रय्ठ ठिठुर रहे थे | 
पर स सारे हाथपैर खूब काँप रहे थे। हमें कश्मीरियों 


ना जूतों या जुरांबो के देखकर आश्चर्य हो रहा था | 
रट बच्चों से लेकर स्त्रियाँ-पुरुष सबके सब इतनी 
१ म सिवा एक बड़े लम्बे ad के शरीर ढँकने के लिए 


' पड़ाव ॥ ३ मी नहीं था | हम हर प्रकार के गर्म वस्त्र पहने 
| एक इ पर भी थरथर कॉप रहे थे.) हमारा तम्बू 'वाटर- 
य ते 


fb बना जेसी वर्षा वहाँ रात्रि में हुई और जैसी सख्त 
a थी, हमारे मज़बूत शरीर भी शायद न Aca 
रोर मी न पातःकाल जंब हमने अपने छोटे-से aa 
देती थ | बाहर निकाले तब चारों रर पर्वतों पर रात को 
a na पूय की रश्मियां के नीचे ख़ब. जगमगा 
"नह N इछ खाने-पीने के. बाद अपना बिस्तर- 
| ae रखकर तीसरे पडाव. की ओर 
र सामना करना TST, पेड़ों की 

> परन्तु उसके बदले वहाँ की det 
3 करती जातीथी। पर ठंडी वायु भी 


पर इतनी तेज़ हो गई कि हमको 
और काने E 


1 की सबसे अधिक चढ़ाई इन दोनों 


++ +++ +++ BERS ie 
-+- + + + +++ + + + + + 44 6 4 4 5 4 ७ +- 


वाहते तो श्रगले पड़ाव को और उसी दिन चल . 


` जर्मन मित्र और मैंने पराठों और हलवे से अपनी अपनी | 
भूख दूर की। उनके चले जाने के पश्चात्‌ साधुओं कौ 


के पड़ाव में लौटकर आ पहुँची और आते ही सबके सब 
खाना पकाने में लग गये। उसके बाद सबके संब उसी 


1 को. ote कर चलना पड़ा | मेरे ' 


और पंचतरनी के बीच भें आती और कोई स्यान रात में ठहरने के लिए नहीं हैं। वहॉ सें 


इतना सामान उठाकर, ओर | 


लोग पंचतरनी से जाकर . 


be RSCTA 


[पंचतरनी और अमरनाथ के बीच यात्री 
बफ़ पर चल रहे हैं ॥] 

थे | परन्तु जब हम पंचतरनी के मैदान में पहुँचे तब बहाँ 
के सुन्दर ओर मनभावने दृश्य ने हमारी सब थकावट | 
और टाँगों की पीड़ा दूर कर दी | पंचतरनी का पड़ाव एक 
खुले मैदान में एक छोटे-से नाले के तट पर है। यहाँ 
पर कुल तीन ही. झोपडया बनी हुई हैं | यहाँ से थोड़े 
थोड़े फ़ासले पर चारों ओर बफ़ से लदे हुए पवत ही 
दिखाई देते हैं | 

शई ११ बजे का समय होगा जब हम पंचतरनी 
पहुँचे | Ha और थकावट की कोई हृद न थी। भाग्य से 
मेरे एक पञ्जाबी मित्र जा अपनी स्री और बाल-बच्चों के साथ 
वहाँ आये हुए थे, मिल गये | वे ्रमरनाथ जी के दशन कर _ 
आये थे और अब. लौटने की तयारी में थे । उनके साथ 
चार-पाँच टटट और दो-तीन कश्मीरी नौकर भी थे। 
उनके पास खाने-पीने की सामग्री भी बहुत at) मेरे 


gar भी अमरनाथ जी के दशन आदि करके पंचतरनी 


S 


दिन पहलगाम को ओर चल दिये । 
पूछने सें मालूम हुआ कि पंचतरनी पड़ाव के आगे 


अ्मरनाथ-गुका कुल ३ वा ४ मौल है। अतएव यात्री 
अमरनाथ जी के दशन करते है 


gao 


A 
[सामान पंचतरनी में रखकर हम घड़ी ओर केमरा 
लेकर गुफा के लिए रवाना हुए |] 
at उसी दिन पंचतरनी के पड़ाव को लौट ग्राते है | 
हमने भी ऐसा ही किया | केमरा और पहाड़ी लकड़ी जिसे 
“वलम? कहते हैं और जिसकी निचली ओर लोहे की एक 
सीख लगी होती है, लेकर गुफा की ओर चल दिये | बाकी 
, सामान हमने एक झोपड़ी में बिना किसी को सिपुर्द किये 
वा ताला लगाये रख दिया । गुफा में ४ बजे के लगभग 
पहुँच गये | पंचतरनी से चल कर एक पहाड़ी के काट 
कर एक घाटी में जिसमें गुफा है, उतरना पड़ता है, इस- 
लिए थोड़ी-सी चढ़ाई चढ़नी पड़ी | ant में कई बार 
बफ़ पर भी चलना पड़ा | कई यात्री गुफा से लोटते हुए 


जव हम इसको चढ़कर गुफा के नज़दीक पहुंचे तब 
भीतर से एक साधु के गीत की ग्रावाज़ आई । मेरे मित्र ने 
जो. हिन्दुस्तानी नहीं. जानते थे, मुझे आगे कर दिया 


Seat सुन्दरता और बनावट को देखकर 
प्रकृति की कारीगरी उसकी प्रत्येक 
घे गुफां i 


गुफा उतनी गहरी नहीं, जितनी ऊँची और चौड़ी 
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“वन गये ओर हमारी हॅसी-दिल्लगी में शामिल ही, . 3 


मिले । बाटी से गुफा काई ३०० फुट की उचाई पर है | 


और स्वयं मेरे पीछे पीछे चलने लगे ।' गुफा में पहुँचकर, 
हमने साधु जी का प्रणाम कियो और आशीर्वाद पाया | _ 
TE) 
हम दंग रह गये |, . 


काने में बफ़ का एक टुकड़ा एक शिव 
शकल में स्थित था । कई यात्री जो वहाँ पर te i 
पुष्प आदि से उसकी पूजा कर रहे थे। थोडी y 
वाद सबके सव गुफा से चल दिये । हमारे पेकी, 
देखते कबूतर का एक जोड़ा भी गुफा से बह. 
उड़ गया | 


` 


यारपीय के देखकर उन्होंने मुझसे उनकी जाति र U 
की बाबत पूछा और ज्यों ही मैंने उनको बतलाया Gadan 
जर्मेन हैं, उन्होंने उनके साथ सुन्दर जमंन-भाप्रा गर्मी .. . 
चीत करनी आरम्भ कर दी । मेरे. मित्र और में के... 
देखकर हक्का-बक्का से रह गये कि एक ay a त 
से इतनी दूर एक काली गुफा में और फिर बरगी Ay | 
ही नहीं, वल्कि जमन जैसी भाषा का ज्ञान रखता eh ae 
कोई एक घंटा तक जर्मन-भाषा में ही बातचीत कसे, as 


साधु जी कोई ४५ वर्ष के होंगे । वे शीघ्र ही हम 
3 कि एक 


4 


उन्होंने हमें अपने स्टोव पर (विना दूध की) AM ॥ 
पिलाई और खाने का कुछ बादाम, अखरोट श्रौर प 
भी दिये । साधु महाराज नये oe से रहते हैं KM न 
विचार भी उदार हैं। उन्होंने हमें अपने जीबन Kis a 
वाते भी बतलाई | काई १५ वर्ष तक वे “जर्मन ae ऋ 
में qea आफ़िसरः रहे ये, इसलिए जमनभी 
अच्छी तरह stat हैं । इसके अलावा ee 
भारत की सब भाषायें अच्छी तरह जानते हैं| बी 
नाई से उन्होंने हमें अपना फोटो लेने की इजा 
वे जानते हैं कि भारत के साधुओं का नाम 

हो.चुका हे और उनके कितने फोटो योरप के” १ 
क्यों छपते हैं | उन्होंने हमारे साथ स bs 
र्थिक, व्यापारिक तथा हर एक विष्य पर A A 
कोई दो घंटा के लगभग साधु जी के पास ८! 
और दूय के 


TS थोड़ा सामान र 


M gada a 
इहते के कारण हमें यात्रियों के चूल्हों की जाँच 


हत करनी पड़ी | भाग्य से एक चूल्हे म॑ एक-दो 
Laat मिल गये, जिससे हमने अपनी ओोषड़ी में 
रे a qa श्रौर कुछ चाय आदि भी पकाई। जब तक 
परे, श्राग सुलगाये रहे और गम रहे, परन्तु जब 
गई तब ga सर्दी लगी ओर रात भर सिकुड़े हुए 
ल oa थला म पडे रह | ee 2 
दिन प्रातःकाल कुछ खाने-पीने के बाद हम शेष- 


[मी श्रोर चल दिये । “आकाश बादलों से साफ़ था 


` spil कि पड 
मेल ह); एक झोपड़ी में चार अगरेज़ feat cet हुई 
चाय ब... त्रमरनाथ को जा रही हैं | परन्तु जब हम इस 


ral तत्र उस समय वे कील की सैर करने और 
i AKG a MQ नीचे गई थीं | इनके लिए बड़ा लम्बा- 
तब TI कई AR और कई नौकर और 
enhn 7 जाने की वस्तुएँ थीं | इतना सब कुछ 
नभा उनको बड़ी हिम्मत समझता था | परन्तु 
ra | a * लिए एक मामूली बात थी | वाद में 
। वडी है... गाया कि योरप और ख़ास जर्मनी में स्त्रिया 
aa ay मामूली श्रौर आम बात है | हम धूप 
A Rie रामकर रहे थे कि कुछ देर के बाद वे 


श्रिया शत 
ही भोपडी में आ गई | हमारी उनसे 


गया था। दिया- . 


[अमरनाथ को गुफा ।] 


मुलाक़ांत हुई और उन्होंने मुझसे अमरनाथ के सम्बन्ध में 
बहुत-सी बातें Tet कि हम हिन्दुओं के लिए कयां यह 
तीर्थस्थान है | हमने रात का खाना उनके यहाँ खाया 
ओर उस गर्म खाने में हमें सज़ा आया | 

पाँचवें दिन हम सूर्य निकलने से पहले पहलगाम को 
ग्रोर चल दिये। उतराई ही उतराई होने के कारण 
थकावट बहुत ही कम होती थी। हमारी खाने-पीने की 
सामग्री समाप्त हो गई थी, इसलिए बोर भी कुछ हलका 
हो गया था | सायंकाल से पहले हस सुन्दर पहलगास . 


इन्हीं में छिपा हुआ संसार | 


~ | 
हमको ater ` A नयना म सांसा 
कराता हमको परिचित विश्व लेखिका, श्रीमती शारि रिकता है 


, नयन की महिमा का विस्तार ॥ 
इन्हीं में स्वप्न, इन्हीं में सत्य, 
इन्हीं से होता जग-व्यवहार | 
यही हैं छलिया प्राणों की, 
इन्हीं में माया का व्यापार ॥ 

इनमें ही पिछली भाँकी है; 

इनमें ही अब का उत्साह । 

इनकी ही नौका पर चढ़कर, 

तरना है संसार ANE ll 
नयनों में है शरदू-पूणिमा, 
नयनों में तम है घनघोर । 
नयनों में ही उमड़ घुमड़ कर, 
लेता पारावार RANI 

इनमें ही हैं मधुर स्म्तियाँ, 

इनमें अन्तर के उद्गार । 

अरुणोदय की लाली इनमें, 

अरुणा वरुणा की अनुहार | 
यहीं बसा हे चतुर खिवैया, 
लेकर सँग में जीवन-नाव। 
यहीं आह, wot माँभी है 
यहीं पड़ी है टूटी नाव॥ 

नयनां में ही दौड़ धूप है, 

नयनां में लगता बाजार ।. 

काली पुतली सौदा करती, 

बिकता मन अपना झखमार || 


नयनों में है विजयःलालिमा, 


नयनों में रण का उत्साह | 
ae ही मिट जाने की-- 
र्फ “बलि होने की नव-नव चाह || 
: नयनों में है विष की प्याली, . 
नयनो में अस्त की धार | 

जीवित मरता, मृत जीता है 


ie नयनों की इच्छा अनुसार 


ह `; भ पभ Arve Samaj ‘aaa and ००ग०संथनों में लो 
H 


नयनों में हे. चिर उपासना, 
` नयनों में. ही बसा उपास्य | 


नयनों में ही हे ae हास्य ॥ 


Wed माता. के उद्गार 


था, नयनों में ही हुआ वियोग । 


N 
नयना 


" नयनो. में ही है वेराग 
नयनों में है गोरव-गरिमा 
नयनों में उसका अभिमान | 
नयनों में ही भरा हुआ है, 
निज मानापमान का ध्यान || 

नयनो मे है प्रणय-कहानी 

नयनों में प्रिय की तसवीर | 

नयना म॑ मुग्धा की भून 

नयनो में चिन्ता गम्भीर | 

नयनों में मद की मादकता, 

शैशव का चिर भोलापन। 

नयनां में तरुणी विधुरा के-- 

जीवन का चिर सूनापन॥ । 

नयनां में है| मिलन महोत्सव |" 

जीवन का उद्देश्य महान 

कठिन तपस्या करने पर | 

मिलता नयनों को यह वरदान॥ |!" 


N 


~ 


नयनों में सूनी उदासता 


नयनां में. है छिपे हुए +. 
ऽप्रन्तस्तल के भावों की खान! | 
नयना में आँसू के k 
करती करुणा भरभर दान॥| | 


नयनों में है भय की छाया, 


“पुत्र, न जा. रण में, छोटा है. 
बच्चा, अरे, अभी सुकुमार |!” J 
नयनो में है. पूर्ण चळ | 
gaat में चकवा की वाई 
नयनों में स्वाती का 
नयना में चातक की शरदि 


ष्टि के आरम्म में तो शायद नहीं, पर 
यह निश्चित है कि जब मनुष्य ने 
प्रकृति की राह छोड़कर संस्कृति 
का पथ पकड़ा था तब से लेकर 
उसके जीवन में ग्रशान्ति फेलाने- 
वाले तत्वों में जूतों का बहुत बड़ा 
[हा है। इनकी.ढिठाई की कहानियाँ आज भी देश 


के ढक दिया था | पर जब वे मेरे पाँवों से भी छेड- 
। RAN उद्यत हुए तब मैंने साफ़ इनकार कर्‌ 
|! ER हर एक बात की हद होती है | उन दो 
| विघरनेवाले जीवों को मैं क्यों जूतों के. बन्धन में 
| घरवालों ने बहुत समभाया, जूता न पहनने 
| „  अमारियों के कई Haas चित्र खींचे, देशी, 
a ॥ लखनवी, पेशावरी सलीमशाही, सुनहरे, 
मोती (0 प्रकार जूतों के विस्तारपूवंक गुणानुवाद 
रान is र सस से मस ने हुआ | आख़िर बक-मंक करे 
हे | में अपनी विजय पर इंतरां उठा | 


देखता ही रह गया | 


4 
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लेखक, श्रीयुत पृथ्वीनाथ शमा, बी० Yo, (आनसं) एल-एल dto 


॥ पड़ा करके घरवालों ने धीरे धीरे मेरे शरीर के सब्र . 


T 
"द भाग्य तो देखिए | जो बात घरवाली ; 
सकी वही “यातं. एक देहाती इस बक उठा--“े जूता नहीं पहनते |” 
यो ह] मील की दूरी पर वैशाखी के : | 
1 लगा करता हे | उससे पहले यद्यपि . 
देखने का खयाल न आया था पर | 


कोई घंटा भर के अनम्तर हम मेले में जा पहुंचे! | 
बर से भी कुछ अधिक नहीं खाकर चले थे, इसलिए'एक 
घंटे में ही भूख से व्यांकुल हो उठे | मेले के बाहर हीं 
एक हलवाई तेल की बड़ी बड़ी जलेबियाँ निकाल रहा | 


था । हम वहीं बैठ गये और उन पर टूट पड़े । हम अभी | 


बैठ. ही. थे कि एक देहाती हाथ में एक थैला लिये वहाँ 
Al निकला | वह मोटे खद्दर, का लम्बा कुर्ता और 
घुटनों से ज़रा नीचे तक पहुँचती हुई खद्दर की धोती 
पहने था | सिर पर लाल पगड़ी थी, जा शायद सुबह ही 
उसने स्वयं रँगी थी, क्योंकि उसके हाथों से लाल रंग 
अभी तक छूरा न था | उसने अपनी टेढ़ी आँखों से मुके | 
सिर से Wa तक देखा और आपस में उलके हुए काले: 
पीले दाँत निकालता हुआ वोला-“आपका जूता क्या 
खो गया हे १? ' | 

“नहीं ।? मैने वेपरवाही से जवाब दिया | 

“पर आपके पॉव तो नंगे हैं|”? 

तुमको इससे Far, मैंने यह कहना चाहा, पर उसका ' 
बलिष्ठः शरीर, देखकर कहने का साहस न हुआ | आगे 


aS हुए दोने से उठाकर एक जलेबी ऐसी मुद्रा धारण '. 
` करते हुए मुँह में रंक्ली जिससे साफ़ भलकता था. कि 


जाओ, अपना रास्ता पकडा, हमें खाने दो। सुझे यह | 
निश्चय है कि मरा यह तीर बेकार न जाता यदि ख्थु ने ' 
सारा गुड़ गोबर ना कर दिया होता | पगला उसी समय 


क्यो १”: , 


“न्हे जूतों से चिढ़ हे !” + 


(चढ़ १ उसने मुसकराते हुए कहना आरम्भ किया 
ओर मेरे पास वेठ गया । “हे भी तो ढीक । आज़-कल के 
होगी x 


रुण्या 


१५४ ; 
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मोटे चमड़े का एक भसला-सा. चमरोधा जूता निकाला 
आर उसे मेरी ओर बढ़ाता हुआ बोला--“इसे ज़रा पहन 
कर देखिए | ग्रापकी चिढ़-विढ़ सब दूर हो जायगी | 
जूता देखकर मेरे सिर से पाँव तक आग दौड़ ग 
झाधी जलेबी को जा ग्रभी तक बची थी, में दोने में ही छोड़- 
कर उठ खड़ा हुआ । इससे उसे और भी लाभ हुश्रा । 
उसने चुपके से एक जूता मेरे उठते हुए पैर में ge दिया | 
' और वह कम्बख्त ऐसा ठीक बैठा, मानो मेरी ही नाप लेकर 
बनाया गया हो । मेरे झटकने पर भी वह पाँव से फ़िसला 


> तक नहीं | इससे वह देहाती ओर भी शेर हो गया | प्रसन्नता 


दिखाता हुआ बोला--“यह तो बना ही आपके पाँव के 
लिए है । आपको तो यह लेना ही होगा |” 

“लेना ही होगा !” मैंने आश्चर्य से उसकी ओर 
देखा और अभी कुछ और कहने ही जा रहा था कि रघु 
फिर बोल उठा--“'क्या दाम है इसका !? 

“दाम तो है दो रुपया, पर आप क्या देंगे १” 

“कुछ भी नहीं | मुझे चाहिए. ही नहीं |? अपने हाथ 
से जूता उतारकर मेने ज़मीन पर फेंकते हुए कहा | 

“ग्ररे | कुछ तो कहिए |” 

“me आना |? मेरे dad dad भी रघु फिर 
बोल उठा | 


अब तक थोड़ी-सी भीड़ हमारे इर्द-गि्द इकट्टी हो 


` चुकी थी | रघु की aie, कसकर पकड़ते हुए उस भीड़ को 


'चीरता हुआ में तेज़ी से जाने लगा । 
oR आप तो भाग चले | दो रुपया न सही । कुळ 


कम ही दे दीजिए”? | यह कहता हुआ वह मेरे पीछे हो लिया | 


'. लोगों ने भी उसका साथ fear) 


मैं चुप रहा । 
“एक रुपया देंगे ??? 
“नहीं (2 
“बारह ग्राना |? 
“नहीं? | में चिल्लाया | 


शं 


' `` “ग्रच्छा निकालिए आठ ग्राना ही |” 
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स्वयं ही मुझ पर तरस खाकर उस कम्बख्त जूते 


करने के सिवा और कुछ समता ही नहीं था। 


“ जाता | इस आशा में कि शायद भूलकर उस 
` त्मा की दिव्य दृष्टि इधर पड़ जाय; में 


तो कह aa करता हुआ पर हृदय से उसे कोसता 
` देहाती की आँखों में छिपी हुई कररता तथा लोगों के चेहरों. निराश : r निराशा 
पर उसके प्रति कलकती. हुई ; 


मुहर लगा दी । चुपके से आठ आना पैसा 
उसके हाथ में रख दिया ओर जूता उससे ले लिया | ec al 
RT) ag 

घर में gad ही ख़बर फेल गई | घरवाले ahd acl: 

खड़े हो गये | प्रशंसा की वे. नदियाँ बहाने" लो gh aot 
मैं विश्व-विजय से लोट रहा हूँ । मैंने सँभलने की त हिताय 
कोशिश की, पर व्यथ | आख़िर हूँ तो , मनुष्य ही छात वा 


ate 


_ 


का वह उमड़ता: हुआ वेग सीधा. मेरे मस्तिण yy “al! 
पहुँचा | में मद-मत्त हो उठा | बगल से जूता निकाह “शम 


उसे पाँव में पहन लिया और अकड़कर चलते हु भरा 
मुख से भी जूते के प्रति एक-आध प्रशंसा का वाक्य नि "कव 
ही गया | अब तो उन लोगों की प्रसन्नता का वारणा) “AM 


रहा | मेरी पीठ श्रपथपाते हुए मेरी बड़ी भौजाई जगी ही प 
से बोलीं--“देखंना, कहीं wa इसे उतार न देना” | “ज 


“यह भी कभी हो सकता हे ।” मैंने ia मं 
प्रेरित निश्चय-भरे स्वर में कहा | 

कहने को तो में यह कह गया, परं सारा जोश Te 
दिन में ही ठंडा पड़ गया | इतने समय में ही जूते हि होकर 
पाँव को छुंलनी कर दिया था । छाले फूट फूट कर शि रापत 
और पक पककर फिर फूरने लगे | एक एक पाँव बहम के 
भारी हो रहा था । जी में तो आता था कि उस झे किर 
उतारकर नाली में फेंक दूँ, पर Het लाज कुछ नही त्र रह 
देती थी | घर के बड़े से लेकर छोटे तक की ओन डा 
तथा दीन नेत्रों से देखता था कि शायद उतम EE 
कोणः हुई 
देने की सलाह दे दे | पर कहाँ ! उन्हें RU 
लिए मेंहदी पकाने तथा जूते को कडवे तेल १ 


तो क्या ? सहसा ईश्वर की याद ्रा गई | लगा 

द्वारा उसी की रहस्य-सय पर सर्वेव्यापक AS 
जगाने | इसी झगड़े में चार दिन और बीत गये 
महोदय ने करवट तक न बदली |-अब और किसकी 


: ~ राई कह नहीं सकता, क्यों | शायद मेरी 
EL oo परी हो गई थी अथवा मेरे कोसने ने 
र करदियाथा। | री 
ag] है! उत दिन वका गा स 3 
“जो i T किसी ने p ज़ोर से X 
को त Logai à gia मलता हुआ उठ बैठा | साम 


वाक्य कि] 'कव जाना होगा £? 
ग वाण) 'आज ही चलें तो ग्रच्छा है, पर परसों तक तो 
ई जह ही पहुँचना होगा |! | 

देना।! m ही!” मैं आनन्द से उछल पड़ा | सोचा, 


रशत मे इन जूतों को कहीं अवश्य इधर-उधर कर दूँगा । 


Ce) 


रा जोश| गई बारह बजे छूटती थी | पर हम दस बजे ही 


s ; x Veen. j 
र जूते होकर चल दिये | अब तक मेरा व्यक्तित्व इतना. 


कूट OTA चुका था कि उस दिन घर के सभी लाग 
पाँव रके TR तक छोड्ने आये | पर उन सबकी दृष्टि 
उस | मि पर नहीं, बल्कि मेरे पाँवों में पड़े हुए जूते 
छु नह तिक रही थी, मानो उन चेतना-हीन चमड़े के टुकड़ों 
| प्रो डालकर उन्हें समझा रही हो कि देखना कहीं 


हृदय में उस समय पैठ सकते 
(Ae पे oe उनके लाख यत्न और जूते की लाख 
करी| "अचार." हिला तक न सकते ये |... 

xi 7A 
| पेस श pe र मैंने उनसे कहा |. . | 
“पेल देते रहना । मेरी बड़ी 
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खींचकर सरे वहाँ जड़ दिया | नापित महाशय मेरे पोछे 
र a 


` मैने उससे कहा । | 
© याशा का बा बालू की दीव हीः se 
नहो ञान. Ue की दीवार की भाँति 


AT FN Re UO 
जे (= जाइए । ग्रधिक कष्ट न कीजिए? ˆ 


ह 


और घुँघट के बीच सें मेरी छोटी भौजाई वोली _ | 
“ओर तेल में ज़रा-सा मोम अवश्य डाल लेना |” 

: में क्रोध से झल्ला उठा । जी में तो आया कि ्रपने | 
मंसूवों कौ गठरी खोलकर उनके सम्मुख पटक दूँ। फिर | 
देखू, उनकी ज़बान कैसे चलती है | पर इस डर से क्रि ' ' | 
कहीं वना-वनायां खेल ही न ब्रिगड़ जाय, मैंने संयम से . 
काम लिया | अपनी पल्ली की बाँह कसकर पकड़ उसे 
खींचता हुआ विना किसी को. कुछ जवाब दिये स्टेशन की | 
ओर चल दिया | ससुराल का नाई मुस्कराता हुआ हमारे _ 
पीछे हो लिया | 

गाड़ी आई तो देर में, पर भीड़ का इतना रेला-पेला 
लेकर आई कि मैं खिल उठा। उस भीड़ में जूते को _ 
खपा देना कौन बड़ी बात है ! मैं एक डिब्बे में घुस गया । 
उसके एक कोने में ज़रा-सी जगह खाली थी | अपनी पली | 
को ढकेलकर मैंने वहाँ विडा दिया | 

“त्रौर तुम १” उसने पूछा | | 5 

“६द्रबाज़े के पास खड़ा होकर सफ़र काट दूँगा | 
कौन बड़ी दूर जाना है १” मैंने जवाब दिया | साचा था, 
वहाँ से जूते को फेंक देना बहुत आसान होगा । पर कहाँ १ 
कुछ अपने श्रापको सिकोडकर कुळे दोनों ओर के यात्रियों 
का ज़रा आगे . सरकजाने की प्रार्थनाकर मेरी पत्नी ने कुछ 
इंच स्थान आवघे चण में ही बना लिया और मेरी बॉ 


cat, ठम किसी और डिब्बे में स्थान देख लो । 


ण a KE, 


i | थे, जहाँ इन्हें फेंक दूँ ता प्रलय तक पड़े सड़ते रहें | लगा 
| अपने मस्तिष्क में ऐसे स्थानों की सूची बनाने और उनमें 
से जता छिपाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान छाटने। कभी 
इस स्थान की ओर waa था, कभी उसकी श्रोर, पर 
निश्चय कुछ नहीं कर पाता था | सबमें कोई न कोई दोप 
दीख जाता था | यहाँ तक कि इसी उघेड़-बुन में स्टेशन 
श्रा गया | हम उतर कर गाँव को चल दिये । 
j (४ 
जूते को छिपाने के अवसर ते मुझे बहुत मिले, 
पर उस भीड़-भड़ाके में मैंने कुछ भी करना उचित न 
समा में जानता था, मेरे नंगे पाँव देखकर Hedi के 
हृदय में गुदगुदी हागी और वे इस विप्रय में अनघिकार 
चे किये बिना न रह सकेंगे | मेरे लाख बहाने गढ़ने 
पर भी जूते कौ तलाश श्रारम्भ हो जायगी | इसलिए 
दो-चार दिन तक और उन दुष्टं के ग्रप्रिय प्रातो के 
सहने का निश्चय कर लिया । 
आख़िर मुंडन्‌-संस्कार ज्योंत्यों समात हो गया l 
अतिथि घरों को लौटने लगे । यहाँ तक कि पाँचवे दिन 
धर लगभग खाली हो गया | f 
ओर जे को छिपाने की भी | इससे अगले दिन अभी 
is पौ फटने में कई घडये की देर थी | घरवाले गहरी नींद. 
/ S रहे eri # चुपके से उठा और जूते के लेकर घर की 
# उस काठरी में पहुँचा जिसमें सदा कूड़ा-करकट भरा रहता 
यद वर्ष में एक-दो बार से 
मिक नही होता या । उसी के एक कोने मेजग से भरे 
का एक बड़ा-सा ढेर पड़ा 
दबाकर मैं 'धड़कता हुआ 
चारपाई ` पर ग्रा लेटा और 


~ , Digitized by Arya Samaj Foundagateeqeppinai and eGangotri 


+ + + + + + + + + + © + + + + + + + + + 4 + + + + + + CHE HH -&- 


मैंने भी श्रब जाने की ठानी : 


q : 


“ara ? इतनी जल्दी क्या पड़ी हे १» 
“मुझे एक बहुत ज़रूरी काम हे |?” | 
“काम £” मेरी सास ने मुस्करा कर मेरो at 
देखा--“तुम कब से काम करने लगे हो ? 
शामो के अभी नहीं जाने दूँगी |” 
नाम था | 
मेरा हृदय प्रसन्नता से उछल पड़ा | यही गो! 
चाहता था । न वह साथ में रहेगी, न नंगे पाँवों की 
होगी । पर उसकी माता के सामने प्रसन्नता प्रदर्शित गग? 
एक वला मोल लेना थां। इसलिए अपने स्वर गर 
भरकर मैंने अपनी अनुमति दे दी “ग्रच्छा ऐप मी 
सही, पर एक सप्ताह तक उसे भेज अवश्य देना |” 
“ग्रच्छा | तुम शाम की गाड़ी से ही जाग्रोगे | ४, वार 
“नहीं | अभी दसं बजे की गाड़ी से।” ग्र ग 
अधिक देर नंगे पाँव वहाँ रहना ख़तरनाक था। ह 
“परन्तु वह गाड़ी. तो तुम्हारे गाँव के निकट वग 
ही नहीं |? र 
. मैं इस व्रात को भूल ही गया था । अब ! मैं तेर 
लगा और मस्तिष्क ने शीघ्र ही राह भी सुका दी “१ 
रास्ते में अमृतसर में उतरना है |”. गी 
“कया दरबार साहब देखना चाहते हो ११ AIH 
ने व्यंग्य से कहा । “| . a | अमः 
“हाँ ।» मैंने गम्भीर मुद्रा धारण किये जवाब ATG 
और कर ही क्या सकता था ! o 
उसने अधिक विवाद व्यर्थ समभकर. सुमे ) 
दे दी । इससे थोड़ी ही देर के बाद. में अपनी aR. 
उठाकर स्टेशन को चल दिया | यंद्यपि स्टेशन बहुत | en: 
था; पर कई दिनों के बन्धन के aA a ँ 
स्वच्छुन्द्ता के मद में मेरे पाँव मानों पवन पर १४ 


२* 
002 भर, प 


FS 


रोर > 


| उर मूरा ERA ध्यान Ra 


मेर “अमृतसर 12 
; ४ काम से १:5 
A दरार साहब देखने |”? 
imi We? ? फिर क्या था वह लगा उस स्वर्ण- 


क्र ae ae इ गडन | eaaa क्षण ता में 
ता का सुनता रहा | फिर हूँ हूँ 

अधने लगा | मुके ऐसी अवस्था में as 
क a Og तीता दोगा कि aas की गोली 
mi आवाज़ पड़ी, “दादा |” और 
TF करता हुआ मरा जूता किसी देवी 

गादी म॑ द्रा गिरा मैं ata उठा | 


7 ; sal साँस सँमालने में लगा था 


CO Te 


-निरीक्षण करने के ग्रनन्तर मैं थोडा थककर मन्दिर का | 
र बडे ढेर के ; 

a) नीचे छिपाकर चला ग्रा 
मैंने पर झळ क्रोध पर अधिक fea 
हुआ श्र शाम पर देखा | सामने नाई खड़ा . वहाँ 


अपने पाँव तालाब के निर्मल तथा शीतल जल म॑ डालकर 


रह गये । आख़िर बड़ी कठिनता से केवल इतना कह 
सका, “कहाँ सिला १? 

अब तक यद्यपि वह बहुत कुछ सँभल चुका था फिर 
भी उखड़ते हुए स्वर में कहने लगा--“अँधेरे कमरे में ' 
लोहे की चौज़ों के ढेर के नीचे | आपके आने से थोड़ी 
ही देर वाद वीबी जी नये बछुड़े के लिए एक खूँटी eat 
गइ तो इत्तिफ़ाक से उनका हाथ इन पर जा पड़ा। ओर ' 
उसी समय उन्होंने मुझे स्टेशन की ओर भगा दिया |” 

“पर वहाँ रक्‍खा किसने ?” मैंने भोले-भाले स्वर 
में पूछा | अब तक में अपने आप पर पूरा प्रभुत्व पा. 
चुका था। ae 
“किसी लड़की की शरारत होगी | ब्रीवी.जी उन पर 
बहुत AR हो रही थीं |” उसने जवाब दिया, पर इसके 
साथ ही उसके चेहरे पर एंक अर्थभरी मुस्कान खेल उठी । - 
मुके चीरती हुई दृष्टि से देखते हुए वह फिर कहने लया-- 
“युर यदि सच पूछो तो--? i 
` परन्तु वह अपना वाक्य समाप्त न कर सका | गाड़ी 
जो कळ देर से सीटी-द्रारा अपने चलने की सूचना दे 
रद्दी थी, झटका देकर सहसा चल दी । देखते ही देखते | 
वह मेरी नजरों से ऑकल दो गया । मैंने जूते को अपने 
पाँचों में पहन लिया और अपने भाग्य को कोसता हुआ 
मस्तक पर हाथ रखकर वैठ गया | पर बूढ़े. मियाँ कब 
अन लेने देते । मुझे हिलाकर ब्रोले-- जूता है खूब 
मज़बूत |” ; l 

जी में तो आया कि उससे कह दूँ कि यदि इतना पसन्द 
ॐ तो तुम्ह लें लो, पर न-जाने वह बुरा मान ले, इसलिए | 
हाँ? कहा और उससे मुँह मोड़कर उस, आठ आने के. 
जूते को नीचा दिखाने का ढंग aaa लगा | 

Gi meld 
सिखों के स्वर्ण-मत्दिर की ग्रदूसुत कारीगरी का 


चारों और से घेरे हुए तालाब की सीढ़ियों के एक एकान्त . 
Sap | धोती को घुटनों तक ऊँचा करके मैं 


तैरती हुईं रंग-बिरंगी मछलियों के is देखने लगा 


त» 
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ही उमंग दीख रही थी | मेरा हृदय भी आज उमंगों से 
भर रहा था, क्योंकि आज में अपने जूते के शाप से सच- 
मुच मुक्ति पा चुका था । उस जूते को गाड़ी में छोड़े मुझे 
लगभग तीन घंटे बीत चुके थे। aa तक वह मुभसे 
बीसियों मील दूर जा चुका होगा और प्रतिक्षण मेरे और 
उसके बीच का अन्तर बढ़ रहा था | यदि किसी की दृष्टि 
' उस पर पड़ भी गई तो विशेष यल करने पर भी जूते के 
स्वामी का पता न चल सकेगा | क्योंकि किसी आसुरी बल- 
' द्वारा वह जूता यदि कहीं जीवन भी पा जाय तो भी उसकी 
ज़बान_न खुल संकेगी | आख़िर हे तो वह किसी मूक पशु 
की खाल का ही वना न | Ba मुझे उस जूते से काई भय 
न था | wa देखूँगा कोन-सा जूता मेरे पाँव के निकट ग्राने 
का साहस करता है | में इसी विजयोल्लास में उठा और 


RATT हुआ मन्दिर के 


बड़े द्वार की ओर बढ़ने लगा, 


क्योंकि मुझे घर ले जानेवाली गाड़ी छूटने मं अब थोड़ी 
ही देर थी | में इसी ग्रलमस्त चाल से चलता gAT बाहर 
निकलकर स्टेशन की ओर चल दियां | पर मैं अभी कठि- 
नता से दो-चार' कदम ही गया था कि किसी ने पुकारा, 


“सुनिए तो |” 


1 


मैंने मुड़कर देखा तो गाड़ीवाले बूढ़े मियाँ एक मैले- 
से कपडे में लिपटा हुआ कुछ बराल में दवाये खड़े थे | 
मरा माथा ठनका | इनका यहाँ क्या काम ? . क्या मेरा 
जूता ही तो बगल में लिये हुए. नहीं हे | मेरा - हृदय पस- 


लियों से ढोकरें खाने लगा, गला सूखने लगा । पर शायद ` 


कुछ और चीज़ हो मैंने साहस करके पूछा--क्यों, क्या 


' व्रात है?” | 


Seay SU उसने Wet की ओर हाथ बढाते 


| हुए कहा। 


“मेरा जता?” मेरा सिर घूम उठा, ehi कॉपने लगीं, 
` श्राँखों के आगे बादल छा गये | लगभग संशाहीन होकर 
एक वन्द दूकान के Tad पर - 


मैं सिर थामकर पास की 


मुझे ऐसा प्रतीत श्रा मानो साँप ने काट am ! | 
SHAR उठ बैठा और लड़खड़ाती-सी ज़बानः १ १. | 
मुँह से निकला --“इसे आप ही ले. जाइए |» 
“मेरे पाँव में यह छाटा हे” । उसने एक दीर्घ Rie 
छोड़ते हुए कहा | जिसका मतलव यह था कि यदि के | 
ठीक होता तो बह पागल न था जो मेरी तलाश मे शि 
लता | में समभ गया कि उसने इतनी दौड़-धूप म्‌ 
प्रेम अथवा सेवा-भाव के कारण नहीं, बल्कि कुछ ath 
टुकड़ों की आशा में की है | यद्यपि असल में तो कब 
लाकर उसने मेरा हृदय टूक टूक कर दिया था, wa 
रिक दृष्टि से तो उसने सुझ पर एक उपकार ही किया शाप 
इसका बदला तो चुकाना ही होगा'। मैंने जेब मेष 
चवन्नी निकाली और उसकी. ओर बढ़ाते हुए का 
“al कष्ट तो बहुत हुआ है, पर आशा है, मेरा 
मानकर इस तुच्छु भेंट को अवश्य स्वीकार करेंगे |” [भौ 
उतावली से हाथ बढ़ाकर चवन्नी पकड़ते हुए इ 


चवन्नी तो मैंने अवश्य दे दी, पर मेरे रोम रेम 
उस दुष्ट जूते के प्रति अग्नि भड़क उठी | में जूता SM 
तेज़ी से वस्ती से बाहर की ओर भागा | काई एक "ह, 
की दूरी पर एक बीरान-सा पृथ्वी का दुकड़ा या, 1१ मेरा 
am और घास-फूस के सिवा कुछ न उगा था शिते; 
से वहीं एक गढ़ा बनाया | ठोकर लगाकर उसी १ | ही ३ 
जूते का फेंक दिया | गढे का .मिद्दी से भरकर में | 


स्टेशन की ओर चल दिया | 


set शाम मैं घर पहुँच गया | घरवालों से की 
चीत हुई, इसका वर्णन करना तो अब व्यय है, पर 
रात मैंने बहुत बेचेनी,से काटी | उस जूते ने ष्म 
भयानक रूप धारण किये कि मैं पल-पल पर काप. 
गया । वह" रात्रि क्या } मुके तो. अब a og 
धड़का लगा हुआ है | बहुत दूर ्राकाशः १. 
लेता हूँ. तो कॉप जाती 
ता 


रत से जा युवक अमरीका जाते हें 
वे उस पर इतने मुग्ध हो जाते हैं 


यदि कर i कि दस-दस वरस तक घर लोटने 
T i Sh al IA का नाम तक नहीं लेते | जब वापस 


धूप मेर X R ‘ 
कुछ तौर RU कर कर झूमते रहते हैं । पूछने पर 


तो बह ब्र खदेश को छोड़कर अमरीका की इतनी अधिक क्यों 


[, पर स्रिया करते हैं, वे उत्तर देते हें--महाशय, अमरीका 


| किया ता पूछते हो ? वहं देश नहीं, स्वर्ग हे | उसके सामने 
जेव पेत नरक जान पड़ता है | हो सकता है, हमारे युवकों 
हुए बहल के परतंत्र होने के कारण स्वतंत्र अमरीका स्वर्ग 
मेरा ग्रह पता हो | परन्तु AA तो स्वराज्यभोगी योरपवालों 
TP | त्रमरीका का गुणगान करते देखा है | इससे मालूम 
हुए Wat कि अमरीका में ऐसी was विशेषतायें हैं जा 
हो|” में भी नहीं | श्रीमती क्रिस्टा विन्सलो - नाम की एक 
ही भौ शिन देवी अमरीका गई थीं । वे लिखती हे---“ग्रम- 
| वात है जिससे हमारी तबीझत प्रसन्न हो जाती 
म रेम | आ कारण है कि जितना सुख में यहाँ अनुभव करती 
| गा किसी दूसरी जगह नहीं १ मेरे अपने देश में 
a? समत्ति है, और पक्की आमदनी. है | इस 
| oe a भी नहीं | में यहाँ ठहरी भी 
Miler ae ST 
nee a दूसर अभरीका-प्रवासी विदेशी 
S मरेन .पूछा जाता है तब उसे अनेक 
गाद आते S| अमरीका में ऐसी सहसों 


$ ... * इस प्रकार दूर हो जाने से, रोज़ 
' रेस प्रकार 


w र लगता हे, क्योंकि अपने देश में वह. 


हे a पका अनुभव नहीं क्र सकते । 


ay विवाहिता स्री. ग्रहस्थी-को चंलाने 


‘ae {i गोर य Feyndation Chenrignd eGangotri zh 


श्रीयुत सन्तराम, बी० qo 


. आपको पूर्ण निश्चय रहेगा कि चीज़ ग्रोवल दर्जे की होगी 
aid भी हें तव अमरीका को याद 


- पर जाकर अपने हाथ से चुनकर रोटियाँ लेंगे | तरकारी 
` ्रौर मांस ग्रांपको एक.ही दूकान से नहीं मिलेगा | फल | 
` और तरकारी के लिए भी दो भिन्न भिन्न दूकानों पर जाना | 


जे जीवन को सुखी बना देती हैं । 


कम हो जाने से ग्रहस्थ को बड़ा इसे 


` वान्‌ है.। इसलिए. उसके एक प्रकार का. अंभिमान-सा | 


६... फटों के भार के नीचे दबा रहता. 
` य्पकने लगता है | वहाँ की दूकानों में सदा ग्राहक ही पहले 


3 HT भी बड़े मज़े से कर सकती | 
शारा देश इस प्रकार सुसंगठित है कि. 
गए मनुष्यको 


, 


पड़ती है | ग्रमरीका में आप घर SS टेलीफोन से घर का 
सारा सौदा रोद सकते हैं | आपकी मँगाई हुई वस्तु साफ़ 
और सुन्दर tae में बन्द आपके पास पहुँच . जायगी | 


दुकानदार घटिया नहीं भेजेगा | अमरीका में इस प्रकार 
मनुष्य को बहुत-सा अवकाश मिल जाता है | | 

ART म॑ अच्छी Tees सत्री को अवकाश न मिलने की 
सदा शिकायत रहती है | उसे रोज़ कई घंटे घर की आवश्यक 
वस्तुओं के ख़रीदने में खरचं करने पडते हे | उसे अच्छी 
तरकारी तभी मिल सकती हे जव वह ae कुँजड़े की दूकान : 
पर जाकर खरी दे, नहीं तो सड़ीगली के अतिरिक्त उसे पूरी 
भी नहीं मिलेगी | उसे कुजड़े से भी बढ़कर चालाक होना | 
पड़ता है, और इस बात का उसे ग्रभिमान भी रहता है.। 

नानवाई की दूकान दूर, दूसरे बाज़ार में, हे | योरप | 
में आपको ताज़ी रोटी तभी मिलेगी जब ग्राप उसकी दूकान . 


पड़ेगा | दूध; अंडे और मक्खन एक जगह नहीं मिल 
सकते। सोम, ga ओर शनिवार के सिवा, प्रत्येक वस्तु. | 
बासी मिलती है। बाज़ार के दिनों में मनुष्य को सवेरे 
Seal पड़ता है, क्योंकि जा किसान मण्डी में चीज़ें बेचने 
आते .हैं घे दोपहर को बेचना बन्द करके भाजन करने चले 
जाते हैं | 

दूसरे, देशों में क्रय-विक्रय का काम बड़ा थका देने- | 
वाला होता है । दूकानदार और ग्राहक एक दूसरे को पसन्द 


धन्यवाद? कहता है | परन्तु अमरीका में बाज़ार करना 


भिन्न भिन्न श्रेणियों के लोगों में पारस्परिक सम्मान- 
मूलक यह द्वितीय स्वतन्त्रता अमरीका को सच्ची लोकसत्ता 
का एक श्रतीव सुखद लक्षण है । स्वामी ak सेवक की 
पुरानी भावना वहाँ नहीं है | डू ie 

योरप में मुसाफ़िरों को सराय में, होटल में, जहाँ भी 
जायें, नौकरों को “टिप? या वख़शीश देनी पड़ती है। 
बख़शीश के बिना वहाँ के नोकर काम ही नहीं करते | 
बम्बई के सबसे बढ़े ताजमहल होटल में भी जब तक 
आप बहरे को, ख़ानसामे को, लिफ़्टवाले को, चाकीदार को 


fer न दें, वे आपका कुछ मी काम नहीं करेगे | आप 


खाने के कमरे में वेठ जाइए, कोई आपसे पूछेगा तक नहीं 
कि आपको Far चाहिए। इसलिए मुसाफ़िरो को तंग 


कर अपनी गौं के लिए होटल के नोकरों को घूँस देनी 
पड़ती है। योरप में आपको feat मोटर चलाती हुई 


बहुत कम मिलेंगी | स्त्री का मोटर चलाना/वहाँ एक विला- 


सिता समभा जाता है | वहाँ सत्री एक ऐसा तुच्छ प्राणी 
समभी जाती है जिसके पास कोई काम नहीं। अच्छी 
गृहस्थ देवियों के पास मोटर चलाने के लिए न तो समय 
ही है ओर न रुपया ही | योरप के मस्तिष्क में यह बात 
बैठी हुई है कि मोटर में बैंठनेवाले व्यक्ति ज़रूर धनाढ्य 
ही होने चाहिए | वहाँ इससे Bae और गरीव की पहचान 
होती है । 
` ग्रमरीका में लम्बी, सीधी, सफ़ेद सीमेंट की सडके हैं | 
इन पर छाया नाम को भी नहीं | जगह जगह विज्ञापन 


चिप्रकाकर इनकी सूरत बिगाड़ दी गई है| परन्तु मोटर- ` 


वालों को इन पर जलने में भी एक आनन्द प्राप्त हाता 


` है | एक समय था, जव इन सड़कों पर मुसाफिरों को भीड़ | 
रहती थी | सराय थीं जहाँ बटोही बिश्राम कर सकते थे l- 


` यात्रा का अपना निराला ही लुत्फ था | 


os अमरीका में सड़कों का पुनर्जन्म got है। 
योरप में मोटर का शब्द सुनकर 


करती हैं, कुत्ते भॉकते हैं, और घोड़े 


कान खड़े करते हैं । 


a 
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ज भी Ta कार्य कार्य 


भी कोई गराज--मोटर को खड़ा करने का स्थान 
मिलता | | 
परन्तु अमरीका की बड़ी सड़कों पर एक ने 
की Ge हो गंड है | पुराने समय के टाँगों और 
सी बात हो रही है । जगह जगह मोटर के लिए ह 
पीना, मकान ओर सेवक तेयार मिलता हे | मोरर च. 
वाला भी थोड़े से पैसों से पेट भरकर खा सकता 
अमरीका के राजमार्गो पर सबके साथ समता का 


होता है । यहाँ सेवा करनेवाले श्रौर सेवा कराने 
बीच सद्भाव है | वह अमरीकन स्वतन्त्रता श्रौर 
का फल है | 


अमरीका में जब आप होटल के नोकर सै. 
करेंगे कि मेरा कमरा जल्दी साफ़ हो जाय तो 
में आपसे कहेगा--“ बहुत अच्छा, प्यारे ! परतु 
इसका उत्तर मिलेगा--““मद्दाराज, सेवा के लिए है 
हूँ? या “क्रपानाथ, बहुत अच्छा |? योरपीय होगे 
सेवक के शब्दों से दासता का भाव टपकेगा, 
सदा Feat की आशा करेगा । “बहुत 
प्यारे |? में ऐसा कोई भी भाव नहीं है। 
यात्री ऐसा अनुभव करता है; मानों प्रत्येक व्य 
सहायता देना चाहता है'। वहाँ बफ़वाला करेगा 
बर्फ की सन्दूकची का ध्यान रखने की आवश्यक 
जव ज़रूरत होगी, में आप ही उसे भर दूंगा 
कपड़े Taare धोबिन आपसे कहेगी-- मे ग्रा 
इंकट्टे करके आपके सामने गिने लेती हूँ | 

amie के होटल एक विशेष चीज़ है 
ओर किस देश में आपको स्नानागार म 
मिलेगा ? और किस जगह, आप होथ्ल के 
काटते समय उसमें नौकर की बख़शीश भी 


भारत की पा 
y ५ को प्र aes m ~ A < 
सिद्ध अभिनेत्री श्रीमती देविका रानी जिः ने जन्म-भूमि, अछूत कन्या आदि चित्रपटा मे 
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| a sata पर वात करने (कॉल) का और 
ढी एके डिबिया का बिल देना बाकी है | इसके 
co प्रति सैकडा कृपया maT भी दिये जाइए ! 
eq अमरीका की रेल-गाड़ियाँ | आपके लिए वहाँ 
और विश्राम के ऐसे साधन जुटाये गये हैं, मानो आप 
ढी दशा में सफ़र कर रहे हैं | रेल के कुली आपसे 
ae व्यवहार करेंगे, मोनो आपको आराम 
| पर ही उनका सारा भाग्य निर्भर करता है । इसका 
पक नहीं कि वे लोग सब देवता हैं और निःस्वार्थ- 
$ सव कहीं प्रसन्नता और माधुयं बिखेर रहे हैं | 
जा यह सब पैसे के लिए है । परन्तु इससे यात्रियों की 
' । मलाई होती हे ? 
रीका विशेष रूप से ईमानदार देश हे | घर सें 
दूर श्राप चीज़ें ख़रीदते हैं. ओर टाँगेवाले के 
ह देते हैं | इनमें आपकी पुस्तकें होती हैं, किराना 
ui, निया ओर चेक हाते हैं | आप उनको ताले में 
है कते और न उनकी रखवाली के. लिए काई 
गरदी art हैं। वे घंटों वहों खुली पड़ी रहती 
एकया मजोल जो उनमें से एक भी वस्तु चुरा ली 
nia अपने आप उन्हे. आपके मकान पर 


N 


TAM यह बात यारप में कहाँ ? ` ; 

Oa पुष्प-वाटिकाओं के इद-गिदं तार के जंगले 

6 ee मं बागों में कोई बाड़ नहीं 
EG बच्चे और राह चलते बटोही 


4 वहाँ शा सकते हैं इस पर भी काई फूल नहीं 


ER 


|| 


लोग - 3 
थमी तक घर का खुला छाड़ जाते हैं, 


i n ताला लगाकर चाबी का चटाई के 


Titty ल. ° ‘ 
A n शाय उदार होते हे आप उनसे 


त्र हड्डी प्रान्तों के सहश अमरीका में भा | 
SM तो बहाँ ग्राम हे | यारप में ऐसी ' 


शत्र ह ŠI 'उसमें कालीन, जाजम, रकाः ` 
डो छोटी छारो बसत aise होती | 
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ca a आपसे उन संत्र वस्तुओं की न रसीद लेंगे और न 
आपके घर के कूड़े में टूटी हुई रकावियो के टुकड़े देखते 
रहेंगे | वे आपके एक सज्जन मानकर आप पर विश्वास 
करंगे | 

आप कोई वस्तु ख़रीदते समय भूल से दूकानदार को 
ज़्यादा पैसे दे बैठते हैं | पता लगते ही वह झट आपके 
फालतू पैसे लोटा देगा | ऐसा प्रतीत होता हे कि श्रमरीका 
में प्रत्येक वस्तु की इतनी प्रचुरता हे कि वहाँ किसी का 
किसी तरह का हलकापन करने की ज़रूरत ही नहीं । परन्तु 
यारप में आप चाहे बरसों से चाय, काफ़ी, कपड़ा, कोयला, 
चम्मच या घी ख़रीदतें- रहे हों, फिर भी आपके सदा संदेह 
बना रहेंगा कि दूकानदार ने कहीं तोल, माप या गिनती में 
कम न दे दिया हो | यारपीय लोगों में धन इकट्टा करने . 
की प्रवृत्ति बनी रहती है | यही उनकी आत्मिक अशान्ति 
का कारण हे | इस डर AAR का स्वास्थ्य पर बड़ा 
बुरा प्रभाव पड़ता हे | हलवाई की दूकान में नाना प्रकार 
की मिंठाइयाँ सजी देखकर एक निर्धन भूखे गॅवार के मन 
की जो अवस्था होती हे वह किसी से छिपी नहीं | यारपीय 
देशों के लोगों की वैसी ही दशा हे | उनकी तबीअते अम- 
रीकनों की तरह Ta नहीं | 
` ` अमरीका में लोग नाना प्रकार को सामाजिक समस्याओं 
पर विचार करते है और. नई नई कल्मनायें तेयार करते हे । 


` परन्त यारप सें सारें सामाजिक कार्यक्रम का प्रश्‍न केवल 


इतना ही है कि क्या हमें खान पान ओर भोग-विलास की 
सामभी सदा मिलती रहेगी, हमसे कभी वह छिन तो नही. 
जायगी ? योरपवालों के लिए यह निश्चय बड़ा महत्व 
रखता दे | इससे उनके शात्ति होती है और वे आराम से ` 


साँस aa लगते हैं। जो मनुष्य कभी अमरीका नहीं गया 

वह समेता दें कि वहाँ लोगों के चेहरों से उतावली ओर 
` शान्ति टकती दागी (पर्व॒ वस्या इसके बिलकुल 
विपरीत है | wader के लोग योर के लोगों की अपेक्षा 


अधिक शान्त देख पडते है |. 


` भारतीय 


. नहीं है, क्योंकि नैतिकता. के ढोंग 


ps ` 


कर सके]. 


A 


नृत्य-कला 
. लेखक, श्रीयुत रामनाथ दर 


g ह वर्तमान समय का शुभ चिह्न 
FY है कि हम लोगों में से शिक्षित 


य॒ व्यक्तियों की नृत्य-कला की ओर 


श्रभिरुचि प्रतिदिन बढ़ती जा रही 
GIS AS हे | इसमें काई सन्देह नहीं है कि 
इस प्राचीन कला की टैगोर और 

उद्यशंकर ने ग्रपने अद्भुत श्रन्वेषण से सत्यानाश और 
'बदनाम होने से रक्षा को है। हमारे देश के कुछ धनी- 
मानी व्यक्ति भी fae के हुनर की रक्षा अपनी 
क़दरदानी से करने के कारण धन्यवाद के पात्र हैं | भाव- 
प्रद्शन-कला जे प्रभावशाली नृत्य का एक मुख्य ग्रंग 
है, कथाकली के प्रदर्शक और बिन्दा-कालका के विद्यार्थियों 
के कारण ही ग्रभी' तक जीवित है | नृत्यकला से ही 
जीविका चलानेवाली feat जिनको समाज ने सदा नीची 
निगाह से देखा है, साधारण नृत्य के द्वारा इस कला की 
ओर जनता की रुचि बनाये रखने में बड़ी. सहायक हुई हैं | 
उत्यःकला की ओर जनता की रुचि आरकषिंत करने और 
उसके गुण-प्रदर्शन के लिए ग्राज-कल म्युज़िकल aad 


की जा रही हैं | इन कान्फ़रेंसों में जा नाच दिखाये जाते हैं 

वे दशकों को बहुत पसन्द आते हैं, इसमें काई आश्चर्य 
i के कारण मनुष्य. की 

आन्तरिक UA इनसे तृसि होती है | इसके अतिरिक्त 
वहाँ हमें एक और बात देखने को मिलती. है, जो मेरे 
विचार से बहुत ही महत्त्वपूण है, साथ हो. wary भी। 

. यह उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हे जा इस बात का 
दावा कर रहे हैं या चाहते हैं कि भारतीय ः 
कला पुनर्वार अपने ग्रसंली रूप में जीवित हो जाय जिसमें 

वह हमारे हृदूगत उच्च भावों को जाणत और प्रकाशित 
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` दाय ऐसा है---चाहे वह अपनी कला का नाम ख 


. कुछ नर्तक और दर्शक की मानसिक और हृद्गत 


के श्रन्तर का समझ लें) ० ४ 
प्राचीन ज्रत्य- ` 


अनार श्राज कल दिखाई जाती है; उत तई 


नीथ दर उन SRG रि 

तीयों में हैं जिन्हें नृत्य-कला ने विशेष SN 
किया है, और जिन्हो ने इसके अभ्यासियो 
जन-साधारण की तिरस्कारपूरण भावना $ | 
न कर इसका अभ्यास आरम्भ किया हे | ह| 
आपके ऐसे ही वातावरण में अध्ययन और | 
का फल है । आपकी बाते विचारणीय हैं। पाए 
आपने अंगरेजी में लिखा था उसका इह; 
अनुवाद श्री महेन्द्रनाथ पांडेय ने किया àl 


ऐसा देखने में आंता हे कि एक युवती ग 
अधिकांश दर्शकों को एक युवक के त्य की बरेच ght 
भाता है। इसका कारण केवल नर्तकी का लो ही 
नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं क्रि जब दो महित 
करती हैं तव उसका बत्य अधिक अच्छा सम MER 
हे, जा अधिक सुन्दरता के साथ अंगों का सञ्चालनं a 
और अधिक संस्कृत.रूप में भाव-पदर्शन करती ह | 
स्वत डस महिला के जिसमें इन दो गुणों क्री कमी aa 
चाहे वह उत्य-कला के नियमों की विशेषज्ञ ही योहि 
ऐसा मालूम होता है कि नृत्य करनेवालों का एकत 


Ga रत्यकला के व्याकरण पर eae 
और उसकी पेचींदगियो और. बारीकियो पर है“ |. 
अधिक ध्यान देता है । और Fat छोर पर एब oe 
मंडली है, जा केवल वदन के लाच पर ही म हो | श 

जहाँ तक खतरी-सम्बन्धी आकर्षण का सम्बन्ध | 


अवलम्बित- है | waa. विचार को अधिक E |. 
लिए मेरी उन लोगों से जा मेरे इस विचार मे की 
न हों, यह प्राथना है कि वे .उदयशंकर के प्रम, me 

त्य को देखने के नाद जे असर पड़ हो श 
उस असर से करें जा उनके हृदय पर कि 
युवक-या युवती: के-चाहे वह अपने हुनर Y 
प्रवीण हा-- ऐसे ही बत्य से. पड़ा हो, शरोर 


t 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि. प्राचीन : 


~ 


के उसमें आनन्द नहीं श्रा 


- से gq, जिसे बह जन-साधारण की रुचि को 

aai bat ge प्रभाव डाल सके | यदि प्राचीन 

दे की } a वस्तु है जिसको एंक साधारण मनुष्य 
| के कता 


गा बुद्धि और पवित्र रुचि 
Lat परख ही कर सके तो शहर के बीच में 
Tag हगार जनता का निमन्त्रित करके उसे प्रदर्शित करना 

क cesar में विभिन्नता होनी चाहिए | बत्य में 
तीब्र गरंग के सञ्चालन में प्रवीणता प्राप्त करके 
रोता गी कला HAE दावा करना कि यह री प्राचीन 
Taf हीर याकरण है aR यही हाना चाहिए, मेरी 
महिलाओ है ओर साथ ही हानिकारक भी | इसी प्रकार 
[समभा ब्र के गुलाम किसी अन्य मंडली के. सम्बन्ध में भी 
amA a, होना चाहिए ।' यह लाजवाब Fae 
रती है गला खयं बुरी नहीं, किन्तु इसके सबसे अच्छे प्रद 
कमी हेश भी हम लयपूण व्यायाम ही कह सकते हैं.। यह 
A क्यो गिते यालिक है, यद्यपि इससे टाँग और पेर की रगों 
का एक पर ग्राश्‍चयजनक अधिकार ज्ञात होता È | 


झव में नृत्य का ग्रारम्म वह होता है, जहाँ उसके 
WA है| मैं 
SOM हिन 


[गरी हँ और न तो में 


प बात पर ज़ोर देना चाहता हू. क्रि जब 


हो, न समक सके 


उपयुक्त स्थान नहीं दिया जायगा और . 

करे लिए केवल. साधन-सोत्र नही. 
जन तक इस केला के Rett अपनी जाने 
Vale उन्नति न कर ' लें तब तक वे इस . 
हो सकते | यह BA: सत्य है कि | 
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क्षा है! यह समझ की वात है और विवेक्रपूणं ` 


इसे स्पष्ट कर देना. चाहता हूँ. 
KLAAT के पुनरुज्जीवित करने के ' 
इस कला के सच्चे प्रद्शकों' 
* विरुद्ध किसी प्रकार का AAT करेना चाहता' ' 


TART की ओर गई है | elt उस कला की सृष्टि. 


चाहिए | यदि एकान्त में श्रान्तरिक, भाव-प्रदशन के लिए ' 


` होता है | मैं तो मस्तानेनाथ का. मानता हूँ | धन कमाने | 


` मालूम होती हे) मय, लालच, अहंकार, ढोंग की लज! 
` एइला आदेशं हृदय को आकर्षित करना हे, तथापिं इसका | 


“प्रियता के भल जाये | सभी साधनों ६ 


रव्यात 


आवर नृत्य का उद्देश क्या हे और क्या होना | 
चाहिए ५ 
रत्य व्यक्ति के लय और ताल-सुर-युक्त ग्रंग-संचालन- 
हारा भावों का प्राकृतिक ओर शंक्तिशाली प्रदर्शन करना . 
है | शारीरिक उन्नति और मनोरंजन का. भी इससे अत्यन्त ¦. 
समीप का सम्बन्ध है | नृत्य में अनेक प्रकार के भाव ; 
उमड़ सकते हें । इसमें मारते और जिलाने की गुप्त 
शक्ति भी छिपी हुई है। इसलिए ae ओर भी 
आवश्यक हो गया है कि हम जिन भावों का प्रदर्शन करना... 
चाहते हैं उनका विवेक के साथ चुनाव करें | और यह क 
बहुत ही सौभाग्य की बात हे कि हमारी दृष्टि अपनी प्राचीन. 


ही नर्तक और दशक के भावों को पत्रित्र और उन्नत करने 
के लिए, हुई है। में तो इस कला को सर्वव्यापक 
रहस्य या परमात्मा की एक प्रकार की उपासना समभता | 
हूँ. वास्तव में इसको व्यक्तिगत भक्ति का कर्म समझना... 


नृत्य किया आय तो वह श्रत्यन्त श्रानन्ददायक और सफल ... | 


के लिए या अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए या ' 
प्रशंसा प्राप्त करेने. के लिए जा नृत्य किये जाते हैं वे मेरी | 
तुच्छ राय में उस प्राचीन भारतीय उत्यकला के उत्तम ' ' | 
'आदश तक हमें नहीं पहुँचा सकते जो हमें ग्रत्यन्त प्रिय. | 


इस उच्च कला के घातक शत्र हैं । यद्यपि इस कला का. 


अभिप्राय. यह नहीं है कि हम नेत्रों ओर मन को सौन्दयं- | 
का ठीक ढंग से 
और अन्दाज्ञ,से काम. में लोना चाहिए, जा विषय तक ले ' 


१६४ 
+++ + +++ * + — a 
` यह चृत्य कें विषय का एक साधन-मात्र ह | इसका 
मनमानी और वेमानी तरीके से केवल शरोर का .तोड़ना- 
मरोड़ना नहीं समझना चाहिए | 
लाच के साथ ग्रंग-संचांलन जब कायदे से किये जात 
हैं तब वे नृत्य के लिए उतने ही ज़रूरी aie क़ीमती होते 
हैं जितना कि स्वर की शुद्धता संगीत के लिए. ओर रंग 
मिलाना चित्र-कला के लिए । श्रंग-संचालन में धारा-प्रवाह 
के. लिए. एक बहुत ऊँची श्रेणी के कलाबिंदू की श्राबश्य- 
कता होती है | एक सच्चे प्राचीन कला के नर्तक की यह 
पहचान है कि उसके वृत्य में प्रयक्ष या तनाव नहीं होना 
चाहिए या यों कहिए, कि उसे अपने को ठृत्य में मग्न कर 
देना चाहिए | यह मानसिक शान्ति या समाधि ज़ोरों से 
नृत्य करते समय नतक के चेहरे ओर ्रंग-संचालन से 
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` प्रकट होगा कि यदि हमको वास्तव में प्राचीन 


प्रकट होती है । वेगपूणं ग्रंग-संचालन भी काम इ 
जाता है | सच तो यह हे कि इस प्रकार का ग्रा 
एक पूण नतक स्वाभाविक रूप से करने लाता 
उसको बहादुरी के भाव-प्रदर्शन करने होते हे EN 


के पुनरुजीबित करना है तो हमारे नर्तक को 
भक्ति-पूर्ण दृष्टिकाण बनाना पडेगा । यही दटके 
की बुनियाद होनो चाहिए । TAA में पैर ग 
लाच या लय और ्रभिनय का पूर्ण समा 
चाहिए | इसी ढंग पर जनता कें नेत्र, मन और हृ 
भी शिक्षित करना चाहिए जिससे सच्ची प्राचीन ३4 
के पल्लवित और ग्रथित होने के लिए श्रुत 1 
मंडल तैयार हो जाय | 


हिन्दी 


लेखक, श्रीयुत ज्वालाप्रसाद मिश्र, बी० एस-सी०, एल-एल० dto 


कौन तुमे दीना कहता है ? 


मा.! आसेतु हिमाचल तेरा .यशःसलिल निर्मल बहता है| 
हम लोगों के भव्य भाल की हिन्दी तू बिन्दी-सी हे | 
उत्तर से दक्षिण तक तेरी. पावन sara जगी-सी है | 
_ तुझे समुंद अपनाकर भारत कितना गुरु गौरव लहता À ll 
नित्य नई हे नित्य निराली नव-रस-मयी. सृष्टि तेरी | ee 
शीतल करती है हत्तल का सुन्दर भाववृष्टि तेरी । 
मतवाला मयूर-सा हा. मन किसका नहीं नृत्य करता है ll 
तुलसी सूर कब्रीर जायसी या रहीम रसखान सभी | 


तेरे भव्य भवन में आये भेद न॑ काई हुआ कभी | 


मिली तुझे उनसे उनको भी तुझसे अमरों की समता है ॥ 
तेरे शत शत लाल चमककर अब भी रवि शशि तारों-से | 


सजा रहे हैं तेरा अंबर उज्ज्वल मणिमय हारों से | 55 | 
` मलयानिल सोरभ-सा जिसमें भावोच्छवास निहित रहता है॥ ' 
` हिन्दू मुसलमान इसाई तू तीनों की पूज्य बनी | 


चढ़ा रहे 


तेरे चरणों पर सब श्रद्धा्जलियाँ अपनी | i 
अपरा तक को अपनाने की gai भरी हुई ममता दै॥ a 


— 
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कटे खेत 


` i EN n 
लेखक, श्रीयुत केसरी 
SAS दयार या चमन कहूँ । 
ओ वसुंधरे ! इस परिवर्तन को निधन कहूँ या सृजन कहूँ | उजड़ा दयार-- 
कल लोट-पोट थी हरियाली तेरे आँगन में लहराती 
+ £ =x ory त. 
गेहूँ. के गोरे गालों पर रूपसी तितलियाँ बलखातीं। 
छवि का नीलम. संसार . सघन सौरभ. का वह बाज़ार नया 
‘ S ~ sw 
रे कहाँ शून्य इन खेतों से मधुवन का वह गुलजार गया | 
बढ़ भौर-मौर मधु बौर-भरी सरसों मद्माती झूम रही. 
. अब कहाँ बगनी पीली कुसुंम-कली को कोयल चूम रही । 
अब कहाँ बेल-वूटों-सी खेतों की. कोरो पर इठलाती 
o साँबली सलोनी पुतली-सी अलसी विलासी पाँती-पाँती। 
लुट गया आह ! वैभव-सुहाग लुट गई आज वह फुलवारी | 
आओ भूमि ! कहाँ खोइ तूने निज चिर-संचित निधियाँ सारी! 
“सुंदर थी में ओ पथिक ! आज मेरी सुंदरता बिखर गई .. 
जग में सुंदरता भर करं ता मेरी सुंदरता निखर गई। 
में. बनी अकिंचन आप और झुमसे ede परिपूरहुआा | 
| हँ. धन्य आज मम अंचल-धन जग की आखो का नूर हुआ । | 
: कल थी सुहांगिनी आज. विश्व-हित हूँ तपस्विनी त्यागमयी, | 
मेरी सरसों, वह आज देव-मंदिर का. असल चिराग हुई। 
. बलि वलि जाती तुझ पर मेरे ओ ! कुसुमो की चंदनवाडी : 
जो रग दी तूने कृषककिशोरी. की वह वासंती साडी । 
| , मेरे आँगन की हरियाली बन अमरलता फैली जग मे. न 
|.) परित्राण बनी दे नवं संबल अकितों tag जीवन सग में। | 


|  . प्राणों के रसं से dada जो अंकुर मेने पनपाये | me 
ह... ` षम सफल जगत का आँगन यदि पे सराय 


४6५ नन 


अल जीव 


tha >> 


लः 


PRE 90. कै: 


[महासभा का शिवाजी द्वार |] 


याग ओर हरिद्वार के कुम्भ या श्रध- 
कुम्भे तो कितने ही वार हो चुके 
हें। हज़ारों-लाखों: को भीड़ होती 
हैं, सब लोग गंगा-स्नान करते हैं, 
ग्रौर अपने लिए स्वर्ग में एक 
स्थान पाने की कोशिश करते हें । इन कुम्भे से किसी 

' का सचमुच कुछ लाभ होता है या नहीं, यह तो 

| . RR जाने, पर इतना प्रकट हैं कि धर्म के नाम 
पर इस देश में जितनी भीड़ इकट्टी हो जाती है, 


oa ऐसी भीड़ों से क्या लाभ होता है, इसका अनुमान 


x x a VD x f 
` परगत दिसम्बर के ग्रन्त में नये ढंग का एक महाकुम्भ 
. हो गया, और वह भी खानदेश के एक छोटे-से गाँव में | 


. गिनती थी? लेकिन उस महाकुम्म ने -इंस छोटे गाँव को 


'को परलोक की बात बताते हैं। फैजपुर में महात्मा 
ne ~~ 8 N ~ oy 

. उतना संसार के शायद ही किसी ओर देश में होती हो ।. 

` देश की दयनीय दशा से ग्रच्छी तरह किया जा सकता है | 


' “महाकुम्भ? क्यों न कहें ! 


` राग और हरिद्वार के सामने श्रमी तक Sage की क्या. 
के द्वारा उसको महाकुम्भ कहते हैं। अभी तक सब राष्ट्री r 
TA ही हुआ करती di गाँवों म 


फ्रेज़पुर का 


लेखक, श्रीयुत श्रीमन्नारायण b TH To 


इस लेख के साथ जो चित्र प्रकाशित हो रहे हैं वे al लोग 
श्रीयुत काशीनाथ त्रिवेदी और sto मेनन से प्राप्त हुए है। | 


कम्म में तो केवल हिन्दू-जाति के लोग ही एकत्र हते 
किन्छु फ्ेज़पुर में तो हिन्दू, पारसी, मुसलमान, ईसाई झ्या 
सभी जातियों के लोग जमा हुए थे। साधारण gi 
हरिजनों पर जो बीतती है, वह कौन नहीं जाता : 
किन्तु यहाँ तो. सैकड़ों पढ़े-लिखे भाइयों ने उनका त A 
सहर्षं 'बँटाया था । हरिद्वार और प्रयाग के कुम 


Sa RSH त रौ j 
साधु लोग केवल घम-ग्रन्थों का पाठ करते है, AK a 


es NS = cat त्र 
ओर पंडित जवाहरलाल जैसे नेता एकत्र थे, fret 
त्याग ओर चरित्र के बल से देश में नवजीवन की | 


CTR NRT ce 
वैसे तो इस प्रकार के राष्ट्रीय कुम्भ बहुत oe 
किन्तु इस कुम्भ में एक विशेषता थी, £ 


महासभा का प्रकार 


देश 


ara केन्द्र हैं, इस 


g महासभा इन्हीं. किसानों के लिए आज़ादी की 
au दावा करता रह ।. फिर शहरों में ही 
ग्रधिवेशन क्यों होते रहे ! यह बात जब हम. अब 


eh 


क agaa होता ह। किन्तु इस पणाला का 


| माविका का पहले-पहल महात्मा गांधी को ही ग्रनुभव 
daa गाँव में राष्ट्रीय महासभा के करने का विचार 
| बिया | लोगों को आशा नहीं थी. कि यह ग्रामीण 

[amaa हो सकेगा । कुछ लोगों ने - मज़ाक भी 
दया | लेकि 
jaan समभते थे कि बहुत कम भीड़ होगी । लेकिन 
छरी भीड हुई कि व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया | 
i प लोगों का ग्रनुमान है कि इतनी भीड़ अभी तक किसी 
[छि के किसी अधिवेशन में नहीं हुई है। भीड़ के 
गण तीन दिन के बजाय दो ही दिन में महासभा का 
PF समाप्त कर देना पड़ा | . 


x3} शस भाइ के उमड़ पड़ने का क्‍या कारणं थां 9 गाँव 
. मट ; 
इच्या] हमा करना ही इसका कारण है | मानव-रूपी सागर 


कम्म एद उमड़ पडा 
ज उमड़ पड़ा था | असल . में कांग्रेस का स्थान गाँवों 


GAIN का ्राववशन सफलता सहा. 


[वह रथ, जिसमें राष्ट्रपति का जलूस निकला था |] 


में ही है| किसी - मी संस्था का - स्थान, भारतवर्ष के हित | 
के लिए, गाँव में ही होना आवश्यक है | गोवा से दूर 
भागकर हम असली मारत.को भूलने की कोशिश करते. हैं| 
हज de > > > 
जहाँ अधिवेशन. हुआ था, उस स्थान का नास 


“तलकनगर?- रक्खा गया था | संपूण नगर ६० एकड़ के 


घेरे में था। नगर के मध्य मं “Rias फाटक” मुख्य 
द्वार था |. इसके आस-पास थाई फासले पर “अंसारी 


` फाटक? और 'शोलापुर-शहीद-फाटक! थे | शिंवाजी-फाटक | 


के .बाद .दूसरा फाटक GUNER था | इन दोनों 
फाटको के बीच की चाकार जगह में बाज़ार था | फाटका 


` के बाहरी हिस्सों मे भी gard थीं। उसकी बाई AR 


` सार्वजनिक काका-द्वार! से होकर दशक प्रदशनी पंडाल म , 
.  पहंचते थे । 


इस प्रदर्शनी मे ग्रामोद्योग, खांदी, स्वदेशी- | 
दरोगःधन्धे, चित्रकला, मधु-मंक्खियाँ पालने और शहद 


निकालने श्रादि की कलाये एवं क्रियात्रो के दिखाने का 


के सा X 
पर... ती रंजीत, जि 
है पक राय जसने अपनी जान हथेली 


: आयोजन था | प्रदशनीहाल से बाहर ।नकलकर दर्शक. 


सुभाष-फाटक-द्वारा नगर के ख़ास हिस्से म॑ प्रवेश करते थे ' 


“Raises की बाई ओर प्रदशनी और दांड ओर 


e 


` ` तिलकनगर की मुख्य सड़क 
Ae के नियंत्रण में ग्रंत्यन्त 
थीं;। इन समानान्तर क्रतारों के 


02. 


[राष्ट्रपति खुले ग्रधिवेशन में वोठ-भाषण दे रहे हैं |] 


एक बड़ा पंडाल था, जो “सेनापति वापट-दरवाज़ा? से . 


: प्रारम्भ होता था | इसी पंडाल में कांग्रेस का खुला श्रभि- 


` वेशन हुआ | इस पंडाल में महिलाओं के प्रवेश के लिए 
कोसी की रानी-फाटकः बना था। तिलकनगर के 
बाहर नदी की ओर , 'शालापुर-शहीद-फाटक” था | खुले 
श्रधिवेशनवाले पंडाल के बिलकुल भीतर “तिलक-फाटक? 


* वना था। सुभाष-फाटक से भीतर आते ही बाई ओर 


परास्ट-ग्राफिस, तार-ग्राफ़िस, टेलीफान-श्राफ्िस, पत्र-संवाद- 


* दाताओं की ोपड़ी-थी | इससे ज़रा श्रागे हटकर कांग्रेस का 
_ विषय-निर्धारिणी समिति-मरडप और उससे सरे हुए, नेताओं 
` के निवास-ग्रह थे | नेताओं के निवास-यह के पीछे at 


स्वयं-सेविकाओं का शिविर था। विप्रय-निर्धारिणी समिति: 


` मंडप के श्रागे की ओर प्रिवार-सहित ग्रानेवाले दर्शदो के 
` ठहरने का स्थान था । सुमाष-ाटक ,से गुजरते ही दाहिनी 
AR विभिन्न वातों की जानकारी का दफ़र था |. 


x ४ र: ; Fo 


' दरवाजे और महासभा का 'भाप्रणमंच? भी कम 8. 


के ग्रास-पास श्री नन्दलाल. | 


पौधों और वीच में गोलाकार मेथी से इ 
थीं। हर गोलाकार स्थल के बीचों-वीच केले वा छा 
के पौधे लगाये गये थे। अरहर के हरे पौधों वो! 
छाँट्कर जगह-जगह “वन्दे मातरम्‌? प्रथ्वी पर डावा of 
था | किसान-परिषद्‌ में आनेवाले किसानों के गणे 
लिए तिलक-नगर से बाहर ३,००० ग्रादमियो के शिशिर त 


व्यवस्था की गई थी | ठहरने का किराया फी ग्राह = 

गौ NUN ea DE 
केवल चार आना था ओर दोनों समय खाने के शि रा 
2) देने पड़ते थे । y 
>) : ४ 


x 
इस अधिवेशन के सफल बनाने के लिए ग्रा श 
कत्ताग्रो ने अपना तन, मन, धन लगा दिया था। Bal 


नगर बनाकर खड़ा कर दिया । “तिलकनगरः 


‘~ 3 rj ) Tiel 
सुन्दर श्रौर कलापूणं था; उसमें किसी प्रकार को का 3 
नहीं थी | सादगी में मी कितनी सुन्दरता हो सकती हग 


Sha. उद्योग, 
तो जिन्होंने. तिलकनगर अपनी आँखों से देखा है, शक 
हि = सौ OPUS t 
तरह समझ सकते हैं | इस सरल सौन्दयं कें निमा 
श्रेय शान्ति-निकेतन के सुप्रसिद्ध 


वोस का है | उन्होंने ही उस छोटे सुन्दर रथ का 


था, जिसमे राष्ट्रपति का जलूस निकला था | an 
बतलाया कि एंक पुराने रथ में केवल सात स 
करके वह कलापूर वाहन बनाया गया था । 


बहुत ही खूबसूरत बनाया गया AT] Eo 
X s x 


| थे ग्रिल भारतीय ग्राम उद्योग-संघ E a प्रदर्शनी 

प्रीण ही थी | देहातों का-सा वातावरण था 
| fied कला AR सोन्दय से पूण। यह भी TT 
२५ दिसम्बर. शुक्रवार के प्रातःकाल महात्मा 
१ eal उद्धाटन किया था. | प्रदर्शनी के मदान में 
शिका तूपात उमड़ा पड़ा था | इसक अंदर क वास. 
कच्ची लकड़ी आदि से निर्मित स्ट्राल, GH, मंडप 
|. प्रीण जीवन का दृश्य उपस्थित करते थे | खादी- 
र 2 हात हिस्सों में विभाजित था--(१) रुई और 
ta पदार्थों का चाक, (२) AIAN का चाक 


प्र कई वर्षों से कांग्रेस के साथ प्रदर्शनी हो रही है । 


[रडी हुई हे | खादी-भन्दिर ग्रामीण जनता का 
फरार की उपयोगी शिक्षा प्रदान करता था, जैसे 
रस्सी बुनाई 
कवल खादा हां नहा 


की बनाई 
कती है, 


चर्माल qa 


x i 
का भा बहत अच्छा इन्तज्ञाम 
We, उच्च जाति के “श्दर्श भंगी 
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[महात्मा गांधी का प्रदर्शनी में भाषण |] 


काम में लगे रहते थे |: 
ma की थी | 
x x x 

साजन की भी अच्छी व्यवस्था थी। एक बड़े हाल 
में कई हज़ार लोग एंक साथ वैठकर भाजन करते डे | 
अधिकतर वहनें ही खाना परोसती थीं, और सब Se 
adi शान्ति से भाजन करते थे। एक दिन तो हम लोणे 
का क़रीब एक, घंटा jax भोजन का इन्तज्ञार करना 
पड़ा ।- किन्तु सैकड़ा लोग बड़ी सावधानी से चुप 


x 


यह बात ada बड़ी 


्रैठे रहे । लोगों के संतोष रौर धेयं फो देखकर सें तो 


दंग रह गया | 
तो भी भाजन-व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ५०-५७ 
इज़ार व्यक्तियों के लिए भाजन की व्यवस्था करना असाधारण 
कार्य था| Bis श्राने में दोनों समय काई भी ब्यक्ति तिलकः 


नगर के माजनालय में भोजन कर सकता था। एक साथ 


लगमग २५० gan और १५० खिया खाना प्रारम्भ कर 


१३९५० 


NORA 


mi 


सकते थे | पन्द्रह-वीस atei परोसती थी. । सफाई, are E : igh 


रता और सजावट का पूरा ध्यान रक्खा जाता था। साने z 
म श्राटा च चावल दाथ का पिप्ता-कुटा होता था | भोजन | 


अधिकांश महाराप्र.ढेंग पर तैयार होता था | खाने-खिलाने 


शर Hara किसी बात कानडी था | 
x ; श्र 


-amala की स्थर्यसेविकाश्रो ने अपनी सेवाओं 
- से लोगों का सबसे ara प्रमाबित किया। शायद a 


५ लिए परतन्त्रता के फन्दे से नहीं छूट सके 


[खुले अधिवेशन का एक दृश्य 1] 
केई व्यक्ति ऐसा होगा, जिसे इनके प्रति शिकायत का 
काई मौक़ा मिला हो | फ़ेजपुर में एक और ख़ास बात 
देखने म॑ ्ाई। श्रधिकतर हिन्दी ओर मराठी भाषाओं 
का ही प्रयाग दाता था | 


x x Sh 
इस “महाकुम्भ? का सबसे महत्त्व का दिन २७ दिसम्बर 
था । सुबह आठ बजे कएडा-ग्रभिवादन हुआ | एक नव- 
युबक राष्ट्रीय WUE की इज्जत रखने के लिए कई सौ फ़ट 


` ऊचे बाँस पर किस साहस से चढ़ा और अपनी जान की 


बिलकुल परवा न की, यह तो saat में निकल ही चुका 
है । किन्तु इस बात का ज़िक्र मैं ख़ास तौर से करना चाहता 


. हूँ। मेरे विचार में तो यह घटना इस महासभा की एक 


ग्रत्यन्त FEIT घटना थी | श्रव भी हमारे देश में ऐसे 
नवयुवक हैं जो देश के लिए अपना जीवन खतरे में 
डालने को तेयार रहते हैं । 


झण्डा-्रभिवादन के बाद प्रदर्शनी में महात्मा गांधी 


`का व्याख्यान हुआ । मालूम नहीं, कितने उपस्थित लोगों 


ने उसका महत्त्व समभा | कांग्रेस से अलग होने के बाद 


` महात्मा जी. ने अपने भावों और विचारों का यहाँ पहली 
` वार व्यक्त किया | उन्दने कहा कि कोंसिलो में जाने से 
` स्वराज्य नज़दोक कभी नहीं ग्रा सकता । स्वराज्य तो सूत 


के धागे पर ही निर्भर है | हम चखें के भूल गये हे, इसी 


' के किसानों ने केबल किसानों को ही नहीं, 
ला. . प्रभावित किया |  . 
गास . इस अधिवेशन में वास्तव में अभूतपूर्व जार 


॥ याद आप « 


ATAT | हम अ्रगरंज़ सं घृणा नहीं करते | अगर ह J 
देश में रहना चाहें तो दूध में शक्कर की तरह दृ 
हैं। महात्मा जी ने यह भौ स्पष्ट किया कि ३ | 
पहनना काफ़ी नहीं हे । खादी के साथ सत्य, 
aK धर्म भी आवश्यक है | । 
उसी दिन महासभा के खुले अधिवेशन में भी 

जी ने यही बात कही | जब तक हम चे त्रौ 
उद्योगों को महत्त्व नहीं देंगे, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, १ 
द्वार इत्यादि पर फिर पूरा ध्यान. नहीं देंगे, तब त 
व्यंवस्थापिका सभाओं से कुछ लाभ नहीं Saw 
“ग्रगर हम इन बातों की ओर ध्यान नहीं दंगे तो q: 
की यह भविष्यवाणी है कि हमें स्वराज्य ata 
मिलेगा ।? 
महात्मा जी के.इन शब्दों को हमें याद रसे 
ज़रूरत है ओर उनको अमल में लाना आवश्यक है| 
>< x x X 


हुआ था, जा ग्रपने ढंग का एक महत्त्वपूण मार भहा 
सुविख्यात समाजवादी श्री एम० Cao राय भप 

बार इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे | उती | हि 

निश्चय कर लिया है कि वे कांग्रेस के साथ. मिली, ; ; : 


देश की उन्नति के लिए और स्वराज्य के लिए क 
x |; 


x x x 
राष्ट्रपति का भाषण इस वर्ष छोटा था। | ul 
की कांग्रेस के बाद काई विशेष बात भी नहीं हुई q 
भाषण में लखनऊ के भाषण का स्पष्टीकरण था! | 
पंडित. जवाहरलाल जी नेहरू ने हिन्दी में किया 1 
x Ka x oe A 
महासभा के साथ-साथ राष्ट्रभाषा-सम्मे | 
किसान-सभा, प्रगतिशील ,लेखक-सभा 
अधिवेशन हुए | 
किसान-सम्मेलन में दो सौ मील पैदल 
जत्था आया था। इसका खूब स्वागत. कि 


रकता, 3 7 
तव तक, 
होनेवाता। A 


ञ्य कभी 


याद रहे 


TF है| 1 * 
WTR की “सरस्वती? में हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री 


[लब र| संतराम बी० ए० ने एक लेख लिखा है | शीषक 
माप्रण सका Raad के अपहरण के मूल कारण? | 
राय भिल कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब. समाचार- 
| "रिय के अपहरण की दा-चार घटनायें छुपी न दीख 
1. FE | इस परिस्थिति में श्री संतराम जी जैसे समाज- 
ए. ले का अवलाओं की इस दर्दनाक दशा पर ध्यान 

आशाका ही चिह्न है। इसके लिएं संतराम जी 
था| €| गाज की ओर से.धन्यवाद के पात्र हैं | परन्तु 


हुई | अपन 
} | ने लेख में कुछ ऐसी बातें लिख दी हैं जिनसे 
T 


Hl | ऐक 
या पा ` "श्र होने के नाते में उस सम्बन्ध में यहाँ कुठ 


{ या आवश्यक 'समभती हूँ | पहली बात है 


ल हिन्दू नहीं कर सके | दूसरे भाग में 
परडी ने अबलाओं को बहकाकर. और 
“निकाला 


on feat के सम्बन्ध में भ्रमात्मक सिद्धान्त 


लेखिका, श्री कुमारी विश्वमोहिनी व्यास . 


' आपने ग्रपंना सारा ज़ोर केवल दूसरे भाग पर ही लगाया 


भ ton का अपमान होता है । स्त्रीiसमाज 


और जे बंगाल की शस्यश्यामला जी ने श्रपनी बातों को सवमान्य (सिद्धान्त के रूप. मे ot 


: “गाव के उत्तरी भागों में हो चुकी हैं वे सब | 

आती जा सकती हें | पहले भाग में वे. घट- 

दि ae अभागी अबलाये गुण्डो ग्रोर बद- | 
Ss गई हैं और जिनकी रक्ता 


faat वासना 


पहले भाग को सवथा छोड़ दिया है या यह कहिए कि 
उसके अस्तित्व की कल्पना करने तक का कष्ट नहीं . Be 
उठाया, यद्यपि वही हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हे । 


है। दूसरे शब्दों में यह कि स्त्रियां को बहकाकर भगा ले 
जानेवाली- घटनाओं को ही आपने अपहरण माना है आर 
उसका उत्तरदायित्व रका है ख्रियों RATT वासना- ' 
त्ति पर। ग्रादरणीय संतराम जी ने थह एक भारी ओर | 

भही भल की है | वे ख्री-समाज का उपकार करने की अपेता 
उसका अपकार कर बैठे हैं । . यदि इस बात का ख़याल न 
भी किया जाय तो भी लेख एकांगी है, अधूरा है और अधूरे 
विवेचन-द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुँचना भ्रांतिका प्रचार 


करना है | , 
दूसरी बाते मैं, यह कहना चाहती हूँ कि श्री संतराम 


स्थित करने की हीन चेष्टा की है | उनका आशय यह हेकि ` 
` दासी हैं, वे कुरूप-सुरूप नहीं देखती 
इसलिए अपहरण की घटनाय होती हैं, अतएव पुरुषों का 


>> 


सावधानी के साथ रक्षा करनी चाहिए । F 
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स्पिन. के यह-युद्ध में सरकार की ओर से लड़नेवाली : 
गिद्ध महिला “ला पैसियो नारिया |] 

का एक शलोक और कुछ घटनायें | मन्न का शलोक 

| नेता रूपं परीक्षन्ते नासा बसि संस्थितिः 

OMT कुरूप वा पुमानित्ये 

पाशचल्यारचलचित्ताश्च नेस्नेहाच स्वभावतः 

_ ` रन्षिता यक्षतोब्यीह भतेष्वेता ass ॥ 

.. संतराम जी इसको अनुवाद करते हैं- “यां न 

) न उसकी आयुः देखती हं, 

पुरुष में लिप्त हो जाती हे 12. 

'का अनुवाद श्री संतराम जी लिया? करते 


` पुरुप की सुन्दरता देखती हैं 
चाहे सुरूप हो या कुरूप, वे ! 


हें Ñ यह कल्पना नहीं कर सकती कि श्री 
संस्कृत से सवथा शून्य है| यही कह सकती हूँ कि. 
वात को सिद्धान्त का रू देने की उसुल्ल ताह 
आकर यह सवथा ग्रनर्थकारी अनुवाद कर आपने a 
मनु की हत्या तो को ही हे, समस्त खी-जाति 
व्यभिचारिणी वना डाला है । ' 

श्रव संतराम जी के लेख की जान यानी aa 
एक निगाह डालिए | घटनाओं की सत्यता पर स्म; 
राम जी जितना विश्वास कर सकते हैं, उतना बई 
नहीं कर सकता | उनमें एक घटना तो मैं नितान्त नि 
समभती हूँ | आपने एक तिवारी और उनकी श्रो 
का उल्लेख किया है | विषय के ्रनुसार आपने ह 
के मिलन में वासना का प्राधान्य माना है । में इन | 
जी को और इनकी पत्नी आयरिश महिला --ग्रॅगरजश 
का संतराम जी शायद ठीक नः जानते el, Fea j 
जानती हूँ ॥ में ही नहीं श्रद्धेय स्वर्गीय गणेशशंक ग. 
इन्हें अच्छी तरह जानते थे और इनका आदर क| 
विश्ववन्द्य महात्मा गांधी इनके जानते हैं WOR 
मोरा बहन (पुरातन मिस स्लेड) से इनका गहरा पी 
में कह सकती हूँ और ये सब लाग भी कह सकते CF 
` सम्मिलन के मूल में वासना नहीं है । ' फिर तिवारी | हिट 
वेकार आदमी नहीं हैं, कमाते S| श्रीमती जी वर 
माजतीं, उनके घर में नौकर हैं | इस सम्मिलन के £| है| 
क्या हे ! कया चीज़ है जिसने इन दोनें के मिता | पय. 
है ! में समझती हूँ... कि. संतराम जी का जमा Ria 


2 


a GG लेखं i न 
भी नहीं मार सकता.) उसका उल्लेख भी नहीं दी TS, 


स्वतन्त्र भारत का इतिहास ही उसके लिए उपयु | ग्रा 
हागा में समझती हूँ, श्री संतराम जी 081, तो 
प्रेम करनेवाली इस पाशचात्य देवी के इस कीर tt 
कर एक ग्रक्षम्य अपराध किया हैं, जिंके ति : i Y 
क्षमा माँगनी चाहिए | As eh ae 
` ` संतरामजी ने जालन्धर के एक Este 7 >i i 
है जा किसी गोरे anie की बीबी को मगा गा? ९ ७ 
विश्‍वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि: वह T 
` है, रोटी बनाती हे और मार मी खाती है ठ 
Hist) | मैं संतराम जी के इसे सनसनी ब 
. सथा सत्य स्वीकार किये लेती हूँ, साथ है | 


R 
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पने शे ग 
में | 
ANAN 
अच्छ q 
शशंकर || 


[कुमारी वी० ठाकुरदास, एम० ए० | ये गणित में डच्च 
. शिक्षा प्राप्त करने केम्ब्रिज गई हैं |] 

देग के. दो चावल. ही देखे जाते हैं और इन दो 

चावलों से संतराम जी का देग कचा साबित हो गया है | 

फिर यदि थोड़ी देर के लिए स्वीकार भी कर लिया जाय 

कि श्री संतराम जी की घोर परिश्रम से संग्रहीत समस्त 


की स्री-मित्र लेनी रीफेन्स्टाल | यह जर्मनी 
की एक प्रसिद्ध ग्रभिनेत्री भी हे 1] 
9 a ee स्री केवल वासना-पूर्ति के लिए कुँजड़े 
त | a था. वह मार भी केसे खाती हे ? क्या 
diss ae ii का काई और साधन नहीं ? क्या उस 
43 र be व संब देवता ही बसते हैं १ मनोविज्ञान 
जा सकता है कि जा स्त्री केवल . 
लिए एक बार नीचे उतर ग्राती हे वह 
| जब . तक उसे आराम मिलता है तब. 
के पास रहती है नहीं तो gam हो जाती 
: a स्री इतने पर भी उसे छोड़कर 
गी... अपनी वासना-पूर्ति का काडे ओर. 
च ne तो मानना पड़ेगा क्रि उसमें बासना. | Rr 
और कोमल भावनायें है जा उसे. (डाक्टर अना चको --ट्राबतंकोर को सरकार की ओर से 
TA TR के बाद भी कुजड़े के पास. रहने के ee! | 7 
न और उन्हीं भावनाओं ने उसे Sas TAA सवा सोलह आते सत्य हैं तो संसार में इसके प्रति: «.' 
शतरास जी की. बासना ने नहीं। कूल घटनाये भी मिलती हैं। aS 
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ee ee 


ककलन 


Sar 


ऐसी घटनाओं के पहाड़ तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरा 


ema ऐसी बातों की ओर नहीं रहता है, फिर भी एक 


उदाहरण दे देती हूँ। एक महानुभाव हैं जिनकी पत्नी 


. परिश्रम करके उन्हें खिलाती हैं, उनके आराम का पूरा 


aga रखती हैं और वे महानुभाव उसकी अच्छी तरह 


` पूजा करते ह यानी खूब मारत @| उस महिला स जब 


कोई कुछ पूछता हे तंव वह सब सुन लेती है और सिर 
भुकाकर चुप रह जाती है AR शायद संतराम जी हंरानी 

had दोनों ~ © 
के साथ सुनें, इन दोनों मं किसी तरह का वासना-पूण 


'सम्पर्क नहीं है । 


मेरे कहने का मतलब केवल यह है कि स्त्री वासना 
की दासी नहीं हे | बहुत सम्भव है क्रि संतराम जी को जात- 
पॉत-तोड़क मंडल के मुख्य कार्यकर्त्ता होने के कारण और 


` ग्न्य विभिन्न मार्गो से भी केबल उन्हीं स्त्रियों के दर्शन 
- हुए हों जो वासना की मूर्ति होती हैं । परन्तु संसार में ऐसी 


मी स्त्रिया हैं और बहुत हैं जो वासना की दासी नहीं, 


व यारत. ``. 
लेखिका, श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव 


भाववल्लभ, भव्य भारत ! 


भूलकर निज ज्ञान-गौरव कयां बने हो आज आरत ? 
वेद; दशन, उपनिषद्‌, गीता तुम्हारी संपदा है, ' 
` है सभी कुछ प्राप्त तुमको, भाग्य में पर क्या बदा है ? 
क्यों विपुल वैभव गॅवाकर हो गये हो आज area ? 
कृष्ण को ted सभी हैं पर न. उनकी क्रान्तियों को, 
थी मिली जिनसे विजय संसार में निष्कामियों को | 
क्या नहीं है याद तुमको विश्व का वह महाभारत ? 
o कहा तक गिरते रहोगे श्रान्तियों में ही भटककर 
` चढ़ चलो उन्नति-शिखर पर, हो तनिक तमहर प्रभा-रत-- * 
` हो परस्पर प्रेम जिससे जातियों के एक कर दो 
धन तोड़ दें नर-नारियों में शक्ति भर दो 
_ होती, -कमेवादी बना. भारत ! 
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Dae के नाम विप्र देकर बदनाम न होंगे |, 


स्वामिनी हैं । स्त्री यदि वासना की दासी होती तो 
मानव-जाति का इतिहास पशुओं से अलग gay, 
ऊँचा न होता । 

तीसरी और अन्तिम बात मैं लेख की भाषा के ३ 
में कहना चाहती हूँ। संतराम जी ने जिस aah 


संतराम. जी जेसे 
शोमा नहीं देती | बयस और विद्या में श्री संतराम ज॑ 
गुरुजनों के समान हें | इन पंक्तियों-दवारा में उनसे क़ि 
नहीं करना चाहती | परन्तु आपने लेख-द्वारा Shanes 
जो अपमान किया है, पीसे हुए वर्ग को और भी पह 
कं जकड़ने को जो चर दहन 
है, उसने मुझे विवश करं दिया है कि में भी अपने कि पेपर 
रख दूँ । मेरा विश्वास है कि श्री संतराम जी झ१ पगा 
विचार कर अपनी गलती महसूस करेंगे ओर Hi र 


> 


"का 


"णशा 
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SS 


'तीसरा परिच्छेद 
मित्र से मलाक्रात 


श्रह्मपुत्र लबालब भर उठा था। 


प्र ` यमुना की acest के स्पशं से ओर 


का आवरण. चारों ओर फेल गया. 
अन्धकार से आ्रा्॒छादित हो उठा। 


` 


ry Te मार्ग का. निर्णय करने में समर्थ होने 


गह 
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शान का दशा 


अनुवादक, Weed ठाङुरदत्त मिश्र 


न्ती माता-पिता से हीन एक परम सुन्दरी कन्या थी | निर्धन मामा की स्नेहमयी छाया में उसका पालन- 

|/ anu हुआ था | किन्तु हृदयहीना मामी के. अत्याचारों का शिकार उसे प्रायः होना पड़ता था, विशेषतंः | 
मा की श्रनुपस्थिति में | एक दिन उसके मामा हरिनाथ बाबू जब कहीं बाहर गये थे, मामी से तिरस्कृत 
र श्रपने पड़ोस के दत्त-परिवार में आश्रय लेने के लिए बाध्य हुई | घटना-चक्र से राधामाधव बाबू नामक - 
एक धनिक सज्जन उसी दिन दत्त परिवार के अतिथि हुए और वासन्ती की अवस्था पर दयाद्र होकर उन्होंने 
| उसे अपनी FIAT बनाने का विचार किया | = 


We Al समय था। यमुना या | 


साँक हो गई थी । दक्षिण-दिशा . 
at ठंडी हवा चल रही थी और अवसर से लाभ क्यों न उठाते £ फाटक के पास आकर 


ia - 
an होकर जगत्‌ को स्निग्ध कर रही थी। 
कालिमा 


नौकायें नदी के प्रशान्त वक्षं पर अब | 


केर रही थी, «किन्तु अन्धकार अधिक बढ़ पड़ी | उन्होंने पञ्चम स्वर से पुकार कर पूछा--कीन है ? 


धीरे तट की ओर बढ़ने लगी | समीप ही | 
हुई थीं। वे सभी सन से बोकी . 
दिशायें निस्तब्ध थीं, कहीं से किसी प्रकार | 


आ रहा था | कहीं कहीं दो-एक किसान | 
वे, करके अन्धकार के विदीण करते | 


नहीं समक सके | ग्रतएव उत्तर से वश्चित रहना उसके लिए 


| 


SS SSS DCDCDC OOOO OOOO) 


नदी के तट से कुछ दूरी पर ज़मींदार राधामाधव वसु. 
की ऊँची. काठी उस ग्रञ्चल की शोमा बढ़ा रही थी। . 
केठी की तेज़ रोशनी से सड़क जगमंगा उठी थी | राधा- | 
माधव बाबू. उस समय -संन्ध्याकाल के शीतल पवन का. 
सेवन करने के. लिए गये थे | दरबान लाग भला इस | 


उन सबने जमघट लगा दिया | किसी की भाँग छुट रही , | 
i तो कोई तुलसीदास के दोहों की Brahe कर रहा.था 
ठीक. उसी समय ग्रन्धकार को .चीरती हुई एक मनुष्य 
मूर्ति फाटक की ओर बढ़ रही थी । FN 
एकाएक माधवसिंह सरदार 'की दृष्टि आगन्तुक पर 


जरा-सा आगे बढ़कर आगन्तुक ने बॅगला में पूछा 


क्या कर्ता बाबू घर में है १ 
दरबान सब - हिन्दुस्तानी थे, वे लोग बंगला. नहीं 


समभ पाते थे, इससे आगन्दुक के प्रश्‍न का ANT 


का श्रन्त 


स्वाभाविक था । परन्तु उस बेचारे की कठिनाई 


EEE शे शेरे 
घेर कर लगातार इतने प्रश्‍न किये कि वह व्याकुल हो 
sar) दरवान के इस दुर्दान्त दल से मुक्ति प्राप्त करने 
कौ कामना से शायद वह मन ही मन दुर्गा जी का स्मरण 
कर रहा था, इसलिए. विपद्विनाशिनी ने शीघ्र ही विपत्ति 
से उसका उद्धार कर दिया | बहुत ही हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर 
* और तेजस्वी घोड़ों की जोड़ी से जुती हुई एक बड़ी-सी 
गाड़ी आकर फाटक के पास खड़ी हुई । वसु महोदय ने 
दूर से ही यह भीड़ देख ली थी | इससे कोचमैन को कह 
दिया था कि गाड़ी भीतर न ले चलकर फाटक, पर.ही 
रोक देना | 
गाड़ी देखते ही रास्ता छोड़कर दरबान लोग कायदे 
के साथ एक AK खड़े हो गये । राधामाधव बाबू गाड़ी परं 


से उतर पढ़े | ग्रागन्तुक की ओर ज़रा-सा बढ़कर जैसे ही 


उन्होंने उसके मुखमरडल पर दृष्टि डाली, प्रसन्नता के 
मारे उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा । उन्होंने कहा-- 
WM हो, विपिन बाबू हैं? कहो भाई, कब आये ! आओ, 

आओ, भीतर चलो | घर में अच्छा हेन? 
Rat के हाथ से इस प्रकार अनायास ही छुटकारा 
प्राप्त कर सकने के कारण विपिन बाबू ने बहुत कुछ 
शान्ति का श्रनुभव किया | उन्होंने हँसते हुए कहा--हाँ 
भाई, सब अच्छा है। परन्तु यदि तुम ज़रा देर तक 
और न ते तो तुम्हारी यह वन्दरों की सेना नोच. az 
कर शायद मुझे एकदम खा ही जाती | मुझे तो ऐसा 
जान पड़ा क्रि शायद यहीं जीवन से हाथ धोने पढ़ेंगे। 
ये न तो समझते ये मेरी बात और न .समभते थे मेरे 

इशारे | सबके सत्र पूरे परमहंस हैं! 

वसु महोदय ने मुस्कराक्रर कहा हा- -प्रायः ये सभी नये 


' हुए राधामाधव बाबू बैठक में गये । दरबानों के इस दल 


' ने शिकार का हाथ से निकला हुआ देखकर उदास मन | 


` से फिर श्रपना कार्य पूर्वत्‌ आरम्भ कर दिया | 


विपिन बाबू सन के दलाल थे। कलकत्ते में वे रहा. 


' करते थे | उस दिन वे यहाँ 
AR थें | वसु महोदय विपिन 
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` उसी के भरोसे पर कारवार. छोड़कर दो-एक दिन के ले 


' यत से लौटे हुए एक बैरिस्टर की कन्या के सार्थ 
- करना चाहता हे | शायद उस AREN, के यहाँ वह 


श्रादमी हैं न | श्रमी ये हमारी बंगला भाषा ठीक ठोक 
` तहा समक पाते | यह कहकर विपिन बाबू का हाथ पकड़े | 


यथासमय भोजन आदि से नित्त होकर राः 
बावू तथा विपिन बाबू वैठक के सामनेवाले 
ग्रारामक्ुर्सियों पर बैठकर बांतचीत करने लगे 
समय का शीतल समीरण ग्रा आकर उनकी | 
निवारण कर रहा था | ATTA कमरे में दो Ti A ; 
दोनों ही आदमियों के लिए विस्तरे लगाये mal A 
पत्नी-वियेग के बाद से ही वसु महोदय ने ted 
साना बन्द कर दिया था । ग्रन्तःपुर में वे केवल दो, 
भाजन के लिए जाया करते थे या और काई विशेष व 
काज. पड़ने पर जाया करते थे, ्रन्यथा वे बाहर ही! 
अपना समय व्यतीत कर दिया करते थे। l i 
बातचीत के सिलसिले में विपिन बाबू ने aa 

तो मैया एक तरह से हम लोगों की ममता ही sea 
पहले कभी कभी कलकत्ते में चरणों की भूलि पड [ना 
जाती थी, किन्तु इधर चार वर्ष से उस ओर कमी HE, 
ही नहीं की | | 
राधामाधव बांबू ने कहा--क्या करूँ भाई! ग्र 
आदमी हूँ, यहाँ से एक मिनट के लिए भी हवने 


ए 
रार uh al K 
। फी 


कहीं ्रा-जा सकू | || 
विपिन बाबू. ने कहा--हॉँ, अच्छी याद ग्रा "भिय 


था |: शायद उसे कहीं से पता चला है कि सन्तो 


जाया भी करता है | उसके. घरवालों के साथ कमी 
सिनेमा आदि भी देखने जाता हे.) कया तम- 
= विपिन arg की वात काट कर वसु महोदय 
ऐसी बात है १ क्या यह सब सच है? _ | 


पुत्र इतनी दूर चला गया है १ Barua ! 

j ही हो सकता । मेरा वह सन्तोष जिसने कभी 

वोत उठाकर देखने तक का साहस नहीं किया 

रिना मेरे पास तक आने का साहस 

क्या वही राज उच शिक्षा प्रात करके मनुष्यता 
ana जायगा! क्या वह हरू पिता के सुँ 

बनत में एक विन्दु जल छोड़ने के अधिकार से 


aa होना चाहता है ! 
म्व बाबू मन ही मन बहुत दुःखी हुए | वे 


हो क़ि मैंने बड़े रभिमान से, बड़ा भरोसा करके,. 


गरोकलकत्ते भेजा था । मुझे विश्वास था कि मेरा 
अपने कुल की 'मर्यादा से ज़रा भी विचलित न 


क्या मुझमें यह श्राशा थी किं मेरा सन्तोष मेरी सारी 


[दा मिट्टी में मिला देगा ? वह. कभी ऐसे भी 
ग्र ग्रनुसरण करेगा कि समाज उसे . देखकर घृणा 
फते! माई-बिरादरी के लोग उसे देखकर 


उडव ! क्या यही सब अपमान ओर लाञ्छन : 


अने के लिए उसने मेरे यहाँ जन्म ग्रहण. किया 


गरी, ऐसा कभी नहीं हो सकता | चाहे जैसे भी हा, 
„ [कर में ठीक रास्ते पर लाऊँगा ही । . oo 
| धव बाबू का हृदय उस समय इतना दुखी हो | 
TAA ग्रपने आपके। एकदम से भल ही गये थे | 


fa i तरह की बाते सोचने के बाद उन्होंने : 
x ही बैठे बड़ी रात बीत गई | थके-थकाये 


हे कर विश्राम a | कल सवेरे जैसा होगा. 
मिया जायगा | ठीक है न ! ; 


वू ने कहा-- इस सम्बन्ध में एक बत मुके. 


| लड़के पर शासन करने या भयप्रदर्शन 


कर डाला | अ्रतीत की सुखस्मृति उसे देखकर 'व्यङ्गय | 
कर रही थी | ऐसी दशा में भला निद्रा कैसे आती ? | 
प्रातःकाल शय्या त्यागकर वसु महोदय ने नियमित 
रूप से शोच-स्नान तथा सन्ध्या-वन्दन आदि किया | बाद 
का वे अपने कचहरी के कमरे में आये | छोटे छोटे काम ' 
करने के लिए उनके यहाँ एक लड़का नौकर था। उस | 
दिन की डाक लाकर उसंने उनके सामने Laat ओर 


` स्वयं दूर जाकर खड़ा हो गया | पास ही विपिन बाबू भी 


नचे. में मुँह लगाये हुए बैठे थे । दीवान सदाशिव उस 
समय तक भी आवश्यक काराज़-पत्र लेकर उपस्थित नहीं 


हो सके थे | वसु महादेय एक एक परत्र -खोलकर पढ़ने 


लगे | कई पत्रं पढ़ चुकने के बाद उन्होंने जब एके पत्र ' 
खोला तब उसे पर दृष्टि जाते ही उनका चेहरा लाल | 
हो गया | वह पत्र उनके एक स्वामिभक्त असामी का 
लिखा हुआ थां | वह पत्र इस प्रकार A Re 

` “महामान्य श्रीयुत राधामाधव वसु 

; ज़मींदार बहादुर 

`. महामाहमाणवपु-- 
_ श्रीमान्‌ की सेवा में दीन-हीन का .निवेदन यह हे किं 


` सेवक का श्रीमान्‌ के अन्न से पालन पोषण gar है और 


श्रीमान्‌ इस दास के अ्रन्नदांता भयत्राता ओर प्रभु हें । 


` इसलिए यह सेवक अपना धमे समता है कि श्रीमान्‌ के 
` “सांसारिक व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाली हर एक बात दर- . 
बार में पेश करता रहे | समाचार यह है कि श्रीमान्‌ के 
युवराज बहादुर खोका बाबू कई, मास से एक ब्राह्म के 
` यहाँ बहुत ग्राते-जते हें. और उसी ब्राह्म की एक कन्या . 
: के प्रति जो वेश्या का-सा oat किये रहती दै, खोका 

बांबू का ज्यादा कुव मालूम पड़ता हे । श्रीमान को 
‘ अन्नदाता समझकर, यह दासानुदास सावधान किये दे 
रह. न होगा | जहाँ तक - दाः सके, उसे | 

`` प्ते पर ले आने की कोशिश करनी « 
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यह पत्र पढ़ कर वस बाबू ने विपिन बाबू को दे 
दिया | उन्होंने भी इसे बड़े ध्यान से पढ़ा | बाद को दोनों 
ही व्यक्तियों ने कुछ देर तक परामर्श किया । अन्त में 
' उन्होंने विछौना और बक्स ठोक करने का नौकर को 
आदेश किया। ग्रन्तःपुर में उन्होंने भौजाई के कहला 
भेजा कि आज ही रात को में कलकत्ते जाऊँगा | 
चौथा परिच्छेद 
विधाता का विधान 
सवेरा होते ही हरिनाथ बाबू लौटकर घर ग्रागये । 
परन्तु वहाँ वे एक मिनट भी नहीं रुके | उलटे पाँव दत्त 
बाबू के द्वार पर पहुँच कर वे “बिश “बिशू? कह कर 
पुकारने लगे। | 
विश उस समय बाहर के एक कमरे में बैठा राधा- 
माधब बांबू से बात-चीत कर रहा था। इतने में एक 
परिचित कण्ठ से अपने नामका उच्चारण सुनकर वह 
बोला-कोन है! हरी दादा ! arn, में यहाँ हूँ। 
` यहद कहता हुआ वह निकला और हरिनाथ बाबू का साथ में 
` लिये हुए राधामाधव बाबू के पास ले जाकर कहने लगा-... 
वसु महाशय; ये ही वासन्ती के मामा हरिनाथ मित्र हैं । | 
राधामाधव बाबू अभी तक लेटे थे, किन्तु हरिनाथ 


के कहा | ; 


सवेरे कैसें ग्राये दादा ? 


मुझे और उतावली 


बाबू का देखते ही उठकर बैठ गये ak उन्हें बैठने 


जरा देर तक चुप रहने के वाद ' विश, ने कहा इतने . 


लंगेंगे | परन्तु. काम जल्दी हो हो गया। इसके सिवा | 
के देखने के लिए. 


“क्या वर ठीक कर लिया है १? 

“ग्रभी तक तो कुछ स्थिर नहीं हो सका T 
जगह बातें हो रही हें । देखे, ईश्वर-क्या करता ३ 

“प्रापके बहनोई जी क्या करते हैं 2» 

यह बात सुनते ही हरिनाथ बाबू की ग्रास. 
आई | वे करुण-स्वर से कहने Tang यदि ह 
माता-पिता जीवित होते तो वह वेचारी मेरे घर i 


| l f 


fa art 


it ~ `~ N l “afs 
ही क्‍यों ओर मुझे इस RaR में ही क्यों पड़ना प 
परन्तु वह जब केवल |: मास की थी तभी मेरे बल! 4 z 


का स्वरांबास होगया | जो कुछ थोड़ी-बहुत सम्पि i 
बहन जी को चकमा देकर भाई-पट्टीदारों ने बॉट ह 
अन्त में उन्हें मेरे इस दुःखमय परिवार में ARI 


चला 
a 


"भी स्नेह नहीं बदां था। उसके चार वर्ष की प 
हो वे उसे त्याग कर चली गई | तभी से र| 
छाती से लगाकर मैंने उसे इतनी: बड़ी किया है, we 

हरिनाथ और कुछ न कह सके | पुरानी वाते 
ग्रा जाने के कारण सुरों के भार से उनका AO ae : 

रुंध गया | न्य , 
` राधामाधव बाबू ने फिर कहा ग्रच्छा ह 

- बाबू , क्या आप वह. लड़की एक बार 

* सकते हैं १ pO RR 

हरिनाथ बाबू के उत्तर देने से पहले. ही विश 

ने कहा-बसु महाशय, वासन्ती के तो श्राप व 
में देख चुके हैं | : AEA 

यह सुनकर राधामाधंव बाबू ने A 
हरिनाथ बाबू की भाँजी थी ? है तो अच्छी लड़की | 

उसकी जन्म-पत्नी है १; oa ०७ 


हरिनाथ बाबू ने. कहो >जी नहीँ, | मेँ वी 
समझता हू, जन्मपत्नी नहीं हैं। परतत 
यह मालूम कर सकता हूँ कि किस मांस 


टे oe 


eA 


का स्थान कहाँ हे ! क्या आप यहाँ 


ह ? 
>; MEL कायं थां । कल रात का तूफ़ान 


। पानी भौ बरसने लगा । इससे जाने का साहस 
¡| सोचा कि रात्रि में कहीं कोई चेर-बदमाश न 


दि बास; ता | इससे यहीं पर रुक गया |” 
ga यदि. मेरे ही यहाँ भोजन करने की कृपाः 


शत! 
बहु महोदय ने WT हसकर कहा--अ्राज अभी 


म्पि थ| चला जाऊँगा, अन्यथा आपके यहाँ भोजन करने में 


बह बात सुनकर विश्वनाथ ने कहा--मांता जी 


1 आह से ही उठकर आपके भोजन कां प्रबन्ध कर रही हैं । - 


वात तह तैयार होगई है ang शीघ्र ही स्नान कर लीजिए | 


WOM कुछ खाये बिना ही चले जायेंगे तो वे बहुत 
शै होंगी 

eg गाय की इस ब्रात के उत्तर में वसु महोदय ने 
शले गी? मैं प्राय: दो-तीन बजे तक भाजन किया 


) और वह सब करने में बड़ा झगड़ा है। 


भ आवश्यकता नहीं | 
विश्‍वनाथ के चुप हो जाने पर राधामाधव 


कहा. — 
शाय उसे विश, वासन्ती को यहाँ बुला लाग्रो 
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गा माता जी क्यों. इतने सवेरे से ही मेरे लिए 
ह st आदि से निवृत्त हुए बिना मैं माजन 


ने कहा इसमें क्या झगड़ा है १ में अभी. 
देता K आपको यहाँ किसी प्रकार का 


ROR हरिनाथ बाबू ने करा* महाशय जी 


दीजिए । बाद “की विश्वनाथ की ओर देखते > i 
` रे चौके में जा रही थो | दत्त-बहू ने केहा--वासन्ती, यह 


` सत्र तू इस समय रहने दे | मैं अपनी नौकरानी को कहती 
} हूँ | वह आकर साफ़ कर देगी । तू मेरे पास आकर बैठ 


र १७९. 
खड़े हो गये और कहने लगे कि. वासन्ती, इन्हें | 
प्रणाम करो | . 5 
वासन्ती ने मस्तक झुकाकर वसु महोदय को प्रणाम | 
किया | उन्होंने भी उसके मस्तक पर हाथ रख कर ग्राशी- ' | 
वाद दिया | अन्त में भाँनी को साथ में लेकर हरिनाथ `| 
बाबू दत्त बाबू के घर से चल. पड़े | > 
दोपहर को दत्त-बहू हरिनाथ बाबू के दार पर जाकर | 
खड़ी हुई | उस समय उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा | इससे 
वे पुकारने . लगीं-कक्‍्यों रे वासन्ती, कहाँ चले गये तुम 
लोग ? हरिनाथ कहाँ हैं १ x 
वासन्ती उस समय चौके से बहुत-से जूठे बतन लिये | 
हुंए आ - रही थी | दत्त-बहू को देखकर उसने कहा-- 
नानी जी, मामा सो रहे हैं| बैठो, में उन्हें जगाये देती हूँ | 
मस्तक पर से बतनों का बो उतारकर वासन्ती | 
ने रख दिया और लोटे के जल से हाथ धोकर तेल से | 
भीगी हुई एक फटी-सी चटाई उसने बिछा दी । उसी पर 
दत्त-बहू को बैठने को कहकर भीतर चली गई। क्षण 
ही भर के बाद वासन्ती की सामी का स्वर सुनाई पड़ा | 
वे पञ्रम स्वर. से कह रही थी- कहा कौ बला दै! यह तो ' 
खापड़ी खा गई ऐसी दोपहरी में मामा, मामा करके | क्या | 
करेगी मामा का ? इससे किसी तरह पिंड भी नही छूटता | 
कि शान्तिं से रह सकती | ae 
बाहर से दत्त बह ने कहा-पिंड छुड़ाने का ही... 
प्रबन्ध करने आई हूँ बहू | हरिनाथ को ज़रा-सा बुला दो | | 
दत्त-बहू का FUSER सुनकर हरिनाथ बाबू बडी. 


; उतावली के साथ बाहर निकल आये । वे कहने I 
कहो चाची, इस दोपहरी में कैसे निकल पड़ी हो! क 
कोई ख़ास बात हे ? 7 2 


Garg अच्छी दी है। तुमसे एक बात कहने आई हूँ ।” 
वासन्ती उसे समय बर्तन. निकालने के लिए. धीरे 


सन्देह नहीं कि इस बात से मामी बहुत रुष्ट 


: aeeoea TM AT 


दत्त-बहू कहने लगीं--बात क्या है। सवेरे तुम्हारी जिन 
वसु महोदय से मुलाकात हुई थी वे एक वार फिर वासन्ती 
के देखना चाहते हैं। उस समय वे गये नहीं | इससे बिश, 
ने मुके तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि वासन्ती के 
ज़रा-सा सजा रखने की ज़रूरत है | परन्तु बहू इस बात.का 
अनुभव नहीं करती | श्रभी: थोड़ी ही देर में वे इसे देखने 
Aa । 
हरिनाथ बाबू ने कहा--तो चाची जी, उनके जल- 
पान आदि का भी कुछ प्रबन्ध करना दोगा, नहीं तो ग्रच्छा 
न मालूम पड़ेगा | 
चाची जी ने कहा--कुछु तो करना ही पड़ेगा | 
और यह तो वहू भी कर सकती है | तुम बाज़ार से कुछ 
फल और थोड़ी-सी मिठाई ला दो । बाकी चीज़ घर में 
ही तैयार हो जायँगी । i 
हरिनाथ बाबू की स्री का चाची जी के साथ एक गुरुजन 
का-सा सम्पर्क था । इस कारण उनके सामने वह बोलती नहीं 
. थी। परन्तु क्रोध के वश में ग्रा जाने.के कारण वह इस बात 
का भूल गई | एक तो वह पहले से ही झुँझलाई हुई थी, 
बाद के यह वात सुनकर उसका पारा और चढ़ आया | 
बहुत ही कर्कश स्वर से उसने कहा--इन सब दुनिया भर 
के लोगों के लिए हाड़ तोड़ने का में नहीं तैयार हूँ । सवेरे 
से ही मेरे मस्तक में पीड़ा हो रही है । मुभे बूँद भर पानी 
देनेवाला भी कोई नहीं हे | तिस पर ऐसी दोपहरी में 
चूल्दे के सामने बैठकर ऐसे गैर आदमियों के लिए 
भाजन Fat AE मुके इतनी गरज़ नहीं हे । जिसकी 
' गरज़ हो वह करे | ci? 
यह सुनकर हरिनाथ बाबू ने BE स्वर में कहा-- 
गरज़ चाची जी को ही है | ये ही सव करेगी । तुम्हें... 
_ उनकी बात समात भी न होने पाई कि एहिणी बोल 
उठ--मैं तो सदा से ही बुरी हूँ। जा लोग अच्छे हों 
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- बाँध दो | बाद. को मज़दूरिन से ada साफ 


. करने लगी... 


वही करें, मैं यदि न कर सकू | और मुके क ; 
यदि Ge भार मालूम पड़ता हो तो मुफे RN 
के यहाँ भेज दो | र 
हरिनाथ बाबू कुछ कहने जा रहे थे कि | 
T उनके मुँह पर हाथ रखकर, कहा कू | 
हरिनांथ, ठुम लोग ज़रा-सा चुप रहो । वेभी छ 
आदमी हैं । कहीं आगये और तुम लोगों की इह तप 
बातें सुन लीं तो भला अपने मन में क्या aa 
अकेली ही सत्र कुछ कर लूँगी | अब भी इस ah 
मैं सात सात भाज पार कर सकती. हूँ । हरिनाथ, एग | 
जो कहती हूँ वही करो । बाज़ार जाते समय बि | 
कहते जाना कि बहू मज़दूरिन को. लेकर तुरत हीह 
ग्रा जाय, देरी न होने पावे. | ee 
ज़रा ही देर के बाद एक नवयौवना स्त्री ARG | 
साथ लिये हरिनाथ बाबू के घर में. पहुँच गई | 
बहू के पास जाकर उसने कहा--मा, क्या तुमने ॥ 
बुलाया हे ? sal 
पुत्रवधू को - देखकर उन्होंने कहा-- बहू, HM 
हो । अच्छा, तुम झटपट .वासन्ती के बाल OM 


य्यक 


कहकर वे स्वयं चूल्हा जलाने लगीं | परन्छ 
करते देखकर वासन्ती की मामी चुपचाप नर 
दंत्त-बहू को बैठने को. कहकर वह स्वयं, सारा १ 


यथासमय राधामाधव्र बाबू वासन्ती. की देव | 
उसे तो ब्रे पहले से ही. पसन्द कर चुके थे; ae 
समय कह गये कि घर जाकर अपले निश्‍चय की 
दूँगा | विपिन बाबू के साथ कलकत्ता जाने से 

हरिनाथ बाबू को पत्र लिखा कि मैं दीत 
वासन्ती का ग्राशीर्वाद देने आऊँगा | 


Digitized ya Samaj Fougdation Chennai and eGangotri 


चिंत्रें-संग्रह 


t 
ब गई] 


O79 ४५४७... 


A ai बलित के, निकर एक फोल का 6० 
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| re भइट्ली में १८ से २१ वर्ष की आयु के फ़ैसिस्ट 
X ग सम्मेलन हुआ था | यह जत्था आस्ट्रिया के उन 
झिका ; 


1 है जो मुसोलिनी के.मेहमान हुए थे । ; 


हिन्दू-विश्वं- yh जयचन्द खन्ना और चन्द्रा सन्ना जिनका हाल में विवाह हुआ 

मं विलायत. हे । वर दिल्ली के लाला मोतीराम खन्ना के पुत्र र वधू इंडियन प्रेस 
` केअकाशनःविमाग के प्रधान श्री फकीरचर्द मेहरा की पुत्री हैं। 
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१-हिन्दू मोरिशस — लेखक, श्रीयुत पंडित श्रात्मा- 
राम जी, प्रेषक, हिन्दी-प्रचारिणी सभा मोंतांई लोंग, मोरिशस 
है | मूल्य ३) है | 
. २--श्रीरामचन्द्रोदय काव्य--रंचयिता, श्रीयुत राम- 
: नाथ 'जोतिसी, प्रकाशक, हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग हैं | मूल्य 
२) है। 
३-बिहारी-दशन- (ग्रालोचना) प्रणेता, पंडित 


| ` लोकनाथ द्विवेदी, सिलाकारी, प्रकाशक, गंगा-ग्रन्थागार, 


३० श्रेमौनात्राद पाक, लखनऊ हैं | मूल्य २) है | 
४--फूलों की सेज--लेखक, श्रीयुत विजयबहादुर- 
सिंह, ato ए०, प्रकाशक, गंगा-अन्थागार, ३० ्रमीनांवाद 
पाक, लखनऊ हैं | मूल्य २) है | 
` ५-कालःज्ञान (प्रथम भाग)--लेखक व प्रकाशक, 
पंडित बालाजी गोविन्द हर्डीकर ज्योतिषी, काल-ज्ञान 


| कार्यालय, कानपुर हे | मूल्य १ ||!) है । 


* ६--यात्री-मित्र--लेखक, स्वामी सत्यदेव IRAE, 
प्रकाशक, सत्य-श्ञान-निकेतन, ज्वालापुर (Yo पी०) हें | 
मूल्य ||) है । ree | 

~-०-सरल रोग-विज्ञान- लेखक, राजवैद्य पंडित 
रवीन्द्र शास्त्री, 'कविभूषण?, प्रकाशक, अनुभूत-योगमाला, 


`` बरालोक (इटावा) हँ । मूल्य ३) है । 


८€--श्रीयुत रामेश्‍वर 'करुण' द्वारा लिखित, 


 साहित्य-सदन अ्रबोहर से प्रकाशित दो पुस्तक-- 


` (१) इसप-नीतिनिङुंज- मूल्य Wet. 
(२) बालगोपाल -मूल्य Soka 
eo की विशेषतायें--लेखक, स्वामी 
त्यदेव परिव्राजक, प्रकाशक, सत्य-शान-निकेतन, ज्वालापुर 


` ५ (गूः te) Pl मूल्य है। 


aria के चित्र (कहानियों का संग्रह ) 
ane पालाः 7 a ह) 
लेखिका, श्री कुमारी 1 आया बो० To, प्रकाशक, 


[ प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की सूची | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा] 


ग्रन्थमाला, वृन्दावन हैं | मूल्य |||) है | 


.-चन्द सरावगी, प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तक-णजन्स , 


"मूल्य |) हे । 


_ विजा जिता र. 


गंगा-ग्रन्थागार, ३० अमीनाबाद पाक, लखनऊ | 
मूल्य |=) ह | 
१२--बीमा-सन्देश--लेखक, . श्रीयुत गणा! 
देसाई, पता--दि एशियन, एंश्युरन्स कम्पनी लि०, एत पदरा 
बिल्डिंग, कोट वम्बई है | 
१३--साहित्य की भाँकी--लेखक, श्रीयुत 
शंकर सत्येन्द्र, एम० ए०, 'विशारद?, प्रकाशक, भाती 


१४--परमभक्त प्रह्माद--लेखक, श्रीयुत रण 
शर्मा चतुर्वेदी, प्रकाशक, वाणी-मन्दिर, खरगोन है हिता 
मूल्य ||) हैँ । | ; 

१५-१६-श्रीयशवन्त शंकर समाज, द्‌ 
द्वारा प्रेषित दो पुस्तक-- > 

(१) उपहार--लेखक श्रीयुत बलवीरिंहृ | 

(२) अनन्याधशतक । . A 

१७--भारतीय साहित्य परिषद और ay 
प्रश्त--प्रकाशक, सस्ता-साहित्य-मरडल, - | 
मूल्य |). हे | | || 

१८-चेतावनी-लेखक, श्री दीन:दीच्ति २ | 
प्रकाशक, श्रीहरिसिद्ध प्रिंटिंग प्रेस,  पंडिताश्रम सम, | 
यिनी हैं | MS. 
`> १९-योरोप में. सात. मास-लेखक)' K - 


हरीसन रोड, कलकत्ता हैं| मूल्य २॥|) है |: 
Road हरिश्चन्द्र लेखकः 
द्याल गग, मुद्रक, श्री प्रभाकर . प्रिंटिंग परक. 


श्र 


Haar महाप्रभु (खंड 205 
सस्तु-साहित्य-वर्धक, कार्यालय, अहमदाबाद है | 2 


कुर श्रयोध्यासिंह, विशाल भारंत बुक- 
हरीसन रोड, कलकत्ता है | मूल्य. २) है । 
(-१-निराला जी की तीन पुस्तक 


| द) -(कदानियों का संग्रह) प्रकाशक 


) 
| ग्रायंनगर, लखनऊ | एष्ठ-संख्या 
गा [राकम र, ्र 
| और गूल्य UW) है । 
खन {| (१ निहपमा -(उपन्यास) प्रकाशक--लीडर प्रेस, 
| BACT २०० ओर मूल्य १]) 
vine) (३) गीतिका--(गीतों का. संग्रह) -प्रकाशक--- 
To, एम, काशी | पृ-संख्या २०० और मूल्य १॥|) है । 


॥ (हित tare त्रिपाठी “निराला? हिन्दी के श्रेष्ठ कवि 
युत Megas हैं। भ्रव तक आप छायावादी कविता के ही 
m भाण हत थे, किन्तु इधर कुछ वधीं से आप कहानियाँ 

fra लिखने को ओर भी प्रवृत्त हुए हैं । कविता 
त Then ही ग्रापके गद्य में भी भावुकता, अलंकारिता 
aut Oar ae दुरूहता भी पाई जाती है | 


| (खः में आपकी ग्राठ मौलिक कहानिया Weld : 


5 दात | सर्वी “न्यायः ओर सफलता? कथा साहित्य के अनु- 
| | देवी', चतुरी चमार?, “स्वामी सहजानन्दजी 


देहली है! 


या i 
|... R | इन कहानियों में उत्तम कहानी 
ih a TRAY, मनोरंजन एवं एक विशेष विचार 


शिए कहानी का चैसा मज़ा नहीं हे । कहानियों 


विवेचन से 


a 


युक्त हं, 'जिससे कथा-भाग प्रायः 


TTR हू | कलाकार 
विवाद और तक को 


-हैं। 'सखी? में कहानीपन कम और काव्य अधिक है।तो 


घर लोटता है, किन्तु नौकरी न मिलने से जूता गॉडने का 


लिया, और वह उसकी ओर ग्राकृष्ट हे गई | किन्तु निरु- 
अन्त में निरुपमा की सहायक कमला नामक एक लड़की 


रौर मैं? लेखक की जीवन-घटनाओं से सम्बन्ध 
भाण ; । कहानी लिखने का लेखक का कोई उद्देश : बस यही इस उपन्यास की कथा है ।.इस. कथा के साथ | 
[ O TR उसका रूप सार्वजनिक हित दो, चाहे सुधारा- ' 
` निरुपमा है। इसके लिखने का उद्देश जातःपाँत तोड़कर 
ददप की तल्लीनता भी है अतएव इनमें | 
` और उन्नाव के हैं| इसके अन्य पात्र योगेश, यामिनी, | 
eT $ 
z jE गीचनाओं — कहीं कहीं व्यक्तिगत भी--ओऔर . 1 
हैं। कुष्णकुमार का चित्रण साधारणतया ठीक हे, क्यॉकि । 
` आ्राजकल बेकारी का युग हैं, पढ़े-लिखों को नौकरी मिलना 


कठिन हो गया 


ग | 
an हे । राजा साहब को ठेंगा दिखाया? 
ल "कों से पूर्ण है। निराला जी एक उच्च | 
कार का कार्य कला की र्ता जनता. 
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चित्रण की दृष्टि से ae? और cap अच्छी कहानियाँ 
हैं। “भक्त और भगवान? भावुकता श्रोर दार्शनिकता से पूर्ण 


भी इसको पढ़ने पर निराला जी की “आत्मकथा की कहानी 
उन्हीं की ज़बानी? अधिक प्रभाव डालती है | हिन्दी-प्रेमियों 
के लिए निराला जी की यह नवीन कृति पढ़ने की चीज़ है | 
निरुपमा’ निराला जी का मौलिक उपन्यास है । | 
आपने २-३ और भी उपन्यास लिखे हैं। यह उनकी 
चौथी कृति है | इस पुस्तक की कथा इस प्रकार है-- 
कृष्णकुमार उन्नाव का रहनेवाला है | वह पढ़ने के | 
लिए लन्दन जाता है । वहाँ से डाक्टरी की उपाधि लेकर | 


काम करने लगता है। कृष्णकुमार का घर एक बंगाली. 
ज़मींदार की ज़मीदारी में हे | ज़मींदार की लड़की का नाम 
निरुपमा. है । ज़मींदार का कुटुम्ब लखनऊ में रहता है | 
एक दिन कृष्णकुमार को जूता गाँठते हुए निरुपमा ने देख 


पमा के चचा उसका विवाह दूसरे से करना चाहते = । 


हुई, जिसने बड़ी चालाकी से निरुपमा (बंगाली लड़की) 
का विवाह कृष्णकुमार (कान्यकुब्ज ब्राह्मण) से करां दिया | | 


आर भी दो एक छोटी कथायं भी सम्मिलित हैं | 
इस. उपन्यास का नायक कृष्णकुमार है और नायिका 


विवाह का. समर्थन जान पड़ता हैं | इसके पात्र लखनऊ 


सुरेश, नीला, कमला तथा कुछ ग्रामनिवासी ब्राह्मण किसान 


fara जूता गाँठने का ही आदश उसने 


| लेखक ने गीतों की उपयो 
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पान खिलाना और उनके साथ बातें करना, यामिनी बाबू 


से बाह्य प्रेम करना, स्थान स्थान पर साधारण वांत में 
व्यंग्य बोलना और उपनिप्रदों के श्लोक कहना, अपने | 


चाचा, भाई को, यामिनी बाबू के साथ व्याह करने के 
बारे में धोखे में डाले रहना, अन्त में एक दिन कमला 
की सहायता से विवाह कर लेना, ये सब विचित्र बाते हैं । 
नीला का चरित्र उतना अच्छा नहीं ग्रंकित किया गया है | 
हाँ, कृष्णकुमार की माता का चरित्र-चित्रण ग्रच्छा हुआ 
है | माता का हृदय कितना कोमल AR सुन्दर होता है; 
इसका चित्रण लेखक ने स्वाभाविक, किया है। योगेश 
बांबू की चालाको का चित्रण भी स्वाभाविक हो सकता है | 
कमला का स्वार्थत्याग भी सुन्दर हे | कृष्णकुमार कमला 
का ट्यूटर हे, किंन्तु जब उसे सब बातें मालूम होती हैं तब 
वह छुल करके यामिनी बाबू का विवाह दूसरी स्त्री से 
करा देती है | यामिनी बाबू जब भीतर जाते हैं तव उन्हे 
पता चलता हे कि उनकी विवाहित स्त्री निरुपमा नहीं है | 


` तालयं यह हे कि उपन्यास विचारों की दृष्टि से विचित्र और 


अनूठा हे । भाषा और भाव की दृष्टि से भी रचना सुन्दर 


है| काव्य की कलित कल्मनाय भी यत्र-तत्र प्राप्त होती हैं | ' 


हमारा अनुरोध है कि उपन्यास-प्रेमी निराला जी के इस 
उपन्यास को AIA पढ़े | विचार-विनिमय के साथ साथ 
उन्हें समाजवाद की चोटी के सुधारों का दिग्दर्शन: होगा 
ओर भाबुक विचारों का हृदय पर प्रभाव पड़ेगा | 
“गीतिका? निराला जी का एक सुन्दर काव्य है। अब तक 
निराला जी के जितने ग्रन्थ प्रकाशित “हुए हैं उनमें यह ग्रन्थ 
सबसे सुन्दर और रक्षक है | निराला जी एक उच्च कोटि 
के कवि और साथ ही संगीतज्ञ भी हैं। इस गीतिका में आपके 
१०१ गीतों का संग्रह है । गेय काव्य हिन्दी-साहित्य में-- 


चीन काव्य के छोडकर--नही के बराबर हैं। जो हॅ 
| भी उनका प्रयोग गायन में नहीं होता है | हिन्दी के इस | 
` अंग की 'गीतिका'द्वारा श्रच्छी पूर्ति हुई है । प्रारंभ में 


pe गिता पर श्रच्छा प्रकाश डाला 
हे तथा कुछ संगीत-सम्न्धी विचार भी व्यक्त किये ह | 


बाबू जयशंकर प्रसाद? जी के कथ 


Digitized by Arya Samaj Foundatiger@eerefi and eGangotri 


के गीतों में कल्पना की उड़ान उतनी ऊँची नहीं ॥ 
उनकी अन्य कविताश्रों में | इससे गीत बहुत १ 
ओर बोधगम्य बन गंये हैं | भाषा भी “गीतिका? | 
के परे नहीं है | गीतों में मधुरतां, कोमलता और र|. 
सुन्दर मिश्रण है । पुस्तक के अन्त में कठिन श्न | बे 
भावों का परिचय दिया गया है | इससे सिद्ध हेत dag उ 
जब “गीतिका' में शब्दकोश देने की आवश्यकता (| उर 
उनकी अपर कवितायें यदि किसी की समभ के प] 
क्या आश्चर्य | तथापि “गीतिका एक उचच कोटि का 
काव्य है । गायन की दृष्टि से भी इसका आदर क्र 
होगा | इसमें काव्य की ्रदूसुत Fer तो है ही । 
-ज्योतिःप्रसाद ng 
४-मधुबाला--रचयिता श्रीयुत बच्चन, | 
सुषमा-निकुङ्ञ, इलाहाबाद हैं| पुस्तक पाकेट साइज़ 
है । मूल्य १) है । ए्-संज्या १२१ है। | 
इस पुस्तक में बचन जी की "मधुबाला? ase 
तथा १४ गीतों का संग्रह हे । . 
“मधुशाला” तथा 'ख़ेयाम की मधुशाला” कोहि 
कर बचन जी ने. हिन्दी के चेत्र में ख़ासी ख्यात 


या 
इस पुस्तक में कुछ गीत जेसे--“मधु्ाला, Ws 


Saree, "प्यास? तथा 'बुलबुल? प्रथम शेर | ह 
am चार-पाँच मध्यम श्रेणी के हैं, (और शे की | 

इस पुस्तक में न होते तो कितना अच्छा होता। MY 

है क्रि बच्चन जी की यह पहली कृति नहीं है, उत 

पुस्तक है. | हत ois | झप 
“सुराही? नामक गीत में बच्चन जी लिखते = | 


मदिरालय , हे. मन्दिर मेरे, pF 

` मदिरा. NATA, चेरे, 1 
पंडे-से.. मधु-विक्रता के], i भभ 
जो.निश दिन रहते हैं घेरे; a f 
इसमें मदिरा पीनेबालों : की उपमा gl T 


(020 ४ i ae Rl 
छोटे 


जी के न में उत्साह और उमंग 


हा हट पाते हैं, उतनी उनके गीतों के पहले 
का? वह é | 
i कौ | Gil ने पर भी बच्चन जी के प्रथम श्रेणी के 


न शत हे साते और प्रभाव-पूण हैं। “मधुबाला” तथा 

होता प उनमें स्प्रथम है । कुछ सुन्दर पदों me 
i A क्रतं हें | ; 

मधु-विक्रेता की प्यारी, 
रधु के घट मुझ पर बलिहारी, 
प्यालो की में सुषमा सारी, 

मेरा रुख़ देखा करती है-- 

मधुःप्यासे नयनों की माला! 
मैं मधुशाला की मधुबाला ! 

(मधुबाला) 
क्रोधी मोमिन हमसे झगडा, | 
पंडित ने मन्त्रों से जकड़ा; 
पर हम थे कब रुकनेवाले, 
जो पथ पकड़ा वह पथ पकड़ा | हे 
(मधुपायी) 
नया कहती ! “दुनिया को देखो?, . 
दुनिया रोती हे, रोने दो 
में भी रोया, रोना अच्छा 
aq अर से आँखें धोने दो 
रोनेवाला . ही समभेगा 
इछ मम हमारी मस्ती ar] 


के साथ व्यक्त किये हें | साधारण बात हे 


Pr 
Sag और लीजिए 


Fi oss 
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.- चिकित्सा-विधिं ऐसे सरल शब्दों में ओर ater 


सम्बन्ध में अपने अनुभवों को देकर पुस्तक को विशेष `. 


लाहौरद्वारा प्रकाशित | 


/ फिर भी ढंग कितना सुन्दर है ! इसी का. 


१८७ ` 


कहीं पर  कहलाया faye, 
कहीं पर कहलाया मैं नीच ! 
QR sai का अपमान 
जगत में कर सकता है कौन ? 
स्वयं, लो, प्रकृति उठी है बोल 
विदा कर अपना चिर बत मौन ! 
' अरे मिट्टी के पुतलो ! आज, 
सुनो अपने कानों को खोल, 
सुरा पी, मद पी, कर मधुपान, : 
रही बुलबुल डालों पर बोल | 
र (बुलबुल) 
५ --कैदारनाथ मिश्र केदारः | 
“Gi की अचूक चिकित्सा--लेखक, श्रीयुत | 
जानकीशरण वर्मा, प्रकाशक, लीडर प्रेस, इलाहाबाद; ' 
मूल्यं RII) 
इस पुस्तक में रोगों की उत्पत्ति और उनकी सरल | 


amie गई है कि उसे. साधारण ज्ञानवाली स्त्रिया भी 
अच्छी तरह समझ सकती हे । लेखक ने भोजन के नियम, | 
व्यायास, हवा, धूप, आग और पानी का प्रयोग इत्यादे | 
विषयों पर पूरा पूरा प्रकाश डाला हे और चिकित्सा के. | 


उपयोगी बनाया है | इस विषय के प्रेमियों का इसका संग्रह | 


करना चाहिए। . 
६-१०-वेंद-विषयक पाँच परतक-गुरुदत्त-भवन 


. (१) शतपथ म 
मूल्य|) हे। | 
qe पुस्तक पण्डित जी. के, गुरुकुल विश्‍वविद्यालय, | 
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ee 
शतपथ के उपज्ञाता याज्ञवल्क्य तथा उसके उपनिवन्धक 
. उनके किसी ग्रज्ञातनामा शिष्य को माना है | लेखक के 
मत से शतपथ ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ” है। ये 
यज्ञ केवल मुख्यार्थ को सूचित करनेवाले रूपक! तथा 
नाठक-मात्र हैं; सब 'प्रतीक हैं। सूर्य, चन्द्र, Tar, 
वृष, आप तथा वरुण पद क्रमशः वीर्य, सन्तान, माता, 
भोग, खरी तथा राष्ट्रनियन्ता Fait में इसमें स्वीकार 
किये गये हैं | अपने विचारों की पुष्टि में लेखक ने ग्रन्थ 
के उद्धरण देकर विषय को स्पष्ट किया है । ग्रन्थ की भाषा 
ज़ोरदार और विप्रय-प्रतिपादन की शैली प्रभावोत्पादक है | 
लेखक के विचारों में पर्याप्त मौलिकता तथा विचारणीय 
बातें हैं। कात्यायन तथा पतञ्जलि ने wt सभी वैदिक 
सम्प्रदायों ने शतपथ आदि ब्राह्मण-ग्रन्थों को वेद माना 
* है और लेखक के शब्दों में ऐसा करना 'दुःसाहस की जो 
चरम सीमा हे उसका परिचय दिया हे | ऐसा क्यों किया 
गया है या ऐसा करने में उनका क्या उद्देश था, इस 
पर लेखक ने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला | सम्पूर्ण यज्ञों 
को केवल “नाटक? या रूपक कहकर लेखक ने जैमिनि 
ग्रादि कमंकाएडभक्तों के, यशो से “ग्रपूचात्पत्ति-द्वारा काम्य 
स्वग आदि फलप्रास्ति के सिद्क करने के सम्पूर्णं परिश्रम, 
छँ िदान्तों श्रौर दार्शनिक गवेप्रणाश्रों की उपेक्षा कर दी 
है | इन सब विषयों पर विचार न होने से ग्रन्थ का महत्त्व 
' कम हो जाता है । आशा है, लेखक ग्रपने प्रकाशित हेने- 
वाले 'शतप्रथ-भाष्य? में इनका भी विवेचन करेंगे | 
(२) स्वर्ग-प्रष्ठसंख्या ८५ | मूल्य. |) है । 
ee इस पुस्तक में स्व: और स्वग इन दोनों पदों मे व्युत्पत्ति- 
NENG भेद मानकर स्वर्ग! का अ्र्थ सुख की ओर 
जानेवाला किया गया है। स्वः की ओर जानेवाले ये तीन 
. साग ब्रह्मचय, गंहस्थाश्रम और वानप्रस्थ वतलाकर लेखक 
नें स्वः से संन्यासाश्रम का ग्रहण क्रिया, हे | पुनः वैदिक 
मंत्रों के उद्धरण देकर विस्तार से इन ग्राश्रमो का वर्णन 
किवा हे । इस प्रकार के व्याख्यान-कोशल से जो अर्थ किये 
हवे हमें किसी, निरचयात्मक परिणाम पर नहीं पहुँचाते। 
, स्वंग-विषयकर सभो ग्रथ पौराणिक स्वर्ग में 
हैँ । स्वर्गलोक देवलोक होने से विभिन्न देवताओं 
के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त हो र 
के लोकों की सत्ता, केवल पौराणिक कल्पना 


भी घट सकते 
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` ` मीमांसा की गई है | “मरुत्‌? का ग्रथ 'सैनिक' किवा! 


. पुस्तक खोज से लिखी गई है और लेखक ने च 


वतांग्रो के लोकों. 
इस प्रकार की गई है 
उनके क्रम 


उनका वर्णन पुराणों के अतिरिक्त साधना से योग, | 
द्वारा वस्तु-तच्वों को प्रत्यक्ष दिखला देनेवाले ताक 
भी मिलता है । लेखक यदि चाहें तो mea 
के तृतीय पाद के २६वें सूत्र के व्यास-भाष्य को जनन 
दयानन्द सरस्वती ने भौ प्रामाणिक माना है, देह ति 
हैं | इतना होते हुए भी लेखक ने अपने: दमोह | 
जिस कौशल से उपस्थित करने का प्रयत्न किया है 
दर्शनीय है | पुस्तक ग्रायंसमाजियों के .लिए विशेष 
योगी है तथा . सर्वसाधारण भी आश्रमों के aad 
अनेक सुन्दर बातें इससे जान सकते हैं | 

(३) सोम--इस पुस्तक में “सोम? शब्द परह 
किया गया है | सोम पद का प्रसिद्ध अर्थ सोम ने करेश 


लेखक ने जड़ सोम में न घट सकनेवाले ऐसे विशे 
ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है जो उनके ब्ल 
को पूर्णरूप से परिपुष्ट करते हैं | स्थान स्थान र्र | 
GRY, कलश, धारा, TA, आदि पदों का श्रथ युग गवर 
AN कोशों की सहायता से क्रमशः रथ, व्याख्या] श्र 
ऋत (ज्ञान) की धारा आदि किया है । व्याख्या ऐका! 
नूतन दृष्टिकोण का पता चलता है, और इस ee AMP eg 
उपयोगी है | ५ va 

(४) अथ मरुत्सूक्तमू-मूल्य |) p 
इस पुस्तक में ऋग्वेद में आये हुए wed Peg 
है, “वायु देवता? नहीं | व्याख्यान-शैली वही है गो | इए 
पुस्तकों की हैं | इस पुस्तक के अनुसार वैदिक सम्य “i 
सेनाओं का हढ़ संगठन तथा जन-संहारक वढे 
भयंकर वैद्युतिक यंत्रों तथा weet का पता A 


पाद्य विषय को खूब स्पष्ट तथा मनोरक्ञक ढग Bie 
किया हे | र iis ea आओ 
` (७) अथ ब्रह्मयज्ञः--मूल्य 12) हैं । | 
पद्ममहायशों में से ब्रह्मयज्ञ भी एक है। 5 
द्विजातियां का दैनिक कर्त्तव्य कहा गया 
मे ग्रायसमाज में प्रचलित सन्ध्या-मंत्रों की 


र्रा सकता है | पुस्तक में अनेक स्थलों पर व्यङ्गच- 

प भी विपक्षियों पर किये गये हैं, जिससे लेखक 
e प्नोवृत्ति का परिचय मिलता हे । अच्छा 
हत्या के शंप्रधान? इस विवेचन में दोषदशन 
4 ga को स्थान न दिया जाता । 'पुस्तक परिश्रम से 

गई है। प्रत्येक ग्राय को इससे लाभ उठाना 
or) पृस्तकर से लेखक के गम्भीर मनन, Ee श्रद्धा 


जि a मौलिक विवेचन-परदत्ति का परिचय मिलता हे । 


sect हुई हैं । इनमें जिस व्याख्यान-कोशल से काम 


उनके कक भात में भी वेदों से पौराणिक (ऐतिहासिक) 
1 पर श्रि, नर्क, ग्राथ्यात्मिक आदि. sah की प्रणालियों 


रथो से जहाँ वेदों की सर्बतो-भद्र वेदवाणी के 
| का पता चलता है, वहाँ साथ ही साधारण जनता 
हैए इस पहेली की रहस्यमय उलभन और भी बढ़ती 
६। Maree वेद-वाणी इन सभी अर्थों की ओर 
a i हर भी ऐसे तत्ततों का मुख्य रूप से प्रतिपादन 
2 aa नेद के ग्रतिरिक्त अन्य किसी लौकिक प्रमाण 
: E भा सकते | परिडत जी. के अर्थ बुद्धि-संगत 
a a प्रमाणों से लोक मैं ज्ञात और प्रसिद्ध 

हेरे ए तो. परिडत जी ने वर्तमान लोक, 
i तैद में: वणुन दिखला भर दिया है । 


Ti 


: धर्मे मोमांसा 


त~ हिन्दी अन्थः रत्नाकर कार्यालय, हीरा: 
rl TS | “ ~ 


3 
की स्थापना सव-धम-समन्वय की भावना 


= में भेद मानते हुए भी सब धर्मों 
पा पर इस समाज की नींव wet 
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अयुक्त पाचों पुस्तके पणिडत बुद्धदेव विद्यालङ्कार जी . 


'टौकाकार ने विस्तृत व्याख्या लिखी है, जिससे “मयंक के | 


का 
oe सिद्ध न होने से प्रामाणिकता © 


->लेखक, ` पणिडत दरबारीलाल सीता के तीन नाम क्यों लिये, भगवान्‌ पद का, अथ 


2) येशंकाय कहींकहीं बड़ी विचित्र तथा मनोरंजक भी 
` हैं. फलतः उनके समाधान भी वैसे हो हैं। पुस्तक | 
रहे देश, काल और पाव के अवतार | 
` भाषा तथाः छपाई में कहीं-कहीं ARA रह गई हैं, जिनका 
संशोधन दूसरी आवृत्ति में हो जाना चांहिए। पुस्तक 


तथा सत्य-समाज-विष्रयक शंका-समाधान इसमें दिये गये | 
हैं। सभी धर्म और emer के व्यक्ति इसके-विचारों से. 
लाभ उठा सकते हैं। लेखक का. उद्देश ऊँचा है और 
दृष्टि विशाल है | पुस्तक सबके लिए पठनीय हे | J 
१२--माफ़ीदारान निवन्ध-माला-_ठाकुरसूर्यकुमार | 
वर्मा | 
माफ़ीदारों की उन्नति व भलाई के लिए इस पुस्तक 
में शिक्षा, ज्ञानोदय AR उपासना इन तीन विषयों पर तीन | ; 
छोटे-छोटे, किन्तु उपयोगी निवन्ध विभिन्न लेखकोंद्वारा | 
लिखे गये हैं | इस पुस्तक में विद्यार्थियों की शारीरिक, 
मानसिक और ग्रात्मिक उन्नति के लिए व्यावहारिक सलाह 
दी गई है। माफ़ीदारो के अतिरिक्त इस पुस्तक से और. 
भी विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं। सभी निवन्ध विचार _ 
पूर्ण, सुन्दर और उपयोगी हँ. । पुस्तक, माफ़ी-ग्राफिसर | 
ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा, ग्वालियर गवर्नमेंट के पते से मिल. _.” 
सकती है | 9 
१२३--शंका-समाधान-मयंक- टीकाकार पणिडत | 
रामखिलावन गोस्वामी | मूल्य १) है । :पता--कबीरःधसः _  ' | 
वर्धक कार्यालय, सौयात्राग़, बड़ौदा | 
गोस्वामी तुलसीदास जी के “श्रीरामचरितमानस? के 
भक्तों और अ्रनुरागियों को परम्परा. में “मानस? के विभिन्न _ 
sat तथा प्रसंगों पर जा शांकायें उडती तथा उठाई जाती ` | 
हैं, उनके निराकरण के लिए “मयंक! नामक एक , | 
विशाल ग्रन्थ की. स्वना. हुई है। ईस विशाल ग्रन्थ «४ 
का यह संक्षिप्त संस्करण है और मयंक? के दोहों पर 


दोहों का ग्रथ स्पष्ट रूप से समक में श्रा जाता है। राम oh 
लिए कैकेयी ने चौदह ही वर्षों का. वनवास क्‍यों: मांगा 
“जनकसता, जगजननि, जानकी? इस चौपाई में कवि ने 


कया है, जैसी शंकाओं के समाधान का प्रयत्न इसम किया |. 


रामायंण-भक्तों के लिए विशेष उपथोगी है | पुस्तक की 


= ९० 
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१४ विश्वधाय--लेखक, श्रीयुत भगवानदास वर्मा, 
प्रकाशक, साहित्य-सदन, WA (पंजाब) । मूल्य |) है । 

हिन्दी में गोपालन-विप्रयक पुस्तकों का बड़ा अभाव है | 
विश्वधाय गौमाता के प्रति उदासीनता से देश-वासियों 
और विशेषतया देश की भावी ग्राशाओं के स्वास्थ्य का 
क्रमशः जो हास हो रहा है उसके प्रति देशवासियों का 
ध्यान इधर कुछ वर्षों से mafia हुआ है। हाल में 
बालकों को विशुद्ध और पौष्टिक दूध केसे मिले, इस विप्रय 
पर व्याख्यान देकर हमारे वर्तमान वायसराय महोदय ने 
भी इस आवश्यक प्रश्न की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित 
किया है | हमारी. इस उदासीनता के मूल में गोपालन- 
विज्ञान का अज्ञान तथा बांलकों. की शारीरिक वृद्धि तथा 
पुष्टि में दूध के महत्व का न समझना ही प्रधान कारण रहे 


हैं | लेखक ने अपने तीस-बत्तीस वर्ष के क्रियात्मक ग्रनुभव * 


के ग्राधार पर गोपालन का तथा दूध, दही, लस्सी, गौ के 
घृत श्रादि के गुणों का बर्णन इस पुस्तक N किया है | 
पुस्तक ग्रामीण भाइयों को. लक्ष्य में रखकर लिखी गई है 

, और वस्तुतः यह उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी | 
१५--नव-शक्ति-सुधा -- सम्पादक श्री देवव्रत, प्रका- 

शक, “नवशक्ति? कार्यालय, पटना हैं | मूल्य |) है । 
“नवशक्ति? पत्रिका के प्रथम वर्षे में प्रकाशित होने- 
वाले चुनें हुए उपयोगी लेखों, कविताओं तथा कहानियों 
का यह एक छोटा-सा संग्रह है | wees महोदय ने इस 
संग्रह में जो कृतियाँ संग्रहीत. की हैं वे उनकी चयन-शक्ति 
रौर यूझ का परिचायक हैं| संगहीत सभी अंश उपयोगी 
' ` रौर प्रायः उच्च कोटि के हैं | क्या ही उत्तम हो यदि अन्य 


के प्रति caret में उठती हुई शुद्ध, age 

तरंगों का शुद्ध चेा-पूत निदर्शन है |” इसमें ३ श 
कविताओं में प्रायः गीति-काव्य की शैली का: 

किया गया है । वैराग्य, प्रबोधन तथा विश्‍व की रा ह 
प्रदर्शन के द्वारा भगवद्भक्ति की ओर मन को प्रेरित TE 
गया है | भावों तथा शैली में विशेप्र मौलिकता x ) 

हाँ, कवि-हृदय के स्पन्दन और भावों के आवेग का the 

ज़रूर मिलता है | कहीं कहीं कुछ पंक्तियाँ कविता ला 


सीमा तक पहुँचती हैं, पर अधिकांश के भाव साधण ec 


we 


और वे mrar लगती हैं | खड़ी बोली तथा ay Mi ws 
भाषाओं का मिश्रण है | सरलता और प्रवाह रित 
में काफ़ी हैं | 


देवसिंह गहरवार “देवेन्द्र! हैं । मूल्य ॥5) है| gs at 
USN अन्थमाला, कार्यालय, मधवापुर, प्रयाग | 
काशी के उदयप्रताप-कालेज के जन्मदाता भिं 


ने लगभग २० लाख रुपयों का दान . देकर MAG 

की शिक्षा के लिए उक्त कालेज की स्थापना की थी। | 
wa के बही नायक हैं | परन्तु. प्रसंगवश कवि ने 

TETEN का वणुन करके उनकी बंश-परम्रा काप 
भी पाठकों को कराया है | कविता आ्रोजपूर तथा ४४ 
हुई है ) स्थान स्थान पर उपमाग्रों और say घ! 
भी काफ़ी समावेश हे । पुस्तक में 'हिमालय-व्ररग | a 


काशी-वर्णन विशेषरूप से सुन्दर हुए है । वर्ती | ae 


‘ail be 


से इस खणडकाव्य में कवि को अच्छी eG 
है। किन्तु भाषा में कहीं कहीं भर्ती के शब्द भी ? हे 
@ ॥ भूमिका और वकतव्य ? (वक्तव्य) के गर्न ग 


होना खेटकतां हैः। (70 a ; 
-जैलासचन्द्रशाल्री ५. 


प्रयोगों ५ थिल 4 jÍ 
अशुद्ध पद्‌ < तथा क्रमहीन, एवं रिश वाक 


विद्यार्गियों तथा हिन्दी को फाइनल परीक्षा 

परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले विद्या- 
में a) ता हर की MN र) 
के उपयोग के लिए लिखी गई हे | leat का 1वग्रह- 
fil 


ath oe 
को तरा et इ पुस्तक म॑ बहुत है 


उत्तम है | 
प्रेरित | ga तभी गयां है | पुस्तक है 


--ठाकुरदत्त मिश्र 

न ९--वालगुरुप्रकांश--लेखक स्वर्गीय पंडित गुरां 
i any जी शर्मा, प्रकाशक, अध्यापक, राजस्थानी- 
Veta, कसार हटूठा चोक, RAUNT दक्षिण 
संख्या ४६ ओर मूल्य ।7) है । 

गह पुस्तक छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक 
| को पढ़कर वे सब प्रकार के लेखा-हिसाब से परिचित 


| रुप से हो सकती है। व्यापारिक हिसाब, रुपये पैसे 
WR नाप-तोल आदि विष्रयों के उत्तम गुर बताये गये 
| पूरक की भाषा बहुत ही सरल और आम बोल-चाल 
|| भारतीय .बच्चों के लिए ऐसी पुस्तकें अभी कम 
त्रिय हुई हे | इसलिए, इस अनूठी पुस्तक से भारतीय 
गी थी। (माज को अवश्य लाभ उठाना चाहिए | 


वे गे ४ अभिमन्यु की बीरता. (कविता)--रचयिता 
[का 71 AN, परिंडत रामचन्द्र. शर्मा संडांवरं, बिजनौर , 
था ; 


a ३८ और मूल्य ।) है । | 
y Riak क की कथा का आधार महाभारत का 
S87 का पहला संस्करण समाप्त हा. जाने के 


गह दूसरा संस्करण्‌ विशेष सं साथ 
शिया है aA ण्‌ विशेष संशाधन के साथ 


+ ), 3 पेश-संग्रह- संकलयिता श्रीयुत. रामना-. 
शक, . साहित्य सागर कार्यालय, geat 
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1 उत्तम ढंग से और अधिकार- ' 


` है |यथा--रहीम एक बार अपनी दानशीलता के फलस्वरूप 
“बहुत दीन हो गये थे और ्रपने भोजन के लिए भाड़ 


सिर अस भार, सो कस मोकत. भार He) रहीम ने उत्तरं 


| इसको कविता रोचक और वीर-रसपूण' ` दिया--“रहिमन उतरे पार, भार भ्हॉकि सब भार में |? चौथे 


की रुचि इसके पढ़ने की ओर स्वभा. | 


॥ माधा सरल और सुपाख् हे । ` 
Se पुस्तक उपयोगी है । Mo, 


00. 


TOR की यह पुस्तक विशेष उपयोगी हागी | भाषा सरल | 
और सुपाठ्य है | संकलन बहुत सुन्दर है E 
ग >गंगार्सिंह 
२२--सुभाषित और विनोद--लेखक, age | 
युरुनारायण सुकुल, प्रकाशक, लक्ष्मी-ग्राट-प्रेस दारागंज, | 
प्रयाग हैं। मूल्य ell) है | प 
एक विनोद-पूर्ण पुस्तक है, आढ भागों में | 
विभाजित है। पहले भांग में शुद्ध साहित्यिक भाव तथा | 
कला प्रदर्शित करनेवाली सूक्तियाँ हैं, यथा--श्री गोस्वामी 
जी ते एक बार सीता जी का वणुन साधारण युवती 
की भाँति कर दिया कि-_ 
“साह नवल तन सुन्दर सारी”, पर बाद में हनुमान 
जी की सहायता से उसे मातृवत्‌ श्रद्धायूण कर दिया | . 
“साह नवल तन सुन्दर सारी? 
जगत जननि अ्रदूलित छुवि भारी” ॥ ; 
दूसरे भाग में चमल्कारपूण' areas युक्तियाँ 
हें, यथा-- 
“लक्ष्मी पति के कर बसें, पाँच अछर गिनि लेहु। | 
पहिलो Age छोड़ि के, बचे सा. माँगे देहु | | 
मतलब यह कि ` विष्णु. भगवान्‌ के हाथ में जो रहता है ' 
“सुदशनः उसका प्रथम wat छोड़कर “दशन! दो। `| 
तीसरे भाग. में भारतीय नरेशों का काव्य-प्रेम दिखाया गया . 


झोंक रहें थे | उस समय Cal के महाराज ने कहा-- जाके. 


श्री निराला जी को कविता 
Gant.) 


जनवरी की “सरस्वती? के मुख-प्रष्ठ पर छुपी “निराला? 
जी की “सम्राट श्रष्टम एडवर्ड के प्रति? कविता का अनेकशः 


के. महात्याग में अपने व्यक्तित्व की प्रतिफलित उदात्त 
° अ्रभिव्यक्ति तथा काव्य-कला के विभिन्न ग्रवयवों. का 
^ ` एकत्र सामज्ञस्य देखकर चकित हो गया | बहुत कम इतनी 
` . प्रौढ़-सगठित कविता हिन्दी में देखने में आती हे | 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, नागरी-प्र०-सभा, काशी 


RD) 


AIR कविता छुपी है उसके सम्बन्ध में निम्नाझित 
` प्राथना पर ध्यान देकर क्या आप इस लघु साहित्य-सेवक 
|. ` विद्यार्थी की शंकाःसमाधान करने की कृपा करेंगे ? 
= (१) इसमें कौन सा छन्द है! - 

. (२) इससे क्या सवसाधारण का ज्ञानः वधन 
होगा ? 
(३) इसको समझने के लिए कोष की आवश्यकता है | 
(४) काव्य-दृष्टि से प्रासाद तथा माधुर्य का इसमें कहाँ 

तक स्थान है ! 
५ सामयिक साहित्य साक्षर जनता को सहज-सुलम-ज्ञान- 
- प्रदायक भी होना चाहिए तभी साहित्य सेवा हो सकेगी | 


` निरीक्षण किया | सार्थक तथा सत्यसफल कल्पना्रों, सम्राट 


जनवरी मास की “सरस्वती? में प्रथम ही जो “सम्राट, 


_ (१५) केरल की कथकली (शत्य) कला, (९ ६) 


इस प्रकार की यह कविता इस सिद्धान्त को पूर्ण a नियमन 


करती हे | 


क दिये 

area” शिवनारायण भारद्वाज “नदर ए ३ 
heal प 
; ह व 
` हिनी - 

आगामी सम्मेलन के लिए विषय-सूची | 4 र 
Cr 
अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सग्मेलन का ढब दि 
अधिवेशन ईस्टर की छुट्टियों में करने का निश्चय हु यय 


शेर 
नि 


i-a परिपाटी के अनुसार “हिन्दी के विद्वानों 
लेखकों से निवेदन है कि सम्मेलन में पढे जाने के टं 
निम्नलिखित विषयों पर लेख लिखकर, मंत्री, है| 
साहित्य-सम्मेलन स्वागत-समिति, त्यांगरायनगर, मदर 
पते पर ता० १५ मार्च सन्‌ १९३७ तक. भेजने MA 
करे | 

विषय -- 

(१) भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति, (२) 
भाषाओं पर. हिन्दी का प्रभाव, (३) द्राविड! 
(४) श्रहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का स्थान, OE 
शिक्षा-पद्धति, (६) हरिजनसमस्या, (७) आरम 
(८) समाजवाद . बनाम राष्ट्रवाद, (९) विजय 
(१०) तामिल-साहित्य, (११) कर्नाटक सँगीत) (१९ 
सम्यता, (१३) भारतीयः विनिमय, (१४) भारत 


से 


वतमान कवि और उनकी, कविता, (१७) ae 
मान नाट्य-साहित्य और उसकी उन्नति के 3 


हो पूर्ण af तियम :--(१) वर्ग नं० ७ में निम्नलिखित पारि- 
5 दिये जायेगे | प्रथम पारितोषिक---सम्पूणतया शुद्ध 
ज “म्न ए १००) THe | द्वितीय पारितोषिक--न्यूनतम 
Wale २००) नकद । वर्गनिर्माता की पूर्ति से 
` ह वन्द 'करके रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही 
-सूची | नी जायगी | = 
ae | (१)बग के रिक्त कोष्ठों में ऐसे अक्षर लिखने चाहिए 
छा RARE शब्द बन जाय | उस निद्दिष्ट शब्द का संकेत 
द्वन में दिया गया है | प्रत्येक शब्द उस घर से 
à के कर्ती ऐ जिस पर कोई न कोई ङ्क लगा हुआ है 
पहले समाप्त होता है। ्रङ्क-परिचय 


है] 


TONG (छू) 
भते नीचे ak art से दाहनी ओर पढ़े जानेवाले 
AS अलग अलग कर दिये गये हैं, जिनसे यह 
( पेश कि कौन शब्द किस ओर को पढ़ा जायगा | 
|) मेक वर्ग की पूर्ति स्याही से की जाय | पेंसिल ' 


FIR 


HR 


hat ues न की जायँगी। Wak सुन्दर, 

रन जा सकेगा az लिखने चादिए। जो 

हिल या है अथवा बिगाड़ कर या काटकर 
1 होगा वह अशुद्ध माना जायगा | 

में शामिल होने के लिए जो फ्रीस 

दाखिल करनी होगी | फ़ीस मनी- 

सती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
दारा alee की जा सकती है 

का किताबें हमारे कार्यालय से ym 

। ३) की किताव में आठ श्राने 

T में १] मुल्य के ६ पत्र AH 


भी एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं। 


a ९ c पूर्तियाँ 7 © ०८ $i 
मर्नाआडर व वग- प्रबन्धक, वग-नम्वर ७, इंडियन | 


प्रस, लि०, इलाहावाद” के पते से आनी चाहिए | 


(४) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूति के साथ मनाग्राडर को. 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्रं नत्थी होकर आना अनिवार्य है | 
रसीद या प्रवेश-शुल्क्र-पत्र न हाने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच | 
न की जायगी । fae की दूसरी ओर wag पीठ पर 


मनीग्रार्डर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या लिखनी | 


आवश्यक हैं । FE 

(६) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है किवइ | 
जितनी पूर्ति-संख्याये मेजनी चाहे, भेजे | किन्तु प्रत्येक 
वर्गपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए फाम पर होनी 
चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति का केवल एक ही 


` इनाम मिल सकता है । वगपर्ति की फीस किसी भी दशा ` 


नहीं लौटाई जायगी | इंडियन प्रेस के कमचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे | l 
(७) जो वर्ग-पूर्ति २२ फ़रवरी तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
में नहीं शामिल की जायगी | स्थानीय पूर्तियाँ २९ता० को _ 
पाँच बजे तक वकस में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद डाकगाड़ी से चिठ्ठी पहुँचने में 
२४ घंटे या अधिक लगता दै) सें मेजनेवाला कॉ पूर्तियाँ 


दिन बाद तक ली जायेंगी। वर्ग-निर्माता का निणुय सब a 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वर्ग-पूर्ति . | 


की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के श्रगले Ag म॑ प्रकाशित | 
anti, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी बर्ग-पर्ति | 
की शुद्धता श्रशुद्धता की जाँच कर सक | पड 

(८) इस वर्ग के बनाने में “संपत दिन्दी-शब्दसागर' 


और श्राल-शब्दसागर' से सहायता ली गई दै | 


पूर्तियों की नक़ल यहाँ पर कर 
अपने 


al 


बाय से दाहिने 
१-संसार को सभालनेवाला | 
४-लड़ना भी कभी किसी का......होता हे । - 
_ ७-जहाज़ का रास्ता......ही होता है । 
८-यहाँ उलट जाने से काज बनता है । 
९-यह नवीन की गड़बड़ है | 
११-ब्रज का एक बन | 
१३-विष | 
१७-इसमें रस होने पर भी छुलकता नहीं a | 
१९-कुछ लोग इसी से अपना पेट पालते हैं | 
२०-समूह । 
२१-न्रह्मा के पुत्र । 
२२- . .की पूजन-विधि निराली है | 
२४-व्यापार करनेवाला | 
२५-इसका उद्देश्य ही नीच है | 
२६-यह AY के काम में आती है | 
२७-इससे सफ़ाई की जाती है | 
२८-बढ़िया गानेवाले की कला इससे अ्रधिक रोचक मालूम 
पड़ती है | 
३०-कभी-कभी शिकार में काम आती है | 


रि. 
| ERE 


लीजिए | 
पास रखिए | 


EME HE 
BE ण्ह 
E 


SA 
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+ 
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agaa 


, २४-इस खाद्य पदाथ को प्राकृत दशा में A 


वर्ग नं० ६ की शुद्ध प्रति 


ऊपर से नीचे 


-संसार की बढ़ती के लिए यह आवश्यक हे। | 
२-दानियों में श्रेष्ठ | 
३-रसीला | 
४-ममं | j 
ASE बड़ा नल जिससे अनेक छोटे नल निकलते | 
६-यदि यह न हो तो विश्राम का "सुख नहीं] _ 

१०-बड़े से बड़ा भी एक ही के सिपुद रहता Š] 
१२-एक विशेष रीति से साफ़ करना | | 
१४-इसके लगने से भी रक्त बहने की नौबत ग्रा गग. 
१५-इसका आक्रमण चुपचाप होते हुए भी बड़ा या | 
सकी हार नहीं होती । | d i 
१८-नई रोशनीवाले इसे अलग कर देने में नही ह 
१९-बहुत कमज़ोर या पतला | 
२१-शअ्रमूल्य रत्न | । ग्र 
२३-माल-मसाला जितना लगेगा उतना ही यह ग्रा 
बढिया होगा | 


खाते हैं | 
२७-नदी या समुद्र के किनारे थोड़ा या बहुत मिलता | 
२९-भोंके से उलटना इसके लिए साधारण बात है| 


va 
W- 


वग नम्बर ६ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिमा १५ 
लगाकंर रख दी गई थी यहाँ दी जा रही है। पाण 
जीतनेवालों का नाम हम श्रन्यत्र प्रकाशित कर CE 


 _ जाँच का फार्म 

वर्ग नं० ६ की शुद्ध पूर्ति और पारितोषिक पानेवालो के 

नाम श्रन्यत्र प्रकाशित किये गये हैं | यदि आपके यह संदेह | 
हो कि आप भी इनाम पानेवालों में हैं, पर आपका नाम नहीं 

छुपा हे तो १) फ़ौस के साथ निम्न फार्म की ख़ानापुरी करके. . 
१५ फ़रवरी तक भेजें। आपकी पूर्ति की हम फिर से जाँच 
करेंगे | यदि आपकी पूर्ति आपकी सूचना के अनुसार ठीक 
निकली ते पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति के अनुसार 
दोगा वह फ़िर से बॉटा जायगा और आपकी फ्रीस लोटा 
दी जायगी | पर यदि ठीक न निकली तो sta नहीं लौठाई 
जायगी | जिनका नाम छुप चुका है उन्हें इस फारम के 

भेजने की ज़रूरत.नहीं है | 


(रिक्त ret के अक्षर मात्रा-रहित और पूण हैं) | : वर्ग a © ६ (जाँच का फ़ाम ) 
fr का निय PR हर प्रकार स्वीकृत होगा । JE 
= "पणी याल 1 - मैंने सरस्वती में छपे वर्ग नं० ६ के आपके 
उत्तर से अपना उत्तर मिलाया मेरी पूर्ति 
( काई अशुद्धि नहीं है | 

. _ | एक ग्रेशुद्धि है । 
ae ००००२? -H 4 a अशुद्धियोँ ह्‌ । 

l , [ ata ग्रशुद्धिया हैं | 
मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त 
भेजिए। में १) जाँच की फ़ौस भेज रहा हूँ। 


हस्ताक्षर 


` मैनेजरवर्गनं ७ | ` 
>... taan ` | ६ 


_ इलाहाबा 
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गोकुलदास हिन्दू गल्सं कालेज, 
र मुरादाबाद । 

महाशय जी वन्दे । र 
मैं दो सप्ताह के लिए बाहर गई हुई थी । लौटने पर 
आपका पत्र तथा 'सरस्वती? मिली | अपना नाम- शुद्ध-पूर्ति- 
पुरस्कार-विजेताग्रों की सूची में देखकर अत्यन्त हर्ष हुआ । 
वास्तव में व्यत्यस्त-रेखा-शब्द-पहेली निकाल कर 
* आपने हिंन्दी पत्रिकाओं में एक रोचकता, नवीनता तथा 
पूर्णता ला दी है | इससे सरस्वती? में और भी दिलचस्पी 
बढ़ गई है । पाठक-पाठिकाये उत्सुकता. से आगामी अंक 
के लिए प्रतीचा करती हैं | मनोरंजन के ग्रतिरिक्त इससे 
` शब्द-श्ञान भी बढ़ता है। आपके शब्दू-संकेत भी बहुत 
उपयुक्त होते हैं, जो केवल बुद्धि के सहारे ही सुलभ 


` सकते हैं । -सावित्री देवी वर्मा, एम० To 
५८, भा-होस्टल, ' 
3 इलाहाबाद 
- प्रिय महोदय, 


आपका कार्ड ता० ६ दिसम्बर को मिला”। अनेक 
धन्यवाद | आपको यह जानकर अवश्य प्रसन्नता होगी कि 
मने केवल एक ही वर्ग-पूर्ति भेजी थी और ऐसी प्रतियोगिता 
में भाग लेने का यह मेरा पहला aR था | इस पर भी 
मैंने १०) का पुरस्कार जीता | 
ET में शब्दों का संकेत अत्यन्त सावधानी 


` सै दिया गया हे । उदाहरणार्थ--'यह कभी कभी चमक 


उठता है? इसके लिए 'नग', 'नख?, “नभ? इन तीन शब्दों 
म कीन Gel होगा, यह प्रश्‍न हमारे सामने ग्राता है | “नग? ' 
सही नहीं हो सकता, क्योंकि 'कमी कभी? इसमें लागू नहीं 


होता | नख? के लिए “चमकता है?, कहना उचित नहीं; 
ze Cp RE >] 


: ` फिर “चमक उठने!,का भाव तो इसमें राता ही नहीं | ae 
E के लिए यह कहना कि यह 
ब्रिलकुल सही हे |. 


कभी कभी चमक उठता है, 


इसी प्रकार सम्पूर्ण वर्गःनिर्माण जिस बुद्धिमानी से 


किवा गया है वह प्रशंसनीय हे |. पुरस्कार-विजेताओं की 
= पूची में मेरा नाम देखकर मेरे एक दर्जन मित्रो ने वर्ग 
में पुरस्कार पाने की ठानी है।  * .ःऋ 
५८ झा-होस्टल : 


ता० १५ दिसम्बर | 


विजेताओं कीं pa चिट्ठियाँ 


QR प्राप्त हो गये हैं | प्रतियोगिता में सफलता 


£ ~, Sy 
i 5 
` 


प्रिय महाशय जी, 
आपका भेजा हुआ प्रवेश-शुल्क-पत्र प्रात al 
धन्यवाद | यद्यपि पुरस्कार अधिक नहीं है, फर मी ह|. 
जानकर सन्तोष हे कि मेरा प्रथम प्रयत्न कुछ सफल a j 
प्रथम प्रयास में इससे अधिक आशा नहीं की जा al 
क्योंकि अनुभव धीरे धीरे ही होता है | वर्ग ४ की y 
देखकर यह ज्ञात हुआ कि उसका निर्माण बुद्िमाँ 
हुआ है, और संकेत बिलकुल शुद्ध हैं | आशा है किम 
में भी इनको शुद्ध रखने का विचार सर्वोपरि रहेगा, का 
संकेत शुद्ध होने से ही वर्ग-पूर्ति करने में उत्साह वला || 
जो व्यत्यस्त-रेखा-पहेली की एक ग्रनोखी विभूति है| | 
सुशीलां देवी. 


३१-१२-१९३३ 

श्रीमान्‌ प्रबन्धक महोदय, जय श्रीकृष्ण... | 

मैंने वरा नं० २ व ४ में पूर्तियाँ भेजी और व| 

वार सफलता मिली। वर्ग नं० ३ में अवकाश न 

के कारण कोई पूर्ति नहीं भेजी थी । वर्ग to 
पूतियो में से सिफ एक में सफलता मिली थी, ५२४ |. 

नं० ४ में चार में से तीन पूर्तियो में सफलता मिली 

छ; रुपये के तीन पुरस्कार (yt yt) | 

चार रुपये भनीग्नाडर से ब एक एक रुपया के दो 


करना अति कठिन नहीं है । यह सिर्फ कुछ रम्या 
है | बरा नं० ५ के लिए भी तौन पतियों, मेगा i 
आशा है, सफलता मिलेगी | चूँकि प्रतियोगिता 
लेनेवालों का श्रभ्यांस और अनुभव बढ़ता 7 a 
इसलिए आप भी धीरे धीरे वर्गों की कठि 

जा रहे हैं । ; Es 
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५००) सें दो पारितोषिक 


कैसे ` है SEE 4 ERA 
इनमें से एक आप केसे प्राप्त कर सकते हैं यह जानने के लिए प्रष्ठ १९३ पर दिये गये नियमों का 


Yeats लीजिए। आप के लिए दो और कूपन यहाँ दिये जा रहे हैं | 
| 
Eo T RRA ee 
सफल हुनर || न° ७ फीस N) 1 


a ‘uae 
को aay mE 5 

द्विम i] | | बल | : 
है किमी E EEE 
ह 


ay 


y 


हि रद aN ER 


ति है। ve 
acer. |p 
ला द्वा. | 

|| | | 


EX 

is 
मिड | 
! (रिक्त काष्ठा के BU मात्रा-रहित और पूरण हैं) 


पैनेजर का निर्णय दुमे एर प्रकार स्वीकृत होगा । 


E (ऐक et के अक्षर मात्रा-रहित और पूर्ण ह) 1 
र ae | ; Ser का. frag GR एर प्रकार स्वीकृत होगा । 


| 
| CIE BE 
वी [म्‌ || | 


z 


ig के लिए वर्ग ७ की पूर्तियो की नकल यहाँ कर लीजिए. और इसे निय प्रकाशित होने f 
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सामने खाला जायगा | उस समय जो सज्जन = 


आवश्यक सूचनायें उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं | 
(१) स्थानीय प्रतियागियों की सुविधा के लिए ह्मने (४) इस प्रतियोगिता में भाग लेनेवाले हुतः 


भूलें कर देते हैं जिन्हें वे नियमों के व्यान सेह | 
नहीं कर सकते | ACT चिट्ठियाँ नहीं ली जायेगी गो 
के मनिश्राडर या प्रवेश-शुल्क-पत्र के बजाय जो इझी 
के डाकघर के टिकट भेजेंगे उनके उत्तर पर भी 
होगा | एक बग-पूति भेज चुकने पर उसका संशोधन को 
लिफाफे में भेजना टिकट का ATAT करना होगा को 
उन पर भी विचार न होगा | छोटे कूपन, या कूपन a al 
Mees > (३) वर्ग नम्बर ७ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में मुहर पर भेजी गई वर्ग पूर्तियों पर भी विचार न -होगा। इ 
f . लगा कर रख दिया गया हे ता० २५ फ़रवरी सन्‌ ५१९३७ को सम्बन्ध मं हम जा कुछ कहना होगा हम ia 
i सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे सवसाधारण के लिखेंगे | पत्रों का हम पृथक्‌ से कोई उत्तर न देंगे] | 


© प्रवेश-शुल्क पत्र छाप दिये हैं जो हमारे कार्य्यालय से नकद 
` दाम देकर ख़रीदा जा सकता हे | उस पत्र पर अपना नाम 
स्वयं लिख कर पूर्ति के साथ नत्थी करना चाहिए | 
; (२) स्थानीय पूर्तियाँ सरस्वती-प्रतियेगिता-बक्स 
जो कार्यालय के सामने रक्‍खा गया है, १० और पाँच 
| aise में डाली जा सकती हें । 


ॐ ८ 


A , जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्तृत और Ig 
B मूल्य मन्थ खरीदने में असमर्थ है, उनकी सविधा के 
4 लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण हैं। इसमें शब्द- 

सागर की प्रायः सभी महत्त्वपूण विशेषताय सुरक्षित 
रखने को चेष्टा की गई है । मूल्य ४) चार रुपये। | 


UNEN CR CASE 


~ 


Ra चित्रकार श्री केदार शर्मा ने बिहारी के ct पर कुछ और व्यङ्गय चित्र बनाये हे | उनमें से ee 


सहज संचिक्कन स्याम रुचि, सुचि सुगन्ध सुकुमार] | 
` गनत न मन पथ अपथ लखि, at सुथरे aA . | 


मिका में उसके सम्पादक महोदय... “हिन्दी का समालोचना-साहित्य इस समय जिस मारा 
ee प्र Fae हो रहा है वह मार्ग किसी प्रकार भी घृणा के . 
am TN GIRS UGE anid: ये दोनों सम्पादक अपनी अपनी पत्रिकाओं: 


अ लेनी चाहिए |” > 2 
मासिक पत्रिका . `` काद्दोलिकाङ्क निकालने की तैयारी कर चुके हैं । 
AT के सम्पादक. महोदयं : 3 R ण्य 28 


Mad = a 


i 7 द्र 
WH 


SHANKS ; 


त्रावणकार-नरेश ने अपने राज्य के मंदिरों को हरिजनों के लिए खोले जाने की घोषणा कर दी है।. 
इस घोषणा के प्रकाश में श्रन्य नरेश और कद्रपंथी अब कैसे भटक सकते हैं ? --(हिन्दुस्तान से) 


4 शोर 
| 

Le 
F : 
ह: R 
E i 


लन्दन का एक समाचार हैं कि आई० सी० एस० 


सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के TH का संगर 


की नौकरी में जो. लोग लिये 


जायेंगे वे भारत 


ये: 
यि 


संसार की अन्तरराष्ट्रीय स्थिति 

रेस की राजनैतिक अवस्था दिन-प्रतिदिन बिगड़ती 
बह है। श्रापती फूट के कारण वहाँ के राष्ट्र निवल पड़ 
हे |, ax किसी समय सारे संसार पर ART की जो धाक 
dan कहीं कोई चू तक नहीं कर सकता वह आज नाम का 
न्ह गई है | यह इसी का परिणाम हे कि एशिया के 

ग्रंचत में जापान मनमानी कर रहा है और धीरे धीरे 
|शिढे राज्य को हृड़पता जा रहा हैं। मंचूरिया को चीन 
मते ग्रलग ही कर लिया है और अब इस प्रयत्न में है 
उतर चीन के पाँच प्रान्त भी चीन की राष्ट्रीय सरकार 
छन्न से मुक्त होकर उसके चंगुल में आ जाये ताकि वह 
MI म॑ वेखटके होकर प्रवेश कर सके | यदि योरप 


Mage न होता और न. यही प्रयत्न होता कि 


| ae शुट बनाते | इस समव gat, ईरान, 
MIR मं वड़ा मेल है और वे इस बात. 
| मं हे कि भविष्य के किसी अवसर के लिए वें चारों 
* लाख सेना एकत्र कर सके | 
= Real, जमनी, रूस और फ्रांस अपना 
Ba दी बढ़ाये हुए हे, और अब उनकी 
| जान भी अपना सामरिक बल बढ़ाने में लग 
Tran ool एशिया में और अमरीका में 
Wa ie तैयारी में पहले से ही तैयार ब्रैठे 
Dy a एंशिया के उपय॒क्त मुसलमान 
te: वनाकर अपनी आत्मरतक्षा के लिए 
च्य स्वाभाविक ही बात है | वें 
4 a में उनका तुक-साम्राज्य भंग 
Ty ग व्यथं की कठिनाइयाँ झेलनी 
a मीपण प्रसंग के लिए पहले 
शता तु रौर चाहते हे | तुर्की के भाग्यविधाता 


UIT Tet में एकता होती तो जापान को ऐसा 


“पके पाँच मुसलमानी राष्ट्र आत्मरक्षा के नाम . पर. 


ईरान के ware पहलवी ने अपनी. 


कार्यवाहियों से अपने को असाधारण व्यक्ति प्रमाणित किया 
है । यदि इनके समय में मुसलमानों में एकता का भाव 
ज़ोर पकड़ जाय तो कोई आश्चर्य नहीं | तुर्की में कमाल ने 
र ईरान में रज़ाशाह ने राष्ट्रःनिर्माण का जो महत्‌ कार्य 
fat है उसका सभी मुसलमान देशों पर काफ़ी प्रभाव 
पड़ा है | ऐसी दशा में ये चार ही क्यों, अन्य स्वतन्त्र 
मुसलमान राज्य भी अवसर पाते ही उनके दल में मिल 
जाना.ही अपने लिए श्रेयस्कर समभेंगे। तथापि इन 
मुसलमान देशों की यह सैनिक तैयारी जहाँ योरप के लिए | 
भ्राज चिन्ता का कारण है, वहाँ वह एशिया के लिए कम ' | 
भयावह नहीं है | और इस परिस्थति का मूल कारण योरप 
के प्रमुख राष्ट्रों का faa पड़ जाना है | चाहे जो हो, इस 
समय संसार में न्याय का नहीं, किन्तु लाठी का ही बोल 
बाला है। 
इधर स्पेन का गह-युद्ध धीरे-धीरे अपना भयानक रूप 
प्रकट करने लगा है| यह अब एक प्रकट सत्य हे कि | 
विद्रोही va का साथ इटली ग्रौर जमनी दे रहा है तथा स्पेन \ 
की सरकार की सहायता रूस और फ्रांस कर रहे हैं | बिटेन | 
यद्यपि इस भमेले से दूर है, तो भी ग्रायलेंड और स्कारलेड 
के नागरिक यथारुचि दोनों पत्तों में शामिल होकर युद्ध | 
में भाग ले रहे हैं । इस प्रकार स्पेन का यह गह-युंद एक. , 
प्रकार से योरपीय युद्ध का रूप धारण कर गया है। और : 
ग्राभी हाल में जर्मनी के जंगी बेड़े ने तो एक घटना के | 
लेकर स्पेन-सरकार के जहाज़ों की घर-पकड़ भी शुरू कर | 
दी है | जर्मनी का यह हस्तक्षेप जोखिम से भरा हुआ है 
श्रौर यदि यह मामला जल्दी न तय हो जायगा तो ग्राश्‍्चय 
नहीं कि योर के श्रेन्ये राष्ट्र खुल्लमखुल्ला श्रापस में ही न. 
लड़ने लग जाय | j 
: ae के सम्बन्ध गे इटली श्रौर ब्रिटेन की जा 
afta हाल में हुई है वह श्रनेक दष्टियो A महत्त्वपूर्ण हे) | 
इसके फलस्वरूप तो इटली ्रब और भी श्रावधरूप से स्पेन | 
के मामले में हस्तक्षेप कर सकेगा | ्रौर इटली तथा जमनी | 


जायगा, क्योंकि वह तीन ओर से फ़ेसिस्ट राज्या स थिर 
जायगा | इसके सिवा भूमध्य-सागर का उसका ARIAT 
को मार्ग भी संकट में पड़ जायगा। उस दशा म 
ग्राश्‍चर्य नहीं कि फ्रांस में भी फ़ेसिस्ट सरकार की स्थापना 


का प्रयत्न हो-। 
वास्तव में इस समय ब्रिटेन और फ्रांस की जो Hay 


` है वह महायुद्ध के काल जसी नहीं है | जमनी के विरुद्ध 
' शस्त्र ग्रहण करने को ब्रिटेन तैयार नहीं है और न. फ्रांस 


इटली के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करने को तेयारं है | हाँ, 


` यदि ब्रिटेन या फ्रांस पर इनमें से कोई 'श्राक्रमण करे तो 
बेशक ये दोनों राष्ट्र ग्रात्मरक्ता की भावना से मिलकर 
' द्राक्रमणकारियों से युद्ध करेंगे । इस बात को इटली और 
` जमनी दोनों श्रच्छी तरह जानते हैं | इसी से वे दोनों 
` स्पेन में अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं और ब्रिटेन 
तथा इटली के हाल के समकौते ने उन्हें और भी उत्तम 
अवसर प्रदान कर दिया है | यग्रपि यह एक प्रकार से स्पष्ट 


है कि फ्रांस की ्रौर उसके साथ ब्रिटेन की भी सहानुभति- 


स्पेन की सरकार के प्रति है, परन्तु ये दोनों उसके TaN 


हस्तक्षेप करके इटली श्रौर जर्मनी से त्रैठे-बिठाये- लड़ाई 


` मोल नहीं लेना चाहते | फिर ब्रिटेन का स्पेन के. मामलों 
` से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हे । और जिस बात से उसका 
| सम्बन्ध हे उसे इस सन्धि से उसने स्पष्ट कर लिया हैं | 
' इटली ने बचन दे दिया है कि वह भमध्य-सागर की 


वतमान स्थिति को स्वीकार करता हे और स्पेन के किसी 


'टापू को अपने अधिकार में करके वहाँ फौजी क्रिलेबन्दी 
करेगा। .. 
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AÀ स्पेन में भी फॅसिस्ट सरकार की यदि स्थापना 
' हो जायगी तो उस स्थिति में फ्रांस बड़ी जोखिम में पड़ 


में ही लगे रहे | फलतः वे केंटन की सरकार के तोडते 


, नता क्रायम हो जाय | इसी सिलसिले में वे वहाँ हाल ग 


' गिरफ्तार कर लिया और राष्ट्रीय सरकार से यह 


_ इसमें सन्देह नहीं कि इस समय संसार की aaa 


दृशा वास्तव में जोखिम से भरी हुई है और अधिकारी ब्यक्ति . 
a क्राबू में रखने के ग्रपने प्रयत्न में बराबर असफल हो 
PRG R 


` स्थापित की जाय। उनके इस विद्रोह से सारे 


„पर जहाँ उन लोगों 


दुर्दशाग्रस्त है। उसके प्रसिद्ध देशभक्त डाक्टर a 
सेन ने सन्‌ १९११ में इस उद्देश से क्रान्ति करके चीन: 
प्रजातन्त्र की स्थापना की थी कि चीन शक्तिमान्‌ हर्ष | 
संसार के राष्ट्रों में अपना उचित स्थान प्राप्त करे | प | 
वह नहीं हुआ, साथ ही रही-सही अपनी प्रतिष्ठा सी गग 
वेठा | हाँ, इधर जब से चियांग-कै-शेक ने चीन में नानि 
की राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की हे ओर चीन के छि. 
की रक्षा करने में अपने चातुर्य का परिचय दिया है क्र | £ 
निःसन्देह उसकी स्थिति में बहुत कुछ स्थिरता आ गई है।| 
यह सही है कि इन्हीं के समय में जापान ने मंचूरिया | 
छीनकर अपने अधिकार में कर लिया है और इससे चो] 
की मर्यादा को भारी धक्का पहुँचा है और इन्होंने ग्रा 
तक उसका प्रतीकार नहीं किया | परन्तु ग्रबीसीनिया#| 4 i 
गति देखते हुए च्यांग-कै-शेक की बुद्धिमानी की प्रशंसा ह|| FS 
की जायगी कि उन्होंने हेल सेलासी बनने से AA ह| भन 
कार किया ]' उन्होंने जापान से लड़ना उचित नही सम 


और वे अपने राष्ट्र को ऐक्य के सूत्र में ग्राबद्ध करने के की a 
pi R 


| गत क्या 


सफल हुए और इस प्रकार Tea AR, दक्षिण 
को एकता के सूत्र में बाँध दिया | इधर हाल में वे पर a 
प्रान्तो के बोल्शेविक:विद्रोहियॉ के दमन में sales a 
थे कि चीन के उस भाग पर भी राष्ट्रीय. सरकार की 7 y 


थे, परन्तु यहाँ एकाएक एक विलक्षण घटना घटित ही 
शेंसी-प्रदेश की सेनाओं के सेनापति चंग समूहति 
विद्रोहियों के sada में शामिल होकर oat 


कि जापान के विरुद्ध युद्ध की. धोप्रणा तथा रूस | मी 


सनसनी फैल गई | परन्तु राष्ट्रीय संस्कार कै 
ने समय के उपयुक्त हढ नीति से काम लिया! | 
बिद्रोहियों.का दमन करते 

वहाँ समझौते की मी १. 


दिया, परतु वह स्वीकार नहीं किया गयां। इससे 

ताहे क्रि उनकी चीन म॑ कितनी भारी प्रतिपत्ति 
हा wefan ने सरकार को लिखकर अपना 
लोमा क्रिया और उचित दणड दिये जाने की 
fai | इस सम्बन्ध में इन दोनों व्यक्तियों के जो बयान 
रगे प्रकाशित हुए हैं उनसे प्रकट होता है कि चीन में 
एंय भावना का कितना प्राबल्य है। इस घटना के 


domes उसका इस तरह शान्तिपूवक निपटारा हो 
अव्या यह नहीं प्रकट करता है कि चीन बहुत अधिक 
गा गया है और अब वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा 
Jam उसकी राष्ट्रीय शक्ति निल पड़े । वास्तव में 
|| घटना के इस तरह शान्तिपूवक समाप्त हो जाने से 
Jaane ax उसकी शक्ति में अपार वृद्धि हुई है | 
शयं नहीं है कि इसका प्रभाव जापान पर भी पड़े 
कभी इससे कुछ शिक्षा ले | जापान की जो लोभ- 
नपर है उससे सारा चीन .जापान से कहाँ तक 


i डू है, इसका घटना से अच्छा परिचय मिल 
JR 


= 


[लिए त हेने हो च ae ee 
की प्र] चंग स्युह लियांग के इस विद्रोह से चीन 
ल म. PGR एवं उसके प्रधान सूत्रधार च्यांग कै.शेक 
होगा बहुत अधिक बृद्धि हुई है और अब्र यही 
लिया ` के जिस नीति से राष्ट्रीय सरकार शासन-चक्र 
कैश ततन कर रही हे उसका जनता में और भी 
cata. लागत. होगा, जिससे सरकार के अपने UE. 
a ग मे शौर भी अधिक सफलता मिलेगी । 


WA ही होगा | 


ती नया निर्वाचन 


i eG AR मुसलिम लीग--यही दो 
ता आन्दोलन व्यवस्था 


Ñ 


गए जहाँ चीन सवनाश के लिए कमर कस चुका था, ' 


` सफलता नहीं प्राप्त होगी । सीमाप्रान्त में ओर पंजाब मे 


“कि मुस्लिम-लीग हिन्दू-सभां जैसी ही एक नित्रल संस्था हे. 


५ का बल है। नये शांसनःसुधारों के अनुसार जो यह 


लियों का निर्वाचन संग्राम शुरू हो | 


भाई परमानन्द ने इस बात का प्रयल क्रिया था कि | 
agama, AR, बंगाल आदि में भी Rees कांग्रेस : 
-का विरोध करे, परन्तु वे अपने प्रयत्न में नहीं सफल हुए | 
TI के सिवा महाराष्ट्र में डेमाक्रेटिक वराज्य पाँ र॑ । 
मद्रास में जस्टिस पार्टी ने भी कांग्रेस के विरोध में अपने | 
उम्मेदवार Us किये हैं और हाल में मध्य-प्रान्त में डाक्टर `| 
मुंजे भी कांग्रेस का विरोध करने को मैदान में कूद पड़े हे) | | 
इधर संयुक्तप्रान्त में एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी के नाम से वहाँ के | 
मूस्वामी कांग्रेस और लीग दोनों का व्यवस्थित रूप से बिरोध | 
कर रहे हैं | इनके सिवा प्रायः समी प्रान्तो में श्रनेक स्थानों. oe | 
से स्वतन्त्र उम्मेदवार केवल अपने बल पर कांग्रेस का | 
विरोध करने के खड़े हुए हें । इसी प्रकार मुस्लिम लीग | 
का पंजाब में यूनीयनिस्ट दल. से, सीमाप्रान्त में काँग्रेस 
से, संयुक्तप्रान्त में एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी से, बंगाल में | 
प्रजा-पार्टी से, मध्यप्रान्त में एक नये मुस्लिम राष्ट्रीय दल 
से भिड़ामिड़ी है । कांग्रेस का सब कहीं अधिक प्रभाव ही 
नहीं, व्यापक प्रचार भी हे.। अतएव कांग्रेस का. विरोध | 
करने में न तो हिन्दू सभा सफल होगी, न एग्रीकल्चरिस् ” 
पार्टी और न स्वतन्त्र उम्मेदवार ही | इसका कारण यह हे 
कि इनमें काहे भी संस्था न तो उतना संगठित हैं, न ' 
लोकमत का ही वैसा बल प्राप्त है | ऐसी दशा में कांग्रेस की. | 
जीत निश्चित है ओर सभौ प्रान्तों को असेम्बलियों में 
उसका ब्रहुमत रहगा | 
परन्तु कांग्रेस की तरह मुस्लिम लीग को कदाचित्‌ 


उसके उम्मेदवार नहीं जीत सकेंगे और शायद यही ' हाल. 
बंगाल और मध्यप्रान्त में भी होगा । इसका कारण 


उसके पीछे लोकमत का प्रभाव नहीं, किन्तु व्यक्तियों 
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: e+e RRR यया wo 
स्वर्गीय अवधवासी लाला सीताराम प्रारम्भ में आपने उदू में लिखना शुरू किया था| प ail 
दुःख की बात है कि प्रयाग के रायबहादुर लाला gia ही हिन्दी की ओर झुक गये और हिन्दी ४॥ ae 
सीताराम का पहली जनवरी की रात को स्वर्गवास हो लिखने लगे | इनका मेघदूत सन्‌ १८८३ में छुपा था | ale are 
गया । आप वयोवृद्ध थे, पर आपका स्वास्थ्य सदा श्रच्छा से आप हिन्दी में वरावर लिखते रहे । पहले कालिदास Ave 
रहा । साल भर हुआ, आपके जेठे पुत्र की मृत्यु हो गई ग्रन्थों का हिन्दी HATA: किया, फिर शेक्सप्रिया 
नाटका का अयोध्या का इतिहा 
AR अयोध्या की झाकी लिला 
आपने अपनी जन्मभूमि के 98 
अपन प्रम का परिचय दिगा 
है । आप अपने नाम के पह]. 
“ग्रवधवासी? ज़रूर लिखते ||| 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय के हि, | 
आपने हिन्दी सेलेक्संस नाम है ॥ 
रसां के अनुसार कविताग्रां |) 
एक महत्त्वपूर संग्रह तैयार झि 
èl आप गद्म-पद्य दोनों | | 
लिखने में कुशल थे | 
आपका जन्म सन्‌ १८९६ 
२० जनवरी को श्रयोध्या में | 
था । १८८९ में आपने AoW 
पास किया | इसके बाद | 
बनारस में ala कालेज कें त 
में अध्यापक हो गये | १९ || 
वकालत पास की। १८९% 
आप डिप्टी कलेक्टर (3 
किये गये | १९११.५ a 
पेंशन ले ली at प्र. | 
रहने लगे । यहाँ ae 
और भगवद्धजन FATT | 
व्यतीत किया | ' A 
am बडे. 9 
तथा विद्वान. ये । E 
रामायण के aa मे 
रामायण 


[ स्वर्गीय अवधवासी लाला सीताराम ] 


थी। इस शोक का आप पर बहुत ग्रधिक प्रभाव पड़ा उद्धार के सम्बन्ध में आपने सबसे पहले 


AR श्राप विरक्त-सा हो गये थे । i ; संग्रह 
, आपने रामायण के संस्करणों का अच्छा ue 
Ae श्रीमान्‌ लाला जी हिन्दी के पुराने लेखकों / में थे | भिन्न भिन्न समय पर. आप AN 


र्री मृत्यु से हिन्दी के एक महारथी का 
ail ग्रापके तीन पुत्र हैं, जिनमें रायसाहब 
agate जी शिक्षा-विभाग म॑ हैं। आपके भी 
ना ्रतुराग हैं । इस दुःखद AAR पर 


उले पर के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करते हैं । 


[| फ i À 
दी i 
था| फ़ 
[लिदा है| 
सपियर |; 
FT इतिहा 
tR fea अमृतलाल चक्रवती का स्वगवास 

मि केप्री। द की बात है कि ५ जनवरी को पणिडत ग्रमृतलाल 
चय्‌ Fay ai का देहावसान हा गया | आप बंगाली हकर 

कं et 


ay i 
we परिडत anaa चक्रवती. .` 


सुय 
प्राम अ सेवा करते रहे हे | आपने हिन्दी 


i हवा सम्पादन किया। आप बड़े अनुभवी | 
आपको साहित्य-सम्मेलन के 
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| . लित हो गई हे | उस दिन लंदन में इस सम्बन्ध मे पी० एंड ५ 


fra में सजग हैं और अपने अपने देश. की जहाज़ी . 
, कम्पनियों को. बढाने में संलग्न हैं| परन्तु इस सम्बन्ध मं | 
भारत की बड़ी दयनीय दशा हे | .निस्सन्देह उत्साही 
` ` व्यवसायियों ने यहाँ भी जहाज़ी . कम्पनियाँ कायम 


` आगे नहीं ठहर सकी ओर उनके दिवाले तक निकल गये 
आज भी दो-एक कम्पत्तिणों लस्टम-पस्टम चल रही हैं। 
. यह तो कास देश क्री सरकार का 
कम्पनियों की रक्षा करे । परन्तु उसने इस ओर जैसा 
चाहिए, ध्यान ही नहीं दिया हे | भारत जैसे बड़े भारी 
देश के अ्रन॒ुरूप जिसका समुद्री तट भी बहुत बड़ा है, 


१ भी वेंकटेश्वर कलकत्ता-समाचार 


> २०५ 2 


तथा स्वतन्त्र प्रकृति के सम्पादक थे । आपको ऐसे ही. o 
उदात्त स्वभाव के कारण इस वृद्धावस्था में कठिन आर्थिक | 

सकट का सामना करना पड़ा | इन दिनों में “बिश्व मित्र? 
म॑ आपकी पारिडत्यपूर्ण आत्मकथा? छुप रही थी | खेद 
है, वह पूरी न हो सकी | आपकी मृत्यु से हिन्दी के क्षेत्र 
स उसके एक अनन्य प्रेमी का ature हो गया हे | आपके 


दुखी परिवार के प्रति हम यहाँ अपनी समवेदना प्रकट 
करते हें । apy 


भारत और जहाजी कंम्पनियाँ l 

संसार के सभी शक्तिशाली राष्ट्रों की. अपन्ती अपनी . 
जहाज़ी कम्पनियाँ हैं, जा देश का व्यापार आदि 
सफलतापूवक चलाती हैं| इनमें जापान की कंपनियों की 
प्रतिद्व॑ द्विता से तो ब्रिटेन जैसी महान्‌ समुद्री शक्ति: भी Ae 


Mo कम्पनी के मिस्टर अंलेकजेंडर शा ने.जा भाषण क्रिया है. 
उंससें प्रकट होता है कि जापान इस क्षेत्र में सारे. संसार से 
बाज़ी मार ले गया हे | AK कदाचित्‌ इसी परिस्थिति के 
कारण इटली के alaa मुसोलिनी अपने यहाँ को. 
जहाज़ी कम्पनियों का ऐसा संगठन करना चाहते हैं कि ' 
इस क्षेत्र.में उनका भी देश जापान की ही तरह गरिमा- - 
after हो जाय | इस तरह सभी छोटे-बंड़े राष्ट्र इस | 


करके चलाई हे, परन्तु वे विदेशी जहाज़ी कम्पनियों 


कि. वह भारतीय 


T 


a ९ 
N 


T SA A PSS क्ट 


de 


२०६ 


तो भारत की वर्तमान दरिद्रता आज इतने भीषण रूप म 
न अस्तित्व में आई होती | 


जंगली जानवरों से खेती की हानि 
संयुक्त-प्रान्त के कई ज़िलों में जंगली जानवरों क ऐसे 


बड़े बड़े दल आज भी पाये जाते हं जिनके कारण व के 
क्रिसानों के बड़ी हानि उठानी पड़ती हे | प्रसन्नता की बात 


है कि इस ओर फ़तेहपुर के कलेक्टर श्रीयुत दर का ध्यान 


wee हुआ है और वे उनका उन्मूलन करने के लिए 
एक योजना के कार्य का रूप देना चाहते हें | उनके ज़िले 
में तथा कानपुर, उन्नाव और रायबरेली ज़िले के गंगा के 
कलार में हज़ारों की संख्या में जंगली गाये, नीलगायें, 
सुग्रर तथा हिरन आदि फैले हुए हे । ग्रन्दाज़ किया गया 
है कि अकेले फ़तेहपुर के जिले में ऐसे जानवर संख्या में 
सात हज़ार से ज़्यादा हागे । श्रीयुत दर ने पहले तो इन्हे 
शिकारियों को भेजकर गोली से मरवा डालने का प्रय्न 
किया । परन्तु ्रब वे ऐसा प्रय कर रहे हैं कि गाय तो 
प्रकड कर गाशालाय्रो के या उन लोगों के जो उन्हें 
' पालना चाहें, दे दी जाये | शेष जंगली पशु एक-दम मार 
डाले जाये या पकड़कर जैसे वैल, धोड़े आदि नीलाम 
कर दिये जायें | उन्होंने इस बात की लोगों का सूचना भी दे. 
दी है कि जा लोग पुरानी पद्धति के ग्रलुसार अपने जान- 
वर खुला छोड़ दिया करेंगे उन पर मुकदमे चलाये जायँगे 
और वे दण्डित किये se, क्योंकि उनके वैसा करने 
से जंगली जानवरों की. संख्या में वृद्धि होती है | संयुक्त: 
प्रान्त के कई ज़िलों में हाली के बाद सारे पशु खुले छेड़ 
दिये जाते हैं और वर्षा होने पर जव फिर जुताई-बुवाई शुरू 
दाती है तव कहीं जाकर वे बांधे जाते हे | इस पद्धति के 
कारण गरसी के दिनों की खेती को तो हानि होती ही है 
साथ ही जो किसान चेती की फसल काटने म॑. पिछड़ जाते 


O हैं और जो, खरीफ़ की faa ठोक समय में जल्दी वा लेते. 
हैं वें सभी पशुओं के खुला रहने के कारण बड़ी हानि 
O REl श्रतएव इनकी रोकथाम करना कहीं अधिक 
# ज़रूरी है, और दर साहब ने इंस बात क्री ओर 
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देखने लायक होती है। दर्शकों के र 


दौड़ने की व्यवस्था की गई थी, परं उसकी 
' सिद्ध हुआ और इंजन का काम एक मोटर * 
.. परिवतन करके लिया गया | लोग इस 1 


प्रय्न का अन्य ज़िलों के अधिकारियों पर अब 
पड़ेगा और वे भी इस ओर जल्दी ही यत्रवान्‌ हो | ; 
लखनऊ की औद्योगिक और कृषिप्रदशनी | 
गत wal दिसम्बर से इंस प्रान्त की सरकार क 
से लखनऊ में एक औद्योगिक और ऋषि-प्रदर्शनी हे! 


सम्बन्ध मे बहुत-सी वात जान सकगे। ga AGM 
ब्रात हे कि इस प्रदर्शनी के प्रकाशन-विभाग ने हिरवी पो 
की वहुत कुछ उपेक्षा की | जनता के कृषि और शीव 
ज्ञान-वृद्धि का ध्यान रखते हुए इसके प्रकाशन विमा 
इस प्रान्त की भाषाओं में निकलनेवाले पत्रं मं ग्रा. 
सूचनाय ओर विवरण भेजने चाहिए थे | ग्रारम्म गे 
की संख्या में कमी और प्रदर्शनी के सम्बन्ध मे 
अफ़वाहें फैलने का. यह भी एक कारण है | लमा 


सुधारी ग्रौर दशकों की संख्या में वृद्धि gal पर 
पत्रिकायें इसके विवरणों से वञ्चित ही रही, ववा 
सबमें सचित्र विवरण भेजे जा सकते थे ane 
दर्शकों की संख्या में बृद्धि करके प्रदर्शनी रमौ 
बनाई जा सकती थी । हमें तो एक भी चित्र 4 
नहीं प्राप्त हुई | खेर | 

यह प्रदशनी एक बड़े पैमाने पर हो रही दै at 
दूर तंक फेली हुई हे । सजावट श्रत्यन्त g १ 
ओर रात में एकड़ों के विस्तार में जो रोशनी 


उद्देश से प्रदर्शनी के भीतर एक छोटी 


; ग्वालियर इन्दौर आदि की कृषि और 

> ga रखनेवाली TIS भी बड़े सुन्दर TF 
की गई हैं | कृषि-सम्बन्धी उपजे ate विविध 
aaa का प्रदर्शन भी द्रव्य हे । शिक्षा-विभाग 
ac भौगोलिक श्रादि प्रदशन की वस्तुओं 
बरडे बड़े चाटोँ ओर चित्रॉ-द्वारा यह भी 


ai He 
BR a Hee 


CO 
a रा है कि शिक्षा की कैसी प्रगति हुई है | गाँव- 
शा | इन च्छे केसे 

> व्यय में रहने लायक AMS हवादार, घर केसे. बना 
र करके qe व्यय म॑ रहे 


धो ऊ से नेक नमूने भी देखने को मिलते हैं | 
दह [ऽर यदि किसानों को घर बनवाने का उत्तेजन 
ने ant तो उनके स्वास्थ्य और सुख में निःसन्देह सुधार 
र औवो | 
गन विग तंग की विविध वस्तुओं और सैकड़ों दूकानों के 
त्र मे ऋ इस प्रदशनी में दशकों के. मनोरंजन की जो 
रम्भ मेति भ गई है बह ग्रभूतपूव कही जा सकती है। बहुत- 
न्य में शी” ऐेस के मैदान में कुत्तों की दौड़ और परिस्तान 
लमा (ENT को सालात एक साथ पहली ही बार 
क ¶ (| शिक्षा-विभाग की ओर. से प्रान्त. मर के 
| Wels लड़कों ने जो कसरतें दिखाई वे भी दर्शनीय 
qa को के ऐसे ee प्रतिवर्ष हों. तो उन्हें 
पोर शौक पैदा हो सकता है ओर. वे स्वस्थ रह 
रोर भी 0 ह 
ooa सुरुचिपूर्ण और उपयोगी प्रदर्शनी 


ig लिए इस प्रान्त की सरकार की 
ह्र का जाय, थोड़ी हे | 


— 


हिन्दुस्तानी अकेडेसी 
ही का वार्षिक अधिवेशन इस बार 


य 
राजेश्‍बरबली (भूतपूर्व शिक्षा-मंत्री) के. 
à सिक हो गया | अधिवेशन कां 
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उपय 
फे प्रदर्शनी के भीतर एक सुन्दर ओर ` 


इश सर तेजबहादुर सप्रू ने किया | 
भाषण किया, sae होते. 


+ +++ ++ 
आपने खेद प्रकट किया और कहा कि यदि यह क्रम जारी | 
हने दिया गया तो २प वर्ष बाद 1इन्दू-मुसलमांन बिना 


इभापय के आपस मं बात भी न कर सकगे | राय राजे | 


श्‍वरबली ने अपने भाषण में सर तेजबहादर सप्र के विचारा | 
का समथन किया-ओऔर हिन्दी-उदू का सम्मिलित शब्द-क्रोश 
तैयार करने का बिचार उठाया | 

इस आंधवेशन मं हिन्दी-उदू में साथ साथ.ग्रोर ग्रलग- 
अलग बहुत-से निवन्ध पढ़े गये | आधिकांश नित्रन्ध दोनों 
भाषाओं को मिलाकर एक कर देने के विषय में थे । एक 
निबन्ध इस आशय का भी पढ़ा गया कि भाषाओं के साथ 
लिपि भी एक कर दी जाय और जो नई लिपि हम ग्रहण 
करें वह रोमन हो | इस पर अच्छा विवाद रहा | कुछ लोगों 
ने इस प्रश्‍न को मज़ाक कहकर टाल देना चाहा, पर प्रिंसि- 
पल हीरालाल खन्ना ने अपने भाषण से इसे गम्भीर बना 
दिया और कहा कि अब समय-आ गया है जब हमें लिपि 
के प्रश्न पर भी विचार करना होगा। राय वहादुर पंडित | 


शुक्रदेव बिहारी मिश्र ने भी इस प्रश्न पर एक भाषण क्रिया 


att कहा कि यदि परिस्थिति का यही तकाज़ा हो तो रोकर | 


` ही सही, हमें रोमन लिपि अपना लेनी चाहिए । अन्य । 


निवन्थो में उदू-हिन्दी का भाई-चारा बहुत पसन्द किया गया | 

अकेडेमी के सुयोग्य मंत्री डाक्टर ताराचन्द ने इस 
वर्ष भी अपना. भाषण हिन्दुस्तानी में ही किया, जो 
मनोरज्ञक होने के अतिरिक्त इस बातंका एक अच्छा उदा- | 
हरण था कि दोनों भाषाये मिलाकर एक की जा सकती हैं | 
डाक्टर धीरेन्द्र. वर्मा ने. हिन्दुओं के नामों पर एक रोचक 
निबॅन्ध पढ़ा था, जिसमें आपने यह दिखाया कि इत | 
नामों के पीछे क्या प्रद्त्ति काम करती है और अपने तको 
को नामों की लम्बी सूचियों से पुष्ट किया | । 

एक आशु कवि 

हिन्दुस्तानी त्रकेडमी के जलसे के अवसर पर ही 
प्रदर्शनी में एक सवं भारतीय 'बृहत्‌ कवि-सम्मेलन भी 
ग्रा. था। इस सम्मेलन के प्रबन्धकों की एक लम्बी सूची | 
थी, पर हमें कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा | 
भार श्री ज्योतिलाल भागव, के सिर. पर : 


- उनकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । अधिकार 
` कवितायें साधारण थीं ओर साधारण ढङ्क से पढ़ी गई 
श्रोताओं को सबसे अधिक श्री जगमोहननाथ अवस्था ने 
` are किया | उन्होंने ay कवि होने का घोषणा की 
और दावा किया कि वे तत्काल किसी भी विषय या समस्या 
पर पद्यःस्चना कर सकते हैं। किसी ने उन्हें 'लाउड स्पीकर! 
पर पद्य-स्चना करने की बात कही । उन्होंने तत्काल उस 
पर कई सुन्दर पद्य-छन्द पढ़े और “त्रिशल-सनेही' ओर 
“शाह की शादी? की समस्या्रों की पूर्ति करके तो उन्होंने 
श्रोताओं को आश्‍चय्य-चकित ही कर दिया। कवि-सम्मेलनों 
में लोग गम्भीर विचार नहीं, ऐसे ही चमत्कार और 
भ्रति-मधुर तथा सरलग्राह्य विनोद चाहते हैं। इस दृष्टि 
से अवस्थी जी बहुत सफल कवि कहे जा सकते हैं AK 
हम उन्हें बधाई देते हैं । 
सम्मेलन का-सभापति कौन हो 
सम्मेलन के सभापतित्व पर इधर कुछ समय-सें राजने- 


` तिक नेताओं का एकाधिकार-सा हो गया है | यद्यपि हम * 
saat उपयोगिता के कायल हैं तथापि यह वाञ्छनीय 


नहीं है कि हिन्दी के वयोब्रद्ध साहित्यिक इस सम्मान से 


वञ्चित रहें | हमारे देखते देखते ग्रवधवासी लाला सीता-_ 
राम श्रौर मुंशी प्रेमचन्द स्वर्गवासी हो गये और वे सम्मे- ` 


लत के सभापति न बनाये जा सके | हमारा यहाँ हिन्दी- 
प्रेमियों से अनुरोध है कि इस बार किसी योग्य साहित्यिक ही 
को इस आसन पर Aas | इस सम्बन्ध में अपनी ओर से 
हम श्रीयुत मैथिलीशरण गुप्त का नाम उपस्थित करते हैं | 
गुप्त जी इस पद के सवथा उपयुक्त भी हैं, क्योंकि हाल में 
„ही उनकी सारे देश में जयन्ती भी मनाई गई हे तथा 
महात्मा गांधी-द्वारा उनका सम्मान भी हो चुका है. 


— 


o जंज्ीबार की समस्या - 
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प्रवासी भारतीयों की असुविधायें दूर होती नहीं 
हैं। इस सम्बन्ध में जंज़ीबार के प्रवासी भारतीयोओ 
श्री तैयवश्नली ने. जो वक्तव्य दिया है उसका i 
यह ह 
रिपोर्ट की पहली सिफ़ारिश यह है कि लोंग t 
की लोंग के ख़रीदने का एकमात्र अधिकार हाँग 
दक-संघ का होना चाहिए | 
इस समय लौंग बोनेवालों को स्वतन्त्रता है Hap 
के भी हाथ श्रपना माल वेच सकते हैं | परन्तु fied | 
सिफ़ारिश है कि “सिवाय लॉग-उत्पादक-सद्ध के श्रर $| 
के लोंग ख़रीदने का अधिकार न होना चाहिए |तरी | 
कहीं यह सिफ़ारिश क़ानून के रूप में बदल ग 
हिन्दुस्तानी आढ़तिये सिर पर हाथ रखकर रोबो [7 
उनका व्यापार एकदम चौपट हो जायगा | | | 
दूसरी सिफारिश यह हे कि अगर हिंदुस्तानी a Ny 
वे द्वीप की लॉंग ख़रीदेने के लिए संघ के mein 
सकते हैं | पर संघ ने “ऐसा काई विश्‍वास नह] 
है कि वे हिन्दुस्तानियों को अपने ्राढ़तिये बना ह|| 
अथवा एक बार ्राढ़तिये ` वन जाने पर फि || 
हटायेंगे नहीं | | 
तीसरी सिफ़ारिश यह है कि निर्यांत-व्यापारका | ' 
संस सद्ध न दे, बल्कि जंज़ीबार की सरकार दिया 
लाइसेंस का शुल्क कम करं दिया जाय | wa 
इसका भी कोई ग्रथ नहीं दै, क्योंकि यद | 
निर्यात-लाइसेंस देने में निष्पक्षता भी. ASE 
उसका शुल्क भी घटा दे तो भी भारतवासियों की | | | 
नहीं | उन्हें लाइसेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं OT 
विदेशी ख़रीदार ज्यों ही यह gat कि रदित 2. 
लौंग भेजनेवाला अब केवल लौंग-उत्पादकसर 
है, वे भारतीय व्यापारियों से या T a 
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बालों को बढ़ानेवाले 
३७ अमूल्य तत्त्वोंद्वारा बने हुए 


च 7 ९ 
कामिनिया आइल (रजिस्ट्ड) 
से 

अपने बालों की रक्षा कीजिए | 

सौ में निन्नानवे लोगों का खयाल है कि बालों 
के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता 
है, पर यह भारी भूल है। इसे कम ही लोग जानते है 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने- 
वाला होना हा । यदि उसमें बाल cas | कामिनिया ay 
तत्त्व न हों, तो वह बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, | 3 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न वालों का जीवन | 
मिलने के कारण, बाल गिरने लगते हैं । परन्तु इसके नियमित उपदेश 
अभी भी यदि आपके बालों.की जडे सावूत- है. ` से सुन्दर बालों से पति 
तो कामिनिया आइल से बालों को नवजीवन भर जाता है। 
प्राप्त हो सकता हे | इस तेल के अमूल्य वनस्पति मल्य.कामिनिया आइ 
युक्त तत्त्व से वालों को निबल जड़े सजीव बन ken | प्रतिशीशी १), ३ शा 
जाती हैं ओर बाल गिरने बन्द हो जाते हैं । नह ह| २।।=-), डाक-व्यय AM 


=~ x ९ 
-खुशबू का राजा MA दिलबहार (रजिस्टर्ड) 

AA दिलबहार को ख़ुशबू का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी STE | 
के आगे दूसर सेंट की .खुशबू नहीं ठहरती | इसके दो, चार बूंद रूमाल या स्‌ ग्रः 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी खुशबू फैल जाती है | एक बार इस्तेमाल कणे | 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे | मूल्य आधा रस की शीशी २) í 

| 
| 
| 
aig 


रुपये, पाव आंस की शीशी १।), १ ड्राम की शीशी |॥) | डाक-व्यय ठयक 


कामिनिया स्नो (रजिस्ट्ड नहाने के लिए quasar 


महासुगन्धित, ग्रत्यन्त ठंडा और शीतल 
करनेवाला | मुख पर कांति लाता हे | 
से जाने के पूर्व या धूप में से श्राने के 
पश्चात्‌ मुख पर मलिए | मूल्य प्रति. 
शाशी ||) बारह श्राने। डाक-व्यय प्रथक | 


कामिनिया हाइट रोज़ सोप--(रजि०) 

फूलों की मीठी खुशबू का साबुन | 

-कामिनिया सरडल सोप--(रजि०), चंदन 
का मनपसन्द साबुन । 

३ बट्टी के १ बाक्स का ill), डाक 
नाट--दो आने का टिकट आने पर नमूना मुफ्त भेजा जायगा | 


सोल एजेंट--दी एंग्लो इंडियन en ऐंड केमिकल कम्पनी, 
२८५, जुमा मसजिद, बम्बई नं० २ 
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` सालति हे नट साल-सी, क्यों हू निकसति नाहि | मनमथ नेजा नाक-सी, खुभी gut जिय मोह | 
[ चित्रकार--श्रीयुत रामगोपाल विजय 
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देवीदत्त शुक्ल श्रीनाथसिंह 


` भाग ३८, खंड १ f फाल्गुन १९९३ 


संख्या ३, पूणे संख्या ४४७ 


“कवि का स्वप्र 


हो १ लेखक, श्रीयुत भगवतीचरण वर्मा ३ 
| oe है, gs से sa मधुवन, कवि लिखने बैठा -एक युवक जिस पर AIR सहस मदन; 
| aha ये & D pE क mae मं है कम्पन, garai में है उच्छुवास भरा उन्माद भरी जिसकी चितवन, 
कह की ड pt सौरभ के सुषमा की सिहरन, वह निज वैभव में मुग्ध विसुध निज अभिलाषा में लीन मगन, 
आँखों में सुख-स्वप्तो की कोमल पुलकन। अपने मानस के पट पर वह करता सुख का संसार सुजन | 
अ ने बैठा S A शर ¥ 8 ये 
शतस ea में फूलों का सुन्दर एक सदन कबि लिखने वेढा-नबबाला, जिसको आँखों म॑ भालापन; 
[Re मो TW, रच रहीं जहाँ शाश्वत यौवन, जिसके उभरे वच्चस्थल A AMA प्रम का नव-स्पन्दन, 
| कला भरता हे विश्वास भरा अक्षय जीवन, नूपुर-ध्वनि में संगीत स्वयं करता उन चरणों का बन्‍्दन, 
| को सुन्दर ग्रमिमन्त्रित कोमल आलिंगन | निज बाहों की जयमाला का ले कर आई है दृढ़ बन्धन । 
| 3 
` कविं सहसा सिहरा, काँप उठा सुन भूखे बच्चों का रोदन, 

पत्नी की पथराई आँखों में केन्द्रित था जग का क्रन्दन, 

गन्दे से टूटे कमरे में होता अभाव का था Ada, 

क्वि खड़ा हो गया पागल-सा उसके उर में थी कौन जलन! | 
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Te Se माँ का आधुनिक इतिहास जव से 
5 Ree उसका सम्बन्ध १७वीं ब १८बीं 
र ब सदी के योरपीय व्यापारियों से हुआ 
४५ है, बहुत कुछ निश्चित किया जा 
चुका है | इसवी सन्‌ के प्रारम्भ होने 
से कई सो वर्ष पूव के तथा पीछे के 
उसके इतिहास की कोई श्रद्डला ग्राज तक उपलब्ध नहीं 
हो सकी | बर्मी तथा पाली कथानकों में कहा जाता हे कि 
इसवी सन्‌ के प्रारम्भ से लगभग ९०० वर्ष पूर्व कपिलवस्तु 
के श्रभिराजा नामक एक राजा यहाँ आये। ये अपनी 
सेना-समेत स्थल-मार्ग से ग्राये तथा लाल की खानों के 
प्रदेश के पश्चिमोत्तर-भूभाग को वसा कर टगाँव (श्राधुनिक 
मोगोक शहर से उत्तर) नामक नगरी का निर्माण किया 
AR उसे अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगे | 
यही ARIST श्राधुनिक बर्मा को बसानेवालों में अ्रग्रणी 
थे | उनके पीछे उनके बंश का इतिहास भी कुछ मिलता 
= | परन्तु बाद में कई सो सालों का इतिहास aera है | 
यदि इस काल के इतिहास का अनुसन्धान किया जाय तो 
भारत तथा वर्मा के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय तथा 
व्यापारिक सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ने की बड़ी सम्भावना 
है। श्रस्तु | - 
प्रस्तुत लेख में हम तीसरे वर्मी युद्ध के कारणों तथा 
बरमा पर अ्रगरेज़ों का आधिपत्य स्थापित होने का साधारण 
विवरण देंगे | 
सन्‌ १७८२ ईसवी में वर्मा के राजा बोडापाया ने 
अराकान देश जीत लिया, इससे बर्मा तथा ब्रिटिश भारत 
की सरहद एक दूसरे से मिल गई | इसके वाद बर्मा के 
राजा का NSH से सम्पक हुआ और रन्त में सन्‌ १८२४ 
में इनसे उसका युद्ध हो गया और अँगरेज़ों ने अराकान 
तथा तनासिरम के प्रदेश अपने कन्ने में कर लिये। 


र? 
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लेखक, श्रोयुत AAA सेन 


नये शासन-सुधारों के अनुसार, बर्मा भारत से अलग कर दिया गया है ओर उसके लिए पथ्‌ 

शासनःविधान की रचना की गई है। ऐसी दशा में यह जान लेना सामयिक होगा कि वर्मा का 

भारत से कब और केसे सम्बन्ध स्थापित हुआ था। इस लेख में लेखक महोदय ने इसी का संक्षेप 
में विवरण दिया है | 


कान, ग्रासाम, मनीपुर तथा कचार आदि प्रदेशों मे कर| । 
राजाओं का ही प्राधान्य था । राजा बोडापाया के रज्ग|हिके क 
काल में रामरी-द्वीप-समूह के सामन्त ने वोडापाया की तहने पर 
से ढाका, चटगाँव तथा मुशिदाबाद के ज़िले को बर्मा बदू 
के अन्तर्गत कर देने की माँग पेश की | सन्‌ १८०६ HAAN 
१८१६ तक हिन्दुस्तान में वर्मा-मिशन बुद्धया | ल क 
बौद्ध तीर्थों के दर्शन तथा प्राचीन ञ्रनुपलब्ध SRA TA [LR 
की खोज के लिए कई वार ग्राये-गये | परन्तु ग्रॅगरेज I पार 
इन पर यह सन्देह था कि ये मिशन मराठों से मेते शता ह 
करने को आते हैं | इसी कारण सन्‌ १८१७ में जब ति का 
राजदूतों का एक मिशन अराकानी विद्रोहियों को म शर १४ 
सरकार से वापस लौटाने की माँग पेश करने तथा TAT 
पुस्तकों की खोज में लाहौर तक जाने की आशा प्रात % a नाम 
के आया तब वह कलकत्ते में ही रोक दिया गया। |" 
बोडापाया के बाद उसके उत्तराधिकारी बाजी अ प 
अपने पितामह के पद-चिह्लों पर चलकर AIST, ei ee 
तथा श्रराकान के राज-घराने के गह-कलहों में गा T 
इन प्रदेशों पर अपनी सत्ता बनाये रहे । वर्मा % ह 
वीर सेनापति मह्दाबन्डुला ने उपयुक्त प्रदेशों को 
था । पर सन्‌ १८२४ में जबर अँगरेज़ों ने रंगून गी 
छापा मारकर ११ मई सन्‌ १८२४ को उसे an भ 
लिया और सीरियम, aa, पेगु मुई तथा AT > 
इलाक़ा भो अपने Het में कर लिया i apy. : 
वन्डुला इस पराजय पर कैसें चुप बैठे K aa q 
उन्होंने ६०,००० सैमिकों को लेकर ग्रँगरेजी र 
धावा बोल दिया | परन्तु उनके वे सैनिक % a 
aa वतर y ठहर न सी | * 
तलवार व देशी वन्वूकों से युद्ध में ठ a तो 
ATS तथा ३००० हिन्दुस्तानियो ने २० m d षि 
द्वारा ही बन्डुला की सेना को मार भगाथा | | Jè 
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| ह्या १ ] 
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q उत्तरपश्चिमी सीमाओं में गोहाटी, 

हैं र तथा अराकान तक बढ़ी हुई वर्मी सेनाओं 


| पृथक a कृदम.पीछे लोटाना पड़ा | 
AT का aÝ Aa रंगून से उत्तर को ओर बढ़ रहा 
aay | रू की लड़ाई में प्रसिद्ध सेनापति बन्डुला काम 
aay, तथा प्रोम के faa भी ब्रिटिश शासन के 
याम, नहु | ब्रिटिश सेनाग्रों के प्रोम से उत्तर मालुन तथा 
शो ग़ तफ बढ़ आने पर तथा बर्मा सेनाग्रों की हार 
ग के राज ae कारण यंदावू की सान्थि लिखी गई । अँगरेज़ी 
या वी हहे पणान से रागे बढ़कर राजधानी आवा से ४० मील 


Lag वतू नामक जगह में आकर AA गाड़ दिये | इस 
sian ्रासाम, अराकान, तनासिरम तथा मर्तबान पर 
ब्रिटिश सरकार को हर्जाने 
तैः पर १ करोड़ रुपया युद्धच देना स्वीकार किया 
गरज TAR, जयन्तिया तथा मनीपुर के इलाकों में किसी 
से मेलः|िम हस्तक्षेप न करना तय हुआ; स्याम ब्रिटिश 
में जब #|मि का मित्रराज्य माना गया। इस सन्धि के 
को भिर २४ फरवरी १८२६ को ब्रिटिश फोजें रंगून लोट 
था घाता तनासिरम प्रदेश का मोलमीन शहर जिसका 
गाह AG गाम रामपुरम्‌ था, ब्रिटिश बर्मा की राजधानी बनाया 
ml PUM से बर्मा का यह पहला संघर्ष था । 
वाजी ॥* ११८३० में ्रौफोड-सन्धि के अनुसार राजधानी 
म, मिम विदिश रेजीडेंट के रखने की स्वीकृति दी गई | 
| के राजा का रेज़ीडेंटो से मेल नहीं बैठा । 
के शे आळे राजा सस्धियों के विपरीत ब्रिटिश व्यापारी 
as सुगी वसूल करने लगे ओर ब्रिटिश ast 
सता | र RO इलज़ाम लगाकर उनसे मनमाना 
भे SE लेने लगे 
रि ताई a | इससे नाराज़ होकर गवनर 
र र ने ६ जंगी जहाज़ बर्मा को 
A समय के कार से पत्रों-द्वारा जवाब माँगा | 
pad (ह * रोजा पगानमिन ने पत्रों का कोई 


ies Re a श्रप्रेल सन्‌ १८५२ में युद्ध 
s | 

के | | % Tmi 

E 

A a यात ay गाडविन ने मतंत्रान, रंगून तथा 
इ 4 ME १०३९ तीनों बन्दरगाहों पर क्रब्ज्ञा कर 
ग और ॐ अगस्त मास में लार्ड डलहौज़ी स्वयं 


rar कि सरकारी फ़ौजों को बर्मा 


पनी 
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[कुतोडा पगोडा ग्रूप (कुशलक्षेमाय मन्दिरमाला) ] 


के भीतर बढ़ने का ग्रादेश दिया जाय । ईस्ट इणिडया 
कम्पनी के डायरेक्टरों ने भी पेगु-प्रदेश को हमेशा के 
लिए त्रिटिश भारत में मिला लेने की सलाह को स्वीकार 
कर लिया | 

इन्हीं दिनों दिसम्बर १८५२ में ब्रमा के राजा पगान- 
मिन तथा उनके सौतेले भाई मिन्डोंमिन के बीच ग्रह-युद्ध 


` हो रहा था । मिन्डोंमिन को A ने उत्तर में श्वेबो 


की तरफ़ से धावा बोलकर राजधानी अमरापुर पर आधिकार 
कर लिया | राजा पगानमिन को राजधानी म॑ नज्ञरबन्द 
कर दिया और उनके लिए सब सुख के सामान उपस्थित 
कर दिये गये | इधर २० दिसम्बर सन्‌ १८४२ म॑ कप्तान 
at फ़ेयर ने गवर्नर-जनरल की यह घोषणा कि: AY 
अँगरेज़-सरकार के मातहत माना जाय, उद्घोषित की तथा 


न्न. 


t 


b २१२ 


DODO TT एरर शश. शी HH HH HHS aan 


[कुशलचेमाय मन्दिरमाला में प्रवेश करने का 
पश्चिमीय द्वार |] 


वर्मा के नवीन राजा को चेतावनी दी कि यादि वह इसे एक 
मास के भीतर स्वीकार न करेगा तो उसकी सम्पूर्ण शक्ति 
नट कर दी जायगी | 
राजा पगानमिन के गद्दी से उतार दिये जाने के बाद 
इन शेमिन मिन्डोंमिन के हाथों में उक्त पत्र दिया गया | 
उसने पत्र की भाषा और भाव पर दु:ख प्रकट किया और 
सन्धि-पत्र की पूति करने से इनकार कर दिया, पर साथ 
ही मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करना स्वीकार किया | 
सन्‌ १८५४ में मिन्डोंमिन ने एक मिशन के द्वारा पेगु 
'पर अपना प्रभुत्व सिद्ध करने का प्रयत्न किया, परन्तु 
-सफलता न हुई | सुतरां मिन्‍्डॉमिन ने बर्मा का जो हिस्सा 
शेप्र रह गया था उसी का सुप्रबन्ध करने पर सन्तोष किया | 
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oe Re. (224४ 
राजा मिन्डोंमिन की उदारता तथा शान्तिप्रिका | aa a 
प्रजा पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने न केवलं से ia 
वासियों के अपितु वर्मा में प्रवासी अँगरेज़ों और | त 
आदि के साथ भी मित्रता का सम्बन्ध स्थापित न ta 
क खतन पाई चज तथा] स्कूलों के लिए भी a 
तथा भूमि का दान किया और अपने पुत्रों के भ तह: 
शिक्षणालयों में प्रविष्ट कराया | पर वह स्वयं एक glad aT 
बौद्ध था और अपने राज्यकाल में उसने कुतोडा ala इ 
एक सुविशाल पगोडा निर्मित कराया, जिसमें संपूण | के 
टक? श्वेत-प्रस्तर के शिलालेखों में लिख कर रखा गा 
राजा मिन्डोंमिन ने पंचम बौद्ध महासभा की भी संयेजनाओ 
सन्‌ १८५५ में मेजर फ़ेयर पुनः एक व्यापारिक सध 
पत्र की पूर्ति के लिए श्रमरापुरा-दरवार में पहुँचे | परह स 
मिन्डोंमिन ने संधि से बर्मा के कुछ विशेष लाम न हा श्रः 
देखकर संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर iala: 
साथ ही राजा ने सरहदी मामलों में सहयोग तथा fea 


राजा ने ज्योतिषियों-द्वारा कुछ शकुन देखे जाने पर [सलार 
पुरा के स्थान में मारडले को अपनी राजधानी वागि तर 
इसके वाद सन्‌ १८५८ में संयुक्त-राज्य (ग्रमरीका) से ए 
मिशन वहाँ के प्रेसीडेंट का पत्र लेकर दोनों देशों में रै 
स्थापित करने के उद्देश से माण्डले पहुँचा । इही 
राजबराने से सम्बन्धित कुछ मानी पुरुषो-द्वारा TM 


अँगरेज़ों के विरुद्ध विप्लव हुआ, जो दुरन्त शात | १३ 
दिया गया | इसी समय शान-देश के aa (१९.१ रज 


राजा) ने भी विप्लव किया जो असफल रहा | 
सन्‌ १८६२ में ञ्रराकान, By तथा TAG 
कमिश्नरी बनने पर चीफ़ कमिश्नर मेजर यर AY 
व्यापारिक सन्धि के लिए प्रस्ताब पेश किया | उस i 
चुंगी के भटाने, ब्रिटिश लोगों का देश में या. 
स्वतन्त्रता देने तथा माएडले में एक ब्रिटिश “ 
रखने की शर्तें थीं । परन्तु सन्धि की शर्तों की 
नामुमकिन था, क्योंकि मिट्टी का तेल; वागत 
लकड़ी तथा क़ीमती पत्थरों का व्यापार राजी 
के कारकुनों-द्वारा ही होता था, इसलिए स्वर्त 
सब माल राजा से ही ख़रीदने केलिए बाध्य g 
चार साल बाद सेजर फेयर पुनः गा : 


भाग ३, | gat’ J 
~+ 

ता ३ a के ग्रनुसार सरहदी चुंगी के कम किये जाने 
आर पर राजकीय एकाधिपत्य के बजाय व्यापार को 
तथा AOA किये जाने की माँग पेश की। परन्तु 
किया क्‍ रोपर में सफल न ES | 

सी साल. सन्‌ १८६६ में माण्डले के राजकुल म॑ 
के भी हि हे ग्या । राजपुर ने अपने चचा (इन-शे-मिन = 
बड़े बेटे भाई) जो राज्य के उत्तराधिकारी थे, मरवा 
Ja इसके जवाब में चचा के पुत्र ने अपने चचेरे 
संपूण के aan विद्रोह का भएडा खड़ा किया, परन्तु 
खा गादी कर लिया गया और अन्त में मरवा डाला गया | 
Ama १८६७ में चीफ कमिश्नर फ़िशे साहब एक नई सन्धि 
पारिक ससे के लिए माण्डले आये | सरहदी चुंगी की दर 
चे | पल were स्थिर gs, ब्रिटिश Wise के माण्डले 
भ न ह श्रौर उसका ख़ देना भी स्वीकार किया गया | 
RARR रफ़्तनी में व्यापारिक स्वतन्त्रता का नियम 
था ALAA गया | राजकोय एकाघिपत्य केवल मिट्टी के 
न्‌ १८४७१९ गीन तथा कीमती पत्थरों तक सीमित किया गया | 
| RARER चौफ कमिश्नर की ञ्रनुमति से युद्ध का सामान 
| AA हकार के राज्य की हृद में खरीदा करे, इस पर 
का) ते|. गया। चीन के साथ व्यापार जारी करने के 
शो में के मा माग के तेयार किये जाने के साथही 


ant 
| Gs कैदियों को मुक्त करना मी इस सन्धि 
वीत | aa हुआ | 


शान्त 


सेके उ 
= रिन्त सन्‌ १८७१ में चीफ़ कमिश्नर सर ऐश्ले 


be Be es को पूर्ण रूप से उठा लेने 
सरे त ह कथनानुसार इसी अड़चन से सन्‌ 
र ने की व्यापारिक सन्धियाँ व्यर्थ सिद्ध 
दश. राजा भी बेहद सामान इकट्ठा हो जाने 
व्यापार | sin या । उसने व्यापारीय एकाधिपत्य 
पर ममी दे o केर लिया | परन्तु कहा जाता है कि 
पूण कण पहन इसका दुरुपयोग भी होता रहा | 
गीन ॥ |. गौर पुन... “शा कर्मचारियों-द्वारा फिर उठाया 
तिर 3 Wart में परिवर्तन करने पर ज़ोर 
Py, ७२ F< 
ap VTS की महारानी विक्टोरिया, वहाँ 
ले | ३५७७... तरत के वायसराय के द्वारा बर्मा- 
BA गये | इधर बर्मा-मिशन. भी 


DINARA का ्राधिपथा॥ं and eGangotri 
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ण +++ + 
++ जा ४ te ++ +++ + +++ YS 


[मिन्डॉमिन-द्वारा निर्मित कुतोडा मन्दिरमाला के 
सैकड़ों मन्दिरों में से एक का दृश्य |] 
ब्रिटेन के दरबार में उपस्थित होने को खाना हो चुका 
था । यह मिशन इटली तथा फ्रांस के दरबारों में भी 
पहुँचा । 

सन्‌ १८७८ में राजा मिन्डोंमिन की मृत्यु के उपरान्त 
उसके लगभग ६ दर्जन पुत्रों में से मंत्रियों ओर मँझली 
रानी के वीच कुछ गुप्त मंत्रणा हो जाने पर राजपुन्न थीबा- 
मिन गद्दी पर बिठाये गये | शेष पुत्रों में से बहुत-से उपयुक्त 
प्रडयन्त्र के अनुसार कत्ल करवा दिये गये | मँझली रानी 
की दूसरी पुत्री से जिसका थीबामिन से प्रेम था, विवाह 
कर दिया गया | इन्हीं दिनों कर्नल बिन्ढम वैलून से माणडले 
में उतरे कहा जाता है कि उनकी आवभगत करने 
के स्थान में उनके साथ उपेच्षा-पूणं व्यवहार किया गया | 
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a माया ज्ञे व कुतोडा पगोडा ग्रुप का मुख्य 
केन्द्रीय मन्दिर ।] 


ay 


सके साथ ही इरावती-प्रलोटिला-कम्पनी के कप्तान डायल 
को सिफ़ इस जुम में बन्द कर रक्खा गया कि वे नदी-तीर 
के मनाही किये हुए एक राजकीय धार्मिक स्थान पर जूतों 
समत जा उतरे थे | राजा ने डायल को Se रखनेवाले 
ARRA नोकरी से निकाल दिया | कर्नल विन्दम के 
वार म॑ MHS मिस्टर शा ने कोई विशेष माँग नहीं पेश 
की, We राजकुमारों Foe के बारे में जवाब 
मांगा तथा इस घटना के विरोधस्वरूप सन्‌ १८७९ में 
ब्रिटिश मिशन माण्डले से बुला लिया गया | 
सन्‌ १८८० म॑ राजकुमार न्याँऊ ओ ने थाटम्यो-जिले 
में विद्रोह खड़ा किया, जहाँ से भागकर वह ब्रिटिश प्रदेश 


म AT छिपा | यहाँ वह पकड़ा गया और कलकत्त पहुंचा 
Ss 


$, 


7 
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दिया गया, जहाँ से वह फिर भाग निकला | चार र. 
राजकुमार म्यिगुन जो बनारस में रक्खा गया = 
निकला | चन्द्रनगर होता हुआ वह कोलम्बो Í 

[ से पांडिचेरी पहुँचने पर वह बन्दी कर ion दह 
वहाँ उसने कुछ शान UST से मिलकर फिर op 
प्रारम्भ किया, परन्तु फ्रेंच सरकार ने जो ब्रिटिश मिशा f p: 
माण्डले छोड़ देने के बाद बड़ी सतकता से a ail 
स्थिरता सम्पन्न करने तथा राजा से व्यापारिक ater ला 
प्रास करने की इच्छुक थी, इन पडयन्त्रो को दया ह म 
ही अपना लाभ समभा | इसके साथ ही उसका झे में ' 
विचार था कि इनके बन्द हो जाने से वर्मा WHE 
प्रभुत्व का न्यून होना अवश्यम्भावी R | ; 

राजकुमार न्याँऊ ओ की चढाई के TTA a 


इसके साथ ही राजकुमार के लोटा देने की भी माँग 
की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने ग्न्तरांष््रीय नीति के १ 


प्रारम्भ कर दिया । ब्रिटिश भारत तथा बरमा की 
भी लूट-मार बढ़ने लगी | इसके साथ ही वर्मा ad पेये. 
यारप में दो योरपीय राष्ट्रों से जो नई सन्धियाँ % `|" 
परिस्थिति सुलझाने के बजाया अधिक विगर गई 
१८८२ में शिमला-बर्मा के बीच नई सत्थि की 
असफल ही सिद्ध हुआ, क्योंकि राजमंत्री कि 
द्वारा लिखी गई सन्धि को राजा ने स्वीकार 
न समझा | 

सन्‌ १८८४ में एक भयंकर घटनं 
कर्मचारियों को राजकुमार faga को गर्दी ° 
षड्यन्त्र के सिलसिले में क्लेद की स्ज्ञा 
अधिकारियों ने जो-परडयन्त्र में स्वयं शामिल 
अधिकारियों-द्वारा षडयन्त्र के प्रकट हो T ad 
उन्हें बध करा देना चाहा | उन्होंने कुड 
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| मेक काम तमाम करवा 
श मश; बरनत मे फ्रौजों ने 
; À 
Wima दो इसा 
ह मं करीव सभी 


पि किया गया, जिससे लोगों को पड न्त्र रचने का 


ada 
qaa से fi षह SH ay Í 
TAR ना श्रमौ सबके दिलों में ताज़ी ही थी कि 


अररक = साचार यात हुआ कि साख 

र व का सरकारों के बीच एक सन्धि हुई है 

सिर Mai aon के लिए पेरिस भेज दी गई है | उस 

क्री सखि “a मिया गया हे कि फ्रेंच सरकार के रुपये 

भि H Wey > Xe 

मश | Sa बैंक > से टो किंग तक बनाया जाय, 
भ औक „ "^ किया 


[की Athy ag शा जाय जो राजा को १२% 
« aT द्र सेइ काः ~ के (> c 
; गई। तात की इस काम को चलाने के लिए क़ 
का प्रक शिप फच आनां का प्रबन्ध तथा चाय के 
हुन मिर अग at होना भी सन्धि में है; 
करती [वाद z A By के ब्याज की वसूली के 
Py pe का कर तथा मिट्टी के तेल 
| OA हिनो ब्रिटिश को दिया जाना तय हुआ है | 
aa T 7 T सरकाः > बॉम्बे c of 
A DE S ने बॉम्बे बर्मा ट्रेडिङ्ग 
क “ने पागौन को लि का फिर उठाया । उत्तर में 
Tt रया P लकड़ी का निर्यात-कर जो २३ 


कारपेरेशन से माँ: = 
Bag रेशन से माँगा तथा व्यापारिक 
को aq कः र्ने के 

रने के लिए ज्ञति-पूर्ति 'की 


[कुतोडा पगोडा के केन्द्रीय विशाल मन्दिर के सोपान पर बने नक्त-मीनावतार की 
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भीमकाय प्लास्तर-मूर्ति |] 


भी माँग tea at) ain कमिश्नर सर चाल्स वर्नार्ड 
ने बॉम्बे बर्मा ट्रेडिङ्ग कारपोरेशन के मामले को स्वतन्त्र 
न्यायालय के सिपुर्द करने की माँग पेश की, परन्तु कहा 
जाता है कि बर्मा-दरबार ने इसे स्वीकृत करना उचित न 
समभा | इसलिए भारत के वायसराय लाड डफ़रिन की 
आज्ञा से एक श्रन्तिम चेतावनी २२ आक्टोबर सन्‌ १८८५ 
को स्पेशल जेहाज्ञ-द्रारा aed भेजी गई, जिसमें तीन 
सप्ताह के भीतर उसका जवाब माँगा गया | उसको ख़ास 
आज्ञायें इस प्रकार थीं-(१) गवर्नर-जनरल-द्वारा भेजा 
गया प्रतिनिधि माण्डले-दरबार स्वीकार करे और बॉम्बे 
बर्मा कम्पनी के झगड़े का उसकी सहायता से फैसला करे। 
(२) कासपोरेशन के ख़िलाफ़ सत्र राजकीय कार्यवाही उसके 
पहुँचने तक सुलतबी की जाय | (३) वायसराय की ओर 
से ख़ास शर्तों पर एक राजदूत माण्डले में aT जाय | 
(४) भविष्य में बर्मा-सरकार की वैदेशिक नीति तथा अन्य 
वैदेशिक सम्बन्ध भारत-सरकार के नियन्त्रण तथा निगरानी 
में हुआ करे | किनवुन मिंजी ने जो मुख्य श्रमात्यों में से 
एक थे, इन शर्तों के बिना ननु-नच किये स्वीकार करने 
की सलाह दी, परन्तु टेन्डा मिंजी आदि दूसरे मन्न्ियों ने 
उसे स्वीकार करने से इनकार किया | परिणाम-स्वरूप राजा ने 


fA 


E A dfean 
क्य. 


वर्स 


Sey मजा [मातिः 
N 


$ 


[राजा मिन्डोंमिन-द्वारा बनवाया गया कुतोडा पगोडा ग्रूप (कुशलक्षेमाय मन्दिर- 
माला)--मांडले, इसमें ७५० के लगभग श्वेत प्रस्तर की Marat पर सम्पूर्ण त्रिपिटक a 
लिखकर एक एक मन्दिर में प्रतिष्ठापित किया गया है |] J 


उन शर्तों के विरुद्ध अपनी घोषणा प्रकाशित कर दी, साथ ही समेत सुबह ४ बजे से पूर्व आत्म-समपंण करने के 
ग्रँगरेज्ञ लोगों के वर्मा से निकाल देने की धमकी भी दी | 
इस अवसर को उपयुक्त जानकर ब्रिटिश सरकार ने 


जो ग्रल्टीमेटम की 
शर्तों को राजा-द्वारा 
अस्वीकृत होने की 
प्रतीक्षा में ही बैठी थी, 
१४ नवम्बर सन्‌ 
१८८५ को राजा का 
उत्तर पहुँचने के 
केवल पाँच दिन बाद 
ही इरावदी नामक 
गनबोट (लड़ाकू 
जहाज्ञ) के द्वारा सरहद 
को पार करके सेनाओं 
को आगे बढ़ाना 
प्रारम्भ कर दिया। 
१६ नवम्बर को 
सिनबाँग्वे की दीवार 


Nee 


के मिन्हला के Bo 
कब्जा किया गया | ae 
नवम्बर का बिना sf ia Í 
विरोध के पगान क ich 


२५ नवम्बर का थो (९ 
बहुत गोलावारी के ३ 
मिनजान क्न गे 
गया | ब्रिटिश सेना त 
इस गति को देखब ए? 
राजदूत २६ नवम १ 
शान्ति का प्रस्ताव 


संचालक जनरल प्रह 
गास्ट ने उत्तर में कह 
कि यदि ए 
थीबा अ्रपनी स 


हो तो युद्ध बन्द कर दिया जायगा । परन्तु राजा के उ. 
की प्रतीक्षा न करके सेना को आगे बढ़ाना जारी फॅ 


| 


x | 
[माण्डले शेल तथा उसकी तराई में निर्मित कुतोडा माला के बौद्-मर्नि 
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g E ny नवम्बर के सेना पुरानी, राजधानी रावा में 
ख ` इसी दिन पुनः विश्वास के चिह-रूप में राजा 
Baa जी एक श्र समाचार भजा गया, जिसमें ब्रिटिश 

` Tila रोध न किये जाने तथा इस शान्ति-चर्चा के 
दा शस्त्रत्याग करने का वचन दिया 


क. aa के माएडले जा पहुँची और कहा जाता 
> दाते दिन सायंकाल के समय राजा का विरोध 
fafa बिना त्मसमपंण करना पड़ा, जिसके फल- 
ठ न केवल उसे WT समस्त राजपरिवार तथा 
Laat को देशीय शासन के महान्‌ लाभों 
| ब्व होना पडा | इधर वर्मी सेनायें भी इस 
प राजा के श्रनायास ही पकड़ लिये जाने पर 


प्रस्ताव क्ला 1 EEA 

हुआ | ग होकर स्वयं तितर-बितर हो गई | इस 
नरल Ie 

तर में 

यदि 


र्त im मधुमास आया छा रहा उल्लास वन में | 
Mat का सन्देश मृदुतर 
भणे पवन जग को सुनाता 
पुलेक पल्लव लहलहाते 
oon प्रीति का पल गीत गाता 
जे अचल प्रकृति ने 


4 aa से जिसको सजाया 
हा हे सुन्दर हास कलिका में सुमन में । 
न की सहज ही 
ai T S 
1 कर पूर्ण पाई 
“दल के संग मिलकर 
| [ ` भाग्य 
नी को देती बधाई 
A भरा जग 
कता Snan अब : बन ` गया है | 
L, में छहरती | 
(हुप पुष णा चण क्षण नया है 
SES सलिल में स्थल में गगन में । 
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प्रकार इस तीसरे ऐंग्लो-बर्मी युद्ध का अन्तिम भाग्य-निर्णय 
हुआ | ; 
राजा थीवा ३ दिसम्बर के अपनी दो रानियों तथा 
राजमाता-समेत सदा के लिए माणडले से बिदा हो गये 
र १० दिसम्बर को एक बन्दी के रूप में रंगून से रवाना 
होते हुए सदा के लिए अपनी जन्मभूमि को भी छोड़ गये | 
हले वे मदरास पहुँचाये गये, पीछे बम्बई के समुद्र-तटस्थ 
रलागिरि, जहाँ वें सन्‌ १९१७ में एक निर्वासित के रूप 
में परलोक को प्राप्त हुए। उनके मंत्री टेन्डाव॒ मिंजी 
ब्रिटिश हितों के बिरोधी कटक में निर्वासित किये गये | 
पहली जनवरी १८८६ को भारत-सरकार की घोषणा-द्रारा 
अपर बर्मा का समस्त प्रदेश ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत 
कर लिया गया | इस प्रकार सारा बर्मा अंगरेज़-सरकार के 
अधीन हो गया | 


-मधुमास 


लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद पाण्डेय 


प्रियतमाय स्नेह स्वागत में 
सजल wè बिछातीं 
कर रहीं अभिसार नव-नव 
वेश ganal 
विशव-जीवन सरस-सर में 
प्राण पंकज-सा खिला है 
प्रणय का संसार को 
साकार सा वर आ मिला है 
fae रही नव रागिनी है पर्णिका, गृह में भवन में । 


बनातीं 


मैं बना पर चिर वियोगी 

प्यार का अभिशाप लेकर 

मौन वाणी स्तब्ध लोचन 
BARA का AA देकर 

हूँ प्रतीक्षा में युगों से 
कर रहा आह्वान तेरा 

हे उपे! उठकर च्ितिज से 
आज रख ले मान मेरा 


तिमिर चारों ओर फैला हृदय में मन में नयन में | 
ण 3 g वाया 5 
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SE के हुए अपने ड्राई 
LA रूम में आये ग्रौर सोफे पर बैठकर 


सुस्ताने लगे | हुक़क़ा पीते जाते थे 

ला ओर सामने दीवार के साथ Fat 
BR हुई अपनी वेटी उपा की तसबीर 
देखते जाते थे | उसे देखकर उनके 

मन में आनन्द की एक लहर-सी उठती हुई मालूम हुई | 
मगर इसके साथ ही यह भी मालूम हुआ, जैसे उस लहर 
के ऊपर एक काली-सी घटा भी छा रही है। ख़शी यह 
थी कि बेटी का ब्याह हो रहा है, अपने घर जायगी | 
उन्होंने अपने कई श्रमीर मित्रों की पढ़ी-लिखी aaa 
लड़कियां का व्याह साधारण लड़कों के साथ होते देखा 
था, ओर अफ़सोस की ठंडी me भरी थीं | उनके माता- 
पिता मानते थे कि वे बर उनकी पुत्रियों के योग्य नहीं 
मगर कुछ कर न सकते थे | जवान लड़कियाँ घर में कब 
तक विठा रक्खें ! मगर लाला सुरजनमल ने गहरा हाथ 
मारा था । उन्होंने जो लड़का उपादेवी के लिए पसन्द 
किया था वह लड़का न था, हीरा था | स्वस्थ, सुन्दर, पढा- 
लिखा, कुलीन | श्रमी ग्रभी विलायत से लौटा था. और 


आते ही बाप की बदौलत अच्छे पद पर नियुक्त हो गया 
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करयुग हे यह 


लेखक, श्रीयुत सुदशन 


a S of (ast Sie GS 0९५ qdl 
श्री सुदशेन जी हिन्दी के सश्र कही, 
. हें ९. 
लेखक हे | उनकी यह कहानी पञ्जाब की ए 
सच्ची घटना पर आश्रित हे जो समाचारफर | त 


पाठकों को अभी भूली न होगी | 
जमर 
त रे ह 
TRI 


था | लाला सुरजनमल से र लड़के के बाप से पु 
मैत्री थी, वर्ना ऐसे वर कहाँ मिलते हैं! जो l काने 
कहता था, साहब | आपकी वेटी के सितारे बड़े | दह: 
जो ऐसा वर मिल गया । उसमें गुण सभी हैं, we, 

एक भी नहीं। लड़की जीवन भर राज करेगी | बन > 
सुरजनमल को सन्तोष था कि पढ़ा-लिखाकर FARA 
मिट्टी ख़राब नहीं की | मगर दुःख इस बात का ग्नि 
जुदाई की बेला आ गई | आज तक्र अपनी थी, शा 
पराई हो जायगी | आज तक घर का सारा सर? 
उसी के हाथ सौंप war था | वह जो चाहती थी कक 


की कोई बात टाल दी थी, इससे उसने रो रोकर रा 
ली थीं, और लाला सुरजनमल ने उसे बड़ Y 
था | और आज- बह इस घर को सदा के वि १ चे. 
अपना नया घर बसाने जा रही थी | लाला उ. |! 
आँखों में पिघला हुआ प्यार लहराने लगा | a है 
घर से बेटी नहीं जा रही, उनके घर की शी i r यर 
जा रही है, उनके आँगन की बहार श्रौर । 

है, जिसको उन्होंने भगवान्‌ से माँग माँग Ža a 
जिसको उन्होंने स्नेह से सींचा है, जिस १ सध 
जान छिड़की है। ' [ 


CRN Se 
सहसा उनकी स्त्री जमना आकर उत 


> १ G है & 
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¢ 
equaled हुए ब्रोली-“दीनानाथ आपसे मिल 


ay 


“ara ज़रा न समझे, कोन दीनानाथ । उन्होंने 

aa GE का gat Ral म 

ga aT ue 

अगा ने पति की तरफ़ ART AGF देखा 

Àl a दिया--“श्रव यह भी पूछने की बात है | यह 
aac |” यह कहते कहते उसने ग्रागन्तुक के नाम 

पति के हाथ में दे दिया और स्वयं पास पड़ी हुई 

हिर गई | 

नमल ने कार्ड देखा, तो ज़रा चोंके, और Bas 

ली पे हटाकर बोले---/इसका क्या मतलब ? ब्याह 

[लि बह मेरे घर में केसे आ सकता है 2” 

| सार्न भराई हुई Aas में कहा--''या कहूँ 

ig और ही सन्देह हो रहा है |? 


at TI 
| मुरजनमल उठकर खड़े हो गये और 


बाहर 
घबरा 
a | शना भी नहीं समझती कि ग्राज-कल के लड़के 
| "रसं नहीं जानते | विलायत से आया है। समझता 
भी वैसी ही ग्राज्ञादी है| मिलने के लिए चला 
"अभा वला जाने कि यहाँ ब्याह से पहले ससुराल 


4 जी १ लपके हुए बाहर आये | दरवाज़े पर 
ah, | सुरजनमल को देखते ही उसने सिर 
= cn और हाथ बाँध कर नमस्ते किया | 
Aas नमस्ते का जवाब देकर अपना हाथ 
और धीरे से कहा--“बेटा ! 
| कहते पर मेयम मुझे आज्ञा नहीं देते कि 
मा ACP ग्रा दर ले ae, इसलिए में भी 
ee Ribs कैसे आये | कोई विशेष बात 
कर | भि रे 
ate शमी रूमाल निकालकर अपना 
पर या “बात तो विशेष ही है, वर्ना 
4 ग ह पेसे वात मामूली है । कम-से कम: 
रत Dh = मभता हूँ |? 
Re. रेषे 
T | WA 


चिन्तितः से हो गये “तो भई ! 
उलभन होती है |? 


SST और पूछा-- 
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दीनानाथ कुछ देर चुपचाप खड़ा सोचता रहा कि ये 
पा बिलकुल सड़े हुए ख़याल के आदमी निकले | वर्ना 
इतना भी क्या था कि मुके घर के अन्दर ले जाते हुए 
भा डरते | जैसे इस समय मैं वाघ हूँ, दो घड़ी के बाद 
श्रादर्मा बन जाऊंगा | दुनिया सेकड़ों और हज़ारों कोस 
AN [नकल गई है, ये महात्मा ग्रभी तक वहीं पड़े करवटें 
बदल रह हृ । वह समभता था, ससुर बड़ा आदमी हे 
हज़ार रुपया वेतन पाता है, ग्रॅगरेज्ञी लिबास पहनता है 
साहब लोगों से मिलता-जुलता है, ज़रूर स्वतंत्र विचारों 
का आदमी होगा | मगर यहाँ आया तब एक ही बात ने 
सारी आशा तह करके रख दी। दीनानाथ जा कहना 
चाहता था वह गले में श्रटकता हुआ, ज़बान पर रुकता 
हुआ, होंडों पर जमता हुआ मालूम हुआ | 
सुरजनमल ने फिर कहा--“मालूम होता है, कोई 
ऐसी बात है जिसे कहते हुए भी हिचकिचाते हो। मगर 
जब यहाँ तक चले ्राये हो तब अब कह भी डालो | तुम 
संकोच करते हो, मेरे मन में होल उठता है। 
दीनानाथ ने रुक रुककर जवाब दिया-- “में लड़की 
देखने आया हूँ |” 
सुरजनमल के सिर पर मानो किसी ने कुल्हाड़ा मार 
दिया | दो मिनट तक तो उनके गुह से बात ही न निकल 
सकी | वे दीवार से एक फुट के फासिले पर खड़े थे | यह 
सुनकर दीवार के साथ लग गये, मानो अ्रब उनमें खड़े 
रहने का मी बल न था | मँह पर हवाइयाँ ऐसे उड़ रही 
थीं, जैसे अभी भमि पर गिर पड़ेंगे | 
दीनानाथ ने घाव पर मरहम लगाते हुए कहा: “मैंने 
लड़की की बहुत प्रशंसा सुनी हे । मेरी भाभी का कहना 
है कि ऐसी बहू हमारे कुल में आज तक नहीं आई | 
बाबू जी उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते | मगर फिर भी 
आप जानते हैं, अपनी अपनी आँख हे, अपनी अपनी 
पसन्द्‌ । कल को अगर न बने तो दोनों का जीवन नष्ट 
हो जाय | ऐसे दृष्टान्त हमारे शहर में सेकड़ों हैं। इधर 
लड़के अपने प्रारब्ध को रो रहे हैं, उधर लड़कियाँ अपने 
बाप के घर बैठी हैं | इसलिए मेरा तो mate है कि आदमी 
पहले सोच ले, ताकि पीछे हाथ न मलना पड़े। और 
इसमें कोई दर्ज भी तो नहीं | जे तब था, जब पदें को. 
प्रथा थी | अब पदो कहाँ 2” 


२२० 


ee AAA 


सरजनमल ने अपने ब्रिखरे हुए साहस का जसा करकं 
कहा--“तुम BIA तक कहाँ सोये हुए थ १ अगर पहले 
कहते तो मुझे ज़रा भी श्रापत्ति न होती | उसी समय 
दिखा देता | मगर ग्रत्र तो मुहूत भी नियत ही गवा, 
बरात भी ग्रा गई, सारा प्रबन्ध हो गया । इस समय तान 
बजे हैं, आठ वजे ब्याह हैं। अब FAT हा सकता 
है? मान लो, मैंने तुम्हें लड़की दिखा दी और तुमने उसे 


ग्रस्वीकार कर दिया तो क्या व्याह रक जायगा ८ तुम ` 


कहोगे, इसमें हज ही क्या है | तुम्हारे 
लिएन होगा, हमारी तो नाक कट SAAT | 
इसलिए यह बचपन छोड़ो र चुपचाप 
जनवासे के लोट जाओ |” 

मगर दीनानाथ पर इस वात का ज़रा 
भी प्रभाव न पड़ा, रुखाई से बोला-- 
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“मेरी राय में तो साधारण बात हे |? 
सुरजनमल--“तुम्हारी राय में होगी 
नहीं हे |”? 
दीनानाथ “एक वार फिर सोच लीजिए |» 
सुरजनमल-- “Aer ! क्या वावलों कसबा 
दो ? ज़रा अपने आपको मेरी स्थिति में रहा 
और फिर वताग्रो | अगर तुम्हारी बहन का आह ह 
तुम क्या करो १? 
दीनानाथ--“मै तो दिखा T 
सुरजनमल--“ शायद इसका । 
कारण हो कि मैं उस कालेज में की! 
जहाँ तुम पढ़े हो । सुके दुनिया | 
मुँह रखना पड़ता है |” a 
दीनानाथ-- “तब बहुत श्रध], 
भी आपको श्रा k 
नहीं रखना al 
निश्‍चय कर Ri 
। चाहे इधर की 


सुरजनमल को 
आँखों के ant 
र STAT छा गया | 
eee aren इस अँधेरे से 
के ऽ  काई रस्ता न था। सोचते थे 
जगह घेरा है | कोई दूसरा होता तो 
निकाल देते, मगर आज--वें बेटी के 
रहे थे जो आज तक कभी नहीं सुना था । 


आज उन्हे पहली बार भेद दिखाई 


भेष, R ME 


092०० कलयुग STE करणपुंगंप्हे Serr and eGangotri 


दीनानाथ ने जवाब दिय़रा-- 
“मुझे लड़की पसन्द हे |? 


दिया | आज उनके ग्रात्मसम्मान में अपने पाँव पर खड़े 
होने का बल न था। ग्राज उनके सामने उनका अपमान 
खड़ा उन्हें ललकार रहा था। 

एकाएक उन्हें एक रस्ता सूक गया | बोले--“तो एक 
काम करो | तुम्हारे पिता जी मध्यस्थ रहें | वे जो कुछ 
कह देंगे, मुके मंज़ूर होगा |” 

मगर दीनानाथ ने भी विलायत का पानी पिया था 
aft गया कि बुडढे Fes एक तरफ़ हो जायेंगे, मेरा दोव 
न चलेगा | उसने अपनी टोपी पर हाथ फेरते हुए कहा-- 
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“दस मामले में में किसी को भी मध्यस्थ नहीं 
मानता |” 
अब चारों ओर निराशा थी । sat ने तिनके का 
सहारा लिया था | वह तिनका भी टूट गया। अब क्या 
करें १ इस समय अगर कोई उनका हृदय चीरकर देखता 
तो वहाँ उसे एक आवाज़ सुनाई देती--“मगवान्‌ किसी 
को बेटी न दे |? 
दम के दम में यह ख़बर घर के कोने कोने में फेल 
गई | व्याह के दिन थे, दूर नज़दीक के सारे सम्बन्धी आये 
हुए थे । उनके एक शोशा मिल गया, चारों तरफ़ काना- 
फूसियाँ होने लगीं | धनियों के सगे-सम्बन्धी उनकी बदनामी 
से जितना ख़ुश होते हैं, उतना दुश्मन सुश नहीं होते | 
किसी में मुँह से बोलने का साहस न था, मगर मन में सभी 
ART हो रहे थे कि चलो ग्रच्छा हुआ | चार पैसे पाकर इसकी 
आँखों में चर्बी छा गई थो, Wa होश ठिकाने श्रा जायँगे | 
उधर उपादेवी शम से मरी जा रही थी, मगर कुछु कर 
न सकती थी | हिन्वू-घरों में काँरी कन्या के लिए ऐसे 
मामलों में मुँह खोलना पाप से कम नहीं | देखती थी कि 
मेरे कारण वाप का सिर नीचे झुका जा रहा है, पर दम न 
मार सकती थी | दिल ही दिल में कुढ़ती थी और चुपके 
चुपके रोती थी | इतने में उसकी मा जमना ने आकर भरे 
हुए स्वर में कहा--“तुके तेरा वाप बुला रहा हे |” 
 उपादेवी ने मा से कोई सवाल न किया और आँसू 
FAX बाप के RREA की तरफ़ चली | ड्राइङ्गरूम 
के दरवाज़े पर उसके पाँव ज़रा रुके | मगर दूसरे क्षण में 
उसने अपना मन दृढ़ कर लिया ग्रौर अन्दर चली गई | 
वहाँ उसके बाप के अतिरिक्त एक और साहब हव भी बैठे थे 
उपादेवी ने उसकी तरफ़ आँख उठाकर हा न 
A वाप के पास जाकर खड़ी हो गई | | 
सुरजनमल ने कहा--“वेटी ! बैठ जाग्रो | अपने a 
AER हैं |? 
उप्रादेवी ने सिर एक set पर त्र 
गई; मगर इस हाल Ane z E 
TAN बदन की सुध न थी | 
दीनानाथ ने देखा कि लड़की aaa की बुरी नहीं है |. 
आर बुरी क्या, ख़ूबसूरत है | वल्कि खूबसूरती के बारे 
मं उसकी जो धारणा थी, उपादेवी उससे भी बढ़-चढकर 
थी । दीनानाथ कुछ देर उसकी तरफ़ देखता रहा; ठीक 


K 7 
`. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Fougeterfhennai and eGangotri 


f f 
1 
EEE ae an en an ale een a ee बि ऽ | 
N ह 


ऐसे ही, जैसे हम किसी वस्तु को ख़रीदने से पहले देह 


~ त ब घीरे ~ बो ¢ x aad ह् 
ह्‌ | इसके द R से बोला--“आपने रग प a- 
पढ़ी हे क्या १? f हुल 


उपादेवी मूर्खा न थी, सुनते ही समझ गई हि|. वै 
मेरा भावी पति है। मगर वह क्या करे! उसन | हुल 
का कया जवाब दे £ मुँह में जीम थी, जीम में age al ail 
शाक्त न था | वह जिस तरह बेठी थी, उसी तरह Sal भख 


रही, वल्कि ज़रा और भी दबक गई | ik 
दीनानाथ ने सुरजनमल की तरफ़ देखा | सुरजन || उसव 
वोले--'वेटी ! तुमसे पूछते हैं । जवाब दो |? a 


उपषादेवी ने बड़े 'संकोच से ओर सिकुड़कर aap ॥ार्ताक 
दिया--“पढी है |” यं उन 
दीनानाथ ने इधर-उधर देखा और लपककर awa aa 2 
उस तारी का अख़बार उठा लिया | इसके बाद उगा. | संगीत 
देवी के पासं जाकर बोला--“ज़रा पढ़े तो” । यह बह | शेट नि 
उसने अख़बार उपादेवी के हाथ में दे दिया, ग्रौर ए | शते हुए 
नोट की तरफ़ इशारा करके स्वयं पतलून की जेब में हा | पुरणः 
डालकर कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया । kik 
उपादेवी ने थोड़ी देर के लिए सोचा, और इ आदे 
वाद सारा नोट FL फ़र पढ़कर सुना दिया | 
दीनानाथ की ग्राँखें चमकने लगीं | उसकी A गा 
बहन भी अँगरेज्ञी पढ़ती थी, मगर उसमें तो यह प्छ 
न था । चार शब्द पढती थी और रुकती थी, मिर AY 
लगाती थी और फिर रुक जाती थी, जैसे बैलगाड़ी “| ऐन 
दल से निकलने का यज्ञ कर रही हो । और फिर उ 
उचारण कितना भद्दा था ! मगर उपा इस पानी कौ "४ | छाए 
थी TE था. जैसे यह उसकी We प्रो 
1 | ऐसा मालूम होता था, जैसे यह उसकी ~ 
है । दीनानाथ सन्तुष्ट हो गया और सुरजनमल ag Ta 
देखकर बोला--“इनका उच्चारण बड़ा साफ़ है! 


Tr 


4 


a 


पढ़ती रही हे. 2” 

सुरजनमल---“एक यारपीय औरत मिल 

दीनानाथ--“बस बस बस |! गर किसी ' ae P 
से पढ़तीं.तो यह वात कभी न पैदा होती । ah 
बिलकुल अँगरेज़ों का-सा हे | इन्हें पढें में विट द 
बोले | बाहर कोई ग्रँगरेज़ञ खड़ा हो | सार 
जायगा | उसे ज़रा सन्देह न होगा कि % १९ 
लड़की बोल रही है |” 


तला गई थी | शै 


दमत पर नशासा छा गया। समझे, परीक्षा 
: न गई। इतने में दीनानाथ ने दूसरा सवाल कर 


` 
e © नने कुळ गाना भी सीखा हे 2” 

` उनमल--“जी हाँ (2 
ई हि|. य STS । 
उसकी |. हुलनमत का खून खौलने लगा, मगर कुछु कर न 
ते कै at) कोथ के अन्दर ही अन्दर पी गये और ठंडी 
तर मर बेटी से बोले--“कुछ सुना दो |” 


गौर दूसरे तण में उषा की अँगुलियाँ वाजा वजा रही 
| उसकी तानें कमरे में गूँज रही थीं ओर दीनानाथ 
A श्रचरज से झूम रहा था। मगर सुरजनमल 
रति बेदना से मरे जा रहे थे, बाहर उनकी HEATA 
al उनकी निलज्जता पर खुश हो होकर अफ़सोस कर 
ad श्रोर कलजुग को गालियाँ दे रही थीं। 

खत की समाप्ति पर दीनानाथ ने सिगरेट-केस से 
गेट निकाला और उसे सुलगाने के लिए दियासलाई 
शा हुए बोला-“थान्डरफुल (आश्चर्यजनक) |? 
छुजनमल ने उपेक्षा-भाव से कहा--“कोई और बात 
है तो वह भी पूछु लो |? 


दवी का सह लाज से लाल 
मे लगे | 


की A) Wars ने सिगरेट 
यह भे से बुझाते हुए 


सुरजनम 
कर जब 


गर मेज़ पं 
बाद उगा. 
यह कहा 

ARG 
जब में हुप 


E 


गया AR कान 


सुलगाकर दियासलाई को हाथ 
= जवाब दिया--“ओऔर कोई बात 


की जान में जान आई | 


3 


ee a देखकर धीरे से मगर निश्च- 
पना के. सके तुम पसन्द नहीं हो |” 
लिए एक-एक शब्द बन्दूक़ की एक-एक 
1 मुह का सिगरेट He में ही रह गया | 
बह कुछ बोले या सुरजनमल कुछ 
a T शुरू कर दिया 
? को यह अधिकार है कि ब्याह से 
उसकी परीक्षा करो और इसके 
तो हम लड़कियों को भी यह 


कि तुम्हें देखें, तुम्हें परखें, 


PAT नह 
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और इसके बाद तुम्हें अपना फैसला सुनायें । और मेरा 
#सला यह है कि में तुम्हारे साथ कदापि ब्याह नहीं कर 
सकती |? 

सुरजनमल दीनानाथ को नीचा दिखाना चाहते 
मगर उनम यह साहस न था | Seat के वीर-भाव को 
देखकर उनका हृदय-कमल खिल उठा | व्याह न होगा 
तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी और वे उसका क्या 
जवाब दंगे ! इस समय इनमें एक बात भी उनके सामने 
न थी | उनके सामने केवल एक बात थी । जिसने मेरा 
अपमान किया है, मेरी बेटी ने उसके Ae पर तमाचा 
मार दिया | इसने मेरा बदला ले लिया | यह भी क्या 
याद करेगा ? 

दीनानाथ पानी पानी हुआ जा रहा था | मगर चुप 
रहने से शम घटती न थी, बढ़ती थी । वह खिसियाना 
होकर बोला--“श्रापने तो मुझे परीक्षा के बिना ही फ़ेल 
कर दिया |” 

उप्रादेवी ने ओर भी ज़ोर से कहा--“मुझे तुम्हारी 
परीक्षा करने की आवश्यकता ही क्या है? में इतना 
समभ गई हूँ कि मेरे और तुम्हारे विचार इस दुनिया में 
कभी न मिलेंगे | में सोलहों ्राने हिन्दुस्तानी हूँ, तुम 
सोलहों आने विदेशी हो | में ब्याह को आत्मिक सम्बन्ध 
मानती हूँ, जो मौत के बाद भी नहीं टूटता। तुम्हारे 
समीप मेरा सबसे बड़ा गुण ही यह है कि मेरा रंग साफ़ 
है और मेरे गले में लोच है। लेकिन कल को यदि मुके 
चेचक निकल ्राये या किसी अन्य रोग से मेरा गला 
ख़राब हो जाय तो तुम्हारी आँखें मुझे देखना भी स्वीकार 
न करेंगी | तुम कहते हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा नहीं की, 
मैं कहती हूँ, मैंने ठुम्हें दो बातों से तोल लिया है | 
जिसकी पसन्द ऐसी ओछी ओर कची बुनियादों पर खड़ी 
हो उसका क्या विश्वास ! तुममें किताबी योग्यता होगी, 
मगर तुममे मनुष्यत्व नहीं है | मेरे बाबू जी आज से तुम्हारे 
भी सम्बन्धी थे | तुमने इसको ज़रा परवा नहीं की | उनके 
दिल पर छुरियाँ चल रही थीं और तुम अपनी जीत पर 
फूले न समाते थे | तुम्हें केवल “अपना ख़याल है | दूसरे 
का अपमान होता हे तो हुआ करे। ज़रा सोचो, अगर 
यही सुलूक में: तुम्हारे पिता जी के साथ करती तो तुम्हारा 
क्या हाल होता ! आँखों से आग बरसने लगती, लहू 
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खौलने लगता, अजव नहीं मुझे घर से निकालने पर भी 
उतारू हो जाते । ऐसे स्वार्थी, श्रन्याय-प्रिय, तंग-दिल 
पुरुष के साथ जो स्त्री अपना जीवन बाँध ले उससे बड़ी 
ग्रंथी कौन होगी १? 

यह कहते कहते उपा बाहर निकल गई | 

दीनानाथ का ज़रा-सा मुँह निकल BAT | सोचता था, 
क्या करूँ, क्या कहूँ | उपादेवी को न्याय-संगत ओर 
युक्ति-पूणं बातों का उसके पास कोई जवाब न था। चुप- 
चाप अपने पाँव की तरफ़ देखता था और अपनी ART 
दिता पर पछुताता था। मगर अरब पछताने से कुछ 
बनता न था। उधर सुरजनमल की ala जीत की 
रोशनी से जगमगा रही थीं। वे सोचते थे, ऐसे नालायक 
के साथ जितनी भी हो, कम है | अब बच्चा जी को शिक्षा 
मिल जायगी | वे दुनिया और दुनिया की ज़बान से बहुत 
डरते थे, मगर इस समय उन्हे इसका ज़रा भी भय न था | 
कुछ देर पहले दीनानाथ का रोप उनके लिए देवी प्रकोप 
था, इस समय उन्हें उसकी ज़रा भी परवा न थी। आज 
उनके सामने ग्रात्म-सम्मान और निर्भयता का नया रस्ता 
खुल गया था, श्राज उनकी दुनिया बदल गई थी, आज 
पुराने जुग ने नये जुग में आँखें खोल ली थीं। 

सुरजनमल उठ कर धीरे-धीरे दीनानाथ के पास 
गये और मुँह बनाकर बोले--“मुक्ते बड़ा अफ़सोस है, 
मगर में कुछ कर नहीं सकता | जब लड़की ही न माने तो 
कोई क्या करे १?? 

दीनानाथ की रही-सही श्राशा भी जाती रही | समभ 
गया, जो होना था, हो चुका। थोड़ी देर बाद जब वह 


safia 
( महाकवि शेक्सपियर की एक कविता ) 
अनुवादक, श्रीयुत 'द्विरेफ? 


हटा ले अब ये चिर मृदु हास, 
लिये थे विरति-शपथ के श्वास । 
उषालोक सम चञ्चल चितवन, 
नव प्रभात की प्रवंचना बन | 
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बाहर निकला तत्र ज़मीन-आसमान घूम रहे ६ + 
दुनिया में कहीं भी प्रकाश न था। ४ 


Cz) 

मगर मा को वेटी की इस वेह्याई पर Ra 

गया । रोती हुई उसके कमरे में जाकर बोलीले ग 

नाक काट डाली । में कहीं He दिखाने लायक नहीं रो | ja 
लड़के ने दो बातें पूछ लीं तो कौन-सा ग्रन्घेर हो गय! र 


जवाब देती और चली आती । अब जव वरत है! 
जायगी और घर-घर में हमारी बातें होने लगेगी त्र ह|| 
कुल का नाम रोशन हो जायगा ! जिस लड़की की ग्रा pe 
लौट जाय उस लड़की का मर जाना भला |? 


सिर झुकाकर रह जाती थी | तरर 

इतने में सुरजनमल ने आकर उषा को गले से ता भाग 
लिया और जमना की तरफ़ ख्रभि-पूर दृष्टि से देस जा 
Waren) अगर मेरी बेटी से किसी तेक उरा 
कहा तो | इसने वही किया है, जो नये युग We पाह? 
कन्यां को करना चाहिए, और जो करने का ध 
सामर्थ्य नहीं । मगर हम उसकी प्रशंसा मी न कर णलि 
तो यह डूब मरने की बात होगी । बाकी रह गया लश ई 
इसके ब्याह का | इसकी मुझे ज़रा भी चित्ता tel! Tet 
बेटी के लिए बर बहुत मिल जागँगे । ग्रच्छे मे 
लड़का चुनँगा |” ‘ad 

यह कहते कहते उन्होंने उषा का माथा चूम लि 


पर फिर मेरे प्रिय अन्तरतम, 
i लेआ a a! 
अमर प्रेम के दिव्य कुसुम हैं, [BR 
जो gar छिपे | 
gat fat z i À È 


F में यु 


छुली शताब्दी का इतिहास योरप के 
साम्राज्यवाद के प्रसार का इतिहास 
है | यों तो अमरीका का पता लगना 
A भारत का जल-मार्ग ढँढ़ने 
का प्रयत्न ही इसका श्रीगणेश कहा 
जा सकता है, पर उस समय संसार 
मगर Baie योरपवासियो के लिए. खुले थे । उपनिवेशों के 
ते की होड़ में सर्वप्रथम फ्रांस और इंग्लैंड का संघर्ष 
रोर फलस्वरूप ग्राज संसार के नक़शे का सबसे 


ले से ला भाग लाल रँगा हुआ है | भारतवर्ष तथा अमरीका 
सें देखो जाह अँगरेज़ों की विजय हुई और तब से सबसे 


केसी ने कि उपनिवेश इनके आधिपत्य में आ गये । 

1 Oi ग्रौर इंग्लेंड के पदचिह्णों पर ART के दूसरे 
हे चलना प्रारम्भ किया और अफ्रीका को योरप की 
न कर (विय ने इकडे eek कर आपस में बॉट लिया | 
का लाभ Riz और फ्रांस के अतिरिक्त जर्मनी, हालेंड, 
न| ` भि pina इन सबके उपनिवेश थे और अरब भी 


डे स ° नो छोडकर सबके हैं | 
गत महायुद्ध ~ fo 
Os एक प्रकार से उसी साम्राज्य-प्रात्ति की 
चूम लित का ती साम्राज्य-प्राप्ति क 


शि भिन्न en कहा जा सकता है जो उस समय 
han जातियों के बीच में चल रही थी | 
शेखी, त R Sat समस्या इलम 
Psa, om अधिक भीषण हो गई | बारसेलीज़ 
Pi त्य धारा के अनुसार जर्मनी को अपने 
Phy अ निवेश मित्रराष्ट्रो के हवाले कर देने पड़े | 
Pra ri PARI ने राष्ट्रसंघ की देख-रेख के 
ES af T लिये | जर्मनी से उसके उपनिवेश 
th sae RA उस पर यह दोष भी लगाया गया 
Ain š अपनिवेशों का प्रबन्ध करने में ्रयोग्य 
Thee वर मित्र-राष्ट्रों में जापान और इटली 

“था दूसरे योरपीय राष्ट्रों की तरह उपनि- 


रे 


BART Fe SHIT oe 


लेखक, श्रीयुत रामस्वरूप व्यास 

gifia भड़कानेवाले कारणों में एक उसके उपनिवेशों का प्रश्न भी है! 
दि यह प्रश्न हल न हुआ तो युद्ध अवश्यम्भावी है । इस लेख में लेखक महोदय ने इस 
प्रश्‍न पर अच्छा प्रकाश डाला है। 


y% 


वेश प्राप्त करने की थी | पर इन्हें कुछ नहीं के वरावर ही 
मिल सका | तब से ये दोनों राष्ट्रसंघ से अप्रसन्न-से ही रहे | 
परन्तु प्रारम्भ में इन्हें आशा थी कि शायद बाद में इनकी 
यह इच्छा पूरी कर इनके साथ न्याय हो और दूसरे साम्राज्य- 
वादी देशों की तरह ये भी उपनिवेशों के अधिपति बन 
सकें | पर जब महायुद्ध के वाद कई वर्षां तक इन्हें कोई 
उपनिवेश न मिल सका तत्र फिर इन्होंने अपनी-सी करने 
की ठानी | 
आधुनिक व्यापार, पूँजीवाद तथा यंत्रवाद के लिए. 
उपनिवेश आवश्यक हें । पूँजीवाद के प्रसार तथा यंत्रों 
से वनी हुई वस्तुओं को खपाने के लिए. बाज़ार को / 
आवश्यकता पड़ती है | बिना बाज़ार के यंत्रों से बनी हुई 
असंख्य वस्तुएँ किस प्रकार बिक सकेंगी और उन धूँजी- 
पतियों को किंस प्रकार लाभ होगा जिनकी पूँजी कारवानों 
भें लगी है ! साथ ही साथ इन कारखानों में सामान बनाने 
के लिए कच्चे माल की आवश्यक्रता भी होती है ओर यदि 
यह अपने साम्राज्य के किसी हिस्से से ही मिल सके तो 
सस्ता मिल सकेगा और साथ ही इसके मिलने न मिलने 
के बारे में कोई सन्देह भी न रहेगा । ae 
जापान, जमनी तथा इटली, ये तीनों ही पूजीपति, 


' साम्राज्यवादी, औद्योगिक राष्ट्र हें । इन तीनों को भी अपनी 


औद्योगिक श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पक्के माल 
की खपत के लिए, उपनिवेश चाहिए | i पर अब तो न 
कोई दूसरा महाद्वीप ही बाँटने को बच रहा हे और न संसार 
का कोई दूसरा भाग जो किसी aa राष्ट्र के अधिकार 
या संरक्षण में न हो | हाँ, अबीसीनिया स्वतंत्र रह गया ० 
थिया लिया | जापान AAT 


था, सो इटली ने उसे ह [ 
को जीतकर मंगोलिया को भी उसमें मिलाना चाहता 


a) और जर्मनी भी अपने उपनिवेश फिर से वापस 


माँग रहा है । ee ee 
कच्चा माल दे सकना तथा तैयार माल के लिए बाज़ार 


२२५ a 


ae 
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बन सकना ही wares की दृष्टि से उपनिवेशों का असली 
महत्व है | पर इनके अतिरिक्त ये इसलिए भी उपयोगी 
हो सकते हैं कि औद्योगिक राष्ट्र भ्रपनी बढ़ती हुईं जन-संख्या 
तथा बेकारों को वहाँ वसा सके | आर्थिक दृष्टि से भी यह 
प्रश्‍न कम महत्त्वपूर्ण नहीं है | इस समय जापान के लिए 
यह जीवन-मरण का प्रश्‍न हो रहा है | 
क्या इस दृष्टिकोण से इटली का भ्रवीसीनिया को 
विजय करने का प्रयत्न करना ठीक है ? सबसे पहले at 
तक श्रबीसीनिया के खनिज धन का कुछ ठीक पता नहीं 
लग सका है | सिवा खेती से पैदा दोनेवाले सामान के यह 
नहीं कहा जा सकता है कि अबीसीनिया कितना कच्चा 
माल दे सकेगा | किसी भी इटेलियन साम्राज्यवादी के 
लिए उस वस्तु का बताना कठिन होगा जिसे इटली ग्रबी- 
सीनिया की अपेक्षा दूसरी जगह थोड़े मूल्य पर न ख़रीद 
सकता हो | मुसोलिनी ने ४,००,००,००,००० लीरा लड़ाई 
के लिए रक्खा था | यदि मान भी लिया जाय क्रि इटली 
ने ्रबीसीनिया को इतना धन व्यय कर जीत लिया 
है तो क्या इटली का सैनिक at इतने से ही 
समाप्त हो जायगा | एक दूसरे साम्राज्यवादी राष्ट्र फ्रांस 
के अनुभव पर से देखा जाय तो यह खर्च बढ़ता at 
जायगा | मोरक्को की बिजय के बाद फ्रांस का वहाँ 
का सैनिक ख़चं १३,३०,००,००० फ्रांक से बढ़कर 
SaR 2 ००,००० Shim हो गया हे | इससे यह सिद्ध होता है 
कि किस उपनिवेश को जीत लेने के वाद भी उसके ऊपर 
उतना या उससे भी अधिक व्यय उसे अधिकार में रखने 
के लिए करना पड़ता है | 
इतने व्यय के वाद इटली को उससे कितना व्यापारिक 

लाम सम्भव हे ! एरीट्रीया और सोमालीलेंड से १९३२ में 
4, ६७, ००,००० लीरा के माल का आयात हुआ था और 
उता वष संसार के भिन्न भिन्न देशों से सव यात 
5, २१,८०,००,० °° काथा | इस तरह यह इटली के सारे 
आयात का १-२ प्रतिशत हुश्रा । लिविया के सिवा इटली 
इन दोनों उपनिवेशों को करीव उतना ही पक्का माल भेजता 
है, जितना उनसे पाता है | : 

७ यदि देखा जाय तो उपनिवेशों से व्यापारिक लाभ तथा 
पूजी लगाने सें जो इटली को लाभ होगा वह शायद कुछ 
भी न हो, क्योंकि फ्रांस का भी अनुभव इस fe में 
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कुछ ऐसा ही =| फांस को उपनिवेशों मे 
हुए धन के वदले दूसरे देशों में लगाये हुए घन क॑ ala 
बहुत कम ना मिलता हे । अधिक से अधिक र i ते 
उपनिवेशों से सारे ब्यापार पर ५ प्रतिशत से अधिक त f 
नहीं होने का, जो सारा व्यापार लगभग २०,००,००॥| ii 
लीरा वार्षिक का है। और इसके लिए इस gaat 
प्रतिवर्ष ५०,००,००,०००# लीरा वहाँ के राज्य, | 
पर अपना ATATA जमा 
लाभ के बदले हानि की अधिक आशंका है | 
इटली की बढ़ती हुई जन-संख्या के लिए अक 


यह भी स्पष्ट है कि इटली खुले बाज़ार में पनी ae 
TA की पूर्ति कर सकता है और उसकी अधिक जनरली " 
के लिए भी जिसे उसने जान कर बढ़ाया है, दली 
अमरीका तथा दूसरे देशों में अधिक उपयुक्त स्थात 6 
सकता हे | | 

इसलिए आर्थिक दृष्टि से तो अबीसीनिया # 


साम्राज्यलिप्सा को ठीक समभता हो । कुछ TT 
है कि इटली की ग्रान्तरिक आर्थिक दशा पर से दे 


अफ्रीका में जर्मनी के उपनिवेश सब और 
२५,०७,३०० वर्ग किलोमीटर थे और उनकी “| 
लगभग १ 58 ४५९७,००० at | उस समय al ज्म ( h 
सन्धि की शर्तों को .मानकर इनसे हाथ AT a is 
अब फिर उसने उपनिवेश वापस माँगना IS Ph 


ले पक 4 
# १९३५-३६ के बजट में यह va 
लौरा है | र 


a ने ग्रपनी स्थिति पक्षी कर ली है और 
[व वर्षा के श्रन्दर तो हिटलर ने सबको यह 
बात में दूसरे योरपीय राष्ट्र 


को ठुकरा दिया 
वायुयान रखने 


| वेलीज्ञ की सन्धि की उस धारा 
(क दरारा उस पर अधिक सेना AR 
N pa लगे हुए थे | 

| aami की तरह जर्मन लोगों को भी अपनी 
+= [रता की पूर्ति के लिए उपनिवेश चाहिए | नाज़ी- 
; at sare में इसका तीसरा नम्बर है | इसके पहले 
az हिंदनवग ने भी कहा था--“बिना उपनिवेशों के 
ति गत के मिलने की काई पक्की वात नहीं हो सकती, 
dag ये माल के उद्योग-धन्धे नहीं चल सकते और 
ग्रधि षा के बिना काम नहीं मिल सकता, इसलिए 
वरस सी ॥ उपनिवेशों की आवश्यकता है |”? 

उत्तर म॑ कुछ राष्ट्रों की तरफ़ से यह कहा गया 


"1 देशा का कच्चा माल ले सकते ह, जा इस 
M GA को देख-भाल में हें । पर जर्मनी के नेता 


नेया कें. "ए जहाँ उसका सिक्का चलता हो | मेंडेटरी 
तिक et के लिए तो उसे विदेशी मुद्रा में मूल्य 
के नाम (गा ~ 

a पर के अधिक लोगों को भी बाहर बसाने 
देश hse उका कहना हे कि वे किर जर्मन-जाति 
ही डक, हो जायँगे | इसके अतिरिक्त कुछ 


a उपनवेशां में अधिक लोग 
D, 

Ait न जमनी के नेता कहते हैं कि उन 

ड उन उपनिवेशों का मूल्य न हो 

स ज्यादा उपनिवेश 


र 
व्य अविक महत्त्व की बात तो यह 
जाने पर जमंनी दूसरे राष्ट्रों के 

we राष्ट्रों में समानता कां अधिकार 
' धुरी तरह तुला हुआ है और. 
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सम्भवतः वह उसे प्राप्त करके ही छोड़ेगा, चाहे उसे 
इसके लिए कितना ही मूल्य क्यों न चुकाना पड़े | 
यह प्रश्‍न धीरे धीरे अब इतना गम्भीर हो चला है 

के उपनिवेश रखनेवाले साम्राज्यवादी राष्ट्र और प्रधानतः 
इंग्लड को इस समस्या के सुलभाने की few हो गई हे 
सितम्बर १९३५ को राष्ट्रसंघ की एसेम्बली की बैठक में 
सर सेम्युअल होर ने जे उस समय पर-राष्टर-सचिव थे 
कहा था कि उन देशों को भी कच्चा माल लेने में सुविधा 
दा जाय जिनके पास उपनिवेश नहीं हैं | सच तो यह है 
कि उपनिवेशों की समस्या बड़ी विकट होती जा रही है । . 
या तो इटली और जमनी को उपनिवेश दिये जायँ या फिर 
वे बल-द्वारा रोके aT | पर यह इतना आसान नहीं है । 
ब्रिटेन को अपने फैले हुए उपनिवेशों की रक्षा करने में 
कठिनता मालूम होती है। डच-सरकार ने जावा के 
पहाड़ों में क्रिले बनाये हे, जिससे हमले के समय उनमें 
जाकर अपनी र्ता की जा सके | आस्ट्रेलिया के लोगों को 
भी अपनी कम जन-संख्या के कारण अपनी र्चा की फ़िक्र 
पड़ी हुई है । पुतंगाल के अफ्रीकन उपनिवेश इस दशा 
में हैं कि यदि कोई हमला कर दे तो उनकी रक्षा करनी 
कठिन हो जाय ्रौर पुतंगाल को इसमें सन्देह हो रहा है 


, कि २७५ वषे पुरानी सन्धि के अनुसार इँग्लेंड उनकी रक्षा 


में उसकी सहायता कर भी सकेगा | बेलजियम की भी 
क़रीब क़रीब यही अवस्था है | केवल फ्रांस को इस विषय 
में कोई भारी चिन्ता नहीं है | उसने ad उपनिवेशों में 
अपनी सहायता के लिए ग्रच्छी सेना तैयार कर ली हे । 
ऐसी अवस्था में दो-तीन सैनिक राष्ट्रों का बिना उपनिवेशों 
के होना बड़ा भयानक हो सकता है | 

यह प्रश्‍न का एक ही पहलू है | वे आदि-निवासी जा 
शुरू से इन देशों में बसते चले आये हैं ओर जिन्हें सभ्य 
बनाने का ठेका ART की श्वेत जातियों ने लिया है, कब 
तक इस दशा में रहते चले जायँगे ! मिल और लंका को 
एक प्रकार से स्वतन्त्रता मिल ही गई है ओर शायद भारत 
को भी औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय | चीन अपनी 
निद्रा से जागकर संगठित होने का प्रयत्न कर रहा है। 
इसी प्रकार किसी दिन भ्रफ्रीकाबासी भी अपनी स्वतंत्रता 


माँगेंगे | वे हमेशा श्वेत जातियों के गुलाम बने रहना : 


सन्द नहा करग। 


जज श्श्प 


poo anna 
x x 
प्रश्‍न किसी प्रकार हल हो, 
समभौते से या युद्ध-द्वारा, इसका निकट भविष्य में सुलकना 
श्रॉंबश्यक्र है। इसके सलभने से ग्रन्तराष्ट्रीय समस्या 
] अवश्य कुछ न कुछ सुलभ जायगी | पर ह्म इससे 
सम्बन्धित एक प्रश्‍न पर विचार करना पड़ेगा | 
हमने देखा है कि इटली के लिए अब्रीसीनिया कोई 
बहत बड़े ग्रार्थिक महत्त्व का नहीं हो सकता और यहाँ 
जर्मनी को उपनिवेशों की माँग के वारे म॑ कहा जा सकता 
3 | ग्रार्थिक प्रश्न बिना पशुबल के भी हल हो सकते हैं। 
यहाँ तो हमें प्रधानतः इटली और जमनी की RAA FT 
अवलोकन करना है । हिटलर ओर मुसोलिनी महायुद्ध 
के बाद की भयंकर परिस्थितियों से फ़ायदा उठा कर दो 
विशाल राष्ट्रों के atat बन बैठे हैं। यह प्रधानतः 
उन्होंने लोगों के हृदय में भय का संचार कर तथा सैनिक 
वृत्ति का पोषण करके किया है | इसके साथ ही यह सम्भव 
नहीं क्रि किसी देश में सैनिक ah को खूब पोसा जाय 


-कवि 


कवि ! पागल तुम मधुशाला में, 
में पागल तव पागलपन पर | 


मतवाले हो मधुशाला की, 
मस्तानी. 

ध्यान नहीं जाता किचित्‌ भी, 

Seat के क्रन्दन पर । 

कवियों का मानस तो कोमल, 
द्रवी भूत 


मदिरा में, 


है, 


होता 
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और उसमें से युद्ध के कारण न पेदा हों | डो 
अपने स्थान को दृढ़ रखने के लिए भी यह दर| 
कि वे देश के नौजवानों को 'कुछ' करने का मोगरा ; 
aed में युद्ध की चुनौती एक-दूसरे राष्ट्र को देना ग्र 
नहीं है । सभी राष्ट्र पूरी तैयारी किये बैठे हैं, इसतिए ३ तः 
मोक़ा देखकर छेड़-छाड़ करते र 
faa होता है | इटली-अवीसीनिया का 
जीता-जागता उदाहरण है । 
फिर भी शायद समभौते-द्वारा फ़ेसला हो 
युद्ध की आग कुछ दिन और भड़कने से रुक जबर 
हक वेचारे काले लोगों का जे इसमें गेहूँ के age 
की तरह पिस जायेगे | 
श्ग्लः 
वह न्‌ 


युद्ध इस बात 


के वह सुख की नींद न सो सकेगा । 


किन्तु तुम्हारे उर में जाग्रत, 
दया नहीं कवि 
सुहावे, 
चिर जीवो 
हम तो मस्त इसी रोटी में, 
भ्रम मिस र 


सुरापान तो तुम्हें 


% “रोटी का राग” जिसमें से 
है, शीघ ही प्रकाशित होगा । 


~ 


ह | 


श्रीयुत कुँवर राजेन्द्रसिंह 


वन-चरित लिखना कोई मामूली 
कला नहीं है, और ग्रात्म-चरित 
लिखना तो लोहे के चने चबाना 
है। ग्रात्म-चरित के लिखने की 
प प्रथा इँग्लेंड में १८ वीं शताब्दी के 
लके कुछ पहले प्रारम्भ हुई थी । पहले दफ़े “ग्राटो- 
mw (स्वलिखित जीवन-चरित) शब्द का प्रयोग 
य | anita में सन्‌ १८०९ में हुआ था | इसके पहले 
करेगा, तों को जीवन-इत्तान्त स्वयं लेखक-द्वारा लिखित?, 
है और शेख, “जीवन-चरित जिसे स्वयं चरित-नायक ने 
केसी सिह, स्वयं लिखित इतिहास? इत्यादि कहते थे | 
mi शताब्दी से यह माना गया कि इतिहास से 
रा कोई सम्बन्ध नहीं है । ग्रात्म-चरित के ढंग पर 
इह्‌ ७३१ में कुछ लिखा गया था, और फिर सन्‌ 
॥ तक इस ओर कोई उद्योग नहीं हुआ | 

| ग्राम-चरित के लिखने में हर क़ृदम पर कठिनाइयों 
A z पड़ता है ओर वे ऐसी. कठिनाइयाँ नहीं 
| या तो 
TON के सामने यह होता है कि अपने विषय में 
ae a छोड़ दे | मनुष्य गुणों और श्रवणो 
काक E ग न हो । यह बक का कथन 
Mai oe के कारण उससे झगडा करना 
li निता a शेप करना है | स्टीवेंसन की 
लोगो मे oe हे उसने o हे 
Eo 
A Naj X FR च्छे से अच्छे हैं उनम 
J Tii ३ | ह कि हममे से किसी के लिए यह 
| eee के ख़िलाफ़ कहें |! यदि 
क पश एणां का उल्लेख करे तो यह कहा 
| न का गीत ग्रलाप रहा है और यदि 
f> Sy) एकांगी रहेगी और लेखनकला 
भोवन-चरित का चाहे वह स्वलिखित 


$ 


RRS 
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में छपती आई है उसका यह 'आत्म-चरित”शीरषक 
लेख अन्तिम लेख है। आशा है, आपका यह लेख 
भी पाठकों को रुचिकर प्रतीत होगा । इसमें आपने 
यह बताया है कि आत्म-चरित कैसे लिखना चाहिए 
तथा वह कितने महत्त्वं की वस्तु है | 

हो या किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया हो, मुख्य उद्देश 
यह है कि चरित-नायक अपने स्वाभाविक स्वरूप में पढ़ने- 
वालों के सामने आ जाय। यदि जीवन-चरित मं केवल 
उसके गुणों का ही उल्लेख किया जायगा तो शायद ईश्वर 
को लोग भूल जायेंगे और यदि उसी तरह गुणों को छिपा- 
कर केवल BATU की ही सूची दे दी जायगी तो उसमें 
ओर शैतान में क्या FH रह जायगा | 

दूसरी कठिनाई ag होती है कि ग्रात्म-चरित में छोटी 
छोटी घटनाओं का उल्लेख छूट जाता हैं। यह नहीं है 
कि लेखक उन्हें नहीं लिखना चाहता है, किन्तु कारण 
यह होता है कि उसकी दृष्टि में उन घटनाग्रों का कोई 
महत्त्व नहीं होता | वास्तव में छोटी ही घटनाओं सें चरित- 
नायक के असली स्वरूप के पहचानने में सहायता मिलती 
है, जैसे तिनका हवा के wa को बतला देता हे । किसी कें 
भी जीवन में सब बड़ी ही घटनायें नहीं घटित होती है- 
छोटी और बड़ी घटनाओं के सम्मिलित समूहं का ही नास 
जीवन है | हाँ, इस पर अवश्य ध्यान रखना पड़ता हे कि 
ऐसी बातें न लिखी जाये जो मामूली से भी मामूली हों । वे 
बातें आत्म-चरित में स्थान पाने के योग्य नहीं हैं जिनमें 
स्वाभाविकता न हो | चरित-नायक की वैसी तसबीर होनी 
चाहिए जैसा वह है न कि जैसा ्राज-कल का फोटो होता 
है कि सिर को तोड़-मरोड़ कर, ठुड़ढी को. आगे या पीछे 
दबाकर, एक ्रस्वाभाविक ढंग कर दिया जाता है। 
वह फोटो fat का असली फोटो नहीं. कहला सकता है | 
धोबिन दूती एक नायिका सें कह रही ease a 
हॅसि ग्रानन फेरि बड़े बड़े नयनन तानि निहार॒यों |” इसे 
स्वामाविकता कहते हैं | तभी तो निशाना पूरा बैठा । यदि 
जीवन-चरित लिखनेवाला स्वयं चरित-नायक है तो उसके 
कामों की स्वामाविकता उसे नहीं प्रतीत होती हे ओर यदि 
प्रतीत हुई तो स्वाभाबिकता नहीं रह जाती। उपयुक्त 
पद पर ध्यान देने से मालूम होता है कि ओचक सिर 
घुमाकर देखने की स्वाभाविकता दूती को प्रतीत हुई और 


यदि नायिका ने यह सोचकर सिर छुमाया होता कि जो 
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इधर से जा रहा है उस पर सोचा हुआ प्रभाव पड़े तो 
स्वाभाविकता विदा हो गई होती | अगर उससे यह न कहा 
गया होता कि उसके औचक सिर घुमाकर देखने का किसी 
पर यह प्रभाव पड़ा तो उसे मालूम भी न होता कि क्या 
हुआ था | 
यहीं कठिनाइयों का अन्त नहीं हो जाता है। इसका 
निर्णय करना क्या कोई सहज काम हे कि जीवन की किन 
किन घटनाओं का किस तरह उल्लेख किया जाय | या तो 
यह हो जायगा कि “निज कबित्त केहि लाग न नीका, सरस 
होय अथवा ala फीका? या उन घटनाओं का जिक्र भी 
नहीं होगा जो दूसरों की दृष्टि में महत्वपूण समझी जा 
सकती हैं | जीवन-चरित एक तरह का स्मरण्-लेख है, 
परन्तु इस तरह का स्मरण-लेख नहीं है कि “में मेल-ट्रेन 
से घर वापस गया । गर्मी बहुत थी | पंखा और aa की 
zat होने पर भी पसीना निकल रहा था और में घंटों चित 
पड़ा रहा |? यह क्या है ? वास्तव में यह किसी भी दृष्टि 
से कुछ नहीं है। ऐसे स्मरण-लेखों के प्रकाशित होने से 
किसी का क्या लाभ हो सकता है--किसी और का लाभ 
तो दूर रहा श्रपना ही क्या लाभ हो सकता है ? इस तरह 
के लेख का मूल्य उस काराज़ के मूल्य से भी कम होगा 
जिस पर यह लिखा गया होगा । प्रत्येक आत्म-चरित जो 
ग्रात्म-चरित कहला सकता है, इतिहास का भी काम देता 
है | कम से कम यह तो पता चल ही जायगा क्रि HIF 
व्यक्ति के सामने केसे धार्मिक, सामाजिक ग्रौर राजनैतिक 
प्रश्न उपस्थित थे और उन पर उसके क्‍या विचार थे | 
यदि उन विचारों पर लेखक ने कोई राय नहीं प्रकट की तो 
एक बहुत बड़ी कमी रह जायगी | समय बदल रहा है और 
स्वभावत: उसी. के साथ दृष्टिकोण बदल रहा हे | नहीं तो 
भारतवासियों को श्रपने सम्बन्ध में एक शब्द भी हिनो 
agi DEA AR उसी का कारण यह हे कि हमारे 
साहित्य को वह शाखा श्रपूण रह गई हे जिसकी पूर्ति केवल 
आत्म-चरितों से ही हो सकती है | 
_ अपने सम्बन्ध के कुछ ऐसे विषय हे जो अपने लिखने 
से ae नहीं होंगे, जैसे विवाह | यदि तुलसीदास जी 
का लेखना महाराज रामचन्द्र के हाथ में होती 
वे यह न लिख पाते कि “कंकण किंकिणि ce 
कहत लपण सों राम हृदय शुनि | मानहु मदन ढुंदभी 
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दीन्ही, मनसा विजय विश्व कह कीन्हीं |» 
जहाँ पर्दे की प्रथा नहीं हे, वहाँ 
समय को श्रानन्द और विलास 
एक की मँगनी हुए बहुत दिन हो 


लेता हूँ ्रौर शादी हो जाने पर कहाँ जाया FATI? f f 
वाक्यों से वहाँ के समाज के संगठन पर अच्छा gall 
पड़ता है | मायकेल फ़रेडी (बिजली के e (ma, 
के एक _जीवनचरित लिखनेवाले को यह बड़ा दु f l व 
कि उसके हाथ वह मसाला न श्राया जिससे उनके ह" 
जीवन के पूर्ववाले समय के क्रिस्से गढ़ने का मौक़ा पि 
जिस जीवनचारित में ऐसे क्रिस्सों या रोचक घटना 
कमी रहती है उसकी जनता में माँग नहीं होती हे | शग 
इसी वजह से एक अँगरेज़ लेखक ने लिखा है कि सा|. 
से कहीं अधिक श्रद्धसत्यता मनोहारी होती हे | wer 
की चाट जिनमें होती है वही पुस्तके आज-कल हाथा 
बिकती हैं, ak जिन पुस्तकों में हृदयगत भाव सच्चे ग्र|. 
सीधी तरह से प्रकट कर दिये गये होते हैं वे पुस्तके छ a 
वालों की दृष्टि से अच्छी विकनेवाली नहीं कहलाती (|. 
कम से कम ग्रात्मचरिंत लिखनेवालों को ar Mi 


सावधानी से काम लिया जाय तो लोगों का 
उपकार होता है-्राँख खुल जाती हैं | “पहले 
हो जाना सशस्त्र हो जाना है,” जैसा कि रग 
कहावत है | निज जीवन वृत्तान्त कहने में. साहि A i 
की बड़ी आवश्यकता नहीं होती । यह तो वढ a4 
है ही कि साहित्य का भी स्वाढु हो, परन्ठ i 
कुछ हज भी नहीं है | किसी भी चीज़ पर बानर | 
से उसका प्राकृतिक रंग जाता रहता ÈI 
गया है कि सीघे और सादे ढंग से कदा ह 

अधिक प्रभावशाली होता है | बाज़ों का E म | 
ग्रात्मचरित मनोरंजक नहीं होते | बात थे | 


a 


2 


43 


PAC होगा उसको उसी ढंग का साहित्य प 
ह से उसका मनोरंजन होगा | “मनोरंजन? 
veel nA एक है जिसका अर्थ प्रत्येक मनुष्य अपने 
" W aman है । यदि एक चीज़ एक को मनोरंजक 
ते हे है तो उसी से दूसरे का कोई मनोरंजन नहीं 
| ब्रालचरित का क्या दोष हे £ यह सम्भव हे कि 
के तिने गे योग्यता से काम न लिया गया हो, महत्त्व- 
Negara छूट गई हों, मामूली बातों का सविस्तर वणुन 
TH हे, स्वाभाविकता का अभाव हो या चरितनायक 
॥ सामे रँगा दिखलाई दे जो उसका प्राकृतिक रंग न 
नवे | तो ग्रात्मचरितों से पढ़नेवालों का बड़ा मनोरंजन 
का भिख है। यह एक मसल मशहूर ह्‌ कि जीवन, णक नाटक 
र | इकी सत्यता ग्रात्मचरित पढ़ने से ही मालूम 
7६ जीवन के नाटक में कल्पना की आवश्यकता नहीं 
र देवल श्रावश्यकता होती है सीधे-सादे वर्णन 
a खुद उठते और गिरते जाते हैं | उन लोगों की 
हर कम नहीं है जिनका यह विचार है कि उन 
ate जो लक्ष्मी के पुत्र” कहलाते हैं, उनका 
[लित अधिक शिक्षाप्रद और मनोरंजक होता है 
[| था का मुक्राविला करना पड़ा है | अच्छे दिन 
> व : = हैं और R दिन ग्रच्छाइ्यों 
pl T हो--चाहे लक्ष्मी का पुत्र हो या 
हो जो a र न्‌ हो या महान्‌ चरित्रश्रष्ट हो, उसे 
ना चाहिए | सम्भव है 
दृष्टि से वह आज देखा जा रहा है 
व समय के बाद न देखा जाय, यदि 
why a ऊँछ कहने का मौका मिले | इन सब 
हले a n W उचित स्थान ग्रात्मचरित ही है। 
रजी Rin प्‌ oe नहीं हे कि यदि उनकी मी सुन ली 
DR | किये गये थे तो उनके विषय में 
Mae हो जाता | निर्णय हम चाहे जो 
AR भे अधिक ठीक होता | 
(भा ae आता है कि स्वलिखित जीवन- 
गा : = | असे हर एक आदमी के बातें 
1. है कैसे गि प्रकट करने का ढंग पृथक्‌ 
cat Ba १ थात्मचरित लिखने का मी होता 
| “harap > 
| दे यह कि जो हम कहा चाहते 
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हैं वह अच्छी तरह कह डालें | किसी लेखक का सर्वोत्तम 
गुणा यह है कि वह ऐसी भाषा का प्रयाग करे कि सुनने या 
Tiaa के लिए यह असम्भव हो जाय कि वह सिवा 
उन अर्था के कोई और अर्थ न लगा सकें जो लिखनेवाले 
या बोलनेवाले के हें | मनुष्य के छोटे से छोटे काम में 
भी उसकी आत्मा की झलक दिखाई देती है और वह 

झलक आत्मचरित का आधार है और उसी से चरित- 
नायक का भी पता चलता है | बहुत आदमियों को यदि 
दिल खोलने का ater दिया जाय तो मालूम होगा कि 
वाहरी रुखाई के पर्दे के पीछे कितना कोमल हृदय है। 
उन अवसरों पर जब हम सावधान हैं तब भी हममें 
स्वाभाविकता की कमी रहती है और उस समय के कामों 
से भी हमारा पूरा पता नहीं चलता है। एक फ़ारस- 

देशवासी अरबी-भाषा का इतना बड़ा विद्वान्‌ था कि 

पहचाना नहीं जा सकता था कि वह अन्य देश का रहने- 

वाला है | वह अरब देश में गया और अपना ऐसा भेष 

बनाद्या कि वहाँ के निवासी उसे अपने देश का समभने 

लगे। बड़ी बड़ी पुस्तके लिखीं, अपनी शादी की और 

वहीं वस गया | उसकी पत्नी भी विदुषी थी। उसे न 

मालूम किस तरह यह सन्देह हुआ कि अरब देश उसकी 

मातृभूमि नहीं है, परन्तु उसके सन्देह को परिपुष्टता नहीं 

प्राप्त होती थी । उसकी भाषा और वेष में कोई ale नहीं 

थी | बहुत दिनों के बाद जब एक रात को वह सो रहा 

था तब उसकी आँखों पर फतीले की रोशनी पड़ रही थी | 

वह सोते हुए चिल्ला उठा क्रि फतीले का वध कर डालो, 

(यह शायद फारसी मुहाविरा था--अ्ररब देश में फतीला बुझा 

दो कहा जाता था) उसकी स्त्री समझ गई कि उसकी aTa- 
भाषा कौन है | पूछने पर उसने बतला भी दिया | वह उसका 
स्वाभाविक क्षण था जब उसके मुह से उसकी मातृभाषा का 
मुहाविरा निकल गया। ऐसे ही मौक़ों पर यह पता लगता है 
कि हम क्या हैं और ये अवसर इतने क्षणिक होते हैं कि 
हम उन्हें पकड़” नहीं पाते | इनकी श्रात्मचरितों में कमी 
होती है | जहाँ यह सत्य है कि बोज़वेल ने जान्सन के 
जीवनचरित में बहुत-सी अनावश्यक बातें लिखी हैं, वहाँ यह 
भी सत्य है कि बहुत-सी ऐसी बाते भी लिखी हैं जिनकी 
वजह से वास्तविक जान्सन का फोटो आँखों के सामने ग्रा 
जाता है | यदि जान्सन स्वयं लिखते तो वे बातें छूट जातीं | 
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अपना ग्रात्मचरित लिखने में मधुर एकान्त करा 
mera आवश्यकता होती हे । तभी उन कासा आर 
घटनाओं का स्मरण आयेगा जिनके कहने या करने म॑ 
स्वाभाविकता के कारण सफलता या ग्रसफलता प्रात हुई 
थी | एक चरित्रश्रश अपनी जवानी के दिनों का स्मरण 
करके गुनगुना रही है, “हज़ारों ही खाये हुए चोट 7, वह 
ठमके से मिरज्ञा तो बस लोट थे |” बस इन्हीं दस-पांच 
शब्दों में पूर्ण आत्मचरित लिख गया--पूरी तसवीर Ala 
के सामने ग्रा गई । व्यतीत समय का सिंहावलोकन L 
अवसरों पर बहत काम देता है। परन्तु इसका ध्यान रहे 
कि निरीक्षण और निर्णय करने में कृत्रिम रंग न न आने 
पावे--केवल इतना प्रकट कर देना पर्याप्त होगा कि AS 
विषय पर विचार क्या थे | 
ग्रात्मचरित के लिखने के तीन तरीक्रे हो सकते हें, 
और अभी तक यही तीन तरीक़े काम में लाये गये हैं-- 
(१) वही पुराना साधारण तरीक़ा, जिसका “श्रीगणेशाय 
नमः? जन्म-तिथि बतलाकर होता है और (इति. श्री? 
दूसरे के हाथों-द्वारा अन्तिम बीमारी का वर्णन करके मृत्यु- 
तिथि पर होती है। इसमें भी संशोधन हो रहा है | रब 
केवल साल बतला दिया जाता है। अरब कोई भी शायद 
ही जीवनचरित हो जिसमें अन्तिम वीमारी का वर्णन हो | 
किसी को इससे क्या मतलव कि कौन-सी अन्तिम बीमारी 
किसको हुई थी ? इतिहास के लिए साल जानना पर्याप्त है। 
दूसरा तरीका स्मरण्-लेख हे | यह प्रथम तरीक़े से 
कुछ श्रासान है | इसमें स्वाभाविकता की अधिक सम्भा- 
वना हे | इसमें दिनचर्या सीधी और सरल भाषा में लिखी 
होती है । पेपी की डायरी कई भागों में प्रकाशित हुई है 
आर वह उनके पूर्णं जीवनचरित का काम देती है | उसमें 
बहुत-सी बरतें यद्यपि श्रसंगतःसी मालूम होती हैं, पर 
अधिकांश मं स्वाभाविकता अवश्य है | शायद उन्होंने यह 
निश्चय कर लिया था कि मामूली से मामूली बात का 
भी वे उल्लेख करेंगे | स्मरण-लेख यदि इस दृष्टि से लिखा 
गया है कि वह प्रकाशित किया जाय तो उसमें भी बहुत- 
सी बातों पर कृत्रिम रंग होगा। स्वाभाविक ढंग तो वह 
है जिस ढंग से मनुष्य कुछ सोचता है। चाहे कुछ लिखने 
में ग्रत्युक्ति की झलक ग्रा भी जाय तो भी अपने अनुभवों 


का उल्लेख करना चाहिए | अनुभवों से बड़ी शिक्षा मिलती 
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हे--अनुभव ही सच्चं शिक्षक 7 वे सफला || 
a शिखर के हों और चाहे अधमता की ग्रथाह गं ह 
हों । दोनों से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। alee 
स देश के किसी बड़े से बड़े आदमी से भो कहा ३ 
श्राप अपना आत्मचरित लिख दें तो शायद बहे 
कि किया क्या है | 


जीवन-चरित लिखती हैं या स्मरण-लेख रखती है। क 
उद्देश जेब गरम करने का होता है तो भी उनको ग्रा 
विषय में जा कुछ कहना होता है वह तो क| 
लेती हैं । | 
तीसरा साधन आत्मचरित का पत्र है | इनके 
“द्वितीय पुरुष” को आवश्यकता होती हैं| इनम | i, 
स्वाभाविकता AAN जब इनका AANA प्रकार ह 
का न हो | यद्यपि इनमें नित्यप्रति की घटनाश्रों का उह 
नहीं होता है, तो भी इनसे ञ्रच्छी तरह और किणी ६ x 
से लेखक का मत प्रकट नहीं हो पाता । A 


हित में 


A 


ke 


थे और उनमें अच्छे उपदेश दिये हैं | ये TTY 
भी वे वास्तव में, पत्र नहीं हैं | वही नकल ब 
है | एक ने तो अपने पुत्र को पत्र लिखने 4 तज, 
तिलाञ्जलि देकर यह लिखा हे कि उसका जीवन | 
स्री के साथ कैसा व्यतीत हुआ था | ऐसी D | 
शिशु के समान होती हैं । ग्रस्तु, Ad उद l | 
चरितों की धूम होती है जिनमें चरितनायक र्क | 
और पत्रों से बातें जानकर लिखी जाती ६। FO 
क्षेत्र में जो कुछु भी हे उस सबके पत्र ee 4 
वे भो वास्तव में पत्र नहीं है ।- उनके 
ग्रमिप्राय होता है कि वें अपने मत का स्वतंत्रता ` 4 
कर सकें | तब भी वे पत्र ही कहला सकत 0 aa 
के प्रतित्रिम्व न हों । उनके ग्रांथार पर T 
जा सकता है | ew ant 
एक और ढंग है, जिसके दवार लाप 

दिखलाई दे सकता है और वह दै १ 
मनुष्य के निजी और अदृष्ट जीवन पर _ 


Sai 
wee 


. सफलता | ३। ऐसे वार्तालाप के लिए यह आवश्यक है 
amy i के साथ हो जिनके सामने बातें करनेवाला 
A a R a a > 

ती है। le नन के आन्तरिक जीवन का संसार को 


i ह्वी जाः £ a 
| (1 होता यदि बोज़वेल को लेखनी ने उनकी इतनी 
SU ga की होती | जान्सन बहुत मशहूर बात-चीत 
<a क्षते मे श्रौर कोई शब्द शायद ही उनके मुह से ऐसा 
ता हेग जिसे बोज़वेल ने उनके जीवनचरित में न 
हो| न हर meat जान्सन हो सकता है और न 
यह सौभाग्य हो सकता है कि उसे वोज़वेल मिल 
Vayama वार्तालाप से अपने को अपना जीवनचरित 
को में बहुत सहायता नहीं मिलती है । यदि जान्सन 
> amt जीवनचरित लिखने बैठते तो अपने वार्तालाप 
| ॥ उतना फ़ायदा न उठा पाते जितना बोज़वेल ने उठाया 


इनमें भीत „ „ 3 IGE 
राशित हि भी बड़ा क्ाविल बात-चीत करनेवाला था | को सेवा हो जाय | एक दफ़े स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले . 
काउले ६ गडी श्रभाग्य हे कि उसके वार्तालाप का कोई ने एक दूसरे सम्बन्ध में कहा था कि 'वे लोग थोड़े दिनों 
र करी | R के सामने नहीं है। उसे उसकी ज़िन्दगी बाद श्रावेंगे जा सफलता से देश की सेवा करेंगे | हम 
गमी °? श्रमी तक कोई ठीक नहीं समझ पाया है। सबको तो अपनी असफलताओं सें ही सेवा करना है | 
qa बड़ा? 
माम पत्र! 

गुण Ri 7 

"+ W क 

ie eat की एक रेखा | 

में लज 

जीवन ॐ ` 

~“ v ` ५ 
ët लेखक, श्रीयुत कुवर हरिश्चन्द्रदेव वर्मा 'चातक! 
त उदी 
के स भाड Ce) ERY 
हँ भ बड़े चाव से- उछल उछल के मोद मनाता 
रित शै T बिहॅसता देख | चाहक चित्त-चकोर | 
तेरे 

aaa | रे मधुर हास की उसमें इकटक उसे देखते Ae | 
a समक एक लघु रेख | हो जाता है भोर | 

ह्‌, " 
तवर Car) 


oa oS EP 
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यदि उसका वार्तालाप प्रकाशित हो जाता तो उसके 
सम्बन्ध में संसार की दूसरी राय होती । उसने ख़ब कहा है 
कि यह कोई आश्चर्यं की बात नहीं हे कि संसार के मञ्च 
को छोड़ते ही लोग हमें भुला देते हैं, और तब भी हम 
किसी के ध्यान को ग्राकर्षित नहीं करते हैं जब मञ्च पर 
होते हैं | 

अपने जीवन के वृत्तान्त और अनुभवों को हमें सीवे- 
सादे और स्वाभाविक रीति से वर्णन कर देना चाहिए | 
ग्रालिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है कि इसका ध्यान रखना 
चाहिए कि यथार्थताये विद्वत्ता के बोझ से दब न जायें । 
हम सबको अपने इस कठिन कार्य में सफल समभना 
चाहिए, यदि एक व्यक्ति का भी ग़लत रास्ते पर पैर पड़ने 
से बच जाय और इसी तरह कुछ न कुछ अपने साहित्य 


फिर विछोह-वेदना-पिशाची 


करती है बेचैन । 


थक जाते हैं रोते रोते 
मुझ ठुखिया के नैन | 


— 
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ब्रिटिश 
म्युजियम 


श्रीयुत विश्‍वमोहन, वी ० 
ए० (आनसे लन्दन) 


न्दन एक बहुत ही बृहत्‌ स्थान है | 
w यहाँ देखने योग्य वस्तुओं का 
५26 अभाव नहीं | यदि आपको चित्र- 
NE कला से प्रेम हे तो 'टेट गेलरी? 
GROANS R और नेशनल गैलरी? देखें | यदि 
बैज्ञानिक चमत्कार देखना हो तो 

“इम्पिरियल म्युज्ञियम’ में भ्रमण कर | यदि मोम से बनी 
RIA का ग्रदूभृत संग्रह देखना हो तो मेडम zat की 
प्रदर्शनी देखें | यह संसार में एक अनोखी चीज़ है, जिसका 
जोड़ा बलिन, पेरिस या न्यूयार्क आदि स्थानों में भी 
नहीं मिलता । इसमें संसार के महान्‌ व्यक्तियों के-जीवना- 
कार चित्र रत्षित हैं | ये इतने सुन्दर बने हैं कि मोम की 
मूतिंयाँ हैं वा सजीव व्यक्ति हैं, यह कहना कठिन हो जाता 
हैं| जब्र में उसे पहले-पहल देखने गया तत्र में प्रवेशद्वार 
पर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। उसी के पास एक मूर्ति 
खड़ी थी | उसकी आकृति और भावभंगी से यही प्रतीत 
होता था, मानो वह दर्शकों से टिकट दिखलाने का आग्रह 
कर रही हो | में तो सचमुच पाकेट में हाथ डालकर टिकट 
निकालने लगा, पर शीघ्र ही पता चला कि वह कोई सजीव 
RAE नहीं, वरन मोम की मूर्ति हे । में अपने एक sta. 


ज़ वालिका मित्र के साथ उपर पहुँचा | वहाँ मैंने एक 


दूसरी मूर्ति खड़ी देखी | में उसकी बनावट के चारों ओर 
घूमकर जाँच करने लगा। फिर जव मैं उसकी कला की 
निपुणता की प्रशंसा अपने मित्र से कर रहा था, वह मति 
मुस्कुरा दी | मैं तो श्रवाक रह गया | वह वास्तव में मोम 
की मूर्ति नहीं थी, वह उस संस्था का एक सजीव संरक्षक 


- २ 
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` रकखा था इस संग्रहालय के लिप 


बहुत ही श्रनुपम उदाहरण है । मारतवासियों में ब 
एक महात्मा गांधी की मूर्ति इसमें weet गई है| हव ` 


al हू | 

क्क Way के नाम से आज सभी प द i 
व्यक्ति परिचित हैं । इसे पुस्तकों का ख़ज़ाना नही, र|" उदार 
ख़ज़ाना कहना चाहिए | यह कहना कुछ कठिन है 
संसार का सबसे बड़ा संग्रहालय है, पर यह कहना 77 
पूर्ण नहीं है कि संसार में इसका जोड़ा नहीं-सा alo | 

ब्रिटिश म्युज़ियम के उत्थान की कहानी है 
मनोरंजक और शिक्षाप्रद है । संसार की कोई 
पैदा होते ही उच्चता के शिखर पर नहीं पहुँच" 
उसकी उत्पत्ति और विकास में कठिनाइयाँ दीत! 
उस वस्तु में जीवनशक्ति मोजूद है-ती व 
हढता प्राप्त कर जाती है । 


a al 
इस म्युज़ियम का जन्म सन्‌ १७५३ T a cee 
इसका मूल खोजने के लिए हमें सत्री ane ब, ~ 
होगा | विलियम कोरटेन्स पुरानी atl ता a in | 


बहुत प्रेमी थे । इन्होंने अपने पास से aga > हा 


चित्रों, संखों, सिक्कों, अनेकानेक बह j 


a 
०९ 
उन्होंने अपना उक्त समूचा संग्रह TA t 


कर ~ 


| म संग्रह कर रकखा था | राजपरिवार की जो पुस्तकें 
a ` ष्य 


मानटेगू हाउस, 


द के लिए उसमें 
í पे स्थान की ग्रावश्य- 
नई इमारत वनी जो अब ब्रिटिश 


के r a "नाम से विख्यात हवे इसका सामने का 
r | क ई | इसकी बनावट ग्रीक शैली की 
ओर इसके = TAN की प्रगति? का चित्र 
{Pita | “| मन्दिर है जहाँ पूजा की 


वह बहा है | 


Vo 


J { on 


ma TT सबा को दिच्छा से 
ny | aaf का सदिच्छा से बना था | 


at | A N Ay क ग्रामदन + fs las 
TAN न के द्वार नहीं होते) 


और उन्हें छुन्दर रूप से रखने में 


भभ 
— गो पेट : 
wo ता है प्रारम्म में इसके लिए ब्रिटिश 


[किंग्स लाइब्रेरी (ब्रिटिश म्युज़ियम)] 


नेह न समझे २ रि 
Bn, समभ कि यह अमर मन्दिर एक । 
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म्युज़ियम को एक लाख पोंड की आवश्यकता पड़ी | 
पार्लियामेंट यह रक़म देने को तेयार न थी | सोचा गया, 

यह रकम जुञ्रा-द्वारा उपार्जित की जाय। कुछ बदनामी 
तो हो गई, पर काम चल गया | 

पहले इस संस्था से सहानुभूति रखनेवाले बहुत कम 

लोग थे | वे समभते थे कि पुस्तकालयों वा संग्रहालयों में 
द्रव्य ख़र्च करना व्यर्थ में पैसा गँवानां हे । सन्‌ १८३३ में - 
पार्लियामेंट के एक सदस्थ ने “हाउस. APH कामन्सर सें 
भाषण करते हुए कहा था--“मैं पूछना चाहता हूँ, ब्रिटिश 
म्युज़ियम से किसको क्या नफा है! शायद इससे कुछ 
agi है तो उन्हीं को जो वहाँ गये, और किसी को भी 
नहीं | वे लोग जो वहाँ जाकर इससे आनन्द उठाते हैं 
वे लोग ही इसका aa सँभालें । महाजन और किसान 
लोग इसका ख़र्च क्यों दे जब यह केवल ्रमीरों और कुछ 
जिज्ञसुञ्रों के मन-बहलाव का स्थान है ! में नहीं जानता, 
ब्रिटिश म्युज़ियम कहाँ दे । में यह भी नहीं जानता, उसमें 
क्या है | न मुझे इन बातों के जानने की कुछ इच्छा ही 
है | ब्रिटिश म्युज्ञियम के ख़र्च का सवाल तोसस्कार के 
लिए सबसे व्यर्थ की ब्रात है और जब मुझे इस निन्दा की 
ब्रात की श्रोर ध्यान दिलाना पड़ा तब इससे बढ़कर र 
शर्म की बात क्‍या हो सकती है!” - ; 


TR 


२३६ 
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पार्लियामेंट के इस सदस्य के इस प्रकार श्रंगारे उगलने 
का कारण भी था | उस समय जनता के प्रवेश इत्याद म 
बहुत कढिनाइयाँ होती थीं । पहले यह कायदा था के 
विद्याशील और जिज्ञासु ही म्युज्ञियम के भीतर जा सकत 
थे | उन्हें एक प्रार्थनापत्र लिखकर द्वारपाल को दैना 
पड़ता था | फिर संग्रहालय-रक्षुक इसका निणय करते थ 
कि वह व्यक्ति म्युज्ञियम के भीतर जाने लायक़ है या नहीं | 
qa में निर्णय होने पर उसे टिकट मिल जाता था | दस 
ग्रादमी से ज़्यादा एक घंटे के भीतर प्रविष्ट नहीं किये 
जाते थे, और पाँच श्रादमी से ज़्यादा का एक समूह नहीं 
ब्रन सकता था | फिर वे एक विभाग में एक घंटे से ज़्यादा 
देर तक ठहर नहीं सकते थे | द्रव्य-विभाग-मे बिना संग्रहा- 
लय के रक्षक के नहीं घूम सकते थे । ओर द्वारपाल को 
यह अधिकार था कि वह किसी व्यक्ति को किसी अनुचित 
व्यवहार के कारण बाहर निकाल सकता था | 
ऐसी बाधाओं के कारण यदि जनता उसकी ओर 
श्ौकृष्ट न हो तो कोई श्राश्चर्यं नहीं | धीरे धीरे प्रवेश- 
नियम सरल होते गये | सन्‌ १८१० में यह नियम बना 
कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को म्युज़ियम जनता के 
लिए चार बजे शाम तक खुला रहे और कोई भी भंद्र 
व्यक्ति उसके भीतर जा सकता हे | अब दर्शकों की संख्या 
दिनोंदिन बढ़ने लगी | सन्‌ १८२८ में प्रायः अस्सी हज़ार 
मनुष्यों ने इसका निरीक्षण किया | सन्‌ १८३८ में प्रायः 
डेढ़ लाख और सन्‌ १८४८ में प्रायः नौ लाख मनुष्यों ने 
इसके निरीक्षण से लाभ उठाया | 
सन्‌ १८४८ योर के लिए क्रांतिकाल माना जाता है | 
-ऐसा मालूम हुआ कि इंग्लेंड के चार्टिस्ट लोग जे अपने 
को शारीरिक वलवाला दल कहते थे, इसका विध्वंस कर 
देंगे । इसके बचाने के लिए सेना इत्यादि का आयोजन 
हुआ | पर इस पर किसी ने ग्राधात नहीं किया | तब से 
इसकी दिनोंदिन उन्नति होती रही aa तो दिखाने के 
लिए सदा प्रदशक रहते . हैं और समय समय पर इसमें 
बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान भी हुआ करते. हैं | 
इसमे चीन, जापान, हिन्दुस्तान, अरब, ईरान इत्यादि 


“सभी देशों के पुस्तकों का संग्रह है, किन्तु इसका सबसे बड़ा 


पुस्तकालय किंग्स लाइब्रेरी? के नाम से विख्यात है | इसे 
दृतीय जाज ने एकत्र किया था | इसका स्थान पहले 


®. 
5 
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धवर्किंगहम पैलेस” में था और इसके रखने में प 
हज़ार पौंड का सालाना ख़र्च था | जब चतुर्थ नाई. ok 
पर बैठे तब उन्हें यह ख़च नापसन्द हुआ। 

चला कि यदि वे चाहें तो रूस के ज़ार उनके समच 
को बड़ा मूल्य देकर ख़रीद सकते हैं a क “aaa 
पक्की भी हो गई | पीछे होम सेक्रेटरी को मालूम हतम 
और देश भर में इस बात की बड़ी निन्दा होने लगी। ial 
चतुर्थ जाजं को अपने ऐश-आराम के लिए daa वी 
बहुत ज़रूरत थी । उन्होंने कहा कि ale देश उन 


९५0 


हुआ भी ऐसा ही । सारे देश ने मिलकर aaa ९ 
रुपया जमा कर लिया ओर इस अमूल्य रत्न को | i; 

जाने से वचा लिया। wa तो बीसवीं शताब्दी में हा arf 
पुरानी चीज़ों का महत्त्व इतना समभने लगे हैं किओ त्रा 


रुपये मे ख़रीदी है। यह बाइबिल संसार में समे प ह 

बाइबिल समंभी जांती हे । सोवियट रूस जब ईर 

हो गया तब उसकी नज्ञरों में बाइबिल का गूल कि ह 

रहा ! इस कारण उसने एक बाइबिल के बदले १४ बी | 

रुपये लेना पसन्द किया | of रतः 
आज ब्रिटिश म्युज़ियम के कारण ARA रौ 

पर कितना नया प्रकाशा पड़ा है, इसे समी My 

साहित्य-वेत्ता जानते हें । पर इसका सबसे हृदया | हि 

मनोरंजक विभाग 'हंस्तलिखित-य्रन्थ-मवन है| | 

प्रायः सभी बड़े बड़े लेखकों के हाथ के लिखे 


हें। जब हम उनकी हस्तलिपि को देखत a a 
संशोधनों के देखते हैं, तब वे बड़े वर इहते qi i 1 
ग्रन्थकार हम लोगों-सा प्रतीत होने लगते C'S 1१ 


प्रति हमारी श्रद्धा नहीं घटती, बरम ह्म्म 


उद्धव होता है, हम अपनी शॉक्ति का AI 8. Mi 
हैं । हमें अपनी दुर्बलता पर ग्लाव तो भ | द है 
निराशा नहीं होती | a 

इसमें बड़े बढ़े पुरुषों जैसे- रिच , झे y 


ग्लास्टर, ड्यूक am वर्किंगहम, एन a 
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ह सिडनी इत्यादि का 
T 

मालूम हनाम इतिहास में AIN 

ने लगी || इसमें सोजूद है | 


र | PAR देखकर आत्मा यही कह उठती है, क्या 
me है जिसकी सृष्टि संसार में काई सानी 
“tll शइ और हेस्टिंगस की चिट्टियाँ अब भी 
an i ल्‍ जिन्होंने भारत में अँगरेज़ीः सरकार की 
= एक शीशे के बक्स से दूसरे की ओर 

काल अतीत नहीं रह जाता, वर्तमान हो 


र्नो 

i R यही मालूम होने लगतां हे मानो ये सभी 
| “न ब्रास परिचय के ek 
Therapy के अला 
हैं शिचाप्रद 


वा इसके ओर भी विभाग हैं 
é और मनोरज्ञक हैं । द्रव्य-विभाग 
> अव्या के स्वल्प और बनावट का इतिहास 
शनी से जान सकेंगे | छपाई का इतिहास 
छेपाई-विभाग में चत्ते जाय । प्रारम्भ से 
रो के परह की छुपाई के नमूने आप देख 
भिक्ष „^ तने का तरीका देखना हो अथवा 
| ने बनाने का सिलरि 
Rts ने का सिलसिला देखना हो तो 

ति देः 
ER ख सकेंगे | 


a ee रित्थ-सम्बन्धी बातें । पर सभ्यता का 
Rate हो 

Wa a नहीं होता, बरन कला-कौशल 

: होता है | ग्रीस और रोम की पत्थर 
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[वाचनालय (ब्रिटिश म्युज़ियम)] ` 


की मूर्तियाँ, लोहा, साना, चाँदी इत्यादि के बने आभूषण, 
उनके बर्तनों अथवा खिलौनों से भी मानव-सभ्यता पर पूरा 
प्रकाश पड़ता है। इन सत्रों का भी ब्रिटिश म्युज़ियम में 
बृहत्‌ संग्रह हे । यदि आपके पत्थर-युग वा ब्रौज़-युग 
वा लोहा-युग का ग्रध्ययन करना हो तो उन विभागों में भ्रमण 
करें | सचमुच में यह म्युज्ञियम ज्ञान का समुद्र है, जिसका 
आप जितना ही अधिक मंथन करेंगे, उतने ही सुन्दर रत्न 
उससे पायेंगे | 
इसका अध्ययन-स्थान भी जिसे “रीडिङ्ग-रूम? कहते 
हें, बड़े ही मार्क का है जिस समय यह म्युज़ियम प्रारम्भ 
हुआ था, उस समय उसमें पढ़ने के लिए कोई ख़ास स्थान 
नहीं था | एक कमरे में एक टेबिल ओर बीस कुसियाँ रख 
4 गई थीं और उतना ही स्थान AAG समभा जाता था | 
a दशकों में कवि ग्रे भी थे, पर अ्रठारहवीं शताब्दी 
के अन्त तक पढ़नेवालों की संख्या प्रतिदिन आधा दर्जन 
से ज्यादा न थी। और बड़े-बड़े लोगों में जो म्युज़ियम 
के काम में लाये थे, सर वालटर स्काट, हेनरी ब्रूम. 
aed लैम्बं, हेनरी हैलम थे । स्त्रियों में केबल मिसेज 
मेकाले का ही नाम पाया जाता है। उन्नोसवीं शताब्दी से 
पढ़नेवालों की संख्या बहुत बढ़ने लगौ और एक ख़ास 


= हाल की आवश्यकता पड़ी । श्रतएव एक बड़ा 
हाल बनवाया गया जो अब तक काम में श्रा रहा है | 
यह हाल गोलाकार है | चारों WR कितावों को श्रल- 
मारियाँ हें और हर एक विभाग में ग्रन्थकारों के. नाम 
लिखे हैं। हाल के बीच में सुपरिटेडेंट और उनके 
सहायक कर्मचारियों का स्थान है । एक टेविल पर पुस्तकों 
का बृहत्‌ सूचीपत्र है जिसमें हर महीने नई ग्रानेवाली 
पुस्तकों का नाम जोड़ा जाता है | श्रव तो पार्लियामेंट का 
कानून हो गया है कि जो भी नई किताब छुपे उसकी एक 
प्रति म्थुज्ञियम में अवश्य भेजी जाय। इसके अलावा 
कुछ दान-द्रारा, कुछ ख़रीद-द्वारा इसका कोष दिन-रात 
बढ़ता ही रहता है | इसलिए सूची-पत्र का Aad फ़ारम 
तक सम्पूर्ण रहना प्रायः असम्भव-सा हे । इसकी उपयो- 
गिता इस समय इतनी बढ़ गई है कि जहाँ पहले आधे 
दर्जन लोग ही इसके काम में लाते थे, wa क़रीब पाँच 
सौ व्यक्तियों के लिए भी यहाँ यथेष्ट स्थान नहीं है | यहाँ 
देश-विदेश के विद्यार्थी अ्रध्ययन करने श्राते हैं | यदि यह 
पाठ्य-स्थान खुले ग्राम छोड़ दिया जाता तो विद्वानों का 
काय वहाँ उचित रीति से नहीं चल सकता था | जब कोई 
आदमी कोई गम्भीर विषय लेकर उसका अध्ययन करने 
लगता है तब वह किसी प्रकार की वाधा वा अड़चन खुशी 
से बरदाश्त नहीं करता | इसलिए हर एक के एक अलग 
टेब्रिल और एक कुर्सी मिलती है और स्थानाभाव के 
कारण उन्हीं लोगों के प्रवेश की आज्ञा दी जाती है जिनके 
अध्ययन की सामग्री किसी और जगह नहीं मिल सकती | 
पहले एक आवेदन-पत्र देना पड़ता है, जिसमें अपने 
अध्ययन के विषय और पुस्तकें का नाम देना पडता है | 


i 
4 
| 
J 
aa 
i 
i 
; 
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दुख है इसको हम जान न पायें 


लेखक, श्रीयुत राजाराम खरे 
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याद व पुस्तक किसी और पुस्तकालय में मिल जायें तो - 
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टश म्युज़ियम के रीडिङ्ग-रूम के लिए सि 
मिलता । पर एक व्रार जिसे भीतर जाने का ग गे 
। जाता है तो वह मानो ज्ञान के महासागर में उतत 
है | उसमें कितात्रों को अलमारियाँ इतनी हे कि a 
एक-एक कर पाँत में खड़ी की जायें तो उनकी पंक्ति ns 
मील लम्बी हो जायगी । पर प्रबन्ध इतना सुन्दर 5 
वे सव यहाँ इतनी श्रंखलाबद्ध wet गई हे किवा 
वात में जो पुस्तक आप चाहें वह आपके सम्मुख लाई; 
सकता ह। जिन पुस्तका को आपका दूसरे दिन जरस) 
और यदि ग्राप एक पुज़़ा सुपरिंटेडेंट को दे दे तो वे 
उचित समय पर आपके टेबिल पर मौजूद रहेंगी। ६ 
अलावा एक नाथ लाइब्रेरी! जहाँ ग्राप हर्स 
अथवा ऐसी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं जो ब्र he 
वधाई या AMA कारणों से रीडिंग-रूम में लाने गे 


r č 1 यी बिल 

ACT म्युज़ियम सचमुच में ज्ञान Fl AGA Wing क्रिय 
है । उसमें हर एक आदमी की शिक्षा और मनोरा ह उतर 
सामान है, जो यह समभते हों कि रोटी-दाल के ऐशा 
काई अपूर्व वस्तु है । यह सम्भव नहीं कि कोई ब्रा 
उसके भीतर जाय और विना कुछ सीखे उसके Way 
चला Ae | 


भी | ज्ञानप्रेम का परिचायक जैसा कि एक संग्रहात! | 
वैसा और कोई वस्तु नहीं | यदि सचमुच हम लोग cer 
के पुजारी हैं ते एक ऐसा मन्दिर बनावे, जहाँ स १ पया | 
बड़े जाकर अपनी श्रद्धाज्ञलि चढ़ा सकें और शान ग (कि 
पा सके | i 


इसका हमको कुछ साच न हो 
यदि जीवन में हों अनेक 5 
सुख की यदि खोज करेंगे नहीं. 00 
सुख-दायक होंगी हमें विपद b नि 
यदि चाहते हैं कि मनुष्य बने 
इस मंत्र को भूल कभी न ua 
“सुख ही सुख है सब जो कुछ 
दुख है इसको हम जान न 


यथाय | | 


लेखक, श्रीयुत कमलाकान्त बर्षा, बी० To, बी० एल० 


रि | हुक्‍टिर दश 


मुख ने असेम्बली में हिन्दू-स्त्रियों का सम्पत्त्यधिकार सम्बन्धी बिल उपस्थित करके 


च gate तत्सम्बन्धी अधिकारा पर चचा करने का एक अच्छा अवसर उपस्थित कर दिया È | 
| gaa के लेखक महोदय ने इस विषय की बड़े अच्छे ढंग से विवेचना की है और इस जटिल 
विषय पर पूण प्रकाश डाला है। 


fq व्यवस्थापिका सभा की इस 
में सामाजिक और आर्थिक 
हेण से एक बड़े महत्त्व के 
विय पर गवेषणा की जायगी, और 

हे डाक्टर देशमुख का हिन्दू 

स्त्रियां का साम्पत्तिक ग्रधिकार- 

fet विल । इस बिल पर जनता का मत जानने 


ठ 
3 


; * बैल देखने में जितना छोटा है, इसका परिणाम 
a व्यापी होगा | इसके विषय में सर सी० पी० 
| "र का मत हे कि “यह विषय बहुत जटिल 
4, निके ग्रधिकारो की रना करने के लिए हमें सबसे 
| IRS जीवन की भावना में भारी परिवर्तन 
ate अव तक विशेषरूप से नियोजित विशेषज्ञों 
र... विल को अच्छी तरह समभ-बूभ कर 


UR 
i Rİ करेगी मुझे इसकी सफलता में सन्देह है |? 
त के पास 


की पूण सम्पत््यधिकार तीन अंगों 
=K) प्राप्ति, (२) उपभोग 


२३९ 
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(३) और प्रथक्क्रण | यदि ये तीनों अधिकार किसी के 
पास हैं तो उसका सम्पत्ति पर पूरा अधिकार समभा जाता 
है | यदि किसी भी ग्रंग की कमी हुई तो अधिकार सीमित 
समभा जाता हे | देखना यह है कि हिन्यू-स्त्रियों को ये 
तीनों अधिकार पूर्णरूप से प्राप्त हैं या नहीं | 

इस विषय पर विचार करने के पहले यह जान लेना 
आवश्यक है कि हिन्दू-व्यवस्था-शास्त्र Far है। वास्तव में 
इस शास्त्र के तीन प्रधान खोत हे -श्रुते, स्मृति और 
आचार | श्रुति चारों वेदों को कहते हैं । इनका व्यवस्थाः 
शास्त्र से बहुत कम सम्बन्ध है | स्मृति धम शास्त्र को कहते 
हैं | तीन स्मृतियाँ प्रमुख Fase, याजवल्क्यस्मृति 
और नारदस्मृति | इन स्मृतियों पर बहुत बड़े बड़े निबन्ध 
लिखे गये हैं ओर वतमान सारा हिन्दू-व्यवस्था-शास्त्र इन्हीं 
नित्रन्धों पर स्थित है । निबन्धकारों में सबसे उच्च स्थान 
विज्ञानेश्वर और जीमूतवाहन का है। विशानेश्वर के 
“मिताक्षरा? और जीमूतवाहन के (दायभाग? पर ही सारा RG- 
व्यवस्था-शास्त्र अवलंबित हे । दायभाग बंगाल में सर्वमान्य 
हैं, ओर मिताक्षरा मिथिला, महाराष्ट्र, बनारस आर मदरास 
सें । इस प्रकार हिन्दू-व्यवस्था-शासत्र के दो मत हे--(१) 
दायभाग और (२) मिताक्षरा। मिताक्षरा की चार उपशाखायें 
हैं--( १) महाराष्ट्र-मत जो बम्बई, गुजरात आदि में प्रचलित 
है, (२) मैथिल-मत जो मिथिला में माना जाता है 
(३) काशी-मत जो संयुक्तःप्रान्त ओर उसके आस-पास 
व्यवह्वत होता है और (४) द्राविड़-मत जो मदरास में 
स्वीकृत है | 

स्त्रियो की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति को साधारण बोल- 
चाल की भाषा में 'सत्री-धन? कह सकते हैं | किन्तु दुर्भाग्य- 
वश शास्त्रकारों ने 'स्त्री-धन? शंब्द को विशिष्टार्थ में ही प्रयुक्त 
किया है और उसे केवल उन्हीं सम्पत्तियों तक परिमित रक्‍खा 
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है जिन पर स्त्रियों का पूर्ण अधिकार रहता हे । परिमित 
अधिकारवाली सम्पत्तियों को शास्त्रकारों ने स्त्री-धन नहीं कहा 
है | इसलिए अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ दो प्रकार का 
ataa मानेंगे--(१) पूर्ण स्री-धन और (२) परिमित स्त्री- 
धन | पूर्ण सत्री-धन वह है जिस पर स्त्री का पूरा अधिकार 
हो और परिमित स्त्री-धन वह है जिस पर उसका अधिकार 
किसी अंश में परिमित हो | अब यह प्रश्न हो सकता है 
कि व्यावहारिक दृष्टि से “रूण? और 'परिमित? स्री-धन में 
क्या अन्तर है । इसका उत्तर यह है कि यह अन्तर दो 
प्रकार से महत्त्वपूर्ण है-- 

(१) प्रत्येक प्रकार का पूर्ण स्त्री-धन किसी स्त्री के 
मरने के बाद उसके अपने उत्तराधिकारियों को मिलता 
है | परिमित स्त्री-वन के विषय में ऐसी बात नहीं होती | 

(२) अपने पूर्ण eat की अनन्य स्वामिनी होने 
के कारण स्त्री उसका जिस तरह चाहे उपभोग कर सकती 
है और जैसे चाहे उसे हटा सकती है | यद्यपि सधवावस्था 
में उसे किसी क्रिसी हालत में अपने पूर्ण स्ली-धन का पूरा 
अधिकार नहीं रहता है, किन्छु विधवावस्था में उसे उस पर 
पूरा अधिकार मिल जाता है | परिमित स्त्री-धन के सम्बन्ध 
में ऐसी बात नहीं है। उस पर उसका अधिकार परिमित 
है और वह जैसे चाहे उसे हटा नहीं सकती | 
` अरव प्रशन यह है कि स्री-धन का धूण? या “परिमित? 
होना किन कारणों पर निर्भर है| कोई भी सम्पत्ति पूर्ण? 
स्त्रीधन है याँ नहीं, यह तीन बातों पर अबलं त्रित — 

१-स््री के पास सम्पत्ति किस प्रकार आई ? 

२--सम्पत्ति मिलने के समय वह किस अवस्था में 
थी, श्रर्थात्‌ वह कुमारी थी या सधवा या विधवा ? 
ह हिन्दू-व्यवस्था-शा्र के किस मत से शासित 
होता हं | 
पहले यह देखना है कि सत्री को कितने प्रकार से सम्पत्ति 
मिल सकती है और उसका यह ग्रधिकार कहाँ तक सीमित 
है | स्री को सम्पत्ति नौ प्रकार से मिल सकती हे. 
१--श्रपने सम्बन्धियों से भेंट में या वसीयत में मिली 
हुई सम्पत्ति | 
२-असम्बन्धियों से भेंट में या बसीयत में मिली 
हुई सम्पत्ति | - 
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४--निर्वाह करने के बदले में दी हई 

५-मीरास की सम्पत्ति | 4 

६--स्वोपाजित सम्पत्ति | 

७--किसी ग्रधिकार का निपटारा कर ले 
हुई सम्पात्त। 

g= विपरीताधिकार से मिली हुई सम्पत्ति | 

SW स्त्री-घन के मूल्य अथवा आय से 
गई सम्पत्ति | | 

इन नौ प्रकार की सम्पत्तियों मे कुछ तो पूर्ण रीः ह रम 
और कुछ परिमित | अब हम इनका यहाँ क्रमशः बि 
करेंगे | 


अपवाद यह है कि दाय-भाग के मतानुसार पति FPF 
हुई स्थावर सम्पत्ति पूर्ण सत्री-घन नहीं समकी जाती| |राम 
२--असम्बन्धियों से मिली हुई सम्पत्ति के हि ह 
भेद हैं-- | 
(१) कोमार्यावस्था में मिली हुई, (२) सध्या 
में मिली हुई और (३) विधवावस्था में शिश 
हुई । (१) कोमार्यावस्था में मिली हुई सति j रि 
ataa है और सभी मतों के अनुसार स्री हॉ |" 
पर पूर्णाधिकार है। _ पक गि 
(२) सधवावस्था में ग्रध्याम्नि (अर्थात्‌ विवाद |, 
विवाहार्नि के सामने मिली हुई) और ET 
(अर्थात्‌ बधुःप्रवेश के समय मिली ह) © भ 
प्रत्येक मत के अनुसार पूर्ण स्री-घन रे) (र 
में असम्बन्धियों से दूसरे अवसर पर मिली A 
महाराष्ट्र, काशी और द्रविड़ के मतों के र 1; 
न्री-धन है | दायभाग और मिथिला के मतात, rt a 
परिमित सत्री-घन है | दायभाग ASIN " 1१ 
भी पति के मरने के बाद पूर्ण aI 


मिथिला का मत इस विषय पर ग्रामी मे 


< ~ NE कक c = a p 
G) विधवावस्था में मिली हुई सम्पत्ति = 
समी मतों के अनुसार at Se? 

Rat है | 


oO A J 


———, 
ई सम्पत्ति किसी भी मत के 
र वीका पूर्ण ख्री-धन नहीं है । सभी मतों के भिन्न 
रले के बदले में स्त्री को दी गई सम्पत्ति 
ae ft अवस्था में ओर समी 
rad ee 8 जाती है 
१३ ब्रुसार पूर्ण Fiaa समझो जाती है। कक 
aera की सम्पत्ति के दो भेद हैं.। खत्री दो प्रकार 
नतं की उत्तराधिकारिणी हो सकती हे--(१) किसी 
रखी दी सयत्ति जैसे; पति, पिता, पुत्र इत्यादि की और 
शः ि की खी की सम्पत्ति; जेसे, माता, पुत्री इत्यादि को | 
गात, काशी, मिथिला और मदरास के मतानुसार 
मिही कहे सति किसी भी अवस्था में पूर्ण स्त्री-धन 
कार रोती | किसी भी पुरुष या स्त्री से विरासत में 
क श्रं सम्पत्ति पर स्त्री का केवल सीमित अधिकार 
म का Qian ae उसकी स्वामिनी अपने जीवन भर ही 
ति कौ हिति है| उसकी मृत्यु के बाद वह सम्पत्ति अपने 
तती | POR या स्वामिनी के उत्तराधिकारियों के पास ही 
त के ब हे । महाराष्ट्रमत इससे भिन्न है| वहाँ किसी 
P mR किसी स्री को मिलने पर वह उसकी पूरणा- 
a का गण al जाती हे और उसकी मृत्यु के उपरान्त वह 
| मं सक्ती पूर्ण स्री-धन-सम्पत्तियों की तरह उसके 
y po ही मिलती है | पुरुष से मिली हुई 
UN Bigg ६0 उन पुरुषों से मिली हुई 
atic ^ पदे ग्रपने विवाह के बाद चली 
eS यत पुत्र, प्रपौत्र इत्यादिः से | (२) उन 
प्यावा मली हुई सम्पत्ति हि TS ह $ = 
ia जिनके गोत्र में उसका जन 


ने पर 


[| 
[से terig 


4) तह जैसे पिया . ८ 

a P A z भाई, नाना इत्यादि से | पहले प्रकार 
रु Di ति नहीं समझी जाती ak उस पर 
gat न क ae we है| _ दूसरे प्रकार की सम्पत्ति 
ठ + Ge R a ataa मानी जाती है और 
सी Aia उसके उत्तराधिकारियों को वह 
qa | भीर ++ ति महाराष्ट्र, काशी ग्रौर मद्रास 


का £ ~ 

x n ia, चाहे वह कौमार्या- 

किन या सधवाबस्था a या 

8 मांथला और बंगाल के मत 
विस्था और विधवावस्था में प्रास 
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त्त 
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की गई सम्पत्ति पूरण स्त्री-धन है, किन्तु सधवावस्था में स्री. 

का स्वोपार्जित धन भी पति का हो जाता हे । बंगाल 

में यदि पति स्त्री के पहले मर जाय तो स्त्री की वह 
सम्पत्ति पूर्ण स्री-धन हो जायगी और उसके उत्तराधिकारी 
हौ उसका उपभोग करेंगे | मिथिला में ऐसा है या नहीं, 
यह कहना कठिन है | 

शेष तीन प्रकार की सम्पत्तियाँ, अर्थात्‌ (७)--अधिकार 
का निपटारा करने से मिली हुई, (८) विपरीताधिकार से 
मिली हुई और (९) स्त्री-वन के मूल्य अथवा आय से 
ख़रीदी हुई सम्पत्ति सभी मतों के अनुसार ओर प्रत्येक 
अवस्था में स्री का पूणं सत्री-घन है और उस पर उसका 
अधिकार अपरिमित है | 

अब यह देखना है कि ऐसी भी कोई सम्पत्ति है जो 
पुरुष को मिल सकती है, किन्तु स्त्री को नहीं | 

मिताक्षरा के श्रनुसार किसी भी हिन्दू की सम्पत्ति दो 
भागों में बाँटी जा सकती हे--(१) संयुक्त पारिवारिक 
संपत्ति और (२) प्रथक सम्पत्ति | 

(१) संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति बह है जिसमें परिवार के 
पुरुष या उनके पुत्र ही भाग ले सकते हैं और 
जिसका उत्तराधिकारित्व किसी नियमित क्रम से नहीं, 
किन्तु उत्तर-जीविता पर निर्भर है। उदाहरण के 
लिए, क और ख दो भाई हैं और दोनों की teat 
जीवित हैं। पर जब क मर जाता है तव समस्त सम्पत्ति 
ख को. मिल जाती है ओर क की स्त्री को कुछ भी 
नहीं मिलता । 

(२) एथक्‌ सम्पत्ति वह है जिस पर किसी व्यक्ति का 
विशेषाधिकार हो । उसकी मृत्यु के बाद उसकी वह 
सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को विहित क्रम 
से मिलेगी | 
दायभाग के अनुसार भी सम्पत्ति के यही दो भेद हैं । 

अन्तर इतना ही है कि उसमें संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति 

उत्तर-जीविता के अनुसार नहीं मिलती | उदाहरण के लिए 
यदि क और ख दो भाई हैं और दोनों की स्त्रियां जीवित 
हें तोक की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति उसकी स्त्री 
को ही मिलेगी, ख को नहीं | 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि इन दोनों प्रकार की 
सम्पत्तियां के सम्बन्ध में स्त्रियों का क्या स्थान है | 
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(१) संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति में मिताक्षरा के मतानुसार 
ata कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वह माता हो, 
पुत्री हो या धमंपत्नी हो सव कुछ पुरुष को ही मिलता 
है। दायभाग के अनुसार भी पुरुष के रहने पर स्त्री को 
कुछ नहीं मिलता । पुरुष के मरने पर यदि वह उसकी 
उत्तराधिकारिणी हो सकेगी तो मिलेगा अ्रन्यथा नहीं | 
एक उदाहरण लीजिए | क के एक पुत्र है और एक 
कन्या | क के मरने के वाद सारी सम्पत्ति उसके पुत्र 
को मिल जाती है, कन्या को कुछ भी नहीं मिलता | 
यदि वह पुत्र भी मर जाय और संयुक्त परिवार में 
दूसरा कोई पुरुष न हो तो सम्पत्ति कन्या को मिलेगी, 
किन्तु वह इसलिए नहीं कि वह उस परिवार की है, 
किन्तु इसलिए कि वह अपने भाई की उत्तराधिका- 
रिणी है | इस प्रकार हमें ज्ञात होता हे कि जहाँ 
तक पारिवारिक सम्पत्ति से सम्बन्ध है, स्त्रियों का 
स्थान ग्रत्यन्त नगण्य हे ग्रौर वे पारिवारिक उत्तरा- 
धिकार की परिधि के बाहर weet गई हैं | 
(२) पथक्‌ सम्पत्ति पाने का थोड़ा बहुत अधिकार स्त्रियो 
को दिया गया है, eg वह भी बहुत परिमित है। 
उत्तराधिकारियों की सूची में बहुत थोड़ी स्त्रियो के 
नाम हैं ak जिनके नाम हैं भी, वे बहुत लोगों के 
पीछे हैं। फलतः उन्हें प्रायः सम्पत्ति बहुत कम 
मिलती है और जो मिलती भी है उस पर उनका 
पूरा अधिकार नहीं होता | 
वंगाल-मत के अनुसार पाँच स्त्रियाँ उत्तराधिकारिणी 
मानी गई &—(%) विधवा पत्नी, (२) कन्या, (३) माता, 
(४) पितामही और (४) प्रपितामही | इनका स्थान क्रमशः 
चोथा, पाँचवाँ, आठवाँ, चौदहवाँ और बीसवाँ है | 
काशी और मिथिला में उत्तराधिकारिणी स्त्रियों की 
ला त्त १) विधवा पत्नी, (२) कन्या, (३) माता, 
(४) पितामही, (५) पुत्र की कन्या, (६) पुत्री की कन्या, 
(७) बहन और (८) प्रपितामही | इनका स्थान क्रमशः 
चौथा, पाँचवाँ, सातवाँ, वारहवाँ, तेरहवाँ (श्र), Seat 
(ब), तेरहवाँ (स) ओर सत्रहवाँ है । 
मद्रास में उपर्युक्त सभी feat उत्तराधिकारिणी 
मानी जाती हैं, ओर इनके सिवा भाई की पुत्री भी सूची में 
रक्खी गई है | 
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[ भाग 
महाराष्ट्र में मी उपर्युक्त सारी fe उत्तरावर 
मानी जाती हैं | उनके सिवा ममेरी बहन, मौत 
चचेरी बहन इत्यादि भी सूची में रक्‍खी गई है| 
भिन्न भिन्न स्थानों की aa ग 
सची देखने से अन्त में यह शात होता है कि इनी ह NO उसे 
कितनी कम है और इनके सम्पत्ति पाने की कितनी ह| पसत 
सम्भावना रहती है। हिन्दू-समाज की सम्पत्ति वा के आम 
daa 
को कोई भाग नहीं मिलता | दूसरा भाग उनकी | ए प्रका 
सम्पत्ति हे | पर यह सम्पत्ति बहुत नहीं है, और जो उह शिव हुए 
वह भी पुरुषों में ही बहुधा az जाती हे | निया ए 


> ‘g 
) By 4 


प्रायः वञ्चित ही रहती हें। फल यह होता है कि पालि ग्रोर जि 
सम्पत्ति का प्रायः सारा हिस्सा उन लोगों के ahah खत जि 
सदा बाहर ही रहता हे | 
अब यह देखना है कि उत्तराधिकारिणी होने 
सत्री का सम्पत्ति पर क्या अधिकार रहता है तथा श्र 
के परिमित होने का ्रर्थ क्या हे | 
- पूणं सत्री-धन के विषय में कुछ भी नहीं कहना ! k 
उस पर स्री का उतना ही ग्रधिकार है, जितना a 
पुरुप का अपनी सम्पत्ति पर | वा 
परिमित ataa दो प्रकार का है। एक तीक i. 


का नहीं | पति के मर जाने पर वह स्त्री काहीही |. 
है । इस प्रकार के स्त्री-धन का, पति के fae 
स्री उपभोग तो कर सकती है, Bes उसे वे 4 à 
नहीं सकती | उसकी मृत्यु के बाद, यदि Fe प 4 4 
के पहले मरे या बाद, वह सम्पत्ति उसके उत्तर | 
को ही मिलती है, पति के उत्तराधिकारियों को ग A 
दूसरा परिमित ख्री-घन वह दै जिस पर ल. | 
उपभोग का अधिकार मिलता है और कि 
नहीं । अपने जीवन में न तो उसे वह किसी ad 
है, न किसी प्रकार हटा सकती है l कुठ योड क्ति 
विहित आवश्यकताओं को छोड़कर यदि रोर 
कारण से वह उस सम्पत्ति को वेच डाले १ र 
हटा दे तो उसकी मुत्यु के वाद उसका वर्दे | 


८-0 


और सम्पत्ति उसके पहले पुरुष अधिकारी 
के पास लौट श्रा सकती है । उसकी 

अपने उत्तराधिकारी उस सम्पत्ति 
मतम पुरुष-अधिकारी के उत्तराधि- 


कारय 
"= दान्त उसके 
र्ग सकते | Al 
इनकी है उर्त T सकते हैं | TRA 
हित aT की यही विशेषता है कि स्त्री को 
Le gna का पूरा अधिकार मिलता है, किन्तु हटाने 
l ie at ग्रधिकार नहीं मिलता । 
ये प्रकार स्री के श्रधिकार्रों पर तीन प्रकार के प्रति- 
रजो e तो हुए हे- (१) कुछ सम्पात्तया ऐसी हें जो उन्हे 
(नही मही सकतीं | (२) कुळ सम्पत्तिया ऐसा हृ जो 
ahai तो हैं, किन्तु उन पर पाते का ग्रांथकार ही 
a ii) (३) कुछ सम्पत्तियाँ ऐसी हैं जो उन्हें मिलती 
n पारित ग्रोर जिन पर उनके उपभोग का पूरा अधिकार भी 
।बैलु जिन्हें वे अपने इच्छानुसार बेच या हटा नहीं 
भरर जो उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों 
| लकर अन्तिम पुरुष अधिकारी के वारिसों को 
शतती हे | 
PR क्लीन सम्बन्धी अधिकारों पर प्रायः अस्सी 
# ने अपने अपने मत दिये | किन्तु उनमें सर्व- 
[Pima बौधायन, गौतम, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद 
ल, हारीत और व्यास | ऐतिहासिक क्रम से 
न ४ a करने से पता चलता है कि प्रारम्भ 
; न्त संकुचित और परिमित ग्रथ था 


शर 
री 4 p : WR उसका बहुत विकास हो गया और 
2 ater l उदारता से काम लिया जाने लगा यह 
ते के गिरा; न पर दिन बढ़ता गया और अस्त में यहाँ 
र | ` " पाशमल्क्य ने लिख डाला कि-- 
“Al - वृपतिश्रातृदत्तमध्यगन्युपागतम्‌ । 
वो ey पपेदनिकायं च स्त्रीधन of कीत्तितम्‌ ||? 
१ बर | UF "तार में विज्ञानेश्वर ने यह लिखा कि 
झो दे Aa x x पति या भाई से जो कुछ मिलता है 
ली के उसे जो कुछ दिया जाता है और 


k ` विवाह के अवसर पर आधिवेदनिका 
í मिलता हे और शेष सब उसका 
i पर डा झगड़ा चला | विज्ञाने 

लगाया “शेप सब प्रकार की सम्पत्ति? | 
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सव प्रकार की सम्पत्ति में पाँच प्रकार की सम्पत्तियाँ मानी 
गई हे--(१) उत्तराधिकार में मिली हुई, (२) ख़रीदी 
हुई, (३) बँटवारे में मिली हुई, (४) विपरीताधिकार से 
मिली हुई, (५) और किसी प्रकार से पाई गई। इन 
पाँच तरह की सम्पत्तियों में सभी प्रकार ग्रा गये | 
यदि विज्ञानेश्वर का ग्रथ मान लिया जाता तो इसका 
परिणाम क्रान्तिकारी होता | स्त्रियों को अपनी सारी सम्पत्तियों 
पर पुरुषों की तरह ही अधिकार हो जाता । मनु, कात्यायन 
इत्यादि ने केवल छुः प्रकार के स्री-चनों का ही उल्लेख 
किया था | किन्तु इसे विज्ञानेश्वर ने यह कहकर टाल 
दिया कि छुः प्रकार का ग्रथ यह है कि स्त्री:धन छुः से 


कम नहीं हो सकता, अधिक चाहे जहाँ तक हो | उन्होंने 


यह भी कहा कि ऋषियों ने 'सत्री-धन” शब्द को केवल 
पारिभाषिक रूप में व्यवहार किया है, वेयुत्पत्तिक रूप में 

हीं | इस प्रकार उन्होंने स्त्री-धन का विस्तार अपरिमित 
कर दिया | 

किन्तु यह मत सर्वमान्य नहीं हुआ | जीमूतवाहन ने 

इसे अस्वीकार कर दिया | उनके अनुसार स्त्री-धन वही 
छुः प्रकार का रहा । केवल उन्हीं ने नहीं, अन्य विद्वान्‌ 
भाष्यकारों ने भी विज्ञानेश्वर का खण्डन किया | “माधवीय 
टीका? का दक्षिण में बड़ा आदर है। उसमें भी उनका विरोध 
किया गया | 'वीरमित्रोदय? ने मिताक्षरा का समर्थन किया, 
किन्तु यह प्रकट किया कि यदि स्त्री की सभी सम्पत्ति 
ota कह भी दी जाय तो भी इतना मानना ही पड़ेगा 
कि सभी स्त्री-धन पर स्त्री का पूरा अधिकार नहीं हे | वीर- 
मित्रोदय का काशी में आदर है और काशीमत के अनुसार 
विज्ञानेश्वर का सिद्धान्त मान्य नहीं हुआ । महाराष्ट्र में 
“्यवहार-मयूख प्रामाणिक माना जाता हे | उसने स्त्री-धन 
-का अर्थ मिताक्षरा के अनुसार तो लगाया, किन्तु उसने 
उत्तराधिकार के अध्याय में सत्री-धन और पारिभाषिक स्री- 
धन में विभेद कर दिया । इस प्रकार वह भी पूर्णरूप से 
सहमत नहीं हुआ | मद्रास में 'पाराशरमाधव्य”ः और 
“स्मृतिचन्द्रिका? का विशेष स्थान हे | ये दोनों मिताक्षरा के 
मत का खण्डन करते हैं | इनका मत है कि स्री-घन का अथ 
विज्ञानेश्वर के कथित अर्थ की तरह ्रपरिमित नहीं होना 
चाहिए | मिथिला का प्रामाणिक ग्रन्थ “विवादचिन्ता- 
मणि? है | इसका भी वही मत है जो स्मृतिचन्द्रिका का 


> 
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| 
| 
| 


E 2 by Arya Samaj Found hennai and eGangotri 


७0 ७ tt किक + ++ +> +> + +0 E 
3 Ree 


है | ल्ली-धन को श्रपरिमित श्रर्थ में मानने को यह भी 
तैयार नहीं है। बंगाल का मत भी इसी प्रकार का R 
fara की उक्त परिभाषा से कोई सहमत नहीं है। 
इतना ही नहीं, आज-कल की विचार-धारा भी उसके Ta 
में नहीं है । ख्री-धन के कई मुकदमे हुए हैं और सभी में 
न्यायाधीशों का निणंय मिताक्षरा के मत के विरुद्ध हुआ 
है। तथापि अनेक न्यायाधीश और क़ानून के ज्ञाता 
मिताक्षरा से सहमत हैं और उसे ठीक समभते हैं | पर 
देश-काल के ग्राचार का इतना प्रबल प्रभाव है और 
परम्परा ऐसी बँथ गई है कि परिवर्तन करने का किसी 
को साहस नहीं होता | 
अब हमें यह जानना है कि स्त्री की वह सम्पत्ति जो 
पारिभाषिक स्त्री-धन की परिधि के भीतर नहीं आती, उसे 
कैसे मिली और उस पर उसके अधिकारों, का विस्तार कैसे 
हुआ | 
प्राचीन काल से हिल्दू-परिवार संयुक्त चला आता है | 
भोजन, पूजन ओर सम्पत््यधिकार ये सभी संयुक्त रहा करते 
थे और परिवार के पुरुषों को एक नियमित और निश्चित 
क्रम से सम्पत्ति में भाग मिला करता था। feat को 
पारिवारिक सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था और 
उनका कुछ भी अधिकार नहीं था । धीरे धीरे संयुक्त परिवार 
टूटने लगे श्रौर पुरुषों में आपस में सम्पत्ति का बँटवारा 
होने लगा | अब एक AAA पड़ने लगी | बँटवारा होने 
से सम्पत्ति की वह मद जिससे feat का पालन-पोप्रण होता 
था, कई टुकड़ों में बॅट जाने लगी । अब एक ही उपाय 
था। या तो किसी एक विशेप्र हिस्सेदार को अधिक हिस्से 
दे दिये जाये, जिससे वह स्त्रियों के भरण पोप्रण का उत्तर- 
दायित्व उठा सके या उन्हीं को सेम्पत्ति में से कुछ दिया 
जाय जिससे वे अपना निर्वाह कर सकें | 
इस प्रकार स्त्रियों का पारिवारिक सम्पत्ति में केवल 
हिस्सा ही नहीं रहा, किन्तु उन्हें उत्तराधिकार भी ग्राप्त 
हो गया | फिर भी उनका सम्पत्ति का श्रधिकार निर्वाह के 
लिए केवल उसका उपभोग-मात्र था| वे उसकी यथार्थ 
स्वामिनी नहीं हो पाई | 
इस प्रकार की feral में सबेप्रथम स्थान पुत्री? का 
है। ग्रारम्म में यह अधिकार केवल उन्ही पुत्रियों को 
मिला जो अपने पिता के लिए नियोग से पुत्र उत्पन्न करती 


N 
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थीं | ऐसी पुत्रियो के बाद धीरे धीरे अन्य 


जी 
या See Yat y 
सम्पत्ति की ग्रधिकारिणी होने लगीं | j 


AN 


रियों से निर्वाह के लिए धन पाने की अधिकारिणी 


लेते थे ओर उसकी विधवा को निर्वाह के लिए ate | 
देदेतेथे। eee 
धीरे धीरे sara यह होने लगी कि यदि मृत aa यवर 
सम्पत्ति थोड़ी है तो वह सारी ही विधवा को उसके steht पीढी 
भर के लिए दे दी जाय । इसी प्रथा के ग्राधार पररि पूजा 
ने लिखा है कि केवल स्वल्प सम्पत्ति पर ही विधवा उ के श्रो 
थिकार प्राप्त कर सकती है | एक वार यह प्रथा किन श्न 
पड़ने के बाद यह कहना कठिन हो गया कि कोन PHT 


में न पड़े और पति की श्राद्ध-क्रिया आदि समुचित (तंग : 
से कर सके, इसके लिए यह नियम चल पड़ा कि अ. मिलन 
वह जीवित रहे तब तक सम्पत्ति चाहे छोटी होया a ay 
के हाथ में रहे । वह उसका पूर्ण उपभोग करे, हट शेफ 
बेचने या किसी को देने का अधिकार न हो ओर उ १ 
मृत्यु के बाद उसके पति का वास्तविक उत्तरात (९ 
उसे ले ले | 
नियोग की प्रथा का भी इस पर बहुत ड 
पड़ा | गौतम के कथनानुसार जान पड़ता ६ प । 
केवल वही विधवा सम्पत्ति में उत्तराधिकार set श 
नियोग-द्वारा पति के नाम पर पुत्र उत्पन्न करती E: 
काल-क्रम से यह प्रथा उठ गई | पति केप a 
कारी स्वभावतः यह नहीं चाहते थे कि खी yaf 
उत्तराधिकारी उत्पन्न करके उन्हें सम्पत्ति से a 
इसलिए पीछे यह शर्त लगा दी गई कि ली की 
तभी मिलेगी जब्र वह पवित्रता से जीवन पर्णि” 


स्थान सबसे पीछे आता है | गोत्रज सपिण्ड 
| । रण उसका अधिकार सबसे पीछे हे । किन्तु 
रि a’ A प्रकार के सम्बन्ध में बहुत-से विवाद चलते 
गनी हि ES ma १९२९ के हिन्दू-उत्तराधिकार के 
Fi पास a जाने के कारण काशी, BINS मद्रास 
स्थानि में बहन की उत्तराधिकार में निश्चित स्थान 
ची amiga है, साय साथ पुत्र की कन्या, पुत्री की कन्या 
ला है। || के लड़के को भी स्थान मिला है | बंगाल में यह 
उत्तरा हागू नहीं है और वहाँ बहन अब भी उत्तराधिका- 
[रिणी भै हीं समभी जाती | 
यास प्राए| fae श्रधिकारों पर प्रतिबन्ध लगने के तीन प्रकार 
पस में ण हे-धामिक, सामाजिक और आशिक | 
zag | १) धर्मिक कारण्‌-जैसा कि डाक्टर राजकुमार 
हारी ने कहा है कि हिन्दुओं की उत्तराधिकार- 
त पुण | era का मूल-मंत्र है पितृ-पूजा । पितृ-पूजा 
सके जीत पीढ़ी तक पितरों की गणना की जाती है। 
र पररि पूजा अर्थात्‌ श्राद्ध-प्रथा का प्रभाव व्यवस्था- 
घव र्ण aK अंगों से अधिक उत्तराधिकार पर पड़ा। 
था श्रमना मत निश्चित किया कि जो सम्पति का 
is होगा उसे सम्पत्ति के भूतपूर्व स्वामी को 
विधवा ६ बा E | धर्म, समाज और व्यवस्था- 
पि न्न 5 Fe को उत्तराधिकार के 
सेप्रथा का TR S ! a RoE 
Pin e षमय परिणाम पड़ा स्त्रियों के 
— a मिलतो रहे, इसके 
माक र STG तक क्रायम R 
यह हुआ कि स्त्रियों का अस्तित्व 


गया । दि 
i | फिर दूसरी आवश्यकता यह भी 


ee जीमूतवाहन ने यह 
क सकता है वही सम्पत्ति 
कार था व्र = fize देने का feat से 
1 गण सम्पत्ति भी प्राय; वही पाने 
पार हे, गीं माना। फिर भी इतना हुआ कि 
Any i a पर स्त्री का स्वत्व बिलकुल 
| ) षि ae उपभोग का अधिकार मिला । 

| मतिबन्धों के लगने में सामा- 


खना Sa 
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जिक कारणों का प्रभाव तीन प्रकार से पड़ा | पहली बात 
तो यह थी कि प्रारम्भ में समाज राजनैतिक दृष्टिकोण से 
gee नहीं था | सम्पत्ति की रक्षा का भार सम्पत्ति के 
अधिकारियों पर ही रहता था । परिबार में पुरुषों पर ही 
इसका भार रहता था | इसी कारण सभी की यह चेष्टा 
रहती थी कि परिवार में जितने ही पुरुष हों उतना ही 
अच्छा | इसी से Weil ने बारह प्रकार के पुत्र और ग्राठ 
प्रकार के विवाह माने | दूसरी वात रक्त की शुद्धता थी | 
देश समृद्धिशाली था, किन्तु सुव्यवस्थित नहीं था | बाहर 
से बहुत-सी जातियाँ क्रमण किया करती थीं | आयो का 
रक्त शुद्ध रहे और बाहर से उसमें कोई सम्मिश्रण न होने 
पावे, इसकी चेश की गई | इसका पहला परिणाम यह 
हुआ कि feat घरों में बन्द कर दी गई | उनकी रक्षा 
करने के लिए पुरुष अपनी जान देने लगे | यह प्रवृत्ति 
यहाँ तक बढ़ी कि धीरे धीरे ग्रसवण विवाह उठने लगे, 
अनुलोम विवाह निषिद्ध हो गया, चरित्र की शुद्धता पर 
अधिक ज़ोर दिया जाने लगा और पहले जो आठ प्रकार 
के विवाह शास्त्रोक्त थे उनकी संख्या केवल दो रह गई | 
नियोग की प्रथा भी एकदम उठा दी गई | इसका परि- 
णाम अच्छा मी हुआ ओर बुरा भी | सामाजिक आचरण 
की शुद्धता की सतह बहुत ऊपर उठ गई, विश्गंखलता घट 
गई, परिवारों में संगठन आ गया, fea feat परतंत्र हो 
गई ्रोर उनके आशिक अधिकारों के प्रति व्यवस्थापक 
उदासीन हो गये | आर्थिक स्वतंत्रता से व्यावहारिक 
स्वतंत्रता भी ग्रा जाती है और इसे शास्त्रकार पसन्द नहीं 
करते थे ्रतएव उन्होंने feat की ्रार्थिक स्वतंत्रता की 
जड़ ही काट दी | तीसरा कारण यह हुआ कि पारिवारिक 
संगठन के बाद धीरे धीरे परस्पर सहयोग की भावना प्रोत्सा- 
हित की जाने लगी | चेष्टा की गई कि परिवार के व्यक्तियों 
में प्रतियोगिता की भावना हटाकर सहयोग के विचार weet 


- जायें | शास््रकारों ने एथक सम्पत्ति के विरुद्ध और संयुक्त 


पारिवारिक सम्पत्ति के -पच्ष में व्यवस्थायं बनाई | ae 
सब किसी बुरे ्रभिप्राय से नहीं, किन्तु सद्विचार से 
किया गया और इसका. परिणाम भी पारिवारिक दृष्टि से 
अच्छा ही हुआ, किन्तु स्त्रियों को यहाँ भी घाटा ही रहा | 
उनके अधिकार परिवार के हित के लिए बलिदान कर 
दिये गये और उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया | 


pete 
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DODDS न 
(३) ग्राथिक कारण--संथुक्त पारिवारिक संगठन का 
परिणाम/स्त्रियो के स्वत्वाधिकार पर ANAR द कोण स 
भी बहुत पड़ा । भारत कृषि प्रधान देश रहा हैं AR AA 
भी है । घरूद्वार, खेत-खालहान, हिन्दू कृप्रक-प!रवारा का 
यही प्रधान सम्पत्ति है| Aa इस प्रकार की सम्पत्ति.यदि 
_ परिवार के संयुक्त अधिकार में रहे तो ठीक हे । किन्तु 
यदि उसमें रोज़ बँट्वारा होने लगे तो बड़ी AZAA पड़ेगी । 
उससे सम्पत्ति का मूल्य भी घट जायगा और श्रसुविधा भी 
होगी | बँटवारा होना बुरी बात है, किर भी इसके बिना 
काम नहीं चलता, इसलिए पुरुषों में ब्रँट्वारा हो सकता 
है। किन्तु यदि स्त्रियों को भी वह अधिकार दिया जाय तो 
विप्रम समस्या खड़ी हो जायगी। स्त्री विवाह होने 
के बाद एक परिवार से दूसरे प्ररिवार में चली जाती R | 
यदि उसे सम्पत्ति मिले तो वह भी बँटकर दूसरे परिवार 
में चली जायगी । इसमें दोनों को ही ग्रसुविधा होगी | 
इसलिए शास्त्रकारों ने यह नियम बना दिया कि पुत्रों को तो 
पारिवारिक सम्पत्ति मं भाग दो, किन्छु कन्या्रों को नहीं | 
दूसरा कारण यह हुआ कि स्त्रिया व्यवह्दार-कुशल और 
बहुत पढ़ी-लिखौ नहीं होती थीं और सम्पत्ति का सुप्रवन्ध 
नहीं कर सकती थीं । इसलिए उन्हें सम्पत्ति में अधिकार न 
देकर उनके उचित निर्वाह का प्रबन्ध कर दिया गया | 
डाक्टर देशमुख के बिल का ग्रभिप्राय हिन्द-स्त्रियों 
के सम्पत्ति-सम्बन्धी प्राप्ति, उपभोग और प्रथक्करण के aly. 
कारों पर लगे हुए प्रतिबन्थो को हटाना है । उसके अनुसार 
स्त्रियां को भी पुरुषों की तरह सम्पत्ति पर पूरा ओर ह्र 
तरह का अधिकार मिलना चाहिए | वह स्री-धन के पारिभा- 
परिक श्रथ को उड़ा देगा और केवल उसके वैयुत्यत्तिक अर्थ 
को मानेगा । परिवार में स्त्री और पुरुप समान अधिकार 
पावेंगे और साम्यभाव से साथ रहेंगे | 
बिल के गुण-दोषों के विषय में ग्रभी कुछ भी निश्चित 
रूप से कहना अत्यन्त कठिन है । परिवर्तन-वादी कहते 
@ कि स्त्रियों को पुरुषों की सतह प्र रखना आवश्यक है | 
यारप और अमरीका ने जो उन्नति की है उसमें स्त्रियों का 
बहुत बड़ा हाथ है और स्त्रियों में जागरण तभी हुआ है 
जब उन्हें अपने सामाजिक ओर ग्रार्थिक अधिकारों की याद 


<—_— > 


N CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आई है। भारत में भी स्त्रियों को स्वतंत्र बनाना 
है। जव तक वे स्वतंत्र नहीं होतीं तब तक राष्ट्रीय जा 
नहीं हो सकता ओर स्वतंत्रता नहीं मिल सकती | 
विरुद्ध अपरिवर्तनवादी कहते हैं कि योरप और mali 
जो कुछ किया हे वही हमारा भी कत्तंव्य हे, ऐप न| 

बात नहीं है । पारिवारिक Í योग में हे, प्रतिर 
म नहीं | AIGA का युग जा रहा है और तानाशाह ॥ 
युग आ रहा S| इसका अर्थ हे कि सभी में प्रक 
सुप्रवन्ध करने की शक्ति नहीं होती । इसलिए जिसे 
ने शक्ति दी हे उसी के हाथ में सम्पत्ति छोड़ देना mgt की पे 

दोनों दलों की दलीलों में थोड़ी बहुत सचाई है। 
सच हे कि स्त्रियों मं जागरण आने के लिए उले ३१ 
आशिक स्वतंत्रता मिलना ज़रूरी है, किन्तु यह | i 
कि पारिवारिक हित के लिए दो में से एक को क्रिसी 


कल्याण हे | 

स्त्रियों को सम्पत्ति पर afer मिलना चाहिए 
ज़रूर मिलना चाहिए, पर केसा AR कितना ("| 
चाहिए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्‍न है। यह प्रश्न AY 
प्रधान व्यवस्थाप्रिका सभा के सामने उपस्थित ४ | 
रोर नवयुग की क्रान्ति की लहर है और BY हार 
प्राचीनयुग की रूढ़ियों की दीवार । दोनों वि ; ? 
दोनों कठोर हैं, फिर भी दोनों को ही झुका OT 5 
के समभोते में ही कल्याण हे ।# 


% डाक्टर देशमुख के बिल को श्रसेम्बली 
फ़रवरी की वैठक में पास कर दिया È शीं 
सेलेक्ट-कमिटी ने बहुत कुछ काँटछाँट दि A 
सुधरे हुए रूप में वह पास हुआ है उसमें के 
को ही अधिकार दिया गया हे | संपादक 


al 


a aan तू ate थी, 
| qh जव उदय हुआ | 
i gá जव लेकर, 
ती... 
। य हुआ ॥ 
aqad H प्रलय 8 


शाही द को सारी सामग्री, 
हाई जहाँ की तहाँ वहीं । 
जिसे Saleh gat का अधिकारी, 
रानी में कोई रहा नहीं ॥ 
तिने दिन के लिए कहें 
| Agg का मिलन हुआ । 
‘fat all है जग में रह गया तुझे, 
बाई रन्न का ही निधन हुआ II 
Tiaa की चाह हुई, 
Varela की व्यथा हुई 
ताश गते उसका आरम्भ हुआ, 
नहा ॐ ही समाप्त वह कथा हुई ॥ 


सि हो मुरभा गई हाय, 
वाहिए ॥ पोही भाली नई कली | 
9 | नियति के हाथों से, 
ae प्रकार है गई छुली ॥ 
|... गया अभिलाष नया, 
| FAR AT Were नया | 


बाल-वबवा 


लेखक, 
श्रीयुत ठाकुर गोपालशरणसिंह 


उर के भीतर ही गूज गूँज, 
रह जाती हैं आहें ad 


तेरे अशान्त उर-सागर में, 
दुख का प्रवाह ही बहता है | 
जीवन-प्रदीप तेरा वाले, 
सव काल बुभा-सा रहता है ॥ 
उर को संभालती रहती है, 
मन को मसोसती रहती है। 
निज लोलुप लोल विलोचन को, 
तू सदा कोसती रहती है॥ 
सुन्दर सरोज को घेर घेर, 
मधुपावलियाँ मँडराती हैं। 
वह दृश्य देखकर क्यों बाले, 
तेरी आँखे भर आती हैं॥ 
वल्लरी लिपट कर तरुवर से, 
जब फूली नहीं समाती है। 
उस प्रेसालिंगन को विलोक, 
क्यों तू उदास हो जाती है ॥ 
लुट गया हाय, सब कुछ तेरा, 
जग में किसकी at लूट हुई । 
सुख-सामग्री जगतीतल की, 
तेरे हित विष की घूंट हुई ॥ 
बस मूल मंत्र है त्याग तुझे, 
है और वस्तु का ध्यान नहीं । 
इस दुनिया में है हुआ तुमे, 
अपनेपन का भौ ज्ञान नहीं | 
चढते सूरज की आदर सें, 
सब दुनिया पूजा करती है। 


———— TE 
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पर अस्त हो गये दिनकर पर, 
बस तू ही जग में मरती है॥ 
है कोन समझ सकता बाले, 
तेरी दुनिया की बातों को | 
तेरे सन्ताप-भरे उर की, 
मदु घातों का प्रतिघातो को ॥ 


चुकती है नहीं निशा तेरी, 
है कभी प्रभात नहीं होता | 
तेरे सुहाग का सुख बाले, 
आजीवन रहता है साता ॥ 


2 फूल फूल जाते मधु में, 
सुरभित मलयानिल बहती है | 

सव लता-वल्लियाँ खिलती है, 
बस तू मुरभाई रहती है॥ 


Oia विफल प्रेम की ज्वाला में, 
तू हरदम जलती रहती है। 
अपने मृदु-भाव-प्रसूनों को, 
तू नित्य कुचलती रहती है॥ 


अविरल दृग-जल का स्रोत चपल, 
है तेरे जीवन का पल पल | 

भीगा ही रहता है हरदम, 

, हा, तुझ अभागिनी का अंचल ॥ _ 


सब आशायें-अभिलाषायें; 
उर कारागृह में बन्द हुई | 
तेरे मन की दुख-उ्वालायें, 
मेरे मन में कुळ छन्द हुई ॥ 


किस कवि में है यह शक्ति भला, 
कह दे आन्तरिक व्यथा तेरी | 

उर-तल से निकली आहों ने; 
लिख दी है क्तश-कथा तेरी॥ 
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इस कहानी के लेखक महोदय उदू के प्रसिद्ध लेखक हैं और लखनऊ-विश्वबिद्यालय 
में अंगरेजी के अध्यापक हैं | इनकी अङ्गार? और “शोले? आदि रचनाएँ बड़ी प्रसिद्धि पा 
चुकी हैं । आशा है हिन्दी में भी इनकी इस रचना का स्वागत होगा । 


रा मकान चेलो की गली में था | 


BN मेरे कमरे के दरवाज़े में दो पट थे । 
SN 


मे नीचे का हिस्सा बन्द कर देने से 


केवल ऊपर का हिस्सा एक खिड़की 
TASR को तरह खुला रह जाता था | यह 

खिड़की पतली सड़क पर खुलती 
थी । सामने दूधवाले fast की दूकान थी, और मेरे मकान 
के दरवाज़े के बराबर सिद्दीक़् बनिये की, और उसके पास 
ज्ज्ञ खैराती की | आस-पास कहारों की दूकोनें, HAR 
की दूकान, पानवाले की, . और दो-चार दूकानें थीं; जैसे-- 
कसाई, बिसाती और हलवाई की दूकानें । 

द हमारे मुहल्ले से होकर लोग दूसरे मुहल्लों को जा 
सकते थे | इसलिए सड़क बरावर चला करती और तरह- 
तरह के लोग रास्ता बचाने के लिए मेरी खिड़की के सामने 
से जाते | कभी कोई सफ़ेद कपड़ा पहने गमी की चिल- 
चिलाती धूप म॑ छाता लगाये हुए चला जाता; कभी शाम 
का काई विलायती मुरडा पहने, अँगरेज़ी टोपी लगाये 
छिड़काव के पानी से बचता हुआ, अपने कपड़ों को छींटों 
से बचाता, बच्चों और लड़कों से अलग होता हुआ या 

उनके RIR mi और ्राँखें निकालता हुआ नाक 
की सीध चला जाता | कभी-कभी रास्ता चलनेवाला 
तज्ञ ग्राकर लड़कों के मारने के लिए लकड़ी या छाता 
उठाता | दूर भाग कर लड़के चिल्लाते--“लूलू है वे; 


याता ' 


लूलू है |” दूधवाले मिर्जा की भराई हुई बोली ik 
देती--“ग्रवे लम्डो, क्‍या करते हो ? तुमके र tap a में 
काम नहीं |? और अगर कोई पास वेढा होता तो झि भी म 
उससे कहने लगता--“इनकी माग्रों के तो an 
लौंडों के छोड़ war है कि साँड-बैलों की तरह गित 
में रौला मचाया करें । हरामज़ादों के गाली-गलौज १ 
धींगा-मुश्ती के अलावा कुछ और काम ही नहीं || 

fist की छोटी-छोटी आँखें चमकने लगती | 
अपनी सफ़ेद तिकोनी दाढ़ी पर एक हाथ HAT a i 
ख़रीदनेवाले की ओर देखने लग जाता । डे में रे! 3 
और कढ़ाई में से दूध निकालकर मलाई का 2 
डालता और लेनेवाले की ओर बढ़ा देता । 

लोग कहते थे कि मिर्ज़ा की धमनियों ' 
साहत का खून दौरा करता है। लड़कपन १ 
न करने पर उसके बाप ने उसके घर से निर 
और कुछ दिन मारे-मारे फिरने के बाद उसने 
कर ली | उसके पीछे अक्सर'उसके बाप a y 
और खुशामद भी की, लेकिन fist ने बर त 
इनकार कर दिया । फिर मिर्जा ने विवाह क. Pe as 
उसका काम चल निकला । उसकी वूकान * NE 
मलाई के पेड़े शहर भर में प्रसिद्ध थे । 7 गर 
= क्रा जब काई दू 
बड़ा tare होता था | सत का जब 


तब वह उसको सकोरे और लुट्या * , 
gs 
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| ˆ जे HAM निकलने लगता! फिर खपचे से 
= सावधानी से तोडता कि दूध हिलने 
(ता उसकी वीबी अक्सर दूकान पर बैठा करती | 
> गई थी, उसके चेहरे पर phat पड़ी हुई 
मकी कमर मुक गर ह और मुँह में एक दाँत वाकी 
|| उसके ऊचे डीलडौल और गोरे रङ्ग से मालूम 
a fe वह किसी ग्रच्छे घराने की रत R । 
sta AA उसका काम-काज कम हो गया था, क्योंकि 
हे कारण वे अब ज्यादा महनत न कर सकत व | 
-लौता वेट मर चुका था और अब उनका हाथ 
ला कोई न था। असहयाग के दिना मे जब 
उद के विचार देश में इधर से उधर हलचल मचाये 
fist का लड़का अपने साथियों के साथ जलूस 
paar | “गांधी की जय” और “वन्दे मातरम” के 
गीली झां वातावरण गज रहा था | घंटाघर पर गोलियों 
घरों में ब्र में बहुत-से आदमी काम आये और मिर्ज़ा 
[ ते भी मरनेवालों में था | बड़ी देर के बाद जब लाश 
तो GM पर काइ रोक न रही तब लोग मिर्ज़ा के लडके की 
रह गहि उसके घर लाये | 
गलोज १] गरी दकान वन्द्‌ थीं । मुहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ 
PLU की धूप ठंडी और वेजान-सी देख पड़ती थी | 
[Xs न होने के कारण उनमें सड़ान फूट रही 
| i पाश घर श्राई तब मिर्ज़ा और उसकी बीबी सन्न 
म से o किसी तरह विश्वास न होता था कि 
has शमो अभी जिन्दा था, हँस-बोल रहा था. 
P हैं पड़े बनाये थे, कढ़ाई माँजी थी, जो 
4 "OR अपने किसी साथी से मिलने गया था, 
Xi बल्कि मर चुका है | वे बार-बार खून से 
: as i | fast की बीबी लाश से 
a रहा थी । लोगों ने उसके अलग 
ही थी 7 ae मिनट के लिए भी लाश से 
थी ९ हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाल” 
~ कभी कभी उसके मुँह से ज़ोर 
ae । fast पागलों की तरह, कभी 
me a बाहर बौखलाया फिरता था | 
एर उघ त खोल ली थी | मिर्जा जब 
ar केर गया तब सिद्दीक ने आवाज़ 
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अतर 


दा AR पूछा--“भाई 
हुआ 2 

मिर्जा की आँखों में एक भी आँसू वाकी न था, लेकिन 
उसके सारे चहरे पर शोक अंकित था। “तकदीर फूट 
गई, मेरा पला-पलाया लड़का जाता रहा |? यह कहकर' 
मिज्ञा फिर घर की ओर चला गया | 

ख़रीदनेवाले जो खड़े थे, पूछने लगे--“क्या हुआ ?” 
सिद्दीक़ ने झुककर देखा | उसी समय हवा का एक तेज़ 
wil आया, गर्द और गुबार उड़ने लगा | एक काग़रज़ 
का टुकडा हवा में उठा और कुछ दूर ऊपर जा उलटता- 
पुलटता नीचे की ओर गिरने लगा | मिर्जा के वाल हवा में 
उड़ रहे थे और वह गली में छिप-सा गया। 

“क्या हुआ ! असहयोग करने गया था, गोली लगी 
ओर मर गया | न जाने अपने काम में जी क्‍यों नहीं 
लगाते ? सरकार के ख़िलाफ़ जाने का नतीजा यही है | 
तगडा जवान था | इन दोज़ख़ के चींठों और खद्दर-पोशं 
का शिकार हो गया |”? यह कहते कहते सिद्दीक़ ने मटके के 
मुँह में एक चमचा डाला | बहुत-से मटके दीवार में गड़े 
हुए थे और wa की तरह देख पडते थे | चमचे से 
दाल निकालकर सिद्दीक ने गाहक की ओर बढाई | ग्राहक 
जो वेमना दो सिद्दीक की बातें सुन रहा था, दाल का 
अपने कपड़े में बाँधने लगा कि एकाएक उसे दाल देख 
पडी और वह बोला--“वाह मियाँ बाश्शा, यह कौन-सी 
दाल दे दिये हो ? मैंने तो अरहर की माँगी थी, ज़री फुत्तीं 
करो । मुझे देर होरी है । बीबी बकेगी |”? 

घर में fist की बीबी सिर देकर मार रही थी | बयान 
कर करके रोती थी, और श्रॅगरेज़ों ओर गांधी को केसती 
थी | यामीन की माँ को जब इस घटना का समाचार मिला 
तब वह सान्त्वना देने के लिए आई उसका जवान 
लड़का भी दीवार के नीचे दवकर मर गया था और वह 
अपने नन्हे-नन्हे बच्चों को सिलाई करके पालती थी | 
दोनों गले मिलकर aa रोई | और मिर्जा की बीबी को 
तनिक भेयं हुआ । आख़िर लड़के को दफ़न करने ले 
गये । रात अँघेरी थी और बेबसी अँधेरे की तरह सारे में 
केली हुई थी । हवा ठंडी थी और मुहल्ले में सील के 

कारण जाड़ा और भी मालूम होता था । लैम्पों की धीमी 
रोशनी में मुहलला भयानक ओर डरावना मालूम हो रहा 


वडा अफसास हुआ | क्या वाक्या 


४. 


था. सड़क पर कोई सजीव वस्तु नहीं देख पड़ती था 
केवल मिर्जा की दूकान में कई एक विल्लियां के mià 
और गड़बड़ को आवाज़ AT रही AT | 
इस घटना के कुछ दिनों के बाद तक भी अक्सर 
fast की बीबी के दर्द से भरे गाने को आवाज़ आया 
करती--- 
“Te यक वयक जो हवा पलट 
. नहीं दिल को मेरे करार है |? 
लेकिन फिर वह चुप रहने लगी ओर काम-काज में 
लग गई | 
र x xX ž x 
मेरे मकान की ड्योड़ी में खजूर का एक पुराना पेड़ 
था । एक ज़माने में उसमें फल लगा करते थे ओर शहद 
की मक्खियाँ खाने की खोज में नीचे उतर आती थीं | 
उसकी बड़ी बड़ी डालों पर प्रायः जानवर आकर Asa थे 
ओर भूले-भटके कबूतर रात को बसेरा लिया करते | लेकिन 
श्रब उसके पत्ते झड़ गये थे | डालियाँ गिर चुकी थीं, 
आर उसका तना काला और भयानक, रात के अंधेरे में 
उस बाँस की तरह खड़ा रहता जो खेतों में जानवरों को 
डराने के लिए गाड़ दिया जाता है | अब न उस पर 
जानवर Asad थे, न शहद की मक्खियाँ उस ओर आती 
थीं । हाँ, कभी कभी कोई कौवा उसके Sz पर बैठकर 
कॉव-काँव करता और अपना गला फाड़ता या कोई चील 


थोड़ी देर बैठकर चिलचिलाती और फिर उड़ जाती ie 


सवेरे के बढ़ते हुए प्रकाश में तना आकाश में चमक 
उठता, लेकिन सायंकाल के सूर्य के विश्राम करने के 
पश्चात्‌ रात को बढ़ती हुई अँधेरी में धीरे धीरे दृष्टि से 
श्रोमल हो जाता और रात में मिल जाता । रात का प्राय 
घर आते समय मेरी दृष्टि उसके मोटे और भयानक तने 
पर पड़ती, फिर उसके.साथ साथ उड़ती हुई आकाश पर 
जाती । तारे चमकते हुए होते और ठीक उसके सिरे 
पर "का अन्तिम तारा मुका दिखाई देता 
लेकिन वह तना मेरी दृष्टि ग्रौर आसमान बीच 
एक प्रकार से रुकावट डालता और मैं तारों के फैलाव के 
न देख सकता | 
x x x 
मुहल्ले में प्रायः एक पागल औरत आया करती | 


_ 


t 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri भा ; 


* 5 tt + tt tt tt ++ + + + + A+ 
++ > 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किसी ने उसके बाल काट दिये थे और उसका iral 
मोटी और भारी देह पर एक अख़रोट की भाँति fn ठत बो 
देता | दयालु पुरुष कभी कभी उसे कड़े ह | 
करते, लेकिन कुछ ही घंटों के वाद वह फिर नंगा हे» 
थी | या तो कोई कपड़ों को उतार लेता या वह ae i gi 
[इकर फेक देती | उसके मुँह से हमेशा राल त्त 4 Ja mi 
ओर उसके हाथ WKS हुए रहते | वह प्राय; मर र 


कर सड़क पर नाचती, थिरकती और गूँगों की तन © रो 


गुन गुन करती । जैसे ही बह मुहल्ले मे श्रती. हह 
का एक गोल उसके पीछे तालियाँ बजाता ग्रोर पाली खी | 
५५ ग्रा्त व 


कहकर पत्थर फेंकता और मुँह चिढ़ाता। रत “ह 
करती और कोनों में छिपती फिरती | जब कमी पिर 
दूकान के सामने ये बातें होतीं तब fast लड़ों है... 
चीग़ता- “aa सुसरो, तुम्हें मरना नहीं है। भागे P WR 
से, दूर हो ।? लेकिन थोड़ी ही देर के बाद लड़के a. al 
इकट्रे हो जाते | 

वड़े आदमी भी प्रायः उससे, मज़ाक करते। ब. 
बदसूरत ज़रूर थी, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा 1॥|, 
उसका पेट बढ़ा हुआ था और अक्सर ga जो ब. . 
पीते घराने का लड़का था; लेकिन श्रव बदमाशों से 
गया था, कहता, “क्यों १ तेरे बच्चा कब होगा /” 
पगली एक दर्द-मरी, जानवरों की-सी आवाज़ 
AK अपने हाथ आगे बढ़ा के जो ढोले AN रि 
रहते--किसी राहगीर या दूकानदार की ग्रोर कर Tha 
ओर संकेत करती | उसकी उस भराडे हुई AA! 
विनय होती, वेकस व वेबस व्यक्ति की बह प्रयत 
वह अपने स्वामी या अपने से अ्रधिक शर्तिंश | 
करता है कि ‘ath क्षमा करो और बचा लो! | ते 
लोग भी मज़ाक करने में मिल जाते और 7 

हकहा लगाकर हैँ सते ...। 

हिन्दुस्तान में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी | 
पीने और मर जाने के और किसी वात सें 
वे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, कमाने लगते č 
और मर जाते हैं | इसके सिवा उनको 5 
बात से कोई मतलब नहीं। आदमियंत * at 
नहीं आती | जीबन की महत्ता का 2 
Ti Pi प्रकार गुलाम को काम कर ओर: 


वा. दन 
हब 


$ ग्रन्य बात नहीं उसी प्रकार इनको जीवन 
ae ग्रस्त एक प्रकार है | इनक लिए [दन 
3 ते श्रौर राते. सो रहने के लिए बनी हैं | बस यही 
qe और यही इनके जीवन का ध्येय । और 
इनका जीवन से छुटकारा दिला सकती हे | 
x x 
a aan चीज़ हमारे महल्ले में बहुतायत से दीख 
ह Aan वे थे कुत्ते मरे हुए ओर भख से सताये | agadi 
त... थी और उनकी खाल में से मांस दिखाई पड़ता 


aps 


पग 

आगे बडे वड़े दाँतों को निकालकर वे अपने पुट्ठों 
ट a नतथे या कसाई की दूकान के सामने एक हड्डी के 
| baat को नोचते ओर लहलुहान कर देते | 


| मागो. 
_ त्रात शरोर कसाई की दूकान पर छोछुड़रां पर झपटते 


aad ही उनको गोश्त का कोई टुकड़ा या हड्डी दिखाई 
11 बिं ऊपर wr मारतीं और उनके सामने 
(a जातीं | फिर वे एक ऐसे आदमी की 
q उठ लज्जित हो चुका हो, अपनी दुम दबाये हुए 
शो al, करते या अपनी भेंप आपस में लड़ाई करके 


(९ x x 
| = को बड़े सवेरे शेरा चने बेचनेवाले की 
कर मल | वह अपनी झोली में गरम गरम, ताज़े 
वाम a Ti और कूचे-कूचे वेचता फिरता 
अग्र कोई चालीस साल के थी, लेकिन वह 
पसा हुश्रा था | उसके चेहरे पर what अभी 
a a ama दाढ़ी में सफ़ेद बाल 
ले मोचे गच एक बीमार की आँखों की तरह 
v RA पड़े हुए थे और जिनमें 
हि i ग रंज और मुसीबत साफ़ झलकते । 
ät Wt AN लाल रगे दूरः से दिखाई देती थीं, 
AR oe गा दिनों के अनशन और बुख़ार के 
| उसके सिर पर कपड़े की एक मैली 
में फटा हुआ कमीज़, और उसकी 
by उसकी पतली पतली i दिखाई 
हिः 


E ॥ इए ज 
|. ; १ वह हमारे शहर में पास कॅ किसी 


madi के बीच दवाये नालियों को सूँघते दवे. 


की तरह दफ़न करे | 
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ज़िले से काम को तलाश मे ग्रा गया था | वह रात को 
एक मस्जिद में पड़ रहता ओर दिन भर शहर की 
सड़कों पर मारा मारा फिरता | लेकिन शहर की हालत 
काम-काज मिलने के सम्बन्ध में गाँवों ओर Beat से किसी 
तरह अच्छी नहीं थी | इसलिए शेरा को कोई काम न 
मिल सका | मस्जिद में मीर त्रमानुल्ला नमाज़ पढ़ने 
आया करते थे | शेरा ने उनको अपनी कहानी कह सुनाई | 
मौर साहब को उसकी दयनीय दशा पर दया ग्रा गई और 
वें उसे अपने घर ले गये शेरा नेक और ईमानदार 
आदमी था। कुछ समय के बाद मीर साहव ने उसे पाँच 
रुपये दिये और कहा--“इससे कोई काम शुरू कर देना, 
इसी लिए में ये रुपये देता हूँ । जब तेरे पास पैसे हों तब 
यह रक्कम वापस कर देना, नहीं तो कोई फ़िक्र की बात 
नहीं |?! 

शेरा ने दाल, सेव और काबुली चनों का खोमूचा 
लगाया। कुछ ही दिनों में शेरा को बहुत-से मुहल्लेवाले 
जान गये और उसका सौदा खूब बिकने लगा । साल भर 
में ही उसने मीर साहब के रुपये लोटा दिये, अपने बीबी: 
बच्चों को बुला लिया और एक छोटे-से परिवार में रहने 
लगा | वह बहुत खुश AT | 

इसी समय के बीच में ्रब्दुरंशीद को स्वामी श्रद्धा- 
नन्द की हत्या के अपराध में फाँसी का हुक्म हो गया था | 
शहर के मुसलमानों में एक हलचल मच गई। फाँसी के 
दिन जेल के बाहर हज़ारों आदमियों का झुण्ड था | वे सब 
दरवाज़े को तोड़कर भीतर घुस जाना चाहते थे | लेकिन 


“जब पुलिस ने अब्दुरशीद की लाश को लौटाने से मना कर 


दिया तब लोगों के जोश ओर गुस्से का कोई ठिकाना नहीं 
रहा | उनका बस नहीं चलता था क्रि क्रिस तरह जेल को 
मिट्टी में मिला दें, और उस गाज़ी की लाश को एक शहीद 
उस दिन शेरा किसी काम से जामामस्जिद की ओर 
गया हुआ था । आसमान पर धूल छाई थी और सडके 
एक मौन शहर की भाँति सुंनसान और उजाड़ मालूम हो 
रही थीं । पड़े हुए दोनों को चाटते हुए कई-एक FX उसे 
दिखाई दिये | एक नाली में एक मरा हुआ कबूतर पड़ा 
था | उसकी गर्दन मुड़ गई थी, उसकी कड़ी और नीली 


'टाँगे ऊपर उठी हुई थीं, पर पानी में भीग गई थीं | उसकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 


` 


RES SSR 


Se 


CE, RN 


रः 


= +++ ९ * र री + + + ++ oo ++ + लि 


एक aia फटी मालूम हो रही थी । शेरा खड़ा. दाकर 
उसे देखने लगा। इतने में सामने सड़क के मोड़ से 
कलमें की ध्वनि ज़ोर ज़ोर से थ्राने लगी | लोग एक श्रां 
लिये रा रहे थे | ज्यों ज्यों रथाँ शेरा के पास आती गई, 
भीड़ पीछे और भी ज़्यादा दीखने लग गई, यहाँ तक कि 
दूर दूर तक श्रादमियों को छोड़कर कुछ दिखाई नहीं देता 
था | झुण्ड का HLS ग्रब्ढुरंशीद की AAT को ले भागा 
था | शेरा भी उसकी ओर बढ़ा और कन्धा देने में सहायक 
हो गया | इतने में सामने से पुलिस देख पड़ी । उन्होंने 
meat को ्रागे जाने से रोक दिया और कई एक आदमियों 
को गिरफ़ार कर लिया | इन लोगों में शेरा भी था और 
उसको इस उपद्रव में भाग लेने के कारण दो साल की 
सज़ा हो गई | 
अब वह कैद सुगत चुका था | लेकिन War उसके 
गाहक उसकी आवाज़ को भूल सा गये थे | उसके पास 
इतने पैसे न थे कि वह दुबारा स़ोमूचा लगा सके | कुछ 
लोगों ने चन्दा करके उसे दो रुपये दे दिये ओर उनसे 
शेरा ने फिर काम शुरू किया | अब वह चने बेचता फिरता 
था, लेकिन AI उसकी ग्रावाज़ में वह करारापन न था 
ओर मुसीबत ्रौर दुःख उसकी हर पुकार में सुनाई देती 
थी, तो भी बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर चने लेने को 
दौड़ते थे और वह मुठ्ठी से निकाल निकाल कर चने 
तौलता ओर उनको देता था | 
> x x 
एक और ग्रादमी जो हमारे मुहल्ले में हर एक दिन 
रात को आया करता, एक श्रन्धा फ़क्कीर था | उसका 
कद बहुत छोटा था और उसकी चुग्गी दाढी पर हमेशा 
खाक पड़ी रहती थी । उसके हाथ में एक टूठा gar बाँस 
का डण्डा रहता था, जिसे टेक टेककर वह आगे बढता 
था | वह बिलकुल तुच्छ और नाचीज़ मालूम होता था, 
जस कूड के ढेर पर मक्खियों का गोल या किसी मरी विल्ली 
का ढच्चर | लेकिन उसकी आवाज़ में वह नाउम्मेदी और 
दद था जो दुनिया की ग्रत्थिरता को चित्रित कर देता है । 
जाड़े कौ रात में उसकी आवाज़ सारे मुहल्ले में एक 
ग्रसमर्थता- सी फैलाती हुई जैसे कहीं दूर से आती । मैंने 
आज तक इससे अधिक प्रभाव रखनेवाला स्वर नहीं सुना 
:था रौर ञ्रभी तक वह मेरे कानों में गज रहा है। 
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बहाडुरशाइ की ग़ज़ल उसके मुँह से फिर पुरा 
ज़माने की याद को नई कर देती थी जब हिर 
नये बन्धनों में नहीं जकड़ गया था । और उसकी 
से केवल बहादुरशाह के रंज का ही अनुमान g | 
था, वरन हिन्दुस्तान की गुलामी का रोदन सुनने मे : 
था | दूर से उसकी आवाज़ आती थी-- 

ज़िन्दगी है या कोई तूफ़ान है | 

हम तो इस जीने के हाथों मर चले | 
लेकिन मुहल्ले के शरीफ़ लोग उसको पैसा देने लए 


श्‌ | gal 
है Fa ad 


घबराते थे, क्योंकि वह (कदाचित्‌) चरस पीता था, छ| रज 
समभा जाता था | रसे 
x x x gat 


एक रोज़ रात को में 


दूकानें बन्द हो चुकी थीं। लेकिन क़बाबी ak valet क 
दूकानें ग्रभी तक खुली हुई थीं | सड़क के दोनों MHA पर! 
अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे हुए थे। कुछ तो गे दें, 
थे और कुछ ग्रभी तक बातें कर रहे थे | हवा में a शा भरी 
और गमी थी और नालियों में से सड़ान फूट Ap 
fast की दूकान के तख्ते के नीचे एक काली ह | अर! 
लगाये बैठी थी, जैसे किसी शिकार की फि में a | ढङ्ग 
आदमी ने एक आने का दूध लेकर पिया और कुछ {हू हे 
ज़मीन पर डाल दिया | बिल्ली दबे पाँव तस्त | याः 
से निकली और gees को चाटने लगी | उती ह 
मेरी खिड़की के सामने से कल्लो गई और उसके है हा | 
FAA बढ़ाता हुआ | कल्लो जवान थी | उसके | Ag 
एक कान्ति और सुन्दरता थी | उसकी हर ति 
निर्भयता ale अल्हड़पन था और उसकी दह 30 “भासति 
उभार से पुष्ट ञ्रौर लचीली थी | TE या | 
यहाँ नौकर थी | aan साहब की बीबी ने ही. १ 
से पाला था और aa वह विधवा हो गई यी। ॐ, 
हुए भो तीन वर्ष बीत गये ये, लेकिन ह 
की निगाह उस पर गड़ी रहती थी । 7 A ४ 

मोड़ पर पहुँची तब मुन्तू ने उसका हा ||| 
कल्लो भुँझला कर चिल्लाई- ६८६ a 
हाथ छोड़ ।” पास के एक मकान की ळत 
के लड़ने की आवाज़ ग्राई। SATIS | 


पर दी. 


z 


ae 


isk 


दिया श्रौर अपना हा 
RI समझता है, मुझमें दम नहीं । 

gait कि उम्र भर याद करेगा P 

af जो एक खरीदार का दूध देने क बाद तानक 

ति धर में चला गया था, उसी वक्त लोट 


| mak कल्लो का अन्तिम वाक्य उसे सुनाई दिया | 
fl 


हता- 


vy | प्या बा है कल्लो ! क्या हुआ १” लेकिन कललो 
पैसा कषे | पढ़ें तेज़ी से गली में चली गई | 
ताथा, छ तञ लैराती जो अपनी दुकान के सामने सो रहा 


(गए से उठ गया | वह सुन्नू के खड़ा देखकर पूछने 
AAA मुन्तू , क्या बात है १? 


| हो रहा था। आँखे साँप 
र मित्र भ्रं की तरह ज़हरीली और तेज़ हो गई थीं। कूड़े 
आँखें ज़रा देर चमकती हुई 


pe राजा थी |» 


| व्ल | अर विल्लिया ग्रभी तक लड़ रही थीं । वे एक 
म है दक्ष से गुरने के बाद जोर जोर से चीख़ती थीं | 
र | हाता था कि एक-दूसरे को खा wait | फिर 
सेक |" पाउ” ' करके एक भाग निकली और बिल्ला 


ee ‘a उसके पीछे पीछे हो लिया | 

सके वि = ने मुन्नू के अपने पलङ्ग पर बिठा - 
aa a बीड़ी निकालकर उसकी तरफ़ 
देह अँ üz o ने अपनी कमीज़ की जेबरमेंसे 
saa ef कैस निकाला और aig से कहा-- 


वि शहरे उप भी क्‍या याद करोगे. में तुम्हें बड़ा 
लाता हूँ |? और एक सिगरेट निकालकर 


| ड A a धि दया | 
ले f | यी भ्या ay 
व्ह am के किसका मार लाया 2? 
í ) 
प्रई i नदे पु क पास किस चीज़ की कमी है। 
ही मु | "यँ शा उसको दे ग्रासफुद्दौला । गर 


१ भरे 
(दी भ से पर रहते तो काम चला लिया था |” 
लो, पिस से डरो | alsa में जलोगे, 


der 


“फाड़ 


a" sangoni aa 
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“जा यार, यह भी क्या गधों की बातें करता हे | में 
तो यह जानता हूँ, 'खाग्रो पीओ और मज़े करो) इससे 
ज़्यादा उस्ताद ने सिखाया नहीं । में तो मूँछों को ताव 
देता हूँ और पड़े पड़े एंड़ता हूँ | कहाँ की ase की 
लगाई | अगर हुई भी तो भुगत लेंगे । wa कहाँ का रोग 
पाला |” 

“बस यार बस, क्यों ख़राब वातें मुँह से निकाल दिया 
है। सव आगे आ जाता हे | सारी ्रकड़ धरी रह 
जायगी |? 

“अ्रच्छा यार ले तू इस तरह की बातें करने लगा | 
में अब चल दिया |” 

“जरी सुन तो यार, एक वात मुझे दिनों से हरियान 
कर रही है | क़सम खा, वता देगा | j 

“ग्रच्छा जा तू भी क्या याद रक्खेगा | Beal कसम 
बता दूँगा |? 

“यह बता, ग्राप्रिर तू चोरी क्यों करता है १?” 

“भइ, इसको नहीं बदी थी |” 

“देख ate दे चुका है ।? 

“ग्रच्छा जा, तू जीता, में हारा। जो सच पूछे तो 


बात यह हे कि में कभी चोरी न करता । तू जानता है, मेरे 


रिश्तेदार काफ़ी अमीर लोग हैं |” 

“जदी तो में और भी हरियान हो रिया हूँ |? 

“मेरा एक भाई लगता था । यह काई दस बरस की 
बात है। मेरी उससे कुछ चल गई थी | हम दोनों साथ 
रहते थे । उसने मेरी मास्टर से शिकायत कर दी ओर 
बेतें लगवाई | मेरे ऊपर भूत सवार हो गया | मैंने कहा, 
“साले, अगर बदला न लिया तो AS मड़वा दूँ |” एक 
रोज़ aa पाकर मैंने साले का वस्ता चुरा लिया | उसके 
अन्दर बड़ी बढ़िया चीज़ें थीं । उससे शुरूआत हो गई 
फिर एक बार मुझे एक मामू का सिगरेट-केस पसन्द aT 
गया । मैं उनसे माँग तो सकता न था, लेकिन मैंने पार 
कर दिया | उसके बाद मैंने साचा कि इन हरामज़ादों के 
पास रुपये भी हैं ak अच्छी चीज़ें भी। क्यों न उड़ा 
लिया करो |? 

“लेकिन अगर कधी पकड़े गये तो |”? 

“किर तूने वही फ़िज़ल की बाते शुरू कर दीं। 

अच्छा में ग्रथ चला, नहीं तो घर में तू-तू में-में होगी |? 
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२५४. 
eee 
यह कह कर वह उठा और ASA की कमर पर ज़ोर 
से थप्पड़ मारकर चला गया | 
x x x 
हमारे मुहल्ले की मस्जिद में हसानुरंहीम अ्रज़ान दिया 
करते थे । ये डील-डौल के भारी और मज़बूत थे। रङ्ग 
बिलकुल काला था | डाढ़ी मेंहदी से लाल रहती, सिर 
तामड़ा था, लेकिन कनपटी और गर्दन के पीछे तक बाल 
के पट्टे पड़े रहते थे | उनके माथे पर ठीक बीच में एक 
बड़ा-सा गडढा पड़ गया था, जिसका रङ्ग राख का-सा 
था, और दूर से देख पड़ता था। वे मेरी खिड़की 
के सामने से खकारते हुए जाया करते थे। वे गाढे का 
ढीली मोरियोंवाला पायजामा ओर are का कुर्ता पहने 
रहते ओर उनके कंधे पर एक बड़ा लाल रङ्ग का छुपा 
हुआ रूमाल पड़ा होता था | उनकी आवाज़ में एक ऐसा 
करारापन, गर्मी के साथ बह नर्मी थी जो आदमी को 
कम मिलती होती है | उनकी आवाज़ दूर-दूर पहचानी 
जाती थी, और कई मुहल्लो तक पहुँचती थी। श्रज्ञान 
से पहले उनकी खकार भी बहुत दूर से सुनाई देती थी | 
पहल्े-पहल तो उनकी आवाज़ से उस प्रकार का संकेत 
होता था जो मुसलमानों को नमाज़ को बुलाती है, फिर 
जत्र ग्रन्त होने के आता तव आवाज़ की भङ्कार में कमी 
होती ग्रौर उनके शब्द बल खाते हुए एक सन्नाटा और 
शान्ति पैदा करते हुए आकाश में खो जाते | लोग 
हसानुरंहमान को हज़रत बुलाल हबशी कहते थे और 
इस तरह की ब्रहुत-सी बातें दोनों में ही एक-सी पाई 
जाती थीं | उनकी गर्वीली MaA और उनका 
काला रङ्ग । P 
- एक बार में अपने मकान की छत पर अकेला बैठा 
आसमान पर हलके-हलके वादल बिरे > 
सूरज की रोशनी ak a E a a AR 
हलकी-सी फीकी-फीकी रोशनी देख 2 i ew 
RY साफ़ न था और शहर की TA : a Le 
का gat हवा में फैला हुय्रा था) श व 
मक्खियों के गुनगुनाने की तरह र र ae 
- सारे आकाश-मण्डल में एक हृदय = Se as 
ae ग टुकड़े-टुकड़े करने- 
ला निराशा थी-वह दुख की ग्रवस्था जो हमारे शहरों 
की एक ख़ास पहचान होती है और जिसमें घृणास्पद जीवन 


f 
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की असहाय अवस्था का भान होता है | 
और फीके बादलों में एक जंगली कवूतर 

की सीटियों और रेल के इञ्जनों की AaB ग्रा a jan 
शहर की ऊँची ममटियों ak मोनारों से कबूतर उदो! 
या मँडरा-मँडराकर उन पर बैठ जाते थे | पती शं 
दृष्टि जाती थी, गन्दी, विकृत, मैली-कुचेली इ Re i if 
उनकी go दिखाई देती श्रीं । दूर-दूर जिधर आ 
सकता था, जीवन में उदासीनता और निरुंद्रमता वा फी. 
होता था | कहीं-कहीं कोई दुमब्ज़िला या तिमज्विता का. 3 
बन रहा था और उसकी TS" आसमान और नि गर! 
बीच एक रुकावट खड़ी करती थीं, लेकिन ate ब्र 
बल्लियों के रङ्ग देखने में कोई बुरे मालूम न होते ्े। 1. 
बादलों के रंगों में मिलकर मध्यम ओर हलके दिखा हष. , 
थे | उसी वक्त हसानुरंहमान के खकार की maga’ 
AR फिर उनकी उठती हुई सुनहरी आवाज़ शूल गे 
गई | यह आवाज़ कुछ ऐसी निराश करने के सा| 
साथ waa देनेवाली थी कि मेरी निराशा हु, 
गम्भीरता में परिणत हो गई | उस आवाज़ सें ब ; FE 
महत्ता वा बड़प्पन न टपकता था, बरन उससे बी. 
अस्थिरता का भान होता था--इस वात का किग a 


Magli g A 
T A aa 


कि जीवन इसी प्रकार से तुच्छ और सारहीन है जिए | 
कि बादलों के ऊपर छाई हुई धूलि या gal | mg ; 
असम्बद्ध विचारों में निमग्न हुआ मैं श्रज्ञात ह : निन 
रहा | यहाँ तक कि वह ख़त्म होने के श्रागई र [क 
ग्रलस्सला, हई wea? की ख़ामोशी पैदा T 6 | 
आवाज़ कानों में aise लगी । फिर 
हई श्रललफ़िला” की आवाज़ सन्नाटा छाती हुई BD ik 
की चण-भंगुरता का विश्वास दिलाती, ९४ T भ: 
लेकर, धीमे स्वरों में. होती, धीरे-धीरे margaret af 

हुई इस प्रकार ख़त्म हुई कि यह जानत © eat, 
आवाज़ रुक गई हे या सारी दुनिया पर ara "| 
वह गहरी और व्याप्त निस्तब्धता जिससे मर्द 
कि दुनिया के परे, कहीं बहुत दूर एक डति ५ 
आदि और wer दोनों एक हैं, और ग © शय 
तुच्छु और ्रस्मरणीय है । आवाज़ इस 


हमा 
Digitized by Arya 


में जाकर का... ख़त्म हो जाती हे 


GEN नमत शु हो जाता है, ओर जान नहीं पाते कि 
उडा नगई या हर जगह आसमान ही आसमान 
Is 


रस तरह धीरे धीरे रुक गई कि आवाज़ और 
if ८ शी में कोर Qe नहीं देख पड़ता था । आवाज़ 
Vegas रही थी, लेकिन यही सन्देह होता था कि 
है नि. नकर ARE कानों पर छाया हुआ है | 

x x > 

९ एत को मिर्जा की दूकान पर चार आदमी बैठे 
ग कर रहे थे | उनमें से एक तो अज़ीज़ था, एक 
"ag एक-ग्राध ्रोर HS हो गये थे। उनके सामने 
बगे p छा था श्रौर वे बारी बारी से धूँट खींच रहे थे । 
होते | yd एक कह रहा था--- 


ay सपर मेरे कान खड़े हुए और में ध्यान से सुनने 
| इतने में एक गाहक आया और उसने मिर्ज़ा से 


क सा 
ग दुस ae माँगा और एक ओर खड़ा हो गया | 
| अ कुल्हड़ उठाया और दूध निकालने के लिए 


IER को ओर बढ़ाई | उस आवाज़ ने अपनी बात 

SR कहना शुरू किया--_ 

| ‘ue oe चौक में से जा रिया था कि 

‘hs oe T री थी, उसी जगा एक बच्चा 
च्चे के पास आन के रुक गई । मैंने 

` a a है । वित्ने में साब विस 

ग इकर कुल्लांच मारी कि बच्चे 


ci 3 DHA तो उस जानवर की ्रक्गल में 
रत र आ गई |» fast का एक हाथ कढ़ाई 

| uy, Pi a, म कुल्हढ, और वह बोलनेवाले की 
|» त k Ti 

A N a Te क्या विस की शान है! 
वी € मभ लिया और उसको उछालने . 
xl - AN TET बोला--“हाँ, मिया 
का भा पूछ रिये हो | एक मत्रा asa 
पारी 


O (e सर्वाधिकार लेखक के लिए सुरक्षित) | 
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सुलेमान के हुक्म मिला कि एक महल बनाओ तो बस 
साहब उन्होंने तेयारियाँ शुरू कर दीं | जिन्नातों ने आनन- 
फ़ानन में बड़े-बड़े फ़त्तर और सिल्लें ला-लाकर जमा कर 
दिये और मदत लग गई, तुम जानते ही हो कि जिन्नातों 
का काम कितना फुत्ती का होता है | आज इतना, कल 
वितना, थोड़े ही दिन में महल आसमान से बातें करने 
लग गिया | eat सुलेमान रोज़ विस जंगा जाके देखा 
करते कि कोई काम में सुस्ती तो नहीं कर रिया है | तो 
बस, साहब एक दिन महल खड़ा हो गिया। श्रव सिर्फ़ 
विस के अन्दर की क़त्तलें और फ़त्तर साफ़ करने रह गिये | 
दूसरे रोज़ फिर हज्ज़त सुलेमान अपनी लकड़ी टेककर 
खड़े हो गये और कूड़े-करकट को बाहर फेंकने का हुक्म : 
दे दिया | लेकिन वित्ने में वहाँ से कुछ और ही हुक्म ग्रा 
चुका था। अब देखिए विस की शान कि यहाँ तो महल. 
की सफ़ाई हो रही हे ओर वहाँ विस लकड़ी में घुन लगना 
शुरू हो गया | लेकिन वे डटे खड़े रहे | यहाँ तक कि 
घुन लगते-लगते Fo तक पहुँचा गया, लेकिन विस का 
ज़री भी ख़बर नहीं हुई और लकड़ी राख की तारियों झड़ 
गई और विन का खुद का दम निकल गया। लेकिन 
में तो इस बात पर हरियान हो रिया हूँ कि उन क़त्तलों 
ओर फ़त्तलों के कौन साफ़ करेगा |? 

अज़ीज़ के हाथ में gah की नली उसके मुँह के 
बराबर रक्खी हुई थी और वह बोलनेवाले की तरफ़ घूर 
रहा था। मिर्जा का एक हाथ जिसमें लुटिया थी, ऊपर था 
ओर आंवख़ोरेबाला नीचे, ओर वह किस्से में वेसुध 
हो लगा हुआ था। मैंने ज़ोर से एक Fewer लगाया, 
लेकिन फिर साच में खो गया कि ae आख़िर इन 
Cora और FAR? का कोन साफ़ करेगा | 

हवा का एक भोंका ज़ोर से आया और मिट्टी के तेल 
का लैम्प बु गया । सड़क पर AAU था। उसी वक्त 
लोग fist की दूकान से उठकर चलने लगे और मैं भी 
घर के अन्दर चला गया ।% 
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नरहरि का निवास 


लेखक, श्रीयुत ठाकुर मानसिंह गोंड 


चर्र कबरी दरबार के हिन्दी-कवियों में नरहरि का अपना 
A एक विशेष स्थान रहा हे । ये अपने समय के एक 
स्वाधीनचेंता और नीतिकुशल महाकवि थे । खेद है, इनके 
बन्ध में अभी तक कोई जॉँच-पड़ताल नहीं हुई है । जैसे 
गिरिधरदास ्रपनी कुए्डलियों के लिए प्रसिद्ध हैं, वैसे ही ये 
अपने छुप्पयों के लिए प्रख्यात हैं | गिरिधरदास को कुछ 
कुण्डलियायें मिलती भी हैं, पर नरहरि के छप्पयों का लोप-सा 
हो गया है | तब इनके ग्रन्थों के सम्बन्ध में क्या कहा जा 
सकता हे ! और तो र, हिन्दीवालों ने यह तक जानने का 
प्रय्न नहीं किया कि ये कहाँ के निवासी थे | ठाकुर शिवसिंह 
संगर ने अपने 'सरोज” में इन्हें ग्रसनी का निवासी लिखा 
है बस उसी की नक्कल हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों 
ने कर ली | मिश्रवन्धुओं ने, कहा जाता है, भ्रपना “बिनोद? 
विशेष खोजों के आधार पर लिखा है, परन्तु उनके संशो- 
धित तथा परिवद्धित संस्करण में भी नरहरि ग्रसनी के 
ही निवासी लिखे गये हैं | ओर यह बात सोलहो आने ग़लत 
है | वास्तव में नरहरि त्रैसबाड़े के पखरौली ग्राम के निवासी 
थे | यह ग्राम रायबरेली-ज़िले के डलमऊ-कस्वे से दो मील 
पूर्व गंगा जी से दो मील उत्तर स्थित है | इस गाँव में नर- 
हरि जी के द्वारा स्थापित सिंहवाहिनी देवी का मंदिर आज 
भी मोजूद है । उनके वंशधर विवाह ग्रादि शुभ अवसरों 
पर देवी का पूजन करने के लिए यहाँ प्रायः आते रहते हैं । 

यह कहावत यहाँ ग्राज भी प्रचलित है कि--- 

“REE नदी पखरपुर गाँव, 

तिनके पुरिखा नरहरि aia” 
बरहद नाम का बहुत लम्बा-चौड़ा तालाब अब भी 
पखरौली में है | ज्यादा पानी हो जाने पर इसका पानी 
गंगा जामे जाकर गिरता है। वरहद तालाब परौली के 
। उततरपरिचम आप स [ला ह 6 gestalt 
के पूर्व एक और तालाब है | वह “हरताल, के नाम से प्रसिद्ध 
है | कहा जाता है कि इसमें नरहरि के हाथी नहलाये जाते 
थे । मुझे 'श्ररिविनी-चरित्र' नाम की एक पुस्तक मिली 
है । यह रायगंज, कानपुर, के 'शंकरप्रेस' से संवत्‌ १९८४ 
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के विषय में इस तरह लिखा है-- 


विक्रमी में प्रकाशित हुई थी | इसमें नरहरि काग केश 
जग जानि आदि कवि वेद पुरुष | 
तेहिं बंदीजन रामचरित में, 
मुनिन कही यह वाज AST |]? 
श्रीयुत नरहरि नाम महाकवि, 
जिनके डंके बजत दुरुष || 
जिन बन काटि बसाई ग्रसनी, 
ब्राह्मएभक्ति न तन में है रुष ॥२॥ 
तिनसे श्री हरिनाथ प्रगट भे, 
मधुर वचन HAZ न कुरुप || 
जिनकी घुजा पताका फहरत, 
जिनके कुल में कोड न मुरुष ॥३॥; 
मन थिरात बिनु साधन देखत, 
श्री गंगा की झाक कुरुप || 
सो ग्रसनी भूदेव वाग सी, 
देखत उपजत हरप्र हुरुष ॥४|| 
इससे प्रकट होता है कि नरहरि और उनके पुत्र है 
भ्रादिस्थान ग्रसनी नहीं था | और सुनिए 
श्रीहरिनाथ अश्विनी भाये । 
पितु धन पाय सुग्राम बसाये ॥ 
श्रादिनाथ बेंती सुखधामा | 
गोपालौ गोपालपुर नामा ॥ _. 
बेंती-कल्यानपुर नाम का गाँव गंगा जी : 
डलमऊ से तीन मील पूर्व है, aa पखरौली च | 
मील पर है azar तृतीय खंड Oy 
हरिनाथ भट्ट की संक्षिप्त जीवनी दी गई 
हरिनाथ-द्वारा ग्रसनी का बसाया जाना लिखा 
लिखा है कि एक समय कार्यबश इर 
महाराज रामसिंह के पास गये थे | a 
अपनी पाली हुई चिड़ियाँ sce 
आपने भी चिड़ियाँ पाली हैं। तब 5 
दिया-- 


| 
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ro ae 


Ti ाँड़े पच्िराजसम | का धई ग्राम में और “शीतलादेवी? का मंदिर बेंती-कल्यान- 
त्रिवेदी और सोहें 7S गाथ के || पुर में अब तक स्थापित हे | अकबर बादशाह ने नरहरि 
ager मयूर से तिवास भार | कवि को निम्नलिखित ग्राम पुरस्कार में दिये थे 
aa मिसिर नवेया नहा माथ क || कोसमर गंगा ते प्रगट पखरौली १ गाँव | 
वि Sal बंड दित FAM हैं चकोर चारु | ह्य मिरजापुर* कल्यानपुर *वेती है॥ 
काक दुवे गुरुछुख सब साथ के || श्रौर नरहरिपुर* गाँव धर्मापुर" है। 
द्विज जाने रंग रग HA आन | तारापुर€ बन्ना > जमुनीपुर“कुनेती है ॥ 
क्ष देश में बखाने चिड़ीखाने हरिनाथ के ॥१॥ भनत 'दयाल? एकडला गौरी १० बड़ोगाँत | 
हरि के वंश में दयाल नाम के एक कवि हुए हें | चाँदपुर लूक** सुरजूपुर\२ बरेती ९२ है || 
हते ६ आधी नानकार के इतेक नाम गाँवन के | 
शेम गंगा ते प्रकट पखरीली गाँव | जाहिर जहॉन जहाँगिरवा १४ समेती हे ॥१॥ 
नरहरि की प्रसिद्ध 'सिंह्वाहनी? || कहते हैं कि हिन्दी के प्राचीन कवियों की काफ़ी खोज 
ए ह ER et) देतात हो चुकी है । परन्तु जव नरहरि जैसे राजमांन्य कवियों के 
यिन के हलके हिलत के ग्रथाहनी || सम्बन्ध में यह हाल हे तब दूसरों के सम्बन्ध में क्‍या 
मत दयाल” मुइयाँ घई भीतर में । होगा, कौन कह सकता है । सुना है, नरहरि के वंश में 
म ब कल्यानपुर “शीतला? सराहनी ॥ गज भी लाल, ब्रजेश जैसे प्राचीन शैली के ख्याति-प्रात्त 
कवे भक्ते अकबर वली बादशाह | ` कवि विद्यमान हैं। ये चाहें तो नरहरि और हरिनाथ के ग्रन्थों 
"बादशाही में इतेक देवी दाहनी ॥१॥ का उद्धार हो सकता है | प्राचीन कविता के प्रेमियों को 


हाही? देवी का मंदिर पखरौली में, 'भुइयाँ देवी? इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए | 


पुत्र | 

गीत 
` v चः r 
लेखक, श्रीयुत कुवर चन्द्र्रकाशसिं ह 

शुचि-स्मित वर्शाभरणा ! 

के! थर थर थर नीलाम्बर, 

से वेव बहा पवन परिमलःभर, 

तपा || मातहत तम के स्तर-स्तर, 

। उ जागी किरणास्तरणा | 


व्यञ्जित रे ! नव-नव रतव, 
उत्थित खग-कुल कलरव, 
खोले दल मुद्रित भव, 
saa, शिञ्जित-चरणा ! 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


KA D ao RN 


fadi के अपहरण के मूल कारण 
साहित्य-सदन, कृष्णनगर, लाहौर, 


७-२-३७ 


प्रिय महोदय ! 

फ़रवरी की “सरस्वती” में “स्त्रियों के सम्बन्ध में 
भ्रमात्मक सिद्धान्तः wan लेख पढ़ा । इसमें सितम्बर 
३६ की “सरस्वती? में प्रकाशित मेरे *हिन्दू-स्त्रियों के 
अपहरण के मूल कारण? शीषक लेख की आलोचना 
है | लेखिका के रूप में जिन कुमारी का नाम "सरस्वती? 
में छुपा है वे भी लाहौर के उसी महल्ले में रहती हें 
जिसमें में रहता हूँ । कुछ समय पूर्व जब मैंने एक मित्र से 
सुना कि एक देवी ने मेरे लेख की ग्रालोचना लिखकर 
“सरस्वती? में भेजी है तब इस विषय पर एक देवी के 
विचार जानने की आशा से में बहुत प्रसन्न हुआ था | 
मैंने समझ Ga था कि लेख के पाठ से मेरे ज्ञान में 
कुछ बृद्धि होगी | wa अब लेख को पढ़कर मुझे घोर 
निराशा हुई, इसलिए. नहीं किं उसमें मेरी कड़ी आलोचना 
दै, बरन इसलिए कि वह लेख कृत्रिम है, उसमें क्रिसी 
नारी-हृदय का उच्छुवास नहीं, ब्रन किसी लहंगा बुनरी- 
घारी पुरुष के नारी-सेवा-घम या 'शिवलरी? का प्रदशन- 
मात्र हे | जिस बालिका का नाम लेख की लेखिका के 
रूप में दिया गया है वह स्कूल में पढ़ती हे | लेख में जिस 
मकार को मापा और विचार व्यक्त किये गये हैं, स्कूल 
म॑ पढ़नेवाली कोई कुमारिका वैसी भाषा सें वैसे विचार 
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कभी व्यक्त कर ही नहीं सकती । उसे इस वात कष 
। नहीं हो सकता कि अमुक दम्पति में 'किसी 
वासना-पूण सम्पक नहीं है ।? 
साड्टी-धारी 
तो समभा ही नहीं या उसने जानबूभ RY 
विरुद्ध ata को उभाडने और अपने को ah 
प्रकट करने की चेष्टा की है। मैंने जो कुठ शिर 
हे उसमें कितनी सचाई है ओर मेरे खंडन में | न 
लिखा गया हे उसमें कितना सत्यांश है, इसका पता गण 
नगर-(लाहौर) निवासियों से पूछने से लग सकता 
युवक और युवतियों के ग्रमर्यादित मेल-मिलाप पे आ 
नेतिक पतन का भय रहता है, इसलिए उन्हें श्रलग 
रहना चाहिए, जिस प्रकार यंह कहना किसी के व्या ] 
ठहराना नहीं है, उसी प्रकार नारी-प्रकृति के समत 
कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य बताकर उससे लाभ Se wy 


भूठी प्रशंसा से वाहवाही तो मिल जाती है, पर 1. a 
के कोई लाभ नहीं पहुँच सकता | इच्छा रहते भ्‌ 
समालोचक महाशय पर तब तक प्रहार नहीं कह |. 
तक वे साड़ी-जम्पर उतारकर अपने प्रहत प. 
में मैदान में नहीं आते | इससे अधिक मैं इस रे | 
कुछ नहीं कहना चाहता । 


लेखक, श्रीयुत संतराम, बी० ए० 


हृ स्वतंत्रता का युग है । चारों ओर 
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का ही तुमुल 
नाद सुनाई पड़ता È | राजनैतिक 
स्वतंत्रता ही नहीं, जीवन के प्रत्येक 
विभाग में आज पूर्ण स्वतंत्रता की 
माँग हो रही हे । स्त्रियों की दशा 
पर्शी शब्दों में नर और नारी की समता 

ST Loe el स्त्री कभी स्वतंत्र नर 
ह a याशा को लेकर पढ़ी-लिखी Raat वेचारे 
> वना रही हैं कि उसकी स्वर्गस्थ आत्मा 


a 
7 क Area के किसी कोने में मुँह छिपाये 
Ra i तो पुरुष भी पराधीन हैं, फिर feral 


शमा क 
i Tat उत 
हिन य. रम ही नहीं पैदा होता | 


x ee स्री-स्वातंत्यः के प्रश्‍न को लेकर 
oe a था कि पुरुष बेचारे त्राहि माम्‌ 
Ata a ति महायुद्ध के पहले वहाँ स्त्रियाँ 

i A खां के जंगले के साथ जंज़ीर से 
[isp È शक सभाओं पर धावे बोलती थीं 
ja रो ल करती थीं, पुलिस के सिपाहियों 
| w लड़ती-भगड़ती थीं, गिरजाघरों 
शिड़ा-स्थलों पर तेज़ाब फेक देती 

TRG लिटन कई बार जेल गई 


और कई बार बाहर आई | एक दूसरी स्त्री नेलसन- 
स्मारक जैसे ऊँचे स्थान पर से नीचे कूद पड़ी | यह सारी 
हलचल और गड़बड़ किंसलिए at गई !--पुरुपों के 
समान वोट देने का अधिकार पाने के लिए | 

परन्तु आज उनका वह जोश कहाँ है £ वह सब ठंडा 
पड़ गया है | आज इँग्लेंड में कितनी स्त्रिया अपने बोट 
देने के अधिकार का उपयोग करती हैं ? अब तो वे इसे 
एक व्यर्थ का WAG समझकर इसमें पड़ना ही नहीं 
चाहतीं | 

महिला-मताधिकार के लिए आन्दोलन करनेवाली 
स्त्रियों के मन में जो भाव काम कर रहा था और जिसने 
उनमें वीरता और च्षोभोन्माद की अवस्था उत्पन्न कर दी 
थी वह. इसलिए. कि वे समझे हुए थीं कि पार्लियामेंट 
ही राष्ट्र पर राज्य करती है और सब बातों में उसको माग 
दिखाती है, इसलिए उसमें अपने प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार प्राप्त कर लेने से feat अपनी स्थिति को अच्छा 
बना सकेगी | परन्तु पार्लियामेंट की सारी शक्ति कर्मचारियों 
ने और राजनीतिंशों के छोटे छोटे समूहों ने छीन act 
है | ये राजनीतिज्ञ या तो बड़े बड़े आर्थिक और औद्योगिक | 
स्वार्थदर्शियो के हाथ की बिलकुल कठपुतली होते हैं या. 
इन पर उनका बहुत अधिक प्रभाव रहता है | ब्रिटिश उदार- 
दल के एक बड़े नेता श्रीयुत रेम्ज़े मुझर का कथन है कि 
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“पिहली पीढ़ी में पालियामेर्ट का प्रभुत्व और प्रभाव बड़ी 
शीध्रता से और विपत्तिजनक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हैं; 
और इसकी कार्यवाही केवल समय का व्यर्थ नाश और 
हमारे वास्तविक शासकों--मंत्रिमणडल और नौकरशाही-- 
के कार्य में विलम्ब कराने ्रौर वाधा डालने की एक विधि 
समभी जाने लगी है। मंत्रिमएडल के एकाधिपत्य ने 
| 22 
यह बात जितनी श्राज स्पष्ट है, उतनी सन्‌ १९१० में 
न थी | इसलिए यदि उस समय अँगरेज़ स्त्रियों ने पालिया- 
Au में प्रतिनिधि भेजने का ्रधिकार पाने को ही ख़ज़ाने 
की कुंजी समझा तो इसके लिए उनका उपहास नहीं किया 
जा सकता | उस समय पुरुषों को भी यही ग़लत-फ़हमी 
थी | परन्तु मताधिकार प्राप्त करने का आन्दोलन तो 
श्राक्रमणुशील स्त्रियों की एक भाव-व्यज्ञना थी, राजनीति 
के सिवा दूसरे JA में भी यही भाव स्पष्ट प्रकट हो रहा था | 
विलायत में इस समय बहुत थोड़ी ऐसी स्त्रिया होंगी 
जो समभती हैं कि “मताधिकार? ने उनको कोई ठोस लाभ 
पहुँचाया हे | परन्तु वहाँ ऐसी स्त्रिया श्रनेक हैं जिन्होंने 
“मताधिकार? प्राप्त करने के अपने जोश को कार्य के दूसरे 
क्षेत्रों मे लगा दिया है | इनमें उन स्त्रियों की भी थोड़ी- 
सी संख्या है जिनकी धारणा है कि उन्हे उस चीज़ से 
जिसे वे श्रपना स्वातंत्य! अथवा “उद्धार? कहती हैं, बहुत 
बड़ा लाभ हुआ हे | ast की पुरुष की दासता से छुट-, 
कारा पाई हुई स्त्री» ये शब्द प्रायः स्त्रियों की पत्रिकाओं में 
लिखे मिलते हैं | इन्हीं पत्रिकाओं में 'प्रसन्नचित्त स्नान 
करती हुई लड़कियों? के फोटो इस ढंग के छुपते हैं, मानो 
स्नान करने के तालाब के fire गाजरों के गुच्छे as 
हुए हो अगरेज़ी पत्रिकाओं में कमी कभी तो लड़की बढ़े 
व में स्नान करती हुई दिखाई जाती हे और चित्र 
render ru an न. 3 Fa परदादी उसे 
र ववा गो R दिखाया जाता है कि 
2 फूटकर निकल ठ है x a ee 
इतिहास में नवीन उपाकाल ae n N 
a अग्रगामिनी है । इसके 
विपरीत उसकी परदादी एक पराधीन कुरूपा वृद्धा थी, जो 
पुरुषों की उस पर लादी हुई हास्यजनक प्रथाग्रों को 
चुपचाप सहन कर लेती थी | ` 
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[कराची की कुमारी जगासिया कौ श्रवा | 
केवल १४ वर्ष की है | पर इस ग्रल्प श्रायु में हो भे पे बह 
aa और संगीत में बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है। प र 
की नुमाइश में गत २९ दिसम्बर को इन्होंने A | दान | 
संगीत-सम्मेलन के अवसर पर अपना द्य दिर N ए 
यह चित्र उसी समय का है |] 


B 


यह कहना गलत होगा कि जो दशा उनकी 
की थी, स्वतंत्रता की दृष्टि से वही दशा श्रा रै 
की है | निस्सन्देह आज की युवतियाँ शप, elf i 
से दो-एक छोटी छोटी बातों में कुछ फायदे १, 
जिसे स्त्रियों का “उद्वार? या 'नारी-स्थातन्य्य! कई y 
उस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार कीजिए | कि 

Raat इसी बात के लिए लड़ रही थीं। i 
के समान नौकरियाँ मिला करें, हम सभी pe X 
कर सकें । परन्तु सभी स्त्रियों को दरो 7 
आराम की नोकरी नहीं मिल सकती | AS 


Wy al’ ] 
ळी 
तकात में कमी कभी ATA का हाथ भी देख 
ऽस समय ख्नियों ने अपना काम करने का 
बलपूर्वक छीना, ठीक उसी समय ग्राधु 
टिंग मशीन उपयोगिता और समर्थता की 
ह उध्ता को प्रात हई । इन दो घटनाओं का एक 
पहा पुहपजाति के लिए अथवा कम से कम उन 
तके ति जो श्रमजीवी समाज से काम लेते हैं, एक 
gam घटना थी। यह नई मशीन पत्र लिखने 
spearhead रखने के भारी काम में 
त देगेवली थी ae इधर भाग्य के फेर से उस 
gan काम करने के लिए सस्ती मज़दूरनों की भी 
ama रही, जो इस काम को करने का अधिकार 
हके लिए ही व्याकुल हो रही थीं । 
के परिणाम-स्वरूप आज सहस्तों _लड़कियाँ टाइप 
धा का काम कर रही हैं | यह एक ऐसा काम है जिसे 
Rian पड़ता है और जो कम से कम उतना ही भारी 
भ्र, जितने दफ़्र में काम करनेवाले पुरुषों के दूसरे काम 
॥ श्रोर जिससे नाड़ियों पर बहुत अधिक ज़ोर पड़ता।है । 
के लिए उनको जो पारिश्रमिक मिलता है वह 
|+ वेतन से पायः आधे के क़रीब होता है । यह 
TOUS उद्धार? की क्रिया का एक भाग समका जाता 
AG ऐक्टरियों पर विचार करते हैं तब स्थिति 
Sy ee बुरी जान पड़ती है | सस्ती मज़दूर 
| es केल-कारखानों के स्वामियों के लिए ईश्वर 
wy द हुई हे | जिस काम के लिए पुरुष मज़दूरों 
l a a रोज़ देना पड़ता था, वही काम वे 
d ग्रा स्त्रियों से करा रहे है | 
Ais ग्ल खियों ने अपने र्थिक उद्धार के लिए 
airs oe में काम करना आरम्भ किया है । 
| केक तन मिल जाता है, जिसके प्रलोभन 
खती युवतियाँ घर-बार छोड़कर एक्ट्रेस बन 
हे जाकर क्या वे स्वाधीनता का लाभ क 
ice el एक पति को ही प्रसन्न करना 
i hy । सिनेमा ऋ । म अनेक पुरुषों को प्रसन्न रखना 
K ie र ae के अतिरिक्त उनको साऊँड 
lay ; डयरक्टर आदि को प्रसन्न रखना 
ने सिनेमा में रह पाती हैं। इनमें से 
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किसी एक की भी उपेक्षा करने से अभिनेत्री का सारा 
काम मिट्टी में मिल जाता है ।?? 

जव लड़कियाँ फेक्टरियों में मिल कर काम कर रही होती 
हृ तव उनकी बातचीत के विषय कया क्‍या होते हैं, इसका 
पता लगाने के लिए हाल में इंग्लेंड में अनुसन्धान किया 
गया था। उनमें से तीन-चौथाई की बात-चीत पुरुषों के 
विषय में थी और बाक़ी में से अधिकांश की सिनेमा पर | इन 
लड़कियों पर वैसी कोई रोक या दबाव नहीं जैसा कि उनकी 
दादियों पर था। ये “ग्राथिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकी हें,” 
जिसका ग्रथ यह है कि इन्होंने बहुत सस्ते वेतन पर अति 
कठोर श्रम करानेवाली दूकान में प्रतिदिन आठ या उससे 
भी अधिक घंटे काम करने का ग्रधिकार पा लिया हे | ये 
मनोविज्ञान के सर्वोत्तम आधुनिक सिद्धान्तों के अनुसार, 
अपने व्यक्तित्व का. विकास करने के लिए “स्वतंत्र? हैं; 
इसका अर्थ, व्यवहार में, यह होता है कि थे किसी प्रिय 
फ़िल्म स्टार के चेहरे, आवाज़, »ज्ञार, भाव-भङ्गी और 
वेप्र-भप्रा की नकल करने को स्वतंत्र हैं । 

क्षुमा-याचना करते हुए कहना पड़ता है कि इस प्रकार 
की वाते भी 'स्त्रियो के उद्धार? का एक अंग हैं ! 

हाँ, निस्सन्देह स्त्रियाँ डाक्टर और वकील भी बनी 
हैं । स्त्रियां के संयुक्त प्रयत्न से संसार में कहीं कहाँ एक- 
आध स्त्री पार्लियामेंट और असम्बली में भी पहुँचाई गई 
है | परन्तु यह नहीं कहा जा सक़ता कि इन व्यवसायों में 
स्त्रियों की सफलता कोई आश्चर्यजनक बात हे | ऐसी स्त्रियों 
को पुरुषों के समान ही कड़ा श्रम करना पड़ता है । वे 
प्रायः उनके समान योग्य नहीं होतीं; और उनको बहुधा 
उन बहुत-सी उचित और अच्छी चीजों को छोड़ना पड़ता 
है जो स्त्रियों की स्वाभाविक भवितव्यता का एक अंश 
होती हैं. | 

इस aaa की स्त्रियों की संख्या बहुत थोड़ी है । जिन 
स्त्रियों ने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है? उनका अधि- 
कांश समय फ़ेक्टरियों ओर दफ़्रों में ही काम करते बीतता 
है | स्त्रियों के इस आक्रमण को रमणियों के चापलूस 
उनकी एक बड़ी विजय मानते हैं | परन्तु इस विजय का 
मल्य क्या है ! इसका मतलब केवल इतना है कि अतीव 
कठोर प्रकार के आर्थिक दबाव के नीचे स्त्रियाँ एक प्रकार 
की आर्थिक परतंत्रता में से हॉकी जाकर एक ऐसी दूसरे 
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[आगरा का मुरारीलाल सत्री हाईस्कूल (लड़कियों के लिए) जुलाई सन्‌ १९३४ से 
हौ pais gall है | पर इस थोड़े समय में ही इसने ग्रच्छी उन्नति कर ली है। इस 
स्कूल को कन्यात्रे संगीत-प्रतियागिताओं में बरावर भाग लेती रही हैं और उन्होंने कितनी 


ही ies, तमरो आदि जीते हैं |] 

प्रकार की परतंत्रता में ढकेल दी गई हैं जो पहले से भी 
बहुत ख़राब है | सैनिक परिभाषा का प्रयोग करते हुए हम 
कहें तो _ कह सकते हैं कि feat की यह विजयी प्रगति 
area में सुरक्षित शरण स्थान से निकलकर उनका 
बरसत हुए गोलों के नीचे कच्ची मिट्टी के मोर्चो में लौट 
आना है | feat इस बात को जानती हैं, चाहे उनके 
चापलूस हमें कितना ही धोखे में रखने का यत्न क्यों न करे | 


स्वर्गीय श्रीयुत To ्रार० ग्रोरेञ पन्द्रह ay तक 
न्यू एज? नामक पत्र के सम्पादक रहे थे | bes 
~ 


विषय पर अन्तिम शब्द कहा है | स्री-मताधिकार-ग्रान्दो- 
लन के जोश के दिनों में उन्होंने लिखा था-- 
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और चाहे डा a 
तनया, प्रक ति 

या गुप्त रूप से, गब न ali aa 
हो। हमें आज तक ऐसे al 
भी स्त्री नहीं मिल जे wlan के 
दूकान या काराने के रन्न ए 
को आर्थिक निमा मिम 
छोडकर किसी एक पुण ब 
आशिक निर्भरता ग्रह 
लेने को प्रतिष्ठायुक्त उब्नतिर हय ते : 
समभती हो । इन बातों हे वह 
विष्य में स्त्रियों ग्रौर पुश 
के एक-दूसरे से झूट वोत 
से कया लाम ! हमने जो 
नहीं बनाया है, भूठ बमो 
से वे बदल नहीं seat 
्रोरेज महाशंय के | 
शब्द बार वार मनत 
योग्य हैं| . . | 
जी० Fo चेस्ट m 
'एक दूसरे विद्वान्‌ की a 

में फ्रेमिनिडम श्राति "| 
प्रभाव में ग्रास्था वार, a 
स्रीसुलम विशेष गुणों को छोड़ देना । गर fad uka 

प्रशंसा करना नहीं, बरन उनको स्त्रीत्वहीन 
faai के अधिकारों के लिए लड़नेवाली बडी 
भी स्त्रियों को अधिक स्त्री-सुलभ गुण-समत्र 
दिलचस्पी नहीं रखती । हमारे देश में इस से - 
भी feat मुखिया बन रही हैं. उनमें से भि i 
z र ooo. cae 
हैं जिनका गाहंस्थ्य-जीवन दूसरी स्त्रियों के ल. त 
उदाहरण नहीं उपस्थित करता । एक वार डे 
रानी के सामने एक गहस्थ स्त्री की प्रशंसा A 
प्राप्त हुआ | इस पर उन्होंने अँगरेज़ी AFT 
है कि वह अच्छी भार्या हो, परन्तु हम उ — : 


* 


जानखाऊ बन जाती हं । किसी रूपवती स्त्री का पुरुष की 
जान खाना उतना बुरा नहीं लगता, युग-युगान्तर से पुरुषों 
से सहन करने का अभ्यास हो गया है। परन्तु सींग 
किनारेवाले aa बेडौल युवती-द्वारा as 
जाने से, जा लीग ऑफ़ नेशन्स (राष््र-संघ) की रचना 
र प्रवन्ध-सम्वन्धी संगठन समाने के यत्न में पुरुष 
जातो है, पुरुप की आत्मा पर घाव हो जाता 
स्त्री से कोई भी पुरुष विवाह करना नहीं चाहता | 
च योरप की ही वात नहीं, हमारे अपने देश में 
भी घीरे-घीरे यही अवस्था हो रही है| विदुषी -युवतियाँ 
अविवाहिता रहने पर विवश हो रही हैं | 
ऊपर की पंक्तियाँ लिखने में मेरा उद्देश अ्रपनी लिखने 
की काठरी में सुरक्षित वैठकर स्त्री-जाति पर कायर-सहश 
आक्रमण करना नहीं हे । मेरा ग्राक्रमण तो उन aA 
Te पर है जो विना सोचे-समभे, पश्चिम के अनुकरण 
में, सत्री-स्वातन्त्र्य के नाम पर स्त्रियों को उकसाकर उनकी 
दशा के-सुधारने के बजाय बिगाड़ रहे हैं | हमें योरप की 
अवस्था से शिक्षा लेकर इस व्याधि का आरम्भ में ही रोक 
देना चाहिए | 
स्त्रियों का श्रपना स्थान जानने की श्रावश्यकता है | 
एक पुरानी कढ्वावत है कि स्त्रियों का स्थान रसेई-घर है | 
यद्यवि इसमें बहुत कुछ सत्यांश है, तथापि में इसे थोड़ा 
gav समता हँ । गत कुछ वर्षो" से feat चूल्दा- 
Alar छोडकर बहुत दुर भटक गई हैं | श्रपने दुर्ग से बाहर 
क ढेर निकलकर yet के जिन-जिन स्थानों पर «इन्होंने हल्ला 
ल्दी दी ऊत जाती. Amk वहाँ या तो इन्हें विफलता हुई है था भयप्रद 
के बजाय पुरुध सफलता | परख इस बात से इनकार नहीं हो शकता कि 
उनकी ग्राम की हरे नवीन स्वतन्त्रता ने थोड़ी-सी दिशा 
प zee लाग पहुँचाया है | 


see 


| by 


ay 3 


ग्रहस्‌ 


le y | ? 
He 


A 


इन बातों 
ग्रौर पश 
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लेखक, श्रीयुत ज्वालाप्रसाद मिश्र, ato एसः सी०, एल-एल० ao _ 


हे गाँव ! राष्ट्र के धन महान, 
रवि ऊपर आग वरसता है 
अपने पावक शर तान तान | 
धरती तप रही इधर नीचे 
तत्ती तत्ती सिकता-समान ॥ 
पर तप में निरत तपस्वी-से 
तेरे सीधे सच्चे किसान | 
श्रम के कष्टों के झेल रहे 
सिर उठा उठाकर साभिमान || 

हैं यही देश के विमल प्रान। 

है गाँव ! राष्ट्र के धन महान || 
कल कालिन्दी के कूलों में 
Fal अपना वैभव-विलास | 
गाकुल की गलियों से पूछा 
निज पूव-रूप--बीता विकास | 
या रामराज्य में जा देखा 
गंगा-सरयू के आस-पास | 
अपना वह प्यारा प्रकृत रूप 
इठलाता-सा वह विमल हास ॥ 
बह हसता हुआ बसन्त और, 
बह नीचे झुकते से पयोद | 

बह शश्यश्यामला भूमि तथा--- 

बह प्रकृति देवि की भरी गाद | 
अब दूर बहाकर निज प्रमाद 


he सानेवाले गाँव ! जाग | 


 श्रालस्य AR को दूर हटा 
अपनी कलङ्ककालिमा त्याग | 
बिजली-सी जा भर दे दिल में 
` ऐसा वह गा दे कर्म-राग | 
दुख-देन्य जलें जिसमें ऐसी . 


. जल उठे दिलों में प्रबल आग ||... 
, युंग युग से तूने ्राज तलक | 


पाया हे दुख भी बहुतेरा । 
अब आज AAN F अपना 
शीघ्र र > ~ 


O 


धन-जन से भरे घरों में से 

नम-सा ऊँचा उठता Fate । 
यह देख यहाँ नीचे आना 

नर-तन धर हरि का सहित मोद ॥ 
तेरे अतीत की वह गाथा 

कह देगा विंध्याचल पुकार | 
श्रासेतु. हिमालय साली हे 

कैसा था वह वैभव अपार || 
ऋतुएँ आती हैं नित्य नई 


“धारण करके नूतन सिंगार | 


रा रोकर, तपकर या कॅपकर 
जाती हैं पर वे बार बार ॥ 
जा छिपा कहाँ, किस कोने में 
क्या जाने वह तेरा अतीत ! 


'स्मृति ही हे उसकी शेष बची 
. ज्ञा स्वण-सददश युग गया बीत ॥ 


देखी है तुमने युग युग से 
निज. जीवन की जा “हार-जीत? | 
क्या कहें कहानी हम उसकी | 
क्या गावें तेरे पूर्व-गीत ॥ 
ग्रा देख तनिक निज वर्तमान | 
हे गाँव ! राष्ट्र के धन महान || 
वह कहाँ कहानी है तेरी 
Saat अब उसकी याद हुई |. 
कृषि के गिर जाने से तेरी 
कितनी नीची मर्याद हुई ॥ 
वह वसी हुई बस्ती तेरी. 
क्रम क्रम से फिर ARATE हुई | 
जिसकी विभूति से नगर वने 


` पर वहाँ न तेरी याद हुई ॥. 


निज वेभव ज्योति समेट सभी. .. 


: हो गया ग्रस्त तेरा अतीत । . | 
` जी उठे नया जीवन पाकर 
वह लुप्त कला-कोशल तेरा | 


का 


` हे तुझे पेरने को बाक़ी 


तेरा श्रम तेरे घरघर में ., 
'तेरा श्रम तेरे घर 
तेरा प्रकाश ही फैल फैल 2 

_ तेरे तम का अवसान करे ॥. 
. शत शत जिहाओं स ` 


„ तू वही वेश धर 


तेरे आँगन भर में फेरा | 
लक्ष्मी की वर विभति तेरे 
खेतों में शस्य समान उठे | 
तेरे खलियानों-गोठों से 
वंशी की मीठी तान उठे | 
तेरी सुन्दर सक्षमता का 
फिर से जग लोहा मान उठे | 
अज्ञान निशा में पड़कर तू 

पग पग पर कितना हुआ भीत | | 
किस कुक्षण में था हुआ ग्रे! | 
यह वर्तमान तेरा प्रणीत॥ | 
जा अब तक वह न व्यतीत 4 | 


युग परं युग यद्यपि गंये बीत | 
यह कैसा जीवन है तेरा | 
ग्रालस्य ओर उन्माद भरा | 
प्रतिपल भाई का भाई से | | 
होता रहता है AT हरा ॥ | 


ग्रज्ञान-सिन्धु कैसा TET | 

तूने तो तार दिया जगं के | 

पर तू न तनिक भी श्राप a ll i 
आता है इसका क्यो न | 
हे गाँव ! राष्ट्र के धन मी | 


| 


तू अगर चमक कर एक बार ; | 
प्रज्वलित दिनेश समान उठे ः 


(| 


सुख का. फिर स्वर्ण fet 


तेरा गुरु गौरव गान 
तेरा गु adi 


तुझ पर सब जग ग्रा 
छा दे फिर निज ' 


` है गाँव ! रा 


त हु 
बीत || 
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अनुवादक, पणिडत ठाङुरदत्त मिश्र 
ती माता-पिता से हीन एक परम सुन्दरी कन्या थी । निर्धन मामा की स्नेहमयी छाया में उसका पालन-पोषण 
जरा | किन हृदयहीना मामी के ग्रत्याचारो का शिकार उसे प्रायः होना पड़ता था, विशेषत; मामा की 


पाँचवाँ परिच्छेद 


विवाह में असन्तोष 


नुष्य जब दुराग्रह के वश में आकर 

कोई काम कर बैठता है तव उसमें 

इस बात का अनुमान करने की 

शक्ति नहीं रहती कि इसके कारण 

— भविष्य में कैसी. कैसी विपत्तियाँ 

गी | पुत्र के जीवन की धारा परिवर्तित 
रसे राधामाधव बाबू ने जो इतनी बड़ी 
| = दुष्परिणाम की ग्रोर उनका ध्यान 
my कभी जान बूझकर -प्रियपान्न के 

$ ad खड़ी करनी पड़ती है और उस 
| ६ पानेवाला व्यक्ति चाहे इतनी वेदना 


के्‌ यर किर न्तुब डा ~ Ff ~ 
पी.) “3 वाधा डालनेवाले के कहीं अधिक 
हु 


से ag त 
0... वहुधा उसके कार्य में बाधा डालनी 


गेतन-प्रथा है | भविष्य की आड़ में कैसी 


ja में एक दिन उसके मामा हरिनाथ बाबू जब कहीं बाहर गये थे, मामी से 
रके दत्त-परिवार में ग्राश्रय लेने के लिए बाध्य हुई । घटना-चक्र से राधामाधव बाबू नामक एक धनिक सज्जन 
शत दत्तपरिवार के अतिथि हुए और वासन्ती की अवस्था पर दयाद्रं होकर उन्होंने उसे अपनो पुत्र-वधू बनाने 
7 चार किया | राधामाधव बाबू का पुत्र सन्तोषकुमार कलकत्ते में मेडिकल कालेज में पढ़ता था | यहाँ 
MAR बाबू नाम के एक बैरिस्टर के कुट॒म्ब से घनिष्ठता हो गई, जिसका फल यह हुआ कि सन्तोष का 
पत्री सुषमा से प्रेम हो गया | इसकी सूचना जब राधामाधव बाबू के मिली तब यह बात उन्हे बहुत बुरी 
गूम हुई ग्रोर उन्होंने उसका वासन्ती के साथ जल्दी से जल्दी विवाह कर डालने का प्रबन्ध किया । 


भा. तौ है | परन्तु फिर भी प्रियपात्र : 


~ 


तिरस्कृत होकर अपने 


कैसी विपत्तियाँ छिपी रहती हैं, यह बात समझने की शक्ति 
दृष्टि-शक्तिहीन मनुष्य में कहाँ है ? 

मनुष्य सोचता है कुछ और हो जाता है कुछ | 
सन्तोष के जीवन में भी यही बात घटित हुई थी । जिस 
समय वह भविष्य के सुख का चित्र ग्रड्टित करके मिलन॑- 
दिन की प्रतीक्षा में बैठा था, उसी समय बिना बादल की 
बिजली के समान उसने एक दिन सुना कि उसे विवाह 
करना पड़ेगा। उसे यह भौ ज्ञात हुआ कि पिता जी 
कलकत्ता ग्रा गये हैं, उनके साथ मुझे घर जाना 
पड़ेगा। उसके जी में आया कि मैं पिता जी से सारी बातें 
साफ़ साफ़ कह दूँ | किन्तु उसके बाद ही वह बहुत asta 
हुआ | उसने सोचा कि इस तरह की बातें कहना ढीक 
नहीं है । यह सबं सुनकर पिता जी अपने मन में क्या 
कहेंगे | aut मुझे चुप ही रहना चाहिए | देखे, आगे 
चलकर क्या होता है | 

सन्तोष की माता थी नहीं, पिता ने ही अत्यधिक 
स्नेह तथा परिश्रम से उसका पालन-पोषण किया था | 


का इतना श्रपरिसीम स्नेह उस पर था कि एक दिन | 


= 


भी वह मातां के अ्रमभाव का अनुभव नहीं कर सका। 
अकेले पिता ही उसके माता-पिता दोनों थे | सम्तोष ने भी 
कभी पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। 
ग्राज भी वह वैसा नहीं कर सका । इससे पहले भी ऐसे 
कितने अवसर आये हैं, जब पिता से उसका मतभेद 
हुआ था, परन्तु किसी दिन भी उसने अपना मत नहीं 
प्रकट किया | पहली बात तो यह थी कि पिता के धार्मिक 
सिद्धान्त उसे बिलकुल ही पसन्द नहीं थे | जब तक वह 
पिता के सामने रहता तब तक तो वह पिता के आदेश के 
ही अनुसार कार्य करता रहता, किन्तु उन सब कार्यों के 
करने में उसकी ज़रा भी रुचि नहीं रहती थी | बात यह 
थी कि saat ward थी ग्राधुनिक प्रथा की ओर | पिता 
की पुरानी रीति-नीति उसे केसे पसन्द आती ! परन्तु पिता 
के सुष्ट होने के भय से उनके सामने वह कभी ऐसा काम 
नहीं करता था जिसे वे पसन्द नहीं करते थे | 

सन्तोष पिता के साथ गाँव चला आया | यहाँ ्राकर 
उसने अपने विवाह का हाल सुना | इससे उसके हृदय 
'का बड़ा क्षोभ और वेदना हुई | किन्तु भीतर ही भीतर वह 
अपना क्रोध दबाये रहा, मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलने 
दिया | इस कारण उसकी वास्तविक अवस्था का पता 
किसी को भी नहीं चल सका । परन्तु सन्तोष के 
मनोभावों में जो कुछ परिवर्तन हुए उन्हे उसकी ताई कुछ 
कुछ समझ सकी थीं | इसी लिए एक दिन अकेले में 
पाकर उन्होंने उसे छेड़ा। सम्तोप के मलिन और सूखे 
He को ओर ताककर उन्होंने पूछा-सन्तू , विवाह 
करने की तेरी इच्छा नहीं है क्या बेटा ? 

_ ताई की उद्वेग से व्याकुल तथा जिज्ञासामयी दृष्टि से 
डॉ मिला कर सन्तोप ने कहा--मेरी इच्छा या ग्रनिच्छा 
ते होता ही कया है ! जिसकी इच्छा से यह हो रहा है, बाद 
को वे ही समझ सकेंगे | 

ताई ने गि स्वर से कहा--छिः ! छि: ! इस तरह 
की बात तन गिकालनी चाहिए। सुनती हूँ कि 
लड़की बड़ी सुन्दरां है। इसके अतिरिक्त उसके कोई 
है नहीं । सुनती हूँ, वह वेचारी बड़ा कष्ट पा रही थी 
इसी लिए... ; 

ताई की वात काटकर सम्तोष ने. कहा--वह कष्ट पा 
रही थी तो इससे हमारा क्या मतलब ? मुके छोड़कर 
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दुनिया में क्या और कोई वर ही नहीं मिल स्का 
मेरे सिर पर यह बला क्यों लादी जा रही है ? led 
यह सुनकर ताई दुखी होगई । वे कहने लात 
राम ! राम ! तुम्हें यह क्‍या हो गया है बेटा ! तेरी a, ; 
तरह की बुद्धि नहीं थी । यह सव क्या कहता है! i 
तेरा विवाह कर रहे हें | जहाँ उन्हें पसन्द am i y 
तो करेंगे | इसमें TH क्यों आपत्ति होनी चाहिए! (6: 
तरह की बातें यदि उनके कानों तक पहुँच गई वे 
बहुत दुःखी होंगे | इसलिए, इस तरह की बात ग्रव > 
किसी के सामने मुँह से मत निकालना । | 
एक लम्बी साँस लेकर सन्तोप ने कहा-यदि बर” 
श्यकता समझो तो उन्हें सूचना दे दो। उन्हें कग 
लेना चाहिए कि यह विवाह करने की मेरी इच्छा त, 
है | परन्तु मैंने आज तक उनके सामने केरवा 


Ee a ° {ह पर जे 
कही, आज भी नहीं कहना चाहता हूँ | तुम पूछ पह 


आगमन होगा | E 
ताई ने उतावली के साथ हाथ लगाकर FAN . 
He बन्द कर दिया । उन्होंने कहा चुप, चुप | A 
की बात मुंह से न निकालनी चाहिए सन्तू। वहा. : 
ऐसी बात भी कहता है ? तू भी पागल gat हे। Mh, 
जाकर तू एकदम से आवारा हो गया। हॅम तो 
हं कितने दिन के ! तेरी चीज़ तेरे ही पास SN 
सामने ऐसी बात और कभी न कहना वेटा। (ने 
सन्तोष के इस तरह समभा-बुभा कर त k en 
आँसू पोंछने लगीं | इधर सन्तोप्र ने एक रूखी wt 
कर कहा--अ्रच्छी वात है, यह सब बाद का ११ | 
जायगा | 
यह वात कहकर सन्तोष बाहर चला गया । E 
पर बैठी रहीं | परन्तु ये बातें उन्होंने देवर T d 
उन्हें तो यह भली भाँति मालूम था कि १, 
ओर क्रोधी हैं | क्रोध में आकर वे कितना 
हैं, यह भी वे जानती थीं। _ > किं 
घर में बड़े धूमधाम से विवाह 7 
लगीं । इलाहाबाद से बसु महोदय की क 
तथा दोनों कन्याओं को लेकर श्रा गई 


में पढ़ता था। सन्तोप्र से वह 
वसु महोदय के बहनोई 


ने ai zi G K 


ही AT सके | 
तेरी ते तवर 


| कवके विवाह के उपलब्ध में घर में आनन्द की 
"| वित d ae R 
ii cat थी उसका मन किसी के एक छोटे-से मुँह के 


डता हुआ नाच रहा था । वह सोच रहा था कि 


` |. जव जानवूक कर मेरी इच्छा के विरुद्ध विवाह 
pa उसके लिए सारा प्रवन्ध वे ही करेंगे, उसके 
|. कोई सम्पर्क न रहेगा | दरिद्र की कन्या है। 
न नहीं मिल रहा था | अब तो वह चिन्ता रहेगी 
| मे में ही वह सुखी हो जायगी | 

wan का यही निश्चय रहा | पिता से वह कुछ कह 
। | उसके क्रोध का सारा भार जाकर पढ़ा वेचारी 
» शुत पर जो सवंथा निरपराध थी | 

ष | र्मा की ae यन्त्रणा के ज़रा-सा शान्त 
श्र रेप ने सोचा कि पिता जी यदि विलायत से लौटे 
मी की कन्या के साथ मेरा विवाह करने के लिए 
fiw हें तो यह वात उन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं कह 
#। ऐसी बात होती तो में आजीवन अविवाहित ce 
4 गर समाज की सेवा में ही अपने जीवन का 
gl परन्तु उन्होंने यह क्या कर डाला ? 
ण ज n wes er 
दा के लिए सङ्कट मेडल 


नोप इसी उधे `~ 
Te) ya ST उधेड़-चुन में पड़ा था कि एकाएक उसकी 
K. TSF विनय Si 


i आकर उसकी इस विचार-धारा 

॥, ST | उसने हा मे 

Ps झ्या सेच कहा--मेया, इस तरह चुपचाप 
रहे हो १ चलो ज़रा-सा टहल BF | 


॥ ते ली स 
i > S T SN wy we 
[| 1! ` प लेकर सन्तोष ने कहा-_कहाँ चलें 
[न 4 
~ ay aT 
वे मर ee 
Rin: ¬" SA और गम्भीर मुँह देखकर 


1५ a उठा 
Mera | भरा देर तक चुप रहने के 


$ $ >्भ A 
|$, पा, यदि नाराज़ न ह्ोग्रो तो एक 


f भा Ry 7 

` T चाहते 

Ny समय wy हो भाई? पूछते क्यों नहीं ? 
> फे छोड़कर भाग गई है | 


गा R विवाह पसन्द्‌ नहीं हे १9 
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mada दृष्टि से विनय के मुँह की ओर ताककर 
उसने कहा-श्रभिभावक की इच्छा के ही अनुसार 
काय्यं हुआ करते हैं। मेरी इच्छा या अ्रनिच्छा से क्या 
होता जाता है ? 

सन्तोष्र की यह बात सुनकर विनय पहले तो चौंक 
उठा, बाद को उसने अपना भाव दबा लिया। उसने 
कहा--क्यों मैया, यह केसी बात कह रहे हो? 

सन्तोष ने विस्मित होकर कहा-_कोन-सी बात ? 

“यही सब जो निर्थक बक रहे हो १? 

“यह सव निरर्थक नहीं है भाई । में जो कुछ कह रहा 
हूँ, वह सव अर्थ रखता है | इस समय विवाह करने की 
मेरी बिलकुल ही इच्छा नहीं है 1” 

इतने में दीनू नामक नौकर ने आकर कहा--भैया 
जी, आपके बुआ जी बुला रही हैं | 

सन्ताप ने कहा--कह दो कि आता हूँ । 

यंह सुनकर नौकर चला गया | 


छडा परिच्छेद 
विवाह 

निर्दिष्ट लग्न में सन्तोप्रकुमार के साथ बासन्ती का 
विवाह हो गया । शुभ दृष्टि के समय लोगों के बहुत 
आग्रह करने पर भी वर-वधू में से किसी ने भी दूसरे के 
प्रति नहीं देखा | इससे लोगों के दिल में ज़रा-सी ख़लबली 
मची at अवश्य, किन्तु इस बात को किसी ने विशेष 
महत्त्व नहीं दिया । एक एक करके विवाह को सभी रस्म 
पूरी हो गईं | दूसरे दिन बड़ी धूमधाम ओर ह्ष-ध्वनि के 
साथ बासन्ती मामा के घर से बिदा हो गई । दरिनाथ बाबू 
ने हाथ प्रकड़कर उसे गाड़ी पर बिठा दिया | बह गाड़ी 
की बाज़ू में मुँह छिपाकर सिसक सिसककर रोने लगी । 

साह्ागरात के दिन ताई ने बड़े आग्रह के साथ सन्तोष 
का घर में बुलाया । परन्तु उसने भीतर की ओर पैर तक 
बढाने की इच्छा नहीं की | श्रन्त में निरुपाय होकर 
उन्होंने सारा हाल अपनी ननद से कहा | सन्तोष की बुआ 
इस सम्बन्ध में भाई से पहले ही बहुत कुछ उन चुकी थीं) 
बाद को भौजाई के मुँह से भतीजे के इस प्रकार HAT 
चित आचरण का हाल सुनकर वे बहुत ही क्रुद्ध हो Sat | 
घर में आये हुए अतिथियों तथा भाई-बन्धुत्रो के 
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भोजन श्रादि कराने से निवृत्त होने के बाद सन्तोष अपने 
कमरे में जाकर लेट गया । उसके ज़रा देर बाद ही TAT 
जी उस कमरे में पहुँच गई | वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो 
वह सेफ़े के ऊपर लेटे लेटे वक्षस्थल पर दोनों बाहु 
wa हए कुछ साच रहा हे | उस समय वह इतना 
अधिक aama था कि उसे बुआ जी के आने को 
आहट तक नहीं मिल सकी | 
बुआ जी धीरे धीरे ed के बिलकुल समीप जा 
पहुँचीं और उसके ललाट पर हाथ रख दिया। बुआ के 
स्पर्श करते ही सन्तो चोंक पड़ा । ज़रा-सी मान हँसी 
हसकर उसने कहा--बुझ्रा जी, क्या ्राप अभी तक 
सोई नरह 
एक धीमी-सी आह भरकर बुआ जी ने कहा- 
आज के इस शुभ दिन में तू यहाँ बाहर पड़ा है, ओर हम 
लोग निश्चिन्त होकर a! यह भी कभी सम्भव है ? 
चल, भीतर चल, वह बेचारी लड़की श्रकेली पड़ी है ! 
बुआ के मुँह की ओर ताककर सन्तोष ने कहा-- 
मेरी तबीअ्रत ग्रच्छी नहीं है बुआ जी। मुझे चुपचाप सोने 
दीजिए | आप लोगों में से कोई जाकर उस कमरे में 
सा रहे | 
बुआ ने ज़्रा-सा हसकर कहा--तेरे समान पागल 
लड़का तो मुझे ओर कहीं देखने में या नहीं । आज 
भला हम लोगों को उसके कमरे में साना चाहिए ? यह 
सब बहानाबाज़ी न चलेगी | उठ, जल्दी से चल यहाँ से | 
सन्तो ने ज़रा श्रनुनयपूर्ण स्वर में कहा--आपकी 
बात मैं न काट सकूँगा बु्रा जी | मुझे अव वहाँ जाने के 
न कहिएगा | 
सन्तोष कौ यह बात सुनकर बुआ ने दृढ़ और गम्भीर 
स्वर से कहा-सन्तू, पढ़-लिखकर तुम इस तरह के 
मनमाने हो जाश्रोगे, इस बात की आशा हम लोगों 
कमी नहीं की थी ।।छि; ! छि; ! दस आदमियों के वीच में 
Gad इस तरह हमारे मुंह मं कारिख लगा दिया | जो 
दोना था वह तो हो ही गया, अब तो वह लौट नहीं 
सकता | श्रव तू इस तरह का आचरण क्यों कर रहा हे ? 
देखा न, चारों तरफ दस भाई-बिरादरी के लोग कितना 
हेस रहे हैं वाद को तेरो जो इच्छा होगी बही करना 
लेकिन जब तक मैं यहाँ रहूँ तब तक तो मेरी बात 


1 
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माननी ही पड़ेगी | यह कहकर उन्होंने सन्तोप 
के फिर कहा | | 
धर में बुआ जी का AATE प्रताप था | छुर a बद 
वाद वे थोड़ दना क॑ लिए अपने ।पत्रालय में र | 
करती थीं | छुट्पन से ही वे बड़ी अभिमानिनी थी 
ही उनका लाइ-चाव भी ख़ूब था । जब कमी कोई 


समाप्त होता था | यही कारण था क्रि जब कभी वे पित 


मुझसे कुछ न कहा कीजिएगा । आप मेरा मस्तक से 
इस बात की प्रतिज्ञा कीजिए | i} 
बुआ जी ने कहा--दुर पागल कहीं वे हो 
कोई ऐसी बात हे कि मस्तक छूकर कहूँ ! TAR कर 
है| कल से मैं तुमसे कुछ न कहूँगी | | 
बुआ जी ने मन ही मन कहा-श्राज तो ठुम* 
कल से कहना ही न पड़ेगा | बहू का इस तई म | 
मुँह देखते ही तुम ठिकाने पर ग्रा जाश्रोगे 
दिमाग़ इस तरह का न रहेगा । दस श्र ji N 
लेने पर लौंडों का दिमाग ही उल्टा हो जाता. है ds a 
लिए तो बड़े लड़कों को अकेले रहने नहीं देना “| r 
ये लाग नाटक-उपन्यास पढ़कर स्वयं भी वारक 
बनना चाहते हैं:। हो कं 
सन्तोष के लेकर बुआ जी के भीतर १४ 
ने उस समय के समस्त कर्मकाएड बात वी 
कर डाले | बाद को eara के साने 7 
ने दरवाज़ा भिड़ा दिया और वे स्वयं भ ard 
उनके जाने के बाद सन्तोष ने जमीन पर 


rl R ] 


और उसी पर बह से गया । वासन्ता उस समय 

बाराई पर सार हुई था| ज़रा दर के बाद 
लते पर उसने देखा कि सन्तोप भूमि पर 
१] यह देखकर वासन्ता बहुत ही विस्मित हुई | 


TA 
। तगी कि यह क्या हुआ। ने भूमि पर क्यों 
केई ९१! वह उठकर बैठ गई । सन्तोष उसकी ओर पीठ 


ओर बदरे से सारा शरीर ढॅके लेटा हुआ था। ज़रा 
॥क उसकी श्रोर ताकने के बाद वह फिर लेट गई | 

हन्ती माता-पिता से हीन थी | जिस परिवार में 
मो पाहन योपण हुआ था. उससे उसे सदा अनादर हो 
वेना पा था | इस प्रकार उसका जीवन सदा से ही 
र पे सह कमय रहा था । ऐसी अवस्था में एक ज़मींदार की 


दी रहते धि होकर जब वह राजप्रासाद के समान ऊंची 
भाँति जाहिर में पहुँची तव उसने साचा कि अब हमारे 
नहीं ए के ऊ 


अब के दिन बहुत अच्छी तरह से बीत गये | एक 
मस्तक |ॐ नातेदार रिश्तेदार स्त्री-पुरुषों का दल बिदा 
[Yl बभ्रा जी का भी इलाहाबाद लौटने का समय 
के! APT परतु भतीजे का रंग-ढंग देखकर वे डर गइ | 
ioe अपनी बनाने के लिए कितनी सहि- 
atin: oN पड़ती हे, यह वात शायद बहुत- 
ही 51 | ग जानते | नववधू जिस समय अपना आजन्म 
wath ae aat, माता-पिता तथा श्रन्यान्य 
aan ह गाग कर, हृदय में अपार वेदना लेकर 
ता है। | a करने के लिए आती हे, उस 
हिल... का निष्कपट प्रेम एवं अनुराग प्राप्त 
Pan हो की स्थृतियों के सुलाने लगती है 
Pa 2 । परन्तु जो अभागिनी उस व्यक्ति के 

वते A भिना a है उसे सुखी करने के लिए काई 
रात || A Tt क्यों न करे, वह सुंखी नहीं हो 
i ग भी यह हाल हुआ था अवश्य, किन्तु 
गेट गा को अनुभव करने के योग्य वह तब 
पी देर"! परन्तु भतीजे की असाधारण 
एक अज्ञात ग्राशङ्का से बुआ जी का 


गमती उल्का 
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द्य कम्पित हो उठा। वें साचनी लगीं कि विधाता ने 
यदि बासन्ती के भाग्य में ऐसा ही स्वामी लिखा था तो 
उस वेचारी के इस तरह ग्रनाथिनी क्यों बना रक्‍खा है ! 
ATE का यह कैसा निष्ठुर aera है ! इसका परिणाम क्या 
होगा, यह कौन बतला सकता है ? वासन्ती का तो अभी सारा 
जीवन ही पड़ा हे | तो क्या आजन्म उसका यही हाल 
रहेगा ? इस वात की तो में कल्पना तक नहीं कर सकती हूँ। 

साहागरात के दिन के बाद सन्ताषर ने जब अपने 
पंढ़नेवाले कमरे में आश्रय ग्रहण किया तब से वह बहुत 
कम बाहर निकलता था | किसी से बातें भी वह बहुता कम 
करता था । एक काने में पड़े ही पड़े वह रात की रात 
आर दिन का दिन काट दिया करता था | यदि काई कभी 
उसके पास जाकर बैठता तो उसके मुंह पर विरक्ति का 
भाव उदित हो उठता | इस कारण धीरे धीरे उसके पास 
जानेवालों की संख्या कम होने लगी । लोग सोचने लगे 
कि जब वे रुष्ट ही होते हैं तब उनके पास जाने से लाभ 
ही क्या है । सोहागरात के बाद ही कलकत्ता जाने की 
भी उसकी इच्छा हुई थी, केवल बुआ जी के अत्यधिक 
आग्रह से ही वह नहीं जा सका | उन्होंने सन्तोष का हाथ 
पकड़कर कहा था कि जिस दिन में जाऊंगी, उसी दिन 
तू भी जाना । इसी लिए वह रुक गया | 

GEM का ग्रन्धकार प्रगाढ हो चुका था। सन्तोष के 
कमरे में उत समय भी चिराग़ नहीं जला था | उसी कमरे 
में टहलते टहलते वह सोच रहा था कि श्रव में सुप्रमा को 
कैसे मुँह दिखला सकूँगा | उस दिन मैं द्विज-देवता तथा 
अग्नि को साक्षी बनाकर जिस एक बालिका का हाथ पकड़ 
चुका हूँ, जिसके सुख-दुख का AVANT बन चुका हू, 
उसके भविष्य का उत्तरदायित्व किस पर है ? मुझ पर या 
पिता जी पर १ मैंने तो उन्हें अपने मन का भाव पहले ही 
सूचित कर दिया था | उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया | 
ऐसी दशा में उसकी ज़िम्मेदारी भी उन्हीं पर है । मेरे 
जीवन at afer देवी तो केवल सुषमा है | उसे 
छोड़कर और काई भी मेरे हृदय पर कभी अधिकार नहीं 
कर सकता। पिता जी के इस अन्याय को मैं कभी नहीं 

ह सकेंगा। मह पर में उनके प्रति कभी AIN अवश्य 

नहीं प्रकट करूँगा, fra इसका फल शीघ्र ही उन्हे 
देखने को. मिलेगा | 
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१--सौरभ--लेखक, श्रीयुत दुर्गाप्रसाद भुंकनूवाला 
ब्री० Co, प्रकाशक, नवराजस्थान-संथ-माला-कार्यालय, 
७३ | ए चासा धोत्रापाड़ा स्ट्रीट, कलकत्ता, हैं | मूल्य 
el 
२--भग्न-तन्त्री--लेखक, श्रीयुत बलदेव शास्त्री, 
न्यायतीर्थ, प्रकाशक, मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, संस्कृत- 
हिन्दी-पुस्तक-विक्रेता, सेदमिठ्टा बाज़ार, लाहौर हैं | मूल्य 
॥) है । 
३-योगप्रदीप-लेखक, श्रीयुत अरविन्द घोष, 
प्रकाशक, श्री अरविन्द-ग्रन्थमाला,/४ हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता 
हैं | मूल्य |) है। 
४-च्वाय-स्काउटिङ्ग--लेखक, श्रीयुत क्ृष्णनन्दन- 
प्रसाद, प्रकाशक, सेन्ट्रल बुकडिपो, इलाहाबाद हैं | मूल्य 
२॥) है | 
५-ग्राम-सुधार-लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद पाएडेय 
एल ए० जी०, श्रीयुत रमेशचन्द्र पाण्डेय, एम० To, 
प्रकाशक, कृष्रि-कार्यालय, जौनपुर हैं | मूल्य १) है। 
६--उपदेशरत्न-माला- लेखिका, श्रीमंती चन्दाबाई 
जी जैन, प्रकाशक, दिगम्बर-जैन-पुस्तकालय, सूरत हैं | 
मूल्य ||) है । 
७-सारससुच्चय-टीका--टीकाकार, श्रीयुत 
सीतलाप्रसाद जी, प्रकाशक, दिगम्बर-जैन-पुस्तकालय 
गांधी-चौक, कापड़ियाभवन, सूरत हैं | मूल्य we | न 
= साहित्य-संचय--ंग्रहकर्ता, श्रीयुत कामेश्वर- 
प्रसाद एम० Zo, विशारद, प्रकाशक, बिहार-पब्लिशिंग 
हाउस, पटना हैं। मूल्य ॥)॥ है | 
í ९--स्प्रातिशक्ति- संग्रहकर्त्ता, श्रीयुत द्वारिकाप्रसाद 
शर्मा, प्रकाशक, भारतवासी प्रेस, दारागंज, प्रयाग =| 
मूल्य ||) है | | 
+ १०--हिस्ट्री आफ दि ह्वाइट रेस (afasi मे)-- 
खक ब प्रकाशक, TRET भगवानदास पाठक, पता-- 
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[ प्रतिमास प्राप्त शैनेवाली नई पुस्तकं की सूची | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा ] 


पुस्तके प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती यशोदा देवौ की 


श्रीमती सुशीलकुमारी मिश्रा ९/0 श्री एच० एस० पाळ t a 
डिप्टीकलेक्टर, बिजनौर हें । मूल्य ३) है। | 
११-१७--गीता प्रेस, गोरखपुर की ७ Web न उतर 
(१) भक्तियोग-लेखक्र, चौधरी श्री रघुनन्दन हार 
सिंह और मूल्य १7) है। 
(२) शतपंच चौपाई--टीकाकार, परिडत sia, ह 
नन्द त्रिपाठी और मूल्य |=) है । ॒ 


जा श्रवर 
(३) तैत्तिरीयोपनिषदू--मूल्य ॥-) है। ba 
(४) मारडूक्योपनिषद्‌--मूल्य १) है | लि न 


(५) ऐतरेयापनिषद्‌-मूल्य ।=) है | fa 
(६) वत्तेमान शिक्षा--लेखक, श्रीयुत हनुगागगा। 
पोद्दार और मूल्य 7) है । ky 
(७) सूक्तिसुधाकर--मूल्य ॥2) है। | 
१८--गीता-गायन (तीन भागों मे) गेली र सं 
श्रीयुत बृजमोहनलाल सक्सेना, प्रकाशक, रायल प्रि 
वकस, कानपुर हैं | प्रत्येक भाग का मूल्य 2) है | 
१९-२८--बनिता-हितैषी प्रेस, Beats 
द्वाराप्रकाशित १० पुस्तके — $ 
(१) बच्चों की दिनचर्या-मूल्य ।१) है| 
(२) परलोक की बात-मूल्य १) है | 
(३) कन्याओं के पत्र-मूल्य |) है | 
(४) कन्या-पाकशाला--मूल्य Il) ६ : 
(५) शिशु-रक्ता-विधान--मूल्य Ml) ९ 
(६) भारतीय कन्‍्याओं का ही 
।=) है | 
(७) बच्चों के गीत-मूल्य 7) हैं। 
(=) बच्चों की मातृ-सेवा- मूल्य |) 
(९) कन्या-विनय-मूल्य 7) * | 
(१०) बच्चों की आरोग्यता--ग ॥ 
नं० १, नं० ८ और ९ कीपुस्त कों का a 


él 


श्री वोशलेख-कोतूक-लेखक ब प्रकाशक 


"लात विश्वकर्मा, दंसःती्थ, काशी हैं । 
if 


í ; तिक सौरभ - श्रयोध्या-नरेश महाराज 
देव’ का हिन्दी के पुराने कवियों में महत्त्व का 
गा ] est रचित 'श्रंगारलतिका? के पद्यो के उनके 

तमी संग्रहकारो ने अपने संग्रहों मं गोरव पूर स्थान 
Mo mala?) खेद की वात है कि उनकी उक्त रचना ad- 
AANA थी | इस ग्रन्थ के इसके दो टीकाग्रों 
Belay उनके दौहित्र तथा उत्तराधिकारी स्वर्गीय AATA- 
PRAMS महाराज प्रतापनारायणुसिंह ने एक वार छुपवाया 
(| बोत-चाल की हिन्दी में एक टीका स्वयं महाराज 
त : झे लिखी थी और दूसरी टीका व्रज-भाषा में पण्डित 
प ग्रवस्थी ने लिखी थी | परन्तु वह संस्करण भी 
maa गया था AAI पुस्तक उसी ANA 
Ra नूतन संस्करण है, जिसे ग्रयोध्याराज्य की 


का 


शत मे छुपवाया हे | उसका यह संस्करण छुपाई 
॥ दृष्टि से मनोहर तथा नयनाभिराम ही नहीं है, 
(hea मं यह बात तक कही जा सकती हे कि 
Oh सूरण शायद ही किसी 
हिन्दी-ग्रन्थ का कभी 
3 : ‘ ARTAR के ऐसे सुन्दर संस्करण के 
NÅ साहब ने aga अधिक धन व्यय 
Id नहीं, उसका उत्तम ढंग सें सम्पादन 
म अपनी ओर से कुछ उठा नहीं war | 
TAM TET के HAT qea जवाहर- 
५ ने इसका जिस परिश्रम और ग्रध्य- 
in 7 है उससे यह महत्त्व-पूर्ण ग्रन्थ 
ps S रूप मे प्रकाशित हो सका है | 
व्या : स्तक के पाठ को यथावत्‌ देकर 
म॑ यथा-प्राप्त पाठान्तर एबं मूल 
हह स्पष्ट और वशद करने 
ह ना का मत तथा उनकी 
न्थ के महत्त्व को और भी बढ़ा 


qa 


रष प्रकार सुसम्पादित करवाकर तथा 
श्री महारानी साहब ने वास्तव में 


"महारानी श्रीमती जगदम्बादेवी ने अपने पतिदेव - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


valand oGangoe eR ae 
Cc i eGangotri © 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


+++ 
eo POT — ककि ++ + +++ + + 4+ + 4 63 4 + 


एक उपयोगी कार्य किया है | इसके लिए वे सर्वथा धन्यवाद 
के पात्र | परन्तु यह विशाल ग्रन्थ बिक्री के लिए नहीं 
हैं ओर यदि विक्री के लिए भी होता तो भी इसे साधारण 
AU के लोग प्राप्त न कर सकते | ऐसी दशा में क्या 
ही अच्छा होता, यदि इसका एक ऐसा भी संस्करण निक- 
लता जो सवसाधारण के भी सुलभ होता) इस विशाल 
ग्रन्थ Bl ITM Go + ७८४ + २४ = ८०८ है | 

“्यंगारलतिका? नायिका-भेद का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है | 
यह तीन सुमनों में विभक्त है। प्रथम सुमन में दोहा 
सवेया आदि ६५ पद्य S| दूसरे सुमन में १७३ पद्य हैं 
और तीसरे में ३६ पद्म हे | इसकी रचना महाराज द्विजदेव 
ने संवत्‌ १९०६ में की थी और कदाचित्‌ उसके निर्माण 
में उनका यह पूरा साल व्यतीत हुआ था | राधा-कृष्ण की 
लीला और नखशिख का वर्णन करते हुए द्विजदेव ने 
अपनी इस रचना में अपने भाषा-ज्ञान तथा उच्च कोटि के 
कवित्व का परिचय दिया है | 
२--स्मृति-शक्ति--लेखक, चतुर्वेदी पणिडत द्वारका- 
प्रसाद शर्मा, प्रकाशक, भारतवासी प्रेस, दारागञ्ज, इलाहा- 
बाद हैं | A ७४ क्राउन AF साइज़ और 
मूल्य ||) है । 

agi जी हिन्दी के पुराने लेखकों में हें | यह 
पुस्तक अपने विषय की प्रथम पुस्तक है | एक कमज़ोर 
याददाश्तवाला भी अधिक से अधिक बातें किस तरह याद 
रख सकता है, यह सब इसमें ग्रभ्यासो के सहित बहुत ही 
अच्छे ढंग से बताया गया हे | पुस्तक की शैली रोचक है | 
वकीलों, विद्यार्थियों ओर मस्तिष्कजीवी लोगों को इसका 
उपयोग करना चाहिए | 

३--राबट क्लाइव--लेखक, asid पणिडत 
द्वारकाप्रसाद शर्मा, प्रकाशक, भारतवासी प्रेस, दारागज्ञ, 
इलाहाबाद हैं। मूल्य iil) है । 

चतुर्वेदी जी की यह एक मौलिक रचना हे । राबटं 
aa भारतवर्ष में अंगरेज़ी राज्य के जड़ जमानेवालों में 
एक प्रधान पुरुष समझे जाते हैं । अपनी प्रतिभा के बल से 
एक मामूली ee से तत्कालीन ब्रिटिश भारत के सर्वसवा 
हो गये थे। उन्हीं का इसमें विशद परिचय दिया गया हे 
साथ ही इसमें तत्कालीन भारत का बड़ा ही करुण चित्रं 
खींचा गया है | इसकी रचना-शैली भी रोचक है | बी० To 


दुलत ae 
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` रौर एम० Uo में जिन्होंने इतिहास लिया हो उन्हें यह 
पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | 
y—afaa योगासन और अक्षय युवावस्था- 
लेखक, स्वामी शिवानन्द सरस्वती, प्रकाशक भारतवासी 
प्रस, ATS, इलाहाबाद हैं | TATA १७४ ओर मल्य 
DO 
योग-दर्शन के प्रेमियों से स्वामी शिवानन्द सरस्वर्त 
का नाम छिपा नहीं है | यह पुस्तक आपकी ही लिखी हु 
हे | इसमें याग-सिद्धान्तों का परिचय बड़ी सरल रीति से 
दिया गया है | यह दो भागों म॑ विभक्त है। प्रथम भाग में 
ग्रध्यात्म-विपयक् योग का वणुन किया गया है, जिसके 
नित्य अभ्यास से मनुष्य योग की ग्रणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त 
करता हुआ चरम सीमा की कैवल्य-समाधि तक पहुँच 
सकता हे | द्वितीय भाग में ग्रासनों का वर्णन है, जिनके 
अभ्यास से मुख्यतः रोगों का नाश होता है और उन 
आसनों का अभ्यास करनेवाला WAT युवावस्था का 
उपभोग करता है। उन ग्रासनों के ग्रभ्यास से NYET 
से आध्यात्मिक लाभ भी हे । प्रत्येक आसन की क्रिया 
विशदरूप से समभाई गई है। ग्रासनों-द्रारा रोगों से 
मुक्त हुए लोगों के अनुभव भी दिये गये हैं | तृतीय भाग 
में मुद्राओं और वन्धों का वर्णन है। अन्त में प्राणायाम 
AR कुण्डलिनी AR का वर्णन करके पुस्तक समाप्त की 
गई है । पुस्तक के ्रन्त में विशेष स्वभाव के मनुष्यों 
के लिए विशेष-विशेष aadi के ग्रभ्यास की व्यवस्था 
दिनचर्या के सहित दी गई हे | स्वामी जी के कथनानुसार 
इस पुस्तक के ्रासन वालक, युवा, बद्ध, at और 
पुरुष सभी कर सकते हैं | इस विपरय के प्रेमियों के इसका 
अवलोकन करना चाहिए | 
R= मदिरा--श्र तेजनारायण काक क्रान्ति, प्रका- 
शक, छात्र-हितकारी-पुस्तकमाला, प्रयाग हैं | मूल्य 3) है । 
E ~ लेखक के at गद्यगीतों का संग्रह है। 
दिरा के जता म॑ कविजनोचित पर्याप्त गुण 
z उसमें प्रतिभा है, पारिडत्य है, पर उसकी प्रतिभा पर 
पारिडत्य का ARR है | उसने यह भी लिखा है कि “मदिरा? 
के अधिकांश गीतों के 'रहस्यान्सुख आध्यात्मिकता? के मूल 
हा एह का प्रभाव हे निस्सन्देह कवि-हृदय के परिष्कार 
के लिए पारिडत्य की ANI आवश्यकता है | पर कलाकार 
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;का--जो हृदय का विश्लेषण करता है 


ey 
इसी लिए 


भिरा ele 
PF ah 


निकटतम सम्पक है | श्रेष्ठ कला में 
की गहरी छाप होती है और 
अभाव है | 

“मदिरा? काक जी की प्रथम रचना है | अत शा 
यह प्रयत्न प्रशंनीय है । पुस्तक के प्रारम्भ में हिन्दी IE ध 


के गद्य-काव्य पर एक विवेचना-पूर्ण fag $ bil म 
J A 


Ns 


उपयोगी हे । हिन्दी-प्रेमियां के इस रचना क ब्र 
चाहिए | 


“वियोगी?, प्रकाशक--विश्व-सा हित्य-ग्रन्थमाला, लाहोर हि 
प्रस्तुत पुस्तक में “वियोगी? जी का परिचय देने 1 
विशेष ज़रूरत नहीं है | “वियोगी? जी हिन्दी के 


प्रसिद्ध कवि तथा ज़ोरदार लेखक हैं। कविता के 


~ ~ १), ५ TN 


कहानियाँ, गद्य-काव्य, निवन्ध आदि लिखने में भी 
ख्याति प्राप्त की है | “कल्पना? उन्हीं की स्फुट कग तिथ 
का संग्रह है | उनकी प्रतिभा कल्पना में भी विशे सा| | 
विकसित हुई है | “कल्पना” में वियोगी जी का? 
हृदय स्पष्ट दीख पड़ता है | वास्तव में “कल्पना, €| ' 
'उलभन?, cay मन?, स्वप्न), “नर कङ्काल स! | 
में दर्द मरी पंक्तियाँ पर्याप्त मात्रा में वता [१२ 
ot बात? में कवि ने लिखा है क्रि दिश ९ 
कि चारों ओर महानाश की ज्वाला धधक री + ` 
बच्चे भूनकर खा जाना चाहती है और पुत्र पितात |. 
काट लेना चाहता हे” तब कवि से खूत के ग्रा fe 
Ata हे | महतो जी का यह दृष्टिकोण रमित aa 

हिन्दी-प्रेमियों का वियोगी जी की श | 
रसास्वादन करना आवश्यक है | hs, 
कुसुम |. 
Se ~ किर लेखक, ^ 
५ ऽ रोगां की अचूक चिकित्सा ९ ।. 
जानकीशरण वर्मा, प्रकाशक, लीडर A! 
बाद हैं | प्रष्ठ-संख्या २७८, मूल्य fly) ; l 

प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति फे feed ५ 
रखकर लेखक ने इस पुस्तक की CAT की 

aa Re Se ee da 
प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली के सारी tad 
कारण, रोगों के तीन मुख्य अक्रार, नि 
भोजन, हवा, पानी, gate, भाषलह 
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gat में किया गया है । वणन सरल ओर 

१) सर्वसाधारण भी इससे पूरा पूरा लाभ उठा 

उदेश से पारिभाषिक तथा कठिन शब्दों का 

aa कहीं gaT 2) परिशिष्ट में विभिन्न खाद्य 

दोप बताकर रोगावस्था तथा शरारोग्यावस्था 

aa | | apa निल के भोज्य पदार्था का उल्लेख किया 
|, आफ के सान के चित्रों के अतिरिक्त पुस्तक में 

! | --किसा के विशेषज्ञों तथा प्रचारकों के चित्र भौ 
pil जे व्यक्ति अपने शरीर को आरोग्य तथा 


3 | || पुस्तक सवंथा उपयोगी है | 


| 


ल्लीशरण 
कृति 

गी. महा विभूति भगवान्‌ श्रीकृष्णूचन्द्र का 
| अके सम्पक में ग्रानेवाले व्यक्तियों के चरित्रों 
“देश मै 0 से यह शोभित है। द्वापर की विभिन्न 
- A एक एक प्रतीक एक एक व्यक्ति के रूप 
| N को गई हे | प्रेम-साधना राधा कें रूप 
“hi. SRA का मुक्ति-हंकार विश्वता के 
न्द ' तता का संदेश बलराम के रूप में. नेता के 
pi भावना गोप-बालों के रूप में युग युग में 
hi का प्रगति देनेवाले! कारण नारद के 
ही ह FRY ममता देवकी के रूप में ; 
हे के रूप म॑ तथा ज्ञान-प्रबोध और 
7 » रूप H इसमे सुन्दर चित्रण 
भाव-पक्ष. और कलापन्न दोनों दृश्यों 
उचच कोटि का ग्रन्थ है | राधा, उद्धव 


पी 

Tay > “आर चिर-परिचित पौराणिक व्यक्ति 
कशल के iza 

लिता आलोक से मण्डित होकर 


` भै इस रचना में 'उदूमामित दव 


अपने छु: शिशुओं के छीने और मारे जाने से पागल 
री कारागार की श्रॅधेरी काठरी में चिल्ला उठती है 
मेरे प्रमुख कात्तिकेय, तुम 
मुझे घेरकर घूमो 
आओ, अब तो तुम्हे चूम लूँ 
और मुझे तुम चूमो | 
चूमने के लिए बढ़ते ही उसकी वेड़ियाँ उसके मानो 
वास्तविक परिस्थिति का स्मरण कराती हैं और बह अपनी 
वेत्रसी से रो उठती हे-- 
पर अब भी वन्धन में हूँ में, 
विवश, देख लो बेटा ; 
ओर कंस उच्छङ्ल अव भी 
सुख-शय्या पर AT | : 
इसी तरह प्रत्येक चित्रित चरित्र अपनी विशेषताओं 
से भरा हुआ है। इस काव्य के पढ़कर हमारे मुँह से ता 
यही निकल पड़ा कि “वयं तु कृतिनः तत्‌ सूक्ति-संसेवनात्‌ ।? 
(२) सिद्धराज- लेखक, श्रीयुत मेथिलीशरण गुप्त 
हैं । मूल्य Wel 
गुप्त जी की यह कृति एक वीर-गाथा-काव्य है | मध्यः 
कालीन भारत के वीर “यश के लिए विजिगीषा? की प्रेरणा 
से जब परस्पर युद्ध करके केवल अपनी श्रेष्ठता के सिद्ध 
किया करते थे उसी युग की यह कथा है । विक्रमं की 
बारहवीं शताब्दी में पाटन (गुजरात) के सिंहासन पर प्रताप 
शाली नरेश सिद्धराज जयर्तिंह था | उसी के युद्धों और 
जीवन-घटनाओं का लयप्रधान ग्रतुकान्त छुन्दों सं कवि ने 
वर्णन किया है | राजमाता मिनलदे के साथ जब सिद्धराज 
जयसिंह सोमनाथ के दशन के गया था, उसी बीच में 
मालव-महीप नरवर्मा ने उनके राज्य पर चढ़ाई की | 
जयसिंह के मंत्री ala से जयसिंह की सोमनाथ याचा का 
कल लेकर विजयी नरवर्मा लौट गया । जयसिंह ने लौट- 
कर जब यह सुना तत्र उसने मालव-नरेश पर चढ़ाई की 
और उसे वीरगति प्रदानं की। उसके पुत्र और वीर 
जगद्देव के पकड़ कर भी सिद्धराज ने अपने उदार 
व्यवहार से श्रपना मित्र वना लिया | जगद्देव तो उसकी 
सेवा में ही रहते लगा | इधर सोरठ-नरेश खेंगार ने. 
fag की ग्रहदोष के कारण परित्यक्त तथा एक 
कुम्मार दम्सती-द्रारा परिपालित AER नामक कन्या 
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से. बिवाह कर लिया । इसके रूप को प्रशंसा सुनकर 
स्वयं सिद्धराज भी इसे अपनी रानी बनाना चाहता था, 
अतएव इसमें सिद्धराज ने श्रपना अपमान समभा और 
पन्द्रह वर्ष में अनेक बार युद्ध करके वह विजयी हुआ | 
सोरठ-नरेश की मृत्यु के बाद सिद्धराज ने रानकदे के 
कैद कर लिया और उसके छोटे छोटे दो बच्चों की हत्या 
कर डाली | सती रानकदे ने सिद्धराज के नीच प्रेम-प्रस्तावों 
के ga दिया और जगद्देव की मध्यस्थता से अपने 
सतीत्व की रक्षा करके सती हो गई | सिद्धराज भी अपने 
पतन और भूल पर पश्चात्ताप करने लगा | अपनी माता 
की श्राज्ञा से सिद्धराज ने अपने पिता के शत्रु शाकम्भरी 
नरेश ग्रणाराज को पराजित किया ग्रौर उसे बन्दी करके 
ले श्राया । सिद्धराज की पुत्री कांचनदे और वन्दी भ्रणां- 
राज में प्रेम हो गया और दोनों का विवाह भी कर दिया 
गया | wet में सिद्धराज महदोत्रा-नरेश मदनवर्मा का 
अतिथि हुआ और वसन्तोत्सव के प्रीति-रंग और गुलाल 
का उपभोग किया | उसकी नीति-पूणं बातें श्रद्धा से 
सुनकर सिद्धराज फिर अपने देश को लौट गया | यही इस 
काव्य का कथानक है | काव्य की दृष्टि से यह एक सफल 
रचना है | नारियों के सैन्य के सुन्दर चित्र, प्रकृति के 
मनोरम दृश्य, दूतों कौ वाकचातुरी ake हृदयहारी कथोप- 
कथनों के अतिरिक्त कवि की कला की अन्य सभी विशेष- 
तायें इसमें हैं| 
पुस्तक काव्य-रसिकों के लिए ्रादर की वस्तु È | 
(३) म्रणसयी--(काव्य) लेखक श्रीयुत सियाराम- 
शरण गुप्त हैं | मूल्य १|) है | 
कविवर सियारामशरण गुप्त से प्रेमी अच्छी तरह 
परिचित हैं। उनकी इस कृति में ग्यारह शीषकों में 
ग्यारह Cra दी गई हैं। प्रत्येक कविता एक भाव- 
विशेष को लक्ष्य में रखकर लिखी गई है | सम्पूर्ण 
ता का मम बीजरूप से इन शौर्पकों में निहित हे | 
रजकण? नामक कविता में कवि ने a 
की पहेली को सुलझाया है ह FR 
चरणों में पहुँचकर अपनी ग्रह C व > 
भावजन्य AAT को 
भूलकर उस 'एकत्व से उत्पन्न "नानात्व? का पता 
लेता हे उस समय उसे अपने और हिमाचल में e 
a र माचल म॑ 'स्वजनत्व? 
का भान होने लगता है | विश्वात्मन से अंपने को पृथक्‌ 


— 0 SS 
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fal ? ] 
देखना TA का कारण है, किन्तु उसी अ i “४ 
न से qaar a लोप हो जाता हे] “वहि Ri fal 
कविता में एक गोपी अपना दधि बेचकर (घना | ; 
पाये लोट रही हे, पर उसे “प्रियतम? का लाग र 
दूसरी दधि न वेचे ही लौट ग्राई है, परन्तु उसे 0 “We 
मिल गया है। इस प्रकार कबि ने लाभ में mmf. 
श्रलाम मं लाभ का स्प्टीकरण किया है । 'खिलौन! F 
कविता म॑ कवि ने यह दिखाया हे कि किस प्रक्र 
अपनी अपनी परिस्थिति और “परिपाति में ग्रसनी: 
व्यर्थ ही अनुभव किया करते हैं । “नाम की पाए का 
कविता में कवि ने बड़ी सुन्दरता से यह दिखलाबाई। 
“नाम की प्यास’ जब तक हमें कम की ओरे प्रेरित 
है तत्र तक हमारा “HW असफल ओर रसहीन | 
रहता है, पर ज्यों ही यह “मान की कठोर शिला! फ़ 
जाती है तभी कर्म का सच्चा रस हमें प्राप्त होता है| 


ashe के साथ साथ 'कान्तासम्मित? रूप से “आह 
भी पा सकेते हें । भाषा सरल, प्रवाहमयी रौर शी 
गुण-सम्पन्न है। वर्णनशैली की दृष्टि से ali 
रचना अनूठी है | कवि ने एक नवीन दिशा की My 
बढ़ाया है और हिन्दी में उनका यह सफल प्रयत Mh 
अभिनन्दनीय है | i 

११--राजपूत-मराठा एक हैं (भाग १77 
य)--ये दोनों पुस्तके ग्वालियर के राजपूत मरा 
प्रकाशित की हैं । मराठा और रातपूत दोनों वीर | 
को एक सूत्र में बॉँधने और उनमें mae कि 
सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश से ये लिख प i 
प्रथम भाग में इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री PN 
सरकार तथा श्रीयुत ato वी० वैद्य कें उ "(| 
अँगरेज़ी, मराठी तथा हिन्दी में संकलत भे 
है जिनसे मराडों तथा राजपूतों a a alt 
है । प्राचीन इतिहास की साच्यं से Fe ई 
गया है कि इन दोनों जातियों में eet gl 
विवाह-सम्बन्ध होते थे। मुसलमानों * 
पश्चात्‌ भौगोलिक बाधाओं तथा अन्य १ 
सम्बन्ध टूट गया | पुस्तक के द्वितीय मा 


न राजा[त-मराठा-कान्करेस हुई थी उसमें दिये 
| a gadi का तथा FERE से सहानुभूति 
| 1. नो के पत्रों का समावेश है | ये सभी लेख 
आमी तीनों भाषाओ्रों में दिये गये हैं। इनसे 
जूतों का एक ही होना मली भाँति प्रमा- 
Lia है | मराढों तथा राजपूतों को इन प्रमाणों पर 
ला चाहिए। संघ ने जिस उद्देश से इन छोटी 
+र का प्रकाशन किया है वह स्तुत्य है | AeA 
nag विद्वान भी इनमें अनेक विचारणीय निर्देश 
र 

--कैलाशचन्द्र शास्त्री, एम० To 

|| ३-रत्ना-लेखक, कुंवर सोमेश्वरसिंह, बी० To- 
रण वी, प्रकाशक, हिन्दी-मन्दिर-प्रयाग हैं | 


उपदेश am सोमेशवरसिंह हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि ठाकुर 
zi ih Fe के ङ) A eh ee 3 
| सिह के ज्येष्ठ पुत्र हैँ | उनकी कवितायें समय- 


5 के कुवर सोमेश्वरसिंह हिन्दी के उन नवयुवक 
| 7 है जिनसे हिन्दी-साहित्य के बहुत बड़ी 
| आधुनिक 'छायावाद” की कविताओं में 


toon | जो दोष्र आ गये थे वे अब धीरे धीरे 
; HR की क 


वीर जी ल वितां से निकलते जाते हैं-- 
$ नि oa कवितायें काफी विकसित और सुन्दर 
te, $ मेश्‍वरसिंह की कविताओं के पढ़ने 


"ण्य पर पहुँचते हैं कि वे इस दौड़ में 


और = भावपूण तथा स्पष्ट होती हैं | 
re [को दुरूहता उनमें नहीं है । 
केसा a है | शब्द सीधे-सादे, भाषा 
मतानुसार का छू लेने की क्मता श्रेष्ठ 
९ यही लक्षण हे; और इस कसोटी 
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पर उनका कविता खरी उतरती हे । स्थानाभाव के कारण 
कवल एक उदाहरण यहाँ दे देना यथेष्ट होगा | 
इस रंगर्मच पर कितनों को आते-जाते देखा | 
कितनों को रोते देखा कितनों के गाते देखा |) 
हेसते-हसते जो आये आँसू बरसाते देखा | 
दानी को अपना सूना आँचल फैलाते देखा | 
कुंवर सोमेश्वरसिंह में करुणा-प्रधान है, और सम्भवतः 
यह युग का प्रभाव है | इस संघर्ष और विमर्ष के युग में 
करुणा का. न होना आश्चयंजनक होगा | पर हम. आशा 
करते हैं कि निकट भविष्य में उस करुणा और विवशता 
का स्थान आशा र विद्रोह ले लेगा | 
--भंगवती चरण वर्मा 
१३-प्रभा (मराठी)--मराठी का यह : सचित्र 
साप्ताहिक पत्र पाँच साल से निकल रहा है | इस पत्र में 
विशे wat यह है कि इसके प्रत्येक रङ्ग में बारहों राशियों 
का भविष्य तथा किन्ही किन्हीं अड्डों में तो पूरे महीने भर 
का भविष्य दिया रहता है । इसमें सुरुच-पू्ण ऐतिहासिक 
कहानियाँ, उपन्यास भी रहते हैं। इस पत्र में सत्री-पुरुष्रों 
की चिकित्सा-सम्बन्धी चुटकुले भी जो संग्रह करने योग्य 
होते हैं, छापे जाते हैं । 
इस पत्र में निरी शिक्षाप्रद कहानियाँ और उपन्यास 
ही नहीं होते, बल्कि मन बहलाव के चुटकुले और पहेलियाँ 
भी, जिनके सोचने से बुद्धि विकसित होती हे | बीच बीच 
में धार्मिक, व्यावसायिक तथा बड़े बड़े नेताओं के चित्र 
आर उनके चरितों का सुन्दर वणुन भी रहता है । सिनेमा 
का भी इस पत्र पर काफ़ी प्रभाव है | सिनेमा में काम करने- 
वाली अभिनेत्रियों के चित्र भी इसमें छापे जाते हैं। 
साल में तीन या चार विशेष्राङ्क भी: निकलते हैं | 
पत्र संथा उपयोगी हे । इसका वार्षिक मूल्य पूने के 
लिए केवल ३) और AA स्थानों कें लिए ३॥) है। इसके 
सम्पादक हैं--श्री रा० Fo घोरपडे, बी० एस-सी० तथा 
संचालक हें--डा० alo filo TEAR, THo Lo, पी० 
एच० Sto मिलने का पता--६१७ कसबा, पूना | 
--भालचन्द्र दीक्षित 


| गणा ¶ राजेश्वरप्रसादसिंह हिन्दी के Aage -०कहभी' लेस अखे eGangotri 


न 


अग्रगण्य हैं। सरस्वती? में आपकी अनेक सुन्दर कहा T हे | quad? में आपकी अनेक सुन्दर कहानर्या छप 
चुकी है। यह कहानी भी पाठकों को पसन्द आये यना न रह] को पसन्द आये बिना न रहेगी | 
ह क 


मतभेद 


लेखक, श्रीयुत राजेश्वरप्रसाद सिंह 


6 aq हो 2” 

© “कहो |” कलम रोककर, काराज़ से दृष्टि 
उठाकर, रमेश ने कहा | 

‘age थियेटर मे 'डेविड कापरफ़ील्ड' दिखाया जा 
रहा है |? 

“च्छा ! 'डेविड कापरफ़ील्ड” डिकेस की सवोत्कृष्ट 
रचना है | किन्तु मेरा तो विश्वास है कि ये फ़िल्मवाले 
ave डिकेंस जैसे महान्‌ लेखकां के साथ न्याय नहीं कर 
सकते |? 

` “नहीं कर सकते 2” 

“कदापि नहीं | कम से कम मेरी राय तो यही है | 
मूक फ़िल्मों के ज़माने में एक बार मैंने 'ए टेल आफ़ टू 
सटीज़? देखा था | डिकेंस की उस महान्‌ रचना की जो 
दुर्गति की गई थी उसे देखकर मुझे तो बड़ा दुःख 
हुआ था |” 

“लेकिन जानकारों का विचार तो यह है कि फ़िल्म- 
निर्माण-कला ्राज-कल उन्नतिं के उच्चतम शिखर पर 
पहुँच गई है |? 


“यह उन्नति का युग है | प्रत्येक दिशा में उन्नति की. 


ड़ ज़ोरों पर है | अन्य कलाग्रों की भाँति फ़िल्म निमाण्‌- 
कला भी aga काफ़ी उन्नति कर गई है। किन्तु 
मरा ता यह s विचार है कि फ़िल्म-निर्माताओं को 
Tice डिकस जैसे महान्‌ लेखकों के पीछे न पड़ना चाहिए 
ओर कहानियों के लिए अपने ही कहानी-लेखकों पर निर्भर 


. रहना चाहिए |” 


“तुम्हारी इस राय AÑ सहमत नहीं हूँ । किसी 
मामूली कहानी के श्राधार पर बनी हुई सुन्दर फ़िल्म की 
अपेज्ञा में उस मामूली फ़िल्म के अधिक पसंद करूँगी जो 
किसी सुन्दर कहानी के आधार पर बनी हो | और कुछ न 


>: 
Al कित 
3 


रन Se _ तेया शरा 
सही फिल्मवाले कम से कम हम लोगों में i gya न 
जाग्रत कर ही रहे हैं |” & R 


“वास्तबिक, यथार्थ, उच्च कोटि के साहित्य केर गधे पे 
डुगडुगी बजानेवालों की ज़रूरत न पड़नी चाहिए। $ शर 
है जा खुद अपनी सुगन्ध फके, न कि श्रत्तार | | “az 
ढिंढोरा पीटे !! साहित्य वह पवित्र मन्दिर हे जिते] “रहत 
व सबके लिए खुले रहते हैं । उच्च कोटि FAM कार 
मनोरञ्जन तथा ज्ञान की कामना रखनेवाले सदेव WA ऐश से 
हैं और सन्तुष्ट होकर जाते हैं ।? E 
“तुम आदर्शवादी हो, स्वप्न-लोक के fra’ 
विवाद-ग्रस्त बातें कहने में तुम्हे मज़ा ता है Ml 


करना है तो उसे व्यवसाय की सहायता श्रवश्य तग |] 

तो इसके जवात्र में. कोई न कोई टेढ़ी-सीधी वात रस 
देगे | खेर, यह सव रहने दो । मतलब की वरत ey 

कहो, "डेविड कापरफ़ील्ड? देखने चलोगे ! 
- रमेश हँस पड़ा | 


| 
“बोलो १” l 
“नहीं चल सकता, प्रिये |” ति 
(या? 4” 
क्यों |? à 
a करना है 17 


“यह लेख मुझे इसी समय समा 
का अपने अगले साप्ताहिक के लिए इसकी * 
कल ही इसे रवाना कर देना होगा ता 
जाय |? 

“सिनेमा से लौटने के बांद ई 
कर सकते हो |”? नीब 

“लिखने की मन:स्थिति इस समः 
इसे भागने का मौका न देना चाहिए | 
लौटी तो क्या करूँगा ? इस ख़तरे में 


a aa 
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| A प्रिये आज अकेले ही चली जाओ | 
og FAR साथ ज़रूर चलूँगा ।” 
parT है. न जाओ |” होक a= 
0 gaat वात है, ग जाओ ।” नाराज़ होकर, तेज़ी 
scant, WAT कमरे से बाहर हो गई | 3 हे 
पेश aad निःश्वास खींचा । आशा के स्वर ने, 
भा ने साफ़ FE दिया था, समलो, तुम्हारी रियत 
a हिलु रूढी बीवी के मना लेने, उसके मन की 
fga झगड़े पर विचार करने के लिए उसके 
[हिस | उ न था | कलम उठाकर वह अपने अधूरे लेख 
gaya जमाने लगा | 
हिय | पे पोटिको में पहुँचकर आशा मोटर कार में 
हिए। May शोर ने दरवाज़ा बन्द कर दिया | 


~ 


किसी 


| al a पि 


ay 


AS 


वह अपनी सीट पर बैठ 


(ay 


| पेश से, उसकी ग्रादतों से, 
जाएं से वह तंग ग्रा गई थी | 
| 4 वर्ष हुए, एक मित्र के घर पर रमेश से उसकी 
“ah or थी और उसे ज्ञात हुआ था कि 
J ग्रतिरिक्त वह किसी अन्य पुरुष को प्यार नहीं कर 

| A भी उसकी ओर MEE हुआ था । वह धनी 
न oe तिष्ठ साहित्यिक था, सुविख्यात 
ae Aa | उदया, स्वतन्त्र प्रकृति की नव- 

Ue 
| व्य उपयुक्त थे | जब रमेश ने अपना 
S व अर भी अपना हृदय खोलकर 
भर विवाह कर लेने का निश्चय कर 


उसकी भक से, उसके 


| F ae _ सम्बन्ध था, कोई कठिनाई न 
ps3, = सके पिता भी स्वतन्त्र विचारवाले 
2h Pray = शब्दों में कह दिया था कि वह 
ही. तो छोड़कर जिस किसी से चाहे 
i a | दै | किन्तु उसके प्रेमी की दशा 
da ने + पिता पुराने विचार के और कट्टर 
| कन + प्रत्येक विषय में ्रन्तिम 
अ गना धर्म और अधिकार समते थे | 

विवाह-सम्बन्धी निश्चय की सूचना 
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उन्हे दी तव वे ्रागवबूला हो गये | गैर ज्ञात की लड़की 
कं साथ शादी कर लेने की अनुमति वे श्रपने एकमात्र 

त्र के SSN oe SA ~ 
JA का कस देते नहीं, यह असम्मव था । उन्होंने उसे 


` `. श्राज्ञा दौ क्वि वह अपना ्रसंगत निश्चय तुरन्त त्याग दे | 


उसे यह धमकी भी मिली कि यदि वह अपने निश्चय पर 
श्रड़ा रहा तो उनके वसीयतनामे से उसका नाम काट 
दिया जायगा । किन्तु रमेश धमकी में ग्रा जानेवाला व्यक्ति 
नथा। 

कुछ समय के वाद उन दोनों का विवाह सिविल 
मैरिजेज्ञ ऐक्ट के अनुसार आशा के पिता विनोद्चन्द्र 
तथा कतिपय मित्रों की उपस्थिति में सम्पन्न हो गया | 
महाशय विनोदचन्द्र ने उदारता-पूवक सहायता दी, दोनों 
का स्वतन्त्र भवन स्थापित हो गया | रमेश के पिता बटुक- 
नाथ को पुत्र की हकत बहुत बुरी लगी। आवेश में 
आकर उन्होंने उसका नाम अपने वसीयतनामे से निकाल 
दिया । कुछ दिनों के बाद जब उनका क्रोध शान्त हो गया 
तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, नया “विल? लिखा ओर 
उसे यथेष्ट आर्थिक सहायता देने लगे | 

सुख के पथ पर उन दोनों का. वैवाहिक जीवन बहुत 
दिनों तक सुव्यवस्थित गति से चलता रहा । एक-दूसरे की 
संगतिं में दोनों को AGIA आनन्द प्रात होता था--ऐसा 
आनन्द जैसा उन्हें कभी नहीं प्राप्त हुआ था, वह आनन्द 
जो शारीरिक सीमायें पारकर आध्यात्मिक रस में घुल-मिल 
जाना चाहता है । दोनों के बीच पूणं सामंजस्य था-- 
शरीर तथा आत्मा में सामंजस्य, विचारों तथा आदशों 
में, इच्छाओं तथा ग्रनिच्छात्रो में | “> 

फिर, प्रतिक्रिया आई--वहा भयङ्कर प्रतिक्रिया जो 
उनके पारस्परिक अस्तित्व को पूर्णतया रस-हीन कर देने 
पर तुली हुई थी | विभेद उठ as हुए। आये दिन 
झगड़े होने लगे | नूतन दृष्टिकोण से वे एक-दूसरे को 
देखने लगे | दोनों की बुराइयाँ दोनों को अतिरज्ञिता होकर 
दिखाई देने लगीं | उनमें निवास करनेवाले प्रेमी दब गये, 
और आलोचक उठ खड़े हुए और एक-दूसरे के सिर पर 
यथार्थ तथा कल्पित दोष मढ़ने लगे | ऐसा हो गया मानो 
दोनों में किंचित्‌-मात्र भी सामंजस्य न था, मानो कुटिल 
दुर्भाग्य ने दोनों को ज़बर्दस्ती एक-दूसरे के गले मढ़ 
दिया था | र 


` 


अंकक ee imei 


Ss 


~| 


प्रेम, अपने शेशवकाल में, सव कुछ दे देना ओर 

प्राना चाहता है। इस सम्पूणं समपण के मध्य के स्वर- 

मार्ग से वह सवथा श्रपरिचित होता ठोकर खाकर, 
प्रौढ होकर जब वह अधिक देने ्रौर कम या कुछ न पाने 
की कामना रखने के ग्रौचित्य के समझ लेता है, तभी 

ह श्रोजस्वी, पावन तथा निष्कलंक बन पाता है । TR- 
वर्तन-काल के कंटकाकीरण पथ पर अज्ञात रूप से चलते 
हुए श्राशा aN रमेश पहली अवस्था से दूसरी अवस्था 
की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहे थे-उस अवस्था की ओर जो 
उन्हें जीवन तथा संसार के उनके वास्तबिक रूप में देखने 
A समझने की नमता प्रदान करने को थी | तब इसमें 
श्राश्चर्यं की कोई बात नहीं कि वे विकल थे, ्रशान्त थे, 
अंधकार में भटक रहे थे | 

EREE) 

MTU का मोटर रीजेंट थियेटर के सामने पहुँचकर 
रुका | पहले शो के शुरू होने में ग्रभी बहुत देर थी | 
कार से उतरकर वह बरामदे में पहुँची | इतमीनान से 
इधर-उधर घूमते हुए दो-चार थियेटर के कर्मचारियों के 
अतिरिक्त वहाँ रौर कोई न था | रेस्तराँ के दरवाज़े खुले 
थे श्रौर अन्दर एक मेज के सामने वैठा हुआ एक गोरा 
सेनिक चाय पी रहा था | बोड के समीप जाकर वह उस 
पर लगे हुए फ़ोटो देखने at) उन चित्रों में 'डेविड 
कापरफ़ील्ड? के अनेक मार्मिक दृश्य अंकित थे किन्तु उन्हें 
देखने में उसका मन न लगा | 

तव वह दूसरे वरामदे में चली गई और विचारों में 
डूबी हुई धीरे-धीरे टहलने लगी। ग्रकेलेपन का विकल 
भाव उसके हृदय म व्याप्त था | मस्तिष्क में भी उसे ऐसा 
जान पड़ता जैसे इस बिराट्‌ विश्व में उसका काई न ar | 

रमेश क्या उसे AA नहीं चाहता ! बिलकुल नहीं चाहता 
तो स्पष्ट ही है। उसके प्रेम में q उष्णता, वह 
स्निग्धता कहाँ हे जो पहले थी और जिसे वह पसंद करती 
हेमाच्छादित पर्वत के समीप 

हो । उसकी छोटी से छोटी इच्छा पहले उसके लिए मान्य 
होती थी, किन्तु श्रव तो उसकी किसी इच्छा की उसे ज़रा 
भी परवा नहीं | श्रगर वह आना चाहता तो क्या 
थोड़ी देर के लिए लिखाई बन्द करके यहाँ नहीं ग्रा सकता 
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था?! लिखने को मनःस्थिति ! महज हा ha q 
लिखने का जिसे अभ्यास हो, जो नित्य लिखता हो क cat | 
जब चाहे FAT उठाकर लिख सकता है | वह ग्राना Va 
चाहता था, इसलिए एक बहाना पेश कर दिया। पा * 
जब दिल से उड गया तब अवहेलना के सिवा का. ली 06 
दे सकता है ? ऐसा परिवतन उसमें कैसे हो गया? gale देती 
तो कोई अपराध नहीं किया । वह तो उसे अब भी = aai 
ही चाहती है जितना पहले चाहती थी । फिर, mali 
उसका तिरस्कार क्यों करता हे ? कया वह किती एसीबी * 
के चाहने लगा है ! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता | gal शि 
जान में तो उसकी कोई स्त्री मित्र न थी । क्या उसने शी 
सच्चे दिल से उसे प्यार नहीं किया ! कौन जाने! "| 
सहसा, उसने देखा, दो. सजे-धजे युवक उग्रो | र 
खड़े हुए उसे घूर रहे थे | वे कौन हैं ? बह तो उदे |" 


जानती | फिर, वे उसे क्यों घूर रहे हैं ? पुरुष heal " 
~ x ७३७ > = A 2 R शि ग्र नि 
क्यों घूरते हं £ “स्त्रियां घूरी जाना पसन्द करती हॅ” | 4 नि 


ने एक बार मजाक में कहा था, “इसी लिए मद उह 
घूरते हैं ! स्त्री-जाति के प्रति ये केसे ्रपमानजनक वात 
हैं और मर्दों की बुरी आदत की कैसी झूढी समई UL 
उस समय वह हँस पड़ी थी, लेकिन श्राज तो उस 
नहीं आती | कम से कम वह तो घूरी जाना पसत्द त 
करती | फिर, वे सभ्य युवक उसे क्यों घूर र| i 
कदाचित्‌ वे भी अपनी स्त्रियों से घृणा करते हैं| वह ४ 
जो अपनी स्त्री से प्रेम करता है, शायद किसी दूसरी ल 
A देखना पसंद न करेगा | कथा यह सत्य है 
है, कदाचित्‌ नहीं । मर्द कितने स्वाथी होते 
वेवफ़ा ! खीककर वह अपने कार के समीप १% | 
उसमें वैठ गई | । 

“बेनी ! मेरे लिए टिकट ख़रीद लाओ |” 7 | 
का एक नोट उसने शोफ़र की ओर बढा दिया | 

“बहुत अच्छा, हुजूर” नोट लैक A 
गया | 

ये लोग आख़िर कब खेल शुरू क 
कितनी ऊब रही है ! जल्दी आ जाना कितना 
यह भी रमेश के कारण । अगर वह ala 
करता तो वह इतनी जल्दी क्यों ती 
समझदार है ! वह जो कुछ कहता है 


हता है तोलकर करता है | वाह री उसकी 


TAH 46 
णह, | पत आया, और टिकट और बाक़ी रुपये 
ना क दे दिये | पहली घंटी वजी । जाकर अपनी 


या। पा ढ़ जाना चाहिए ! लेकिन भीड़ तो ज़्यादा नहीं 
काई म गो | नहीं, कोई जल्दी नहीं हे । अभी से जाकर 
ra नगं को फिर घूरने का मौक़ा देना होगा । काफ़ी 
mag, कम से कम आज के लिए ! ग्राश्रिरी 
१. नेका इन्तज़ार करना ही सुनासिब है । 
` `| बल मे जव श्राख़िरी घंटी बजी तब वह मोटर से 
` रीर aaa दर्ज की ओर TST | भीड़ ज़्यादा नहीं 
IRAR को टिकट देकर वह अन्दर घुसी | एक 
| सब वत्तियाँ बुझ चुकी थीं । अच्छा ! अरब भी 
saige नहीं हुआ ! अजब लीचड़ हैं ये लोग ! 
है| एत बजकर ३७ मिनट हो चुके थे जब रमेश ने अपने 
g अन्तिम शब्द लिखा । लेख दोहराकर, हस्ताक्षर 
ह बसा शोषक लगाकर, सन्तोष की साँस लेकर 


= 84 SNS औचित्य के सम्बन्ध में उसने अनोखी 
पद | ढंग से कही थीं। परिवर्तनवादी कांग्रेसी यह 
र RE | कर जल उठेंगे | कैसा मज़ा रहेगा | सहसा, आशा 
बहति उसकी aiei के सामने ar उपस्थित 

री को aes a चलो |? उसके ये शब्द उसके 
त्या MSS | उसके स्वर में भयंकर नाराज़गी थी 

र. शा a इच्छा थी | किन्तु क्या उसका इतना 
Bs ae क्या यह प्रत्येक पति का अनिवार्य 

O जय m जेब कभी और जहाँ कहीं जाय 
यह कैसी अनुचित माँग है ! अगर 

ना 7 क गता देती तो शायद वह उसके 
ae केवल उसे खुश करने के लिए 
T > कर देना उसके लिए असम्भव 

पी ” उसे मनोरंजन की आवश्यकता 
| किन्तु केवल मनोरंजन के लिए 

ai को स्थगित कर देना उसके स्वभाव 
भई, sy ति म॑ वह दोषी कैसे ठहराया 

वेमतलब रूठने में उसे मज़ा आता 
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ह्‌ तो वह शौक़ Fed) ग्राज-कल बात बात पर उन 
दीनां के बीच मतभेद क्यों उठ खड़े होते हे ? किसी विषय 
म व सहमत क्यों नहीं हो पाते ? ग्रब भी वह उससे उसी 
तरह प्रम करता है जैसे पहले करता था | उसने उसे पूरी 
स्वतंत्रता दे FA है | उसकी किसी बात में वह दख़ल 
नहीं देता | वह छोटी छोटी सेवायें भी तो उससे नहीं 
लेता, जो ग्रन्य पति अपनी पत्नियों से लेते हें । अपनी 
देख-रख स्वयं कर लेने की आदत उसने बाल्यकाल में ही 
डाल ली थी, और उसकी वह ग्रादत ग्रामी तक जैसी की 
तेसी बनी हुई है । वह सदैव प्रसन्न रहने की चेष्टा करता है | 
सृष्ट होने का कारण मिलने पर भी वह रुष्ट न होने का 
प्रय्न करता हे | फिर भी आशा उससे खुश नहीं रहती | 
क्या वह चाहती है कि वह उसके सेवक की भाँति व्यवहार 
करे १ एक स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति ऐसा व्यवहार कदापि 
नहीं कर सकता । नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता | उसका 
ख़याल है कि परिस्थिति के अनुकूल अपने को बना लेने 
की उसमें क्षमता है | किन्तु यह उसका भ्रम-मात्र है | 
वह सुशिक्षिता है, किन्छु उसे कभी समझ नहीं सकी; उसके 
अनुरूप अपने को बना नहीं सकी । स्त्री अपने पति से 
बहुत अधिक माँगती हे--उतना माँगती है जितना 
वह दे नहीं सकता | अपनी इस अनुचित माँग की पूर्ति 
के निमित्त, स्वेच्छाचारिता तथा ज़िद के Be लेकर, वह 
भयंकर युद्ध करती है, और उसका पति जब अपने पुरुषत्व 
की सहायता लेकर अपने अधिकारों की सार्थकता सिद्ध 
कर देता है, तभी वह श्रनिवारय के सम्मुख नतमस्तक होने 
के औचित्य को स्वीकार करती है ! यह बात कितनी खेद- 
जनक है, किन्तु कितनी सत्य हे ! आशा इस नियम का 
अपवाद नहीं है | क्या उसे भी उसके विरुद्ध वही कार्रवाई 
करनी पड़ेगी जो अन्य पतियों ने अपनी स्त्रियों के विरुद्ध 
की है ? ज़रूर करनी पड़ेगी। पर वह पशु-बल से काम 
न लेगा | उसका-सा सभ्य व्यक्ति पशु-बल से काम लेना 
पसन्द नहीं कर सकता | वह कारवाई तो शायद उसने 
शुरू भी कर दी है | हाँ, शायद कर दी है | 

उठकर वह कमरे से बाहर निकला। थोड़ी देर के 
बाद वह घूमने चला गथा । साढ़े दस बजे वह वापस 
आया | एक सेवक से पूछने पर उसे ज्ञात हुआ कि आशा 
थियेटर से लोट आई है, उसने खाना नहीं खाया हे 
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और वह अपने शयनागार में है। उसे कोई AAT 
नहीं हुआ । यह तो वह जानता ही था कि उससे इसके 
विपरीत व्यवहार करने की आशा करना व्यथ हैं। उसे 
मनाने के विचार से वह शयनागार की ओर चला । किन्तु 
क्या आसानी से वह उसे मना पायेगा ! ्रसम्मव | 

शयनागार का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, लेकिन उसको 
सिटकिनी नहीं चढ़ी थी | धीरे से दरवाज़ा खालकर उसने 
कमरे में प्रवेश किया | एक शाल Ae हुए आशा अपने 
ब्रिस्तरे पर लेटी हुई थी ओर उसकी आँख बन्द थीं | 

ह ब्रिस्तरे के समीप पहुँचा | 

“ग्राशा |? 

उसने कोई उत्तर नहीं दिया | तत्र बिस्तरे पर ATR 
उसने धीरे से उसे हिलाया | 

“मुक्ते तंग मत करो ।? 

“उठो, प्रिये | 

“क्यों उठे १? 

“सोने का वक्त aut नहीं हुआ हे ale तुमने 
भोजन भी नहीं किया है ।? 

मुझे भूख नहीं हे और में सो रही हूँ |? 

“नहीं, तुम जाग रही हो ओर मन में मुझे कोस रही 
हो | मुझे बड़ा अफ़तोस है |” 

“ग्रफ़तोस करने की तुम्हे क्या ज़रूरत है? तुमने 
कौन-सी ग़लती की है ? तुम तो कभी कोई ग़लती नहीं 
करते | 

“न-जाने Fal श्राज-कल तुम मुझे समझने की कोशिश 
नहीं करतीं ११ 

“म॑ तुम्हें खूब समझती हूँ, तुमसे अधिक समझती 
हुँ | मेरी इच्छाओं की श्रवहेलना करने में तुम्हें बड़ा मज़ा 
राता है | तुम्हारे अन्दर जो मसख़रापन है वही सारे फसाद 

की जड़ हैं |? 
“इच प्रशंसा के लिए धन्यवाद ! किन्तु मैं नहीं जानता 
क्रि इस प्रशांसा के योग्य हूँ या नहीं |? 
“ठम असरे हो और इससे तुम इनकार नहीं कर 

सकते |” 

“रर, यही सही | लेकिन लोग कहते हैं क्रि मसख़रा 
किसी को नुक्सान नहीं पहुँचाता |”? 

“यह में नहीँ मानती |? 
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“कम से कम वह घृणा का पात्र तो नहीं होता । 
“में उससे घृणा नहीं करती | 
ज़रूर करती हूँ ।” 
वड तभा व्य तान्व नहीं है कि स्त्री अपने hay aa 
SATA AL को क्षमा करे !” aa 
“ओर, क्या यह भी वाब्छुनीय नहीं है कि पति m हे 
स्री की उचित इच्छाओं की अवहेलना न करे! हे: हि 
तो गरगर किसी बात से मतलब है तो वह है हिसा ai? 
पंढ़ना | कम से कम मुझसे तो तुम कोई मतलव wel पनर वेग 
ही नहीं चाहते |?! on जान 
“यह ऐसा दोष है जिसे मैं कभी स्वीकार नही इ हग | 
सकता | BIT भी में तुम्हें उतना ही चाहता हूँ, fe बनाल 
पहले चाहता था । तुम्हारी उचित इच्छाय में सदा | नवत 
का प्रयत्न करता हूँ, यदि मानना असम्भव नहीं हो [बोर = 
आत्म-विकास की आवश्यकता मुझे लिखने के लिएपनि है जो : 
करती है, और लिखना मेरे लिए उतना ही श्राव लेश 


द्विम 


लिखता रहता हूँ तब कोई दूसरा काम करना श्रसमभ (श्र सम 
हे । इसलिए, अगर आज शाम को मैं तुम्हारी वानरे 
मान सका तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है |” 

Cost की ही बात नहीं है | बीसों बार तुम 
चुके हो | साफ़ बात तो यह है निराशा के श्राति 
तुम से कुछ नहीं पा सकी |” 

“निराशा की बात करती aa a भी | 
पड़ेगा कि तुम्हारे सम्बन्ध में मेरा भी यहा fran । 
फिर भी में तुम्हें प्यार करता तुम्हारे गुणां ग्र | 

त तुम्हें प्यार करता हू 1” 

“जब तुम्हारे काय तुम्हारे शब्दों का 

करते तब में यह कैसे मान लू. ११ 

तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊँ ? श्रि 
नहीं हैं; इम समकदार हैं, जवान हें | दे 
है कि एक-दूसरे के दृष्टिकोण को सम्भे 7 
भेदों को दूर करे |? 

“तुम्हारे साथ विवाह करक येते प. 
अगर किसी मामूली भोंदू आदमी से. 
तो शायद ग्राज से अधिक सुखी होती 

“ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें में हगि 


समर्थ 


रीता |! उतरित्रतुचित का विचार ~ oonat an ज़रा भी नहीं 

H 

मे 4 l एते ग्रपमानजनक शब्द सुनने के बाद शायद 
छि पति श्रपनी स्त्री से कोई सम्बन्ध रखना 


safia 
पने प्रि RT । तुम श्रपने को FAT समझती हो--परी, 
DI 


qal! 
पति ऋ gidan की सबसे ख़राब स्त्री. ही क्‍यों न 


करे ! ते कि तुम्हारी थास सहने के लिए अब मैं तेयार 
हे तणाव |” 
लव wel प्रवेग से उमड़ते हुए क्रोध को वश में रखना 
एफ जानकर रमेश उठकर तेज़ी से कमरे के बाहर 
र नहीं कळ्या | १ 
हू, जि ब्चनालय में जाकर वह एक आराम-कुर्सी पर लेट 
सदा | ॥| नत्र यहाँ तक पहुँच गई ! मामला इतना बिगड़ 
नहीं Gila व्यक्ति ऐसी स्त्री से कैसे सम्बन्ध बनाये रख 
j लिए प्रा 
द: लेशमात्र भी विचार नहीं रह गया ह, समभाने- 
a #|मिहाभी जिस पर कोई असर नहीं पड़ता ? विलग 
स समय शायद आ गया है। जो लोग साथ साथ 
री वात (१३ साथ नहीं रह सकते उन्हे अलग हो जाना at 
१९६ हे ईएवर | अब क्या करना चा g? 


SUG प्रातःकाल आशा के एक पत्र मिला | वह 
| प्रकार था 
थारी राशा 


| RIT श्रत्यन्त खेदजनक है कि इधर हम दोनों 


| 3 


oe 7 संगति में सुख प्राप्त नहीं हो रहा है । 

ca AFT सुख पर ही आधारित है। 

पे यही हे कि जब कभी पति या पत्नी या 

oo ae जीवन से सुख प्राप्त न हो तो 
| ९ हो जाय। वर्तमान कानून के 
a भे सम्बन्ध-विच्छेद होना असम्भव है | 
आते Bes a हेल करने के लिए हमारे सामने 
Pe अलिखित कानून विद्यमान हैं और 
मू i के. लिए लोग स्वतन्त्र हैं। 
शादी एुस-रूप से हम अपना सम्बन्ध तोड़ 


a a त = को एक-दूसरे के प्रति अपनी 
a शदे करके ,स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने 
| १.१. ' शस सम्बन्ध में तुम्हारे विचार 


शा है जो इतनी शान बघारती है जिसे चित्य अनो-. 


Digitized by Arya Samaj वत Chennai and eGangotri ८ 


+ +++ +++ pig 4 4 4 4 4g 
ह + ++ ++ + +> 


क्या हैं! कृपया इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करो । मैं 
चाहता हू क्रि आज तीसरे पहर तुम मेरे साथ इस प्रस्ताव 
पर विचार करो | इस समय मैं बाहर जा रहा हूँ और एक 
बज वापस AT | स्वतन्त्र रूप से गम्भीरतापूवक 
विचार करने के लिए इतना समय शायद तुम्हारे लिए 
काफ़ी होगा | 
तुम्हारा, 
रमेश ? 

आशा क्रोध से कॉपने लगी | पत्र फाड़कर उसने एक 
AX फेंक दिया | बात इस हद तक पहुँच गई ! जले पर 
नमक ! वह अपने को कया समझता है? उसके साथ 
सम्बन्ध जोड़े रहने के लिए क्या वह मर रही है ? क्या 
उसमें श्रात्म-सम्मान का अभाव है ? वह किसी की धोंस 
सहनेवाली स्त्री नहीं है | उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए 
वह अनुनय-विनय न करेगी-कदापि न करेगी | अपने 
पिता के घर जाकर वह शेष जीवन शान्ति के साथ व्यतीत 
कर सकती हे | इस कलहपूर्णं वातावरण में क्या 
रक्खा है ? 

तीसरे पहर जव रमेश मकान वापस आया तब उसे 
पता चला कि सवेरे ही आशा wre fiat के घर चली 
गई | वह मोटर पर सवार होकर गई ओर उसके आशा- 
नुसार उसका श्रसबाब ठेले पर लद॒वाकर पहुँचा दिया 
गया | उसके लिए वह एक पत्र छोड़ गई थी । उस पत्र 
में लिखा था-- : 

«सदेव की भाँति इस बार भी तुम्हारी राय 
ठीक ही है। इस खेदजनक वातावरण का शीत्नातिशीप्र 
अन्त हो जाना ही उचित है। मेरे प्रति तुम्हारी जो 
ज़िम्मेदारियाँ हैं. उनसे में तुम्हें सुक्त करती हूँ । में अपने 
पिता के घर जा रही हूँ | लेकिन यह तो मैं फ़िज़ल ही 
लिख गई, क्योंकि इस बात से तुम्हे कोई सरोकार नहीं | 
जो भारी बोझ तुमसे उठाये नहीं उठता था वह आज 
तुम्हारे सिर से उठ गया | आशा है कि अब तुम आराम 
at चैन से जीवन व्यतीत कर सकोगे ! e 

EEE 
आशा |”? 

भूगड़ा इतनी आसानी से ख़त्म हो गया ! यह अच्छा 

ही हुआ | निर्विन्न भाव से अब वह जिस तरह चाहे रह 
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सकता है, जा कुछ चाहे कर सकता है, और वह भी 
पूर्णतया स्वतन्त्र है | उसका प्रस्ताव स्वीकार करके आशा 
ने बड़ी बुद्धिमानी प्रदर्शित at) उसके पत्र म व्यग्य 
अवश्य भरा है, किन्तु यह तो स्वाभाविक ही है| व॑ जिस 
कठिनाई में थे उसे हल करने का इससे अच्छा काई 
उपाय न था | कितना ग्रच्छा हुआ कि उसे ऐसा सुन्दर 
उपाय RA गया ! 
(३) 
पति से विलग हुए श्रौर पिता के घर पर निवास करते 
हुए एक पक्ष बीत गया, किन्तु ग्राशा सुखी न थी । पग 
पग पर उसे रमेश की याद आती थी, We इस बात से 
उसे अपने ही ऊपर क्रोध आता था | जो उसे नहीं चाहता 
उसकी वह क्यों परवा करे? वह एक विधवा स्त्री के 
समान है और उसे विधवा के समान जीवन व्यतीत करना 
चाहिए | उसके भाग्य में यही लिखा था कि उसके 
जीवन के अन्तिम दिवस श्रसीम दुख से व्यतीत हों | जो 
कुछ उसके लिए नहीं हे उसकी कामना करने का उसे 
क्या अधिकार है ? मानव-जीवन मनुष्य को उतना ही तो 
दे सकता है जितने का वह पात्र है | 
रमेश ! आरम्भ. में वह कितना सहृदय प्रतीत हुआ 
था, किन्तु ग्रन्त में कितना हृदयहीन सिद्ध हुआ ! मनुष्य 
का बाह्य स्वरूप उसके ग्रन्तःकरण का द्योतक नहीं होता | 
बाह्य रूप के बहकावे में श्रा जाना भारी भूल है | किन्तु 
इस विप्रय में उसकी जेसी ग्रनुभव-हीन नवयुवती के लिए 
भूल करना स्वाभाविक ही हे | यह कितने दुःख की बात 
कि एक साधारण भूल समस्त जीवन के सुख का नष्ट 
कर देती है | श्रपनी उस साधारणु-सी भल के लिए उसे 
कैसा भारी मूल्य चुकाना पड़ा ! अरब वह उसका कोई 
नहीं, वह भी उसकी ग्रव काई नहीं। उसकी याद फिर 
उसे क्यों सताती है! क्या अब भी वह उससे प्रेम करती 
हैं ! नहीं करती | शायद करती है | यह कितनी ग्रपमान- 
जनक वात है! यदि उसका प्रेम लेश-मात्र भी उसके 
हृदय मं विद्यमान है तो उसे निकाल फेंकना चाहिए 
उसका विचार भी मन में न ग्राने देना चाहिए | हाँ 
उसे ऐसा करना चाहिए, दृढ़ता के साथ, निर्दयता के 
साथ | ed इस सम्बन्ध मं उसकी सारी प्रतिज्ञाये 
निष्फल सिद्ध होतीं | बार बार उसका मन- उसी बात में 
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उलभ जाता जिससे वह दूर रहना चाहती पो 
संबंधी बातों म॑ विवेक को एक नहीं चलती | रमेश a ait 
उसका प्रेम उसके हृदय में इतनी दृढ़ता से जमना रा Ei 
कि उसे उखाड़ फकना आसान न था | मनुष ग 
सहायता करना चाहे और न कर सके यह कितने ह. 
का विप्रय है ! आशा के आश्चय का, विवशता ज “i 4 
का वारापार न था | 


की भाँति जो घर सदा खिलखिलाता रहता था, wale इ 
ग्राकप्रणहीन हो गया था | पहले ही की तरह अब भी alc?! 
साफ़-सुथरा रहता था, किन्तु हर समय say बर] “३ 
सूनापन दिखाई देता था | उसके हृदय में भी बिहर?” 
सूनापन श्रा गया था | काम में भी उसका मन न aa “र 
लिखने की मन:स्थिति किसी समय उत्पन्न न होती। गार 
ज़बर्दस्ती लिखता, किन्तु सन्तोषजनक ढंग से बन 
लिख पाता | उसके आश्चय का ठिकाना न था। 
से उसके लेखन-क्रिया का तो स्पष्टतः कुछ सम्बन्ध नग 
उसके इस काम में तो वह बाधा ही उपस्थित करती |; 
इस सम्बन्ध में उसके विरोध की भावना के ही कारण ॥$ 
उन दोनों का सम्बन्ध-विच्छेद हुआ था | उसको क्रश द 
स्थिति से लेखन-शक्ति को प्रेरणा मिलनी चाहिए गरि 
फिर यह उलटी बात क्यों हुई ? र 
उसका क्या हाल है ? उसकी दिन-चया ता (त्र 
किन्तु उसके लिए चिन्तित होने की उसे क्या श्रा 
है ? वह तो अब उसे नहीं चाहती | “तुम्हारे सो ike 
करके मैंने भारी भूल की !?--उसके इन शब्दा | इर 
क्या मतलब हे ? विचित्र है ख्ी-चरित्र ! कया श्र 
उससे प्रेम करता है ? नहीं करता | शायद कख. , 
भूल जाने का प्रबल प्रयत्न करना चाहिए | E Eo 
सम्भव है? शायद है। शायद नहीं है। A 
म्भव है। © 
चाहिए १ समझोता ? नहीं, यह AAA 
जीवन से बाहर जा चुकी है | उसकी कक १ 
वह कैसे उसे पुनःप्रवेश का निमन्त्रण दें 
विषम परिस्थिति है ! | 
दिन का तीसरा पहर था । रमेश a mi 
हुई एक पुस्तक पढ़ने का प्रयत्न कर र्द ह| ६ 
उसके श्वसुर विनोदचन्द्र ने कमर 
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asc गये । विनोदचन्द्र ने सुस्कराकर कहा-- खुशी हुई कि तुम बच्चों की तरह मी व्यवहार कर सकते 
सीघा-ता सवाल करना चाहता AN हो | क्‍या तुम यह समझते हो कि आशा के विना सखी 


ठोक ठाक टा रह सकते हो १ अगर तुम्हारा यह ख़याल है. तुम भारी 
गत [छुप [न को FIST त्रस स हो । जब तुम्हारा Wel के मामले में सेने अपनी पती 


ama दी थी तब उसी समय मैंने तुम्हें खूब तोल 
मसे लिया था। वेटा ! स्त्रियां के मामले में पुरुषों के az 
RAG से कास लेना पड़ता हे | अपनी पत्नियों पर 
अधिकार जमाचे रखने के लिए हमें कभी झुकना पड़ता है, 
कभी तन जाना पड़ता हे | किन्तु प्रत्येक दशा में उनकी 
ह क्व, एड AAG करना हमारा परम कतव्य होता है | हमसे इतने 
की आशा करने का उन्हें पूरा अधिकार है |” 


हूं, पापा कि मुझ से बड़ी रलती 


a / ge 
an 


| अव तुस एक काम 
और उससे समझोता 


चित कि" * +? 
मत करो, वेश | में तुम्हारा शुभ- 
गीर तुमसे अधिक अनुभवी हूँ | जो कहता हूँ, 


में स्मेश ने आशा के कमरे में प्रवेश 
क्वा । एक वार उसकी ओर देखकर आशा नें. सिर 
कळा लिया। रमेश भषटकर उसके समीप पहुँचा, 
उसके aga में बैठ गया श्रीर उसे भुजाश्रों में कस 
लगा | 
zaa ! प्यारी थ्राशा | में जानता हूँ कि मैने तुम्हारे 
a जानवर काला अति क्रिया है। मुझे क्षमा कर 
dyer युके बुधा!” 
हमने मी दडी भूल हुई ।? श्राशा ने श्रवयद्ध कॉढ 
इडा | शोर ena भी कग नही है। स्वार्थ ने 
विव्यामितान मे मुझे ye अता दिया था, at बना 
दिया था| मुके तागाचा चाहिए था. कि पचे प्रति भी 
gai कुछ जिमीदारियाँ हैं |” 
saait मिता में जीवित गदी शह सकता | जीवन भें 
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tag खड़ा हुआ | प्रणाम-आशीवाद के aM आया हूँ, लेकिन आज यह जानकर मक्ते बेहद 


<e -२--*--*-*-*-*** शी शी री टेरी 


| अन्तिम दिवस तक, चिर-काल तक मैं तुम्हें प्यार करता 
i रहुँगा । तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध अब कभी कोई काय 


न करूँगा |” 3 “i 

“ओर में अब कभी तुम्हारे काम में विन्न न ड 
ग्रौर तुम्हारी ग्राज्ञाकारिणी स्री बनी रहने का सदा प्रयत्न 
करूँगी |” 


है प्रथम बिलोड़न किसने, 
मातरिश्वनि में उपजाया ? 
गति दी किसने इस जग को, 
कब कम्पन इसे सिखाया ? 


आकषेण की निधि कब से, 

इस दृश्य जगत ने पाई ? 
यह मिलन-प्रत्षिपण-लीला, 

गति में कब sata समाई ? 


इस मूक सृष्टि के भीतर, 

चेतन चेता, रंगा कब ? 
बोला कत्र किससे केसे, 

साचा समभा TH कब ? 


इस प्रखर-ज्वाल-माला का 
। . किसने कब प्रसव किया हे ? 
| इस शीतल कन्दुक को कब 

किसने आलोक दिया है ? 
फेंका किसने कब इनको, 
केव तक आएँजाएँगे ? 
किस ओर कहाँ सूने मे, 

निश्चेष्ट शान्ति पायेंगे ? 
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उद्य-अस्त 


लेखक, श्रीयुत सदृगुरुशरण अबस्थी, एम० To 


उस कमरे के अधखुले दरवाज़े के समीप ६५ 
दवे पाँव आये और एक वार अन्दर ER हर | f 
ग्राल इज्ञ वेल .देट एन्डस वेल (श्रन्त ढोक ते | 
ठीक)-उन्होंने सुस्कराकर धीरे से कहा | उस पी 
उनका हृदय श्रात्मगोरव तथा अगाध संतोप ` ug 
गया था | ॥ 


Aly 


प्रथम बीज उपजाया, | 
अथवा कि वृत्त पहले है! | 
अन्धकार पहले का, | 
अथवा प्रकाश पहले है! 


My 


पहले उगना मिटना या To 
है क्‍या. निसर्ग ने पाया ! | 
पहले विकास को अथवा, i 
पहले विनाश अपनाया | || 
x x x x | 
जब कहीं 'नहींर सब कुछ था, | 
तब “हाँ? साचा है जिस 
इस सारे प्रलय सजन की, 
है विधि बैठाई उसने | 
“आरम्भ?-'अन्तः का विस्मय 
कौतूहल चेतनता T 


यह “आब? का तब? का सम्भ्रम 
धोखा है मानवता क | 
है “उद्य? “अस्त! के मीत i Í 
है अस्त! उदय का 
यह ठेतभाव मर्त्या के. | 
gmat की सीधी 


EVAR |i KEA 
DE 


ID 


is करने की ज़रूरत अब नहीं रही | लन्दन के एग्रीकलचरल-हाल में गत वर्ष चमड़े 
ji की गई थी: । उत्म बह प्रेत भी हि al went था | इसकी सहायता u तल्ले बड़ी 


भासानी से उपल्ला स चिपक दिये जाते च 


RR सरस्वती. 
“जला Digitized by Arya Samaj Found SEn and eGangotri ह 
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भूरी हु 
हिज हाइनेस महाराजा सँधिया (ग्वालियर) का विवाह हिज़ हाइनेस महाराजा त्रिपुरा की छोटी बहन राजकुमारी का 
प्रभा देवी से आगामी श्रप्रेल में होने जा रहा है। यह विवाह अपने ढंग का पहला विवाह है | विवाह 
की! दोनों ओर तैयारियाँ धूम-धाम से हो रही हैं | 


ईंग्लेंड में खुली हवा और भूप में स्कूल लगाने का भाव बढ़ता जाता है | यह चित्र सेट जेम्स पार्क | 
स्कूल! के एक क्लास का है | ठंड से बचने के लिए छात्राओं ने लबादा डाल खला Cle | 
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ik Ise लाडे वेडेन पावेल और लेडी वेडेन श्रीयुत लक्ष्मीकान्त झा | ये लन्दन की आई० 
dto एस० परीक्षा में भाग लेनेवाले प्रथम मैथिल 


| हाल में ही दिल्ली में स्काउटों की जो 
| मरी हुई थी उसमें भाग लेने इंग्लंड से आये। . ब्राह्मण हैं | ये हिन्दी के सुलेखक भी हैं । 


BSR 3. 
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श्रीयुत नाथूलाल जेन “बीर? | ये हिन्दी- श्रीयुत प्रताप सेठ । आप खानदेश के एक नि (१ बग 
साहित्य-सम्मेलन की मध्यमा परीक्षा में इस वर्ष मालिक हैं | आपने हिन्दू-मोंसला-मिलिटरी स्कूल à निदि 
सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए ह | एक लाख का दान दिया है | यह स्कूल शीध है च ३ 
में खुलेगा | भि होता 


; ... 
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यम --(९) वर्ग नं० ८ में निम्नलिखित पारि- भी एक ही लिफ़ाफ़ या पैकेट में भेजी जा सकती हैं | 
aha जायेगे | प्रथम पारितोष्रिक--सम्पूरंतया शुद्ध मनीआडंर व वर्ग-पूर्तियाँ “cares, वर्ग-नम्बर ८, इंडियन 
है [| ३००) नकद | ताय पारितोषिक--न्यूनतम प्रेस, लि०, इलाहाबाद! के पते से आनी चाहिए | 
पर ९९) नकद | वगनिमाता की पूत सें (५) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीग्राडर की 
का 'करके रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर ्राना अनिवाय है | 
A | ह सी । eG ones रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न होने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच 
' एक ७ (°) वा के रिक्त कोऽ Tar लिख RE TT OE 
zil Ya ह eS ee TUS न की जायगी | लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर 
JARRE शब्द बन जाय | उस ARE शब्द का संकेत पका न ७ a A 
° वि 3 _  मनौत्राडर भेजनेवाले का नाम ओर पूति-संख्या लिखनी 
पय में दिया गया है | प्रत्येक शब्द उस घर से reese जा मनान 
||मि होता हे जिस पर lag लगा हुआ है वाळ rs र S 
चि (ह) के पहले कर अक राहा 'ह किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
शिते नीचे और वायें समाल होता RI अडू सा जितनी पूर्ति-संख्याये भेजनी चाहे, भेजे | किन्तु प्रत्येक 
z qe an ts के ही हए S होनी 
र SR आर पढ़ जानेवार वर्गंपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए फास पर होनी 
श अलग अलग कर दिये गये =. जिनसे यह Re arene लड वलितः 
पा कि कौन चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही 
न शब्द किस ओर को पढ़ा जायगा | D Se व मा थी 
(i) प्रसेक ` इनाम मिल सकता हे । वगंपूर्ति की फ़ीस किसी भी दशा 
वग को पूति स्याही से की जाय | पेंसिल oa e = 
पतिया स्वीकार नहीं लौटाई जायगी | इंडियन प्रेस के कमचारी इसमें 
वीकार न की जायँगी | Wak सुन्दर 
han के सहश स्पष्ट लिखने चाहिए। जो '" तही श 
Jie हए | (७) जो वर्ग-पूर्ति २२ मार्च तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
WT अथवा बिगाड़ कर या काटकर _, ee 
शिखा गया होगा वह AGE माना जायगा | में नहीं शामिल की जायगी | स्थानीय पूर्तियाँ २२ ता० का 
/ पतियोगिता में क ete पाँच बजे तक वकस में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों. 
शामिल होने के लिए जो फ़ीस डाकगाड़ी से चिट्टी पहुँचने में 
भर छुपी हे दारि (अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने मे 
दाखिल करनी होगी | फ़ीस मनी 3 पूर्तियाँ 
५ सरस्व॒ती-प्रतियोगिता के प्रवेश TET २४ घंटे या ग्रधिक लगता है) से भेजनेवालों का पूतया २ 
4 oreo) दिन बाद तक ली जायँगी। वर्ग-निर्माता का निण्य सब 
दारा दाखिल की जा सकती है | 3 x होगा | शुद्ध वर्ग-पूर्त 
Tat किताबें हमारे या मकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वर्ग-पूर्ति 
सकती हूँ | ३) की eS की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले Ay में प्रकाशित 
कौ पर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वग-प्ति 
किताब में १) मूल्य के ६ पत्र gy दोगी) जिससे fe 
की शुद्धता अशुद्धता का जाँच कर सक । 


toy 
Slee _ * अनेक व्यक्ति, जिनका पता- > ine 
iks o aa नी (८) इस वर्ग के बनाने में संज्तित हिन्दी शब्दसागर 
जे 


हैं और उनकी वर्ग-पूर्तियाँ और 'बाल-शब्दसागर से सहायता ला गई है । 
१५९ - 
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वाये से दाहिने अङ्क-परिचय ऊपर aq चे B 

१-कृष्ण का नाम । : ट्र का फल प्रत्यक्ष है | | eS 

३-नाटक खेलने का स्थान | २-उद्देश्यपूत्ति के लिए इसकी क्रिया ३३ fl f 
B ६-कृष्ण का बहुतेरे ऐसा समकते हैँ | चाहिए | a 

ia ७ = बड़े ठाट का, दोता है | १०-कृष्ण | ३-होली की महिमा इसके ही ञ्रानन 

H सका समय ही थोड़ा होता È | ४-इसके गरम होने से अनाज पकने में सहायता मिलती 
| १३-यहाँ नाज उलट पढ़ा है | ५-केई-केई वहुत कोमल होती है | गौ 
१४-दिखाड देना | -सम्य संसार म कहा-कहा HA यह Taaa नहीं | 


१५-किसी काम के सिद्ध करने के लिए प्रायः इसकी ८-इसका शब्द इसकी AFAIRE ठेस का पता ss {i 
| आवश्यकता पड़ती है | ९-एक अवतार ऐसा भी हुआ है जो इसी दरवा 


। १८-शिवजी का धनुष | TIVE हुआ R | 
i १९-घोर कठिनाइयाँ पड़ने पर भी भारतीय महिला की १०-श्री राधा जी का स्थान | 
श्रद्धा इस पर कम नहीं होती | २०-चना | ११-व्यापारो इसकी हवा हर एक ग्राहक को नहीं देता 
२२-किसी बात का बार बार कहना | २३-ऊँचे कुल का । १४-दूध से बनता है | | 
४-जोकहान जा सके | १६-हदय क चलने का शब्द | 
| २६-स्त्रियो के लिए इसका ग्राकपंण प्रबल होता हे | १७-नये के देखने बहुतेरे दोड़े जाते = | 
i २७-यदि यह न होती तो मनुष्य अपने हाथ ही से वेकार १९-युद्ध करती हई सेना का x सरदार के हक Hh 
अ हो जाता | प्रायः, . डा है । 
i २९-इसी के द्वारा मक्खन निकाला जाता है २०-होली >. लावाल T 
३०-घर-घर तती है । | ee ee a 
२४-इसके लगने पर प्रायः लोग सिमट आते हैं। 
WHA | 


२८-वषा-ऋठु में यह ्रनोखी होती हे | 
नाट--रिक्त BIST के अक्षर मात्रा रहित ओर पूर६|....... 


वर्ग नं० ७ की शुद्ध प्रति 
वग नम्बर ७ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफाफे १% 

लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है । पि 

जीतनेवालों का नाम हम श्रन्यत्र प्रकाशित कर रहें 


m 


पास रांख 


ह 


पा 


अपने 


| की नक्कल यहाँ पर कर 


er 
SN 


शत होने तक 


° 
= at 


लिए 


इसे निर्णय प्रका 


अपनी याददाश्त के 
~ 
ओर 
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` जाँच का फार्म 

वर्ग नं० ७ की शुद्ध पूर्ति और पारितोषिक पानेवालों के 
नाम AAA प्रकाशित किये गये हैं | यदि आपके यह संदेह 
हो कि आप भी इनाम पानेवालों में हैं, पर आपका नाम नहीं 
छुपा-है तो १) फीस के साथ निम्न फ़ार्म की ख़ानापुरी करके 
१५ मार्च तक भेजें । ग्रापकी पूर्ति की हम फिर से जाँच 
करेगे । यदि आपकी पूर्ति आपकी सूचना के अनुसार ठीक 
निकली ते पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति के अनुसार 
हागा वह फिर से ater जायगा और आपकी फीस लौटा 
दी जायगी | पर यदि ठीक न निकली तो फ़ीस नहीं लोटाई 
जायगी | जिनका नाम छुप चुका है उन्हें इस फ़ामं के 
भेजने की ज़रूरत नहीं है | 


रिक्त भोटो के aux मात्रा-रहित और पूण हैं) 
dar का निय पु हर धकार स्वीकृत होगा । 


म मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग नं० ७ के आपके 


उत्तर से अपना उत्तर मिलाया । मेरी पूर्ति 
( कोई अशुद्धि नहीं है । 
` | एक ग्रशुद्धि है । 
३5 दो श्रशुद्धियाँ | 
[ ३, ४, ४५ 5 हैं। 


~ 


मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त 
भेजिए। मैं १) जाँच की फीस भेज रहा हूँ | 


= मेनेजर वर्ग नं० ८ 


षो के अक्षर मात्रा-रहित ` 
निय हित और पूण हैं i Er 
भ. i TR इर मकार eaa ता { | इंडियन प्रेस, लि०, 
< इलाहाबाद 
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पुरस्कार विजेताओं की कुछ afat 


(MS) 
बनारस 
२२ जनवरी, १९३७ 
प्रिय महोदय, 
आपका २ जनवरी का कृपा-पत्र प्राप्त हुआ, जिसके 
लिए आपके “धन्यवाद? | इस प्रतियोगिता में भाग लेने 
का मुख्य उद्देश तो केवल मनाविनोद ही के लेकर था 
और पारितोषिकप्राप्ति गौण रूप में | परन्तु पहली बार 
निशाना ऐसा सटीक बैठा कि गौण मुख्य हो गया और 
मुख्य गौण | aa इससे .घबरा न जायें | मेरा विश्वास 
है कि आपकी ‘aaa? हिन्दी-संसार के मनोरंजन के लिए 
एक ऐसी सामग्री उपस्थित करती है जिसके अभाव 
की पूर्ति ग्रौर काई चीज़ न कर सकी थी | 
इससे मनोविनोद ते होता ही है, पर 'काप? को बार 
बार देखने और शब्दों के खोजने से वर्ग-पूर््ति के शब्दों 
के अतिरिक्त और बहुत-से शब्द मालूम हो जाते हैं । अब 
मैं इसकी प्रत्येक वर्ग पूत्तियो में सम्भवतः भाग लूँगा | 
भवदीय 
रामगोपाल खन्ना 


बनारस 
SA २३-१ २-३६ 
नमस्ते --ग्रापका भेजा हुआ ४) का पुरस्कार हस्तगत 
हुद्रा जिसके लिए आपके अ्रनेकानेक धन्यवाद--आपके 
पुरस्कार ने मेरे हृदय में एक जागति उत्पन्न कर दी हे-- 
तथा जो विशेष पुरस्कार मेरे मित्रं के मिला 
उनकी मंडली में आनन्द का बादल उमड़ आया हे-- 
7A में तथा मेरे मित्रगण आपकी प्रतियोगिता में सम्मिलित 
रहने की चे करते रहेंगे | आगे मेरी तथा मेरे मित्रों की 
सम्मति प पर्त्येक शिक्षित मनुष्य के आपकी प्रतियागिता 
में सम्मिलित होना चाहिए- इससे उनके 


है उससे 


क जा हिन्दी-शब्द- 
भांडार की व्रद्धि होगी--- जं 
ग्रापका--- 
भैरॉप्रसाद 


SS 


CC-0. In Public Domain. Guru 


प्रिय सम्पादक जी 
मुझे आपका क्रासवर्ड पज़ल बहुत पसंद त्र = 
हिन्दी में इस प्रकार का पज़ल श्रमी मुके देह 
नहो Welt था.। शब्दों के संकेत बड़े व्याबहाछि J 
प्रत्येक मनुष्य के साधारण ज्ञान और ग्रनुभव पर 
गये थे। आज-कल हिन्दी में जो पहेलियाँ fag; 
हैं उनमे बिना कोष के काम नहीं चलता। 
पज़ल की यह विशेषता थी कि उसके लिए केष 
की ज़रूरत नहीं पड़ी और यदि पड़ी भी तो इतनी है 
तवीश्चत लगी रहे और मनोरंजन होता रहे | 
यद्यपि वर्ग नं० १ में मुझे सफलता बहुत का 
तथापि जहाँ तक मनोरंजन और जानकारी का समी 
मुझे पूर्ण संतोष है | हि 
रही सफलता की बात, से आशा ak कि 
करता हूँ कि किसी न किसी वर्ग में एक शुद्ध पूर्ति 
भेजेगा | 


शप्रापका 
माधवप्रसाद शमा 
खत्री पाठशाला 


प्रिय महोदय, ial 

मैंने वर्ग ५ की पूर्ति की और प्रथम aT 
क्रिया । ग्रंक-परिचय अथवा संकेत इतने WE 
उनके देखकर प्रत्येक पाठक पूर्ति कर स्वता. 


पारितोप्रिक ने तो “ग्राम के आम और gi H | À ९ 
की किंवदंती के चरितार्थ कर दिया है | मेरी १ | 3 
आपकी वगमाला पल्लवित हो | a , 
आपकी a 
रामेश्‍वरनाय © i 
cy 


| Kangri Collection, Haridwar — 
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में च ` 
५००) में दो पारितोषिक 


केसे ते = जा +> ८ es SN 
गे से एक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह जानने के लिए ge २५९ पर दिये गये नियमों का 
० आप के लिए दो ओर कूपन यहाँ दिये जा रहे हैं । 


पढ लीजिए | 
Tat T 9 


भव प क | 
| निकेत | A | | 
तता | ग्रा 
ए. कोप रे! 
तनो हीह 
| | 


-- - - २% R > th 2120022810 आक RN, A जा 


रहित और पूण हैं) (रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा-रहित और पूणं हैं) 
नेर का निणय मुझे हर अकार स्वीकृत होगा । ; 


मैनेजर का निणय मुझे हर 


शे = याददाश्त 


ARG के लिए वर्ग ८ की .पूर्तियों की नक्कल यहाँ कर लीजिए, और इसे निर्णय प्रकाशित होने 
ag | , 
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आवश्यक सूचनायें 


(१) स्थानीय प्रतियागियों की सुविधा के लिए हमने 
प्रवेश-शुल्क-पत्र छाप दिये हैं जो हमारे काय्योलय से AFT 
दाम देकर ख़रीदा जा सकता है | उस पत्र पर अपना नाम 
स्वयं लिख कर पूर्ति के साथ नत्थी करना चाहिए | 

(२) स्थानीय पूर्तियाँ सरस्वती-प्रतियोगिता-वक्स में 
i जो कार्यालय के सामने Gar गया है, १० और पाँच के 
Li वीच में डाली जा सकती हैं | 

(३) वर्ग नम्बर ८ का नतीजा जो बन्द लिफाफे में मुहर 
लगा कर रख दिया गया है ता० २५ मार्च सन्‌ १९३७ को 


सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे सवसाधारण के 


a \ 


ae 


सामने खोला जायगा। समय जो सर 
उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं | 
४) मनिश्राडर को रसीद जो रुपया भे 

डाकघर सें मिलती है, पूर्ति के साथ nA र 
चाहिए । पूर्तियों की प्राप्ति की सूचना नहीं मेज « 
चिट्ठी के साथ टिकट किसी को नहीं भेजना चाहिए | 
ग्राडर से प्रवेश शुल्क लिया जायगा | पतल नि |. 
बनाकर छुपे बग पर ही पूर्ति भेजनी चाहिए | ब |, 
कर जो काज पर चिपका देते हैं और अलग से म च. 
कर भेजते हैं। ऐसी पूर्तियाँ प्रतियोगिता में # E A 
जावेगी | लिफ़ाफो में पूर्तियों को इस तरह a आ | 
कि यहाँ खोलने में कूपन फटें नहीं । 


í WE, 
R जम 
ANENG SA T उपा 


e 


काल 
“pp E 


EE 


CON 


न er ee 
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जो लोग शब्द्सागर जैसा gfawa और बहू I 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हे, उनकी छविधा ws 
लिए उसका यह्‌ संक्षिप्त संस्करण हे । इसमें शब्द र 
सागर की प्रायः सभी महत्त्वमूणे विशेषतायें सुरक्षित | 
रखन की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये | A) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae 122 355 | | 

ne] ब ~ ONNO 

ll ८८ || [| j 

ee || IF । ¡| Sse 

=] T= | IE EP 
ZA H \ = 

पा जाए =m 5 a १ 


चाहिए È i 
निते हु 1A ग्रसेम्त्रली के चुनाव में कांग्रेस की 
| i àl fa z कि उसके विरोधी दङ्ग रह गये, जो लोग 
सेम cate बनने के मनसवे वाँचे हुए थे, श्रसेम्वली 
[ म हु. ga सके | पुरानी प्रान्तीय कोंसिल के सभापति 
रसना याप, लेडी कैलाश श्रीवास्तव और लीडर-सम्पादक 
iio वाई० चिन्तामणि आदि जो श्रसेम्बली की 
bat ग्रौर उसमें चहल-पहल पेदा करते उसमें 
| स्क गये | पर कदाचित्‌ अब देश कोरी शोभा 
We नहीं चाहता या उसे यह आशा है कि 
ते AK UT मज़ेदार चहल-पहल शुरू करेंगे | 
x x x 
[ह व में बहुत-से लोगों के अपनी ज़मानते गँवानी 
[eran खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, ह 
ER रर बहुत-से लोग Bad हैं कि कांग्रेस के 
R@ भी खड़े हो जाते तो अच्छा होता | क्या 
Pale ये अनुभव लोगों को याद रह जायेँ और 
PNG ग्रावे तव वे इससे लाभ उठावें | 
X 


RE 7 > > 
गे ग S A ९ 8 ~~ ~ 
| . "शान्ति की पुकार मची हुई है | ब्रिटेन शान्ति 


॥ ९ जमनी शासक 3 : eat m 
$ r शान्ति के लिए लालायित है, फ्रांस 
|... ९, इटली शांति के लिए चिन्तित है 


PRR पाशात्‌ शान्ति का दत होजे की शोत कर रहा y 
eoo होने की घोषणा कर रह प दवा मिटा तो 

Ry, a विपरी ae, मशीनगने और हवाई ae aoe ae i 

ig क्योंकि न द्नि दूनी रात चौंगुनी बढ़ाते रळ सवलत ची केदार शर्मा 

Pg 5 नका ज़याल हे कि इसके बगैर शांति न 

im À सकती | कदाचित्‌ इन राष्ट्रों का यह a Bae 


a a बुद्ध क्षेत्र वना दी जाय | लोग टेकत लगा दिया हे ।. इसके Rumes वहाँ के 
शनि T पने आप स्थापित हो जायगी | हञ्ञामो ने गत wy फ़खरी से हड़ताल कर स्क्खी हू 
KES e ART जा रहा हे | यदि aa और फ़ेशनेबल लोग लार की याद दिला रहे हैं | 
Th Teds क हम शान्ति चाहते हैं, यह कहें इस प्रकार के पेशेवालों पर टेक्स लगाकर राज्य at आय 

3 पा अधिक साथक हो | बढ़ाने की म्युतिसियेलिटी की सूक प्रशंसनीय हे | पर 
२९१ 
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i री 
इसके साथ ही उसे धोवियों और दज़ियों आदि पर भी 
Seq लगाना चाहिए था | कदाचित्‌ उसने यह सोचा हो 
कि यदि सव एक साथ हड़ताल कर देंगे तो शहर में पूरी 
मनहूसियत छा जायगी, इसलिए उसने फ़िलहाल हज्जामों 
को ही छेड़ा है। यदद हड़ताल यदि एक महीने भी जारी 
रही तो मैसूर पूरा पूरा दढ़ियलों का नगर हो जायगा | 
xX > x 


कच समेटि कर, भुज उलटि, खए सीस पट डारि | 
काको मन ata न यह, जूरो बाँधनि art) 
चित्रकार--श्री केदार शर्मा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
: EE, सक 


ae फ़रवरी के पटना नगर में k 
शिशु सड़क पर पड़ा पाया गया | काई उसे गर्म को 
लपेटकर सड़क पर रख गया था| वह बनना ह| 
अस्पताल में VFA गया है और अनेक en : 
ने उसे अपनाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास दंत 
हुँ | सास ने सव द्वास्त का नामंजूर कर द्या! 
पर वे एक हज्जाम की स्त्री की दर्ख्वास्त एर क 
कर रहे हें । सम्भवतः बच्चा उसी को दिया जागा HO 
यह दुख की बात है कि जो ऐसे बच्चों का जम क्ति 
वे उसका पालन करने का साइ नहीं कर सकते, रा ता 
उस अवस्था में समाज में वें घोर तिरस्कार के भात ६ 
सकते हैं। ख़र, गोर क़ानूनी बच्चों की रना की ग्रोर ते 
का ध्यान तो जाने लगा | । 


x x x 


x 


“न तो मैं अपनी जीविका कमा सकता हूँ और ग गग 
माँगने से रोटी मिलती है | सात दिन तक a 
पर भी जब कुछ नहीं मिला तब मैं अफ़ीम खा का 


£ = लिए [EE 
मजबूर हुः्रा । कृपया या तो मुझे जन्म भर के 7? तका 
में बन्द रखिए या मुझे भोजन देने का प्रबन्ध कि 


या लाहौर के मेयो-ञ्रस्पताल में मेरी श्रि 


कराई art | नहीं तो जब में इस वार छूट प शे 
लाइन पर कटकर अपनी जान दे दूँगा |? = 
जिस संवाददाता ने यह समाचार पता 
उसका कहना है कि मजिस्ट्रेट के उसपर 
और उन्होंने उसे ६ मास की सज़ा दे दी | वित 
घुल JAR मरना जुम नहीं है | पर इए प 
को शीघतापूर्वक ख़त्म कर देने का AA aS | | 
कानून के विद्वानों का ध्यान इधर जाना alle 


लखनऊ की प्रदशनी 
नऊ की औद्योगिक और कृषि-प्रदशेनी की 
gaat अच्छी धम रही । इस प्रान्त में इतने 
bama साथ की गई यह दूसरी प्रदशनी 
| इही प्रदशनी प्रयाग में सन्‌ १९१० में हुई 
h के सम्पादक श्रीयुत सी० argo 
शि ने प्रयाग की प्रदर्शनी देखी थी और 
as की प्रदशेनी का भी आपने निरीक्षण 
Hel दोनों की तलना करते हुए आपने एक 
ग लेख लीडर! में लिखा था । यहाँ हम उसके 
हक अंश भारत! से उद्धृत करते हैं । 
| सल को में पहले यही कह कर शुरू. करूँगा कि 
ह|” RRES मं सरकारी प्रदशनी करने के 


में का 
हे गश" as नहीं था | मेरी धारणा है कि इस देश 
pat पथा बड़ी प्रदर्शनियों की ज़्यादती हो गई है | 
लाने केत TA से में यह भी जानता था कि सरकारी 
के लिए | "बहुत रुपये ख़च होंगे, क्योंकि सरकार जो भी 
fea र “N z उसम रुपये अधिक रचे होते हैं । इसके 
it # R a सच्ची बात है कि इसके पहले जो 
गा तव क aan उनम विदेशी aa का कारबार 
| 5 press की अपेक्षा ज्यादा ञ्रच्छा चला था। 
में मे र ण तो यह था कि अभी भारतीय कारख़ानों 
दा = “त छोटा था और अब भी है और दूसरा 
ना मोर), १ विदेशी mea के लोग यह पता 
रके गौर A यहाँ की जनता किस तरह का माल पसन्द 
यह Vis z उसा के अनुसार वे चीज़ों भी रखते 
!| Pgs, A कई बार लेजिस्लेटिव कौंसिल 


। a 

Nc ` सम्पूणं प्रदर्शनी अथवा उसके अलग 

NUE an कोसिल से जो आर्थिक सहायता 
Kies : उसे मंजूर करने के लिए मैंने अपना 


[प्रदर्शनी के मुख-द्वार (रूमी दरवाज़ा) पर की गई 
बिजली की रोशनी का दृश्य ।] 


बड़े दिन की छुट्टियों के पहले प्रदर्शनी में जाने का 
मुझे अवसर न मिल सका । प्रदर्शनी में मैं केवल दो बार 
जा सका हूँ । प्रदर्शनी के सेक्रेटरी मिस्टर शिवदासनी तथा 
उसके पब्लिसिटी आफ़िसर मिस्टर जगराज बिहारी माथुर ने 
मुझे प्रदर्शी का चक्कर लगवाया | इस सौजन्य के लिए, 
मैं उनका आभारी हूँ | बड़े दिन की छुट्टियों म॑ अवश्य 
दर्शकों की संख्या इतनी भारी थी कि उससे कोई 
असन्तुष्ट नहीं हो सकता था | यह स्वाभाविक है कि छुट्टियों 
के पहले तथा उसके बाद दर्शकों की संख्या कम होती | 


२९५ 
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[रात में लिया गया प्रदर्शनी के भीतर का एक चित्र |] 


प्रवेश-शुल्क-द्वारा जितनी आमदनी की आशा की जाती 
थी, उतनी प्रदर्शनी के समाप्त होने तक हो सकेगी या नहीं, 
यह मुझे नहीं मालूम । प्रदर्शनी एक बड़े विस्तृत चेत्र में 
फैली हुई है और उसकी चौज़ें दूर दूर पर बिखरी हुई हैं, 
जिसके कारण किसी भी दर्शक को असुविधा हो सकती है। 
सरके तो यह अनुभव होता था कि प्रदर्शनी की चीज़ें 
न दिखाई देकर केवल उसका क्षेत्र ही दिखाई दे रहा है | 
मरदशनी म॑ इतना ज्यादा पैदल चलना पड़ता है कि मज़बूत 
स मज़बूत श्रादमी भी थक जाय । प्रदर्शनी के प्रत्येक 
विभाग का दशन करने के लिए जितने समय की आव- 
रयकता है और जितनी बार प्रदर्शनी में जाने की 
आवश्यकता पड़ती है, साधारण मनुष्य उतनी वार न तो 
जा ही सकता है और न उतना समय ही निकाल सकता हे | 
यह स्वाभाविक ही है कि हृदय में 
गत सरकारी प्रदर्शनी से मुक़ाबिला करने 
होता है | कम से कम एक वात में सन्‌ १ 
बाद की प्रदर्शनी लखनऊ की प्रदर्शनी से अच्छी थी 
उस प्रदर्शनी के भवन-निर्माण में ज़्यादा समझदारी ह 
काम लिया गया था। मेरा यह विचार है कि इस सम्बन्ध 
में दो सम्मतियाँ नहीं हो सकतीं । दोनों प्रद्शनियों की 


इस प्रदर्शनी का 
का विचार उत्पन्न 
९१० को इलाहा- 
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` उद्योग-धन्धो की प्रदर्शनी के लिहाज़ से वह | 


अपनी व्यक्तिगत जो 
क आधार एर मैं य 
जाहिर कर रहा ह | 
सुनकर बड़ी हँसी जः |. 
TAHT प्रदर्शनी झा मटे 
आस्ट्रेलिया के एक गृहि 
विद्या के विशेषज्ञ ने झे 
किया था। यह 
भारतीय उद्योगों की 
का प्रदर्शन करने के ह 


IR 
र 
ह ¦ 
१1 


म 


निवासी के सुपुर्द किया श्रे 
प्रदर्शनी के उपर बहौ 
ही अच्छी टीका-टिषण 

aa, यहं एक होगी 
सी बात है। इसे बई] ' 
कर देना चाहिए | प्रदर्शनी में जो चीज़ें आई है| fr: 
ज़िक्र अधिक महत्त्वपूर्ण है | दोनों प्रदर्शनियाँ में देष 
हूँ, और दोनों के सम्बन्ध में मेरी राय भी स्पष्ट हे । के, 
प्रदर्शनी के लिहाज़ से बर्तमान प्रदर्शनी निश्चित ह. 
इलाहाबाद की प्रदर्शनी से घट कर है । किग 


कौ प्रदर्शनी से अच्छी हे | इसका कारण Aaga 7 
सादा है । गत २६ वर्षों में भारतीय उद्योगों १ ६ 
उन्नति की है और भारतीय व्यवसायियों के पाल अ 
वर्ष पहले से अधिक चौज़ों प्रदर्शन करने के लिए 
हैं | दूसरा कारण यह है कि वर्तमान प्रदर्शनी के ग्र 
रियों ने इलाहाबाद की प्रदर्शनी के वि Ht 
अपेक्षा भारतीय उद्योगों की उन्नति के प्रद वो: è 
महत्त्व दिया है । वर्तमान प्रदर्शनी में एक और fi 
बात है | इसमें इस बात के प्रदर्शन की व्यवत्या 11 i 
है कि श्रौद्योगिक चीज़ें कैसे तैयार की जाती È i 

सम्बन्ध में वर्तमान प्रदर्शनी के सामने इलाह | 
प्रदर्शनी कोई चीज़ न थी । दर्शकों के 
किया जाना इस प्रदर्शनी का मुख्य अंग पाई x 
सम्बन्ध है, वे हार्दिक 7 


> 


का प्रदशन से 


के गरि श्र T7 मैंने इस देश 
a RR 
ज्ञ ने शिते शिका सम्बन्धी कोट 


यह प्रदः उनमें वह सबसे श्रच्छा 


AYE 


+ की उति लोगों ने को-ग्रापरेटिव 
kag दशन किया हे उनका 
इसका मर्ग हि वह विभाग भी बहु 
राहा mae है। दुर्भाग्यवश 
; , maples विभाग में जाने 
पर यह के BR नहीं मला, कन्तु H 
-टिणणी fel की वतलाई हुई बात 
हं एक हेरी पवास कर सकता हूँ | 
(की (११० में भारतवर्ष में 
ई ई वि आन्दोलन आरम्भ 
भि हः वर्ष हुए थे और 
ह| हष को लोग मुश्किल से सम पाये थे | 
4 oe बात सत्य है कि सहयोग-समिति- 
ही बनी चाहिए पना erat नहीं कर सका है, जितनी 
था | फिर भी यह मानने से इनकार 


age a T सकता कि गत २५ वर्षों में इस आन्दोलन 
गा ने % 
: F = J 
Ri f ; 
D PARE 
(RT न्य» हैं हवा है ॥ 1 


rt हो री के भीतर सैर करनेवालों के मज़े के 

AS. गाड़ी च लाई गई 
x qf ५ ग्रिड जाने लाई ग था। पर उसके 
i | ny स एक मोटर से इंजिन का काम 


[लखनऊ की प्रदशनी में ग्रेहाउन्ड कुत्तों की दौड़ एक ग्रभूतपूबं वस्तु थी | 
इस चित्र में कुत्ते दौड़ के लिए तैयार हो रहे हैं ।] 


ने. बड़ी, सफलता प्राप्त की है । यह . बड़ी प्रशंसनीय बात 
है कि. को-्परेटिव-्आन्दोलन-सम्बन्धी कार्यों की सफलता 
को प्रदर्शनी में उचित महत्त्व दिया गया है | 

अब में फिर शिक्ञा-सम्बन्धी कोट का ज़िक्र करूंगा | 
मैंने इस कोट को इतना मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद पाया 
कि मुझे यह जान कर बड़ा शोक हुआ कि सरकारी 
तथा गैरःसरकारी शिक्षा-संस्थाओं के अधिकारियों ने 
प्रदर्शी के इस भाग का निरीक्षण करने के लिए अपने 
छात्रों को शिक्षकों के साथ भेजने का प्रवन्ध नहीं किया 
है। इस कोर्ट में दीवारों पर अनेक नक्शे st हुए 
हैं । किसी नकशे में यह दिखलाया गया हे कि संसार के 
विभिन्न देशों में कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हें; 
किसी में यह दिखलाया गया है कि विभिन्न देशों में प्रति- 
वर्ष कितने व्यक्तियों की मृत्यु हाती है; ओर किसी में यह 
दिखलाया गया है कि प्रत्येक देश शिक्षा और फौज पर 
कितने रुपये ख़च करता है | जिस नक्शे में विभिन्न देशों 
के शिक्षितों की संख्या दिखाई गई है उसमें भारतवर्ष का 
स्थान सबसे नीचे है । मृत्यु के नक्शे में उसका स्थान 
सबसे ऊँचा हे । शिक्षा पर रुपये wa करने के सम्बन्ध में 
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[लखनऊ की प्रदर्शनी में “फ्रेंट सा? से लकड़ी को कलापूर्ण ce से काटने का 
एक दृश्य |] 


उसका स्थान फिर सबसे नीचे या क़रीब क़रीब सबसे नीचे 
है | जिस नक़शे में यह दिखाया गया है कि विभिन्न देश 
अपनी रक्षा करने के लिए फ़ौज पर अपनी आमदनी का 
कितना हिस्सा at करते हैं उसमें फिर भारतवर्ष का स्थान 


कर सकती कि आ्रान्दोलनकारी उसकी ATA 


7 हे उसमे भी 
का स्थान सबसे 
एक ओर नक्शा भ i 
शिक्षाप्रद हे | ट्स 
4 एक RER म ANis j z 
समय का भारतवर्ष Ka 


ब्रिटिश सरकार के समय 
पहले नक्शे में एक ह| ब्रत में 


प्रतिस्पर्धा रही | इसे ब्रहती के 
पता चलता है कि उप्र ह्रद 


प्रकार का सम्बन्ध था | हि! 
सरकार के समय के TA 
हिन्दू और मुसलगात 


रः ~ w Sy A `; x ` त = A s ठा a AA ` 
सवस ऊँचा हे | जिस नक़शे मं यह दिखलाया गया हे कि करते हे । अपने ही सरकारी शिक्षा स्वत्धी कोट ग a 


बिभिन्न देशां के प्रत्येक मनुष्य की सालाना आमदनी कितनी अपनी ही सरकारी प्रदशनी में tales स का 
सच्ची बातों का प्रदर्शन हुआ है जिनसे उसी 


[प्रदशनी के भीतर स्त्रियोंद्वारा कताई और ae 
आदि काढने का प्रदर्शन ।] 


दृश्य |] 
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= ee ट ; । 
[दस्तकारी की बस्तुश्रों के प्रदर्शन की ” हि 


कुच सकती हे जो अब तक बुरे-से-बुरा 


N ग N i 
से नषे दर 


केशा शी +| ऐश Fe c Soe A 

te q " लाहावाद की प्रदर्शनी इससे कहीं अच्छी थी । 
इस zy क्षार वट rn © था fF 

म AR) | ताग उद्योग-धन्थो की प्रदशनी तथा शिक्षा- 
mìs | 


मैं उन सरकारी कर्मचारियों को बधाई देना 
य बड़े राहु जिनके ऊपर इस प्रदर्शनी के कार्य का भार 
मला छा (रोर जिन्होंने इस कार्य को बड़ी सफलता के साथ 
Ht में | afar है | हमें आशा करनी चाहिए कि जब वतमान 
| इसे बी के वरचे का हिसाब तैयार किया जायगा तव वह 
Ime की प्रदर्शनी का ata कर-दाताओं के लिए 
रायो में हरी सावित होगी | 


घ aT | हि! 

य्‌ के नक is 

सलमा | मलाया में भारतीयों की दशा 

गह गा पहाया में भारतीयों की क्या स्थिति है ? इसकी 


चिकने के लिए भारत-सरकार की ओर से 
ROO श्रीनिवास शास्त्री वहाँ भेजे गये थे। 
है : 4 al अब वहाँ से लौट आये हैं और आपने 
a ai W AY भारत-सरकार को दे दी है I रिपोर्ट 
हो शित नहीं हुईं, पर एक पत्र-प्रतिनिधि से 
pr oe कात्य जात आत ae 
si i: अकाशित किया है। यहाँ हम उसी 
TEN S aasa 
T sti इन्दर प्रायद्वीय है । इसमें भारतीयों ने 
Ta) भेना Get हैं और वे कृषि तथा काशत 


i a करते हैं, मगर जैसा कि माननीय शास्त्री 
= aa कमी के कारण वहाँ के भारतीय 
रे a कर पाये | को-आपरेटिव आधार पर 
३... है, मगर भारतीय मज़दूरों में ग्रशिक्षा 
भष S उनकी अपने आपके सुधारने की 
श्र दे सीमित हे | एक मलाया ही नहीं 
रॉ में भी भारतीय अशिक्षित होने के 


See 
ie (oe are 
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Gangotri ३०१ 
कारण ही अधिक बदनाम हैं। भारतीयों में शिक्षा के 
अभाव के लिए पहली और अन्तिम ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट 
की ही है | अगर देश में शिक्षा का पर्यासत मात्रा में प्रसार 
हो तो स्वभावतः यहाँ से बाहर जानेवाले देशवासी भी 
शिक्षित ही होंगे । माननीय शास्त्री से यह मालूम कर 
प्रत्येक भारतीय को! हषं होना चाहिए कि आचरण के 
बिचार से मलाया के भारतीय श्रव पहले वर्षा की अपेक्षा 

वेहतर अवस्था में है | देहात में भारतीयों का आचरण 
गिरा हुआ नहीं | इस पहलू में अगर किसी स्थान के 
भारतीयों पर अँगुली उठाई जा सकती है तो वे शहर में 
रहनेवाले भारतीय हैं और इनमें भी वें लोग जो रुपया 
उधार देने का कारवार करते हैं । ये लोग अपने परिवारों 
को अपने साथ नहीं ले जाते। इसी प्रकार wat रौर 
मिस्त्रीगिरी का काम करनेवाले कई लोग जिन्हें अधिक 
वेतन नहीं मिलता, स्त्रियां के बिना ही. रहते हैं | इन लोगों 
का आचरण प्रायः ख़राब पाया जाता हे, मगर यह खराबी 
कोई ऐसी नहीं कि जो दूर न की जा सकती हो । शराब 
की इल्लत मलाया के भारतीयों में निश्चित रूप से कमी 
पर है । माननीय शास्त्री का कहना है कि जब से सरकार 
ने यह qaxt लगाई है कि कोइ मनुष्य एक दिन में 
एक नियत मात्रा से अधिक शराब नहीं ले सकता तब 
से नशा पीने की आदत बराबर कमी पर है । मलाया की 
भारतीय स्त्रियां का इस बुराई को दूर करने में भारी हाथ 
है। वे न केवल यह कि खुद नशा नहीं करतीं, बल्कि 
पुरुषों के भी विनाश के इस माग पर जाने से रोकती 
हैं । ये सब हालात जो माननीय शास्त्री की ज़बानी मालूम 
हुए हैं, उत्साह भङ्ग करनेवाले नहीं। लेकिन फिर भी 
मलाया के भारतीयों की दशा का ढीक चित्र इन बिखरी 
हुई बातों से खिंच नहीं सकता । इन प्रवासी भारतीयों at 
हालत जानने के लिए हमें माननीय शास्त्री कौ रिपोट की 
ही प्रतीक्षा करनी होगी | 


. Q 
महात्मा गांधी और देवदशन 


मन्दिरों के भीतर जाकर देवदर्शन का अधिकार 
हिन्दू मात्र को प्राप्त हो, इसके लिए सतत उद्योग 
करते रहने पर भी महात्मा गांधी को इधर मंदिरों 


| 


a 
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में जाने से अरुचि-सी हो गई थी। परन्तु जब 
त्रावणकोर के महाराज ने अपने राज्य के के 
मंदिरों का. हरिजनों के लिए खाल दिये जाने की 
घोषणा की और इस सिलसिले में महात्मा जी भी 
वहाँ गये तब उन्होंने मंदिरों में जाकर श्रद्धापूर्वक 
देवदर्शन किये। इस अवसर पर त्रिवेन्द्रम्‌ में 
उन्होंने एक भाषण भी किया था। उसका एक 
महत्त्वपूर्ण अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
आज पद्मनाभ स्वामी के मन्दिर में मैंने जो देखा वह 
मुझे कह देना चाहिए । शुद्ध धर्म की जाणति के विषय 
में मैं जो कह रहा हूँ उसका शायद. .अच्छे-से-अ्रच्छा 
उदाहरण. इसमें मिलेगा । मेरे माता-पिता ने मेरे हृदय 
"मे जिस श्रद्धा-भक्ति का सिंचन किया.था. उसे लेकर मैं 
अपनी युवावस्था के दिनों में अनेक मन्दिरों में गया हूँ | 
किन्तु इधर पिछुले वर्षों में. में मन्दिरो में नहीं जाता. था, 
र जब से इस अस्पृश्यता-निवारण के काम में पड़ा हूँ, 
तब से तो जो मन्दिर RRP माने जानेवाले ama 
लोगों के लिए खुले हुए नहीं. होते उन मन्दिरों में जाना 
मैने बन्द कर दिया है। इसलिए घोषणा ` के बाद इस 
मन्दिर में जब मैं गया तव श्रनेकर अवर्ण हिन्दुओं की भाँति 
मुझे भी नवीनता-सी लगी । कल्पना के परों: के सहारे 
मेरा मन प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य ईश्वरः का 
सन्देश पाब्राण-धातु आदि में उतारते होंगे, वहाँ तक 
उड़ता हुआ पहुँच गया | TE 
मैंने स्पष्टतया देखा कि जो पुजारी मुझे शुद्ध सुन्दर 
हिन्दी में प्रत्येक मूर्ति के. सम्बन्ध में: परिचय देःरहा था, 
गहे यह नहीं कहना चाहता था कि प्रत्येक मूर्ति ईश्वर है । 
पर यह श्रथ ea ही उसने मेरे मन में यह भाव 
उत्पन्न कर दिया कि ये मन्दिर उस ग्र गोचर 
adada ईश्वर तथा हम-जैसे अनन्त es 
्रल्यातिश्रल्य विन्हुश्रों के बीच सेतुरूप हैं हम सब 
मनुष्य तत्वचितक नहीं होते । हम तो मिट्टी के पुतले 
हैं, धरती पर, बसनेवाले मानवे प्राणी हैं, इसी लिए 
इमारा मन धरती में ही रमता. है, इससे हमें अदृश्य 
ईश्वर का चिंतन करके संतोष नहीं होता । कोई. 
Tle इम ऐसी वस्तु चाहते हैं, जिसका क्रि हम स्पर्श 


कर सक, जिसे कि हम देख सकें, जिसके कि आगे a 
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घुटने टेक सकें फिर भले ही वह वस्तु कार 
या पत्थर का काई लाली मकान हो या रे 
से शान्ति मिलेगी, किसी को खाली मकान से क A G 
तो दूसरे .बहुत-से लोगों के , तब तक संतोष न त 
जब तक कि वे उन ख़ाली मकानों में काई वसु त्या. 
हुई नहीं देख लेंगे |! में आपसे फिर कहता हूँ किय | 
विश्वासों के आश्रय देनेवाले घर हैं;। मन में चार : 
रखकर अगर आप इन मन्दिरं में जायेगे तो बरन इला 
कि हर वार वहाँ जाकर आप, शुद्ध बन रहे ह और जज्ञ 
जाग्रत ईश्वर पर आपकी श्रद्धा बढ़ती ही जायगी र ola 
भी हो, मैंने तो इस घोषणा के एक शुद्ध धर्मा मा म: 
है | त्रावणकोर की इस यात्रा को मैंने तीर्थयात्रा गात aap 
है, और मैं उस mega की तरह , इन मन्दिरं हवाय 
हूँ जो एकाएक स्पृश्य बन. गया हो | आप सब इस पेक प्र 
के विष्य में अगर यही भावना रक्खेंगे तो आप सब तर भाप में 
अवर्ण' के बीच का सब भेद-भाव तथा श्वर: भन 
बीच का भी सारा भेद-माव, जा अब भी दुर्भाग्य सेख सेन: 
हुआ है, नष्ट कर देंगे | अन्त में में यह कहूँगा किरि 
अपने उन भाई-बहिनों को जो सबसे दीन शरोर पी 
समभे जाते. हैं, जब तक उसे ऊँचाई तक WON; 
दिया, जहाँ तक कि आप आज पहुँच गये हैं, OH 
आपः संतोष न मानें। सच्चे आध्यात्मिक र | mi पर 
आर्थिक उन्नति, ग्रज्ञान का. नाश और मानवा | भं गरे 
वाधा देनेवाली चीज़ों के दूर करने का समार |. 
ही चाहिए | .> rih 
महाराजा साहब की घोषणा में जा महान ॥ | 
उसे पूरी तरह सें समझने की कमता ईश्वर ग 
श्राप लोगों ने मेरी बात शान्ति के साथ सुनी । 
में आपका आभार मानता हूँ । |, 


ह a | 
> . —— 


; ००६० if 
७ एक प्रसिद्ध ज्योतिषी की भविष्य 


सन्‌ १९३७ का वर्ष केसा होगा ई के 
यार के प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री. आर० a ¢ 


अपनी भविष्यवाणी एक अँगरेजी सा 


| per 
T gèl नीचे हम उसका सारांश भारत 
R 3 १ 


ne m 3 
la क्रा 


उने इँगलेंड के नये सम्राट्‌ के राज्या- 
रहर का उल्लेख क्या LL . = D 
प. नहीं aad aa, होगी | ख्रगर नये सम्राट्‌ छठ mist 
वसु सा. gainer निर्दिष्ट दिन के ही मनाया जायगा तो 
किरम है कि कुछ शरप्रत्याशित घटनायें घटित होंगी l 
मंदिर |. वस्था के विरुद्ध जनता असंतोष प्रकट करेगी | 
म रदार पर विराट जन-समूह की शारीरिक रक्षा का 
| ग्रा देहे इरा कठिन प्रमाणित होगा । .ये घटनायें निर्दिष्ट 


| र हैं। उदाहरणार्थ जापान पूर्व में' छोटी 

मंता छेड़ेगा | ब्रिटेन को भी जहाँ-तहाँ अपनी 
व इस क प्रजा का दमन करना होगा । छोटे-छोटे राष्ट्र 
प सब्र में झगड़ा करेंगे । १९३७ में सबसे अधिक 
Q-A 


॥।स की लडाई अपूर्व भीषणता के साथ साल के 
“| समय तक जारी रहेगी | इससे भी . अधिक 
CU होगी कि मुसोलिनी उस युद्ध में भाग लेने 
i Fe | उन्हें और भी विजय प्राप्त होगी, 
mkr "म ब्रिदेन और जमनी दोनों उनकी आशाश्ों 
.1 भप पानी फेर देंगे | H 
Pras, उ का यदि काई समाचार अख़बारों मे 
शि ३ विश्वास, नहीं करना चाहिए। 
। हैं प्रकट होता है कि। उनमें संधि नहीं 
न तक और किसी ख़ास बात के लिए 
Ta; nee Reg (राजनैतिक क्षेत्र में इन 
Veter के a TA रहना सम्भव नहीं होगा । 
हिनी aR के बिलकुल विपरीत हैं | 
Ra ह ब्रिटिश-साम्नाज्य के छिन्न-भिंन् 
` `` ` वे सम्भवतः उनके एक-एक अङ्ग 
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के युद्ध अथंवा राजनैतिक चाल के द्वारा भज्ञ करेंगे और - 
इस बात की चेष्टा करेंगे कि ब्रिटेन संसार का शक्तिशाली ` 
र्र न रह जाय । प्रत्येक मास के साथ इस युद्ध का . 
ख़तरा बढ़ता ही जायगा। स्पेन के गृह-युद्ध के सम्बन्ध में 
भूमध्यसागर म ख़तरनाक स्थिति उत्पन्न हो जायगी | अगर | 
अबीसीनिया-युद्ध की प्रारम्भिक अवस्था में इटली ब्रिटेन 
के साथ युद्ध छेड़ देता-तो फिर ऐसे महायुद्ध का श्रीगणेश 
हो जाता जो ६ से ८ वर्ष तक जारी रहता । सारे संसार 
के सामने एक सङ्कट-पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती | 
: यह विश्वव्यापी सङ्कट-स्थिति अब फिर किसी दूसरे रूप 
में उपस्थित होगी | किन्तु इसमें. सन्देह है कि आगामी १२ 
महीनों के बीच ब्रिटेन किसी बड़े राष्ट्र के साथ युद्ध करेगा | 
` इंग्लंड की शिक्षा'प्रणाली में महान्‌ परिबर्तन होगा | 
परीक्षा की प्रणाली पूर्णतया बदल दी जायगी । ब्रिटेन के 
स्वास्थ्य के सम्बेन्ध में जटिल समस्‍यायें उत्पन्न हो जायेंगी | 
बहुत-से व्यक्ति मरे | आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली विफल 
सिद्ध होगी | साब्रंजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से १९३७ - के 
सबसे . अधिक. ख़तरनाक महीने मार्च, जून, सितम्बर, 
नवम्बर और दिसम्बर होंगे | . वहाँ एक विचित्र प्रकार का 
प्लेग फेलेगा | लन्दन तथा पश्चिम के समुद्र-तटवर्ती कुछ 
नगरों में उसका भीषण प्रकोप होगा। यह भविष्यवाणी 
ज़ोरदार शब्दों में की गई है कि ब्रिटन में रक्त-हीन क्रान्ति 
होगी | 1१९३७ के वर्षे की सबसे प्रधान विशेषता यह 
होगी करि पहले ब्रिटेन में और फिर सम्पूर्ण ब्रिटिश-साम्राज्य 
में कानाफूसी का आन्दोलन होगा.) आगामी दो या तीन 
साले में तरह-तरह की अ्फ़वाहें फैल जायँगी और लोग 
सशङ्कित हो. जायँगे.। सम्पूर्ण जनता विद्रोह कर. उठेगी | 
काना-फूसी करनेवाले सत्यनिष्ठ राजनीतिजञों पर आक्रमण 
करेंगे और उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 
फ्रांस में: संसार के 'दष्टि-कोण से सबसे 'महत्तपूर्ण 
बात ag होगी: कि उसके अन्दर बोल्शेविज्म at राज हो 
जायगा | किन्छु वह eat नहीं होगा | ` फरास के लिए 
सबसे अधिक ख़तरनाक समय जनवरी, फ़रवरी, माचे का 
अन्तिम भाग होगा | जून, नूलाई रौर अगस्त के महीने भी 
खतरनाक होंगे |. 


` 


+ 
$ 
è 


४ N 


योरप की भयानक स्थिति 

योरप में इस समय घोर राजनैतिक संकट उपस्थित है 

और वहाँ के राज्यों के बड़े बड़े ज़्मताशाली उच्च राजकर्म- 
चारियों की बुद्धि उसके वारण करने में कुंठित हो रही है । 
पहली ब्रात तो यह है कि पिछले महायुद्ध के विजेताओं 
में से ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध से ४ हाथ दूर रहने में ही 
अपनी walt समभते हैं ओर कदाचित्‌ उनकी इसी नीति 
की बदौलत ग्राज यारप का जुगोस्लेविया जैसा छोटा राष्ट्र भी 
१५ लाख सुदृढ सेना रखने की घोषणा करने में गरव का 
अनुभव कर रहा है | एक यह उदाहरण काफ़ी È | ART के 
क्या छोटे और क्या बड़े सभी राष्ट्र अपनी क्षमता के बाहर 
अपना सामरिक बल या तो बढ़ा चुके हैं या कुछ ही दिनों 
के भीतर बढ़ा ले जाथँगे । और यही ्रवस्था योरप में 
विषम राजनैतिक संकट उपस्थित किये हुए है, जिसका हल 
ढूँढ़े नहीं मिल रहा है ्राश्चयं तो यह है कि इस दशा 
में भी, चारों ओर वैज्ञानिक ढंग के ग्रस्न-शस्त्रो से सज्जित 
राष्ट्रों से घिरे हुए होकर भी, इटली और जमनी प्रकट रूप 
से दिन-प्रति-दिन अपनी मनमानी करते जा रहे हैं | इटली 
तो बड़े से बढ़े राष्ट्र की दाढी नोच लेने के उधार-सा खाये 
रहता है। उसने बलपूर्वक श्रबीसीनिया पर क़ब्ज़ा कर 
लिया है | उसके aa से आस्ट्रिया, हंगेरी और ग्रलवेनिया 
उसके ग्राज्ञाकारी अनुयायी वन गये हैं और तुका एवं 
मिस आदि देश उससे हर समय सशंक रहते हैं | और इस 
समय तो वह स्पेन के भाग्य-निर्णय का खेल खेल रहा है। 
इटली की देखादेखी जर्मनी भी ज़ोर पकड़ गया है 

और गत ४ वर्षों में उसके भाग्य-विधाता हर हिटलर ने 
उसे इस स्थिति को पहुँचा दिया है क्रि ग्राज ब्रिटेन के 
वैदेशिक मंत्री योरप में शान्ति स्थापित रखने के लिए 
उसकी खुशामद-सी कर रहे हैं | जर्मन ने इतना बल प्राप्त 
कर लिया है कि ग्राज वह प्रसिद्ध वसेलीज़ कें सन्धि-पत्र 
का खुल्लमखुल्ला पैरों से de ही नहीं रहा है, किन्तु इटली 
के कन्वे से कन्धा भिड़ाकर स्पेन के विद्रोही-दल की प्रकट 
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स्प सै सहायता कर रहा है। जर्मनी और इटली at \ 
fata सैनिक प्रदर्शन योरप की एक age 
अवस्था है | j| 
तथापि यह सब ब्रिटेन और फ्रांस की aig 
आगे हो रहा है, जो इस समय संसार के सरेर प्र 
बलशाली एवं सबसे अधिक सभ्य राष्ट्र माने जा हे te 
इन राष्ट्रों के ऐसा होते हुए भी योरप में धागा मरि 
परवा नहीं कर रहा है | निस्सन्देह यही कहा जागी 
इन दोनों राष्ट्रों में या तो पहले का-सा घनिष्ट wa 
नहीं रहा है या इन राष्ट्रों के सूत्रधारों में सम 
क्षमता और प्रतिभा का अभाव हो गया है। fx कोः 
सच है कि इस समय ब्रिटेन जर्मनी -की ओर ते Pier: 
इटली और रूस की ओर अधिकाधिक झुक MP ay 
aX यही वह अवस्था है जिसके कारण योर बामे कार 
सुलभाये gam नहीं रही है। और श्रव तो बहे ग्र 
पहुँच गई है कि बोल्शेविकों का होग्रा खड़ा 5. Goi 
और जर्मनी स्पेन में उसके विरुद्ध युद्ध-सा घोषित A da 
हैं। यही नहीं, उनमें से जर्मनी ने एक कदम ग्रा | इर 
जापान से सहायता की सन्धि भी कर ली है | इस पर, 
फ्रांस का रूस के साथ सन्धि करने का जबाब!“ | ६ 
परन्तु जर्मनी-जापान की सन्धि से ब्रिटेन और उ oe 
हालेंड भी चिन्तित हो उठे हैं । ऐसे ही OT 
की बातों से आज योरप में जो राजनैतिक रड 
हुआ है, उसका प्रतीकार वहाँ के p oo 
करके भी नहीं कर पाते | और उनकी यह श्र” _ T 
प्रकट करती है कि उसका प्रतीकार बिना अर _ € 
परन्तु वैसे संसारव्यापी युद्ध की कल्पना वः 
यारप का काई राष्ट्र नहीं कर सकता, क्योकि मर्ण 
नहीं, नरसंहार होगा । आज ART क , 
में विज्ञान की बदौलत तरह तरह की विष 
कता हो गई है और समी प्रमुख राष्ट्रों हें 


a. कारण है कि बार-बार Ad- 
द्ध छेड़ने का काई साहस. नहीं कर 
a परिस्थिति इस स्थिति के श्रा पहुँची है 


= || शारा वार्युमंडला न व कर 
दावि हो गया है | सो दशा में यही कहना 
है राप का स्तक भगवान्‌ al हं। 
अवीसीनिया का अन्तिम प्रतिरोध 
gather सम्राट हेल सेलासी के देश-त्याग करने 


ब्र प्रकट हो गया था कि इटली की युद्व में विजय. 


जा हे पलत इधर की घटनाओं को देखने से जान पड़ता है 
धींगारधगी कहग विरोध का ्रभाव हो जाने पर भी अ्वीसीनिया 
तक की बेदर त्रिना युद्ध के इटलीवालों का अपने देश पर 
हा HAMAR AL हो जाने देंगे | रास कस्सा के दो पुत्रों के 
घनिष्ट क्रते जाने ओर रास इमरू के आत्मसमपंण कर 


में समब ब्रव्रीसीनिया में योद्धाओं के दल, जान पड़ता 
गया १। | को वरावर जारी किये हुए हैं | ऐसे योद्धाओं की 
aK तो 


न हा इस समय १५,००० के लगभग अनुमान की 
l री ये लोग हरार-प्रान्त के चार प्रमुख सरदारों के 
PRT ग्रोर चेरचेर के आस-पास इटलीवालों 
ह अचानक आक्रमण करते ही रहते हैं । गतः मई 
के THT इन पर “बम्ब बरसाते आये हैं, 
hs, as ने ग्रात्मसमर्पण करने से बार बार इनकार 
इस ति त क के जनरल नासी उन सरदारों सस 
सा R= कि १० हज़ार लायर का पुरस्कार घोषित 
aah ae Tà ग्राज भी अपने पहाड़ी देश की 
ites = _ सिवा ग्ररुस्सी At बली के 

) Tier fe ee al 

IR छापा मर "कि eee और मौका पाते ही 

मोसे भा. की उरल सार mage हैं । इसी 

है साथ a ew आदि कई स्थानीय 
Yes „1 AR गल्ला योद्धाओं को लिये 


भुक ग 


j करके { 
पित हि 


श 4 छिपे रहक ` 
की aC, RR लूट-मार मचाये रहते हैं | 
र्ति | सिड 1 के पास माजी के समीप इथोपिया 


ग दाव RE 

SHIR और मेनालक का भतीजा देदज- 
दलबल के साथ मोर्चा लगाये 
मतलब यह है कि भ्रग्रीसीनिया में 


Tat 
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इटलीवाले अ्रभी तक अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित करने 
में सफलमनोरथ नहीं हो सके हैं और उन्हें वहाँ के स्वा- 
धीनता-प्रेमी वीर निवासियों से जगह जगह करारा मोर्चा लेना 
पड़ रहा हे | यह सच है कि सुशिक्षित और साधन-सम्पन्न 
इटली की सेनाओं के आगे ्रबीसौनियावाले अधिक समय 
तक नहीं ठहर सकेंगे, तथापि उनको अपने वश में ले आने 
के लिए इटलीवालों को धन-जन की बहुत अधिक हानि 
Sorat पड़ेगी | तब कहीं जाकर वे -अब्ीसीनिया पर अपना 
afara स्थापित करने में सफल हो सकेंगे | 


संयुक्त-प्रान्त की म्युनिसिपेल्टियाँ 

संयुक्त-प्रान्त की म्युनिसिपेल्टियों की गत वर्ष की 
कार्यवाही पर प्रान्तीय सरकार का हाल में मन्तव्य प्रका- 
शित हो गया है | उससे प्रकट होता है कि उनकी दशा 
yaad ही सन्तोषजनक वनी हुई हे। वे न तो अपनी 
सीमा के भीतर सभी स्थानों में समानरूप से पानी का 
वितरण ही कर सकी हैं, न सड़कों की उपयुक्त मरम्मत 
ही । सड़कों पर ३९ म्युनिसिपेल्टियों ने पिछले वर्ष. की 
अपेक्षा यदि कम ख़च किया है तो ४५ ने ज़्यादा wa 
किया है और इस तरह पिछले वर्ष stata इस वर्ष 
२:३२ लाख रुपए ज्यादा ख़च किया है | तो.भी सड़कों की 
हालत अच्छी नहीं रही | 

बच्चों की मृत्यु में भी वृद्धि हुई हे । जहाँ पिछले 
साल हज़ार में २२२४६ मरे थे, वहाँ इस वर्ष २७१८९ 
फ़ी हज़ार मरे हैं | यह अवस्था चिन्ताजनक हे. | निस्सन्देह 
Sat और बच्चों की व्यवस्था में उचित ध्यान दिया TAT 
है और अन्य ६ नगरों में उनके लिए नये केन्द्र खोले 
गये हैं | इस प्रकार उनकी संख्या अव ५२ हो गई है.। 
उनका काम भी सन्तोषजनक रहा है| कहा जाता है.कि 
लोगों ने उनसे पर्याप्त सहयोग नहीं किया । ऐसा क्यों हो 
रहा है, इसका जानना ज़रूरी हे । कोई न कोई ग्रसुविधा 
ज़रूर हागी । नहीं तो लोग ऐसी उपयोगी संस्था से लाभ 
उठाने से अपने को क्यों वंचित रखते ! 

म्युनिसिपल. स्कूलों के व्यय में तथा. उनकी छात्र- 
संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है । परन्तु शिक्षा-विभाग के 
डायरेक्टर की यह शिकायत है कि अनिवार्य प्रायमरी 
शिक्षा के प्रचार में सुस्ती की गईं है | यह निस्सन्देह बड़े 


खेद की बात है | स्कूलों की इमारतें तथा उनका साज़- 
सामान भी अनुपयुक्त र दरिद्रता-द्योतक बताया गया हे | 
पढ़ाई का हाल यह रहा है कि ५ वर्ष पहले बच्चों की श्रेणी 
की जो छात्र-संख्या ३०,३८९ थी उसमें से छठे दजे तक 
कुल १,६५३ ही लड़के पहुँच सके हें । यह स्थिति. कैसे 
आशाजनक मानी जा सकती है! लड़कियों के स्कूलों की 
संख्या ४३७ से ४५७ हो गई है ओर उनकी छात्र-संख्या 
४२,६३५ से ४५,५५७ हो गई है | 
मन्तव्य में यह भी कहा गया हे कि अनेक बोड 
कलह ओर RH घर बने रहे हें | यह वास्तव में बड़ी 
निन्दा की बात है | 
डाक्टर लौवैच और हमारी निरक्षरता 
अमरीका के न्यूयाक नगर में एक बड़ी महत्त्व की सभा 
हे | इस सभा का एक-मात्र उद्देश संसार की निरक्ष॒रता 
दूर करना है, और यह एक नामधारी सभा भर नहीं है, 
किन्तु ग्रपने उद्देश की पूर्ति के लिए व्यावहारिक कार्य भी 
करती है | अभी हाल में इस सभा के एक प्रतिनिधि 
श्रीयुत डाक्टर फ्रॅंक सी० लौबैच भारत ग्राये हैं. और यहाँ 
की जनता को साक्षर बनाने के लिए भिन्न-भिन्न शिक्षा- 
संस्थाओं में जाऽजाकर भाषण कर रहे È अब तक इस 
सभा ने संसार की ३६ भाषाओं में अपनी योजना का 
प्रयोग किया है और उसे ग्राशातीत सफलता प्राप्त हुई 
है | अपनी ही भाषा का जल्दी से जल्दी ओर सो भी 
अति सरलता से लिखना-पढ़ना सिखा देना ही इस सभा 
की योजनाओं का मुख्य ध्येय है और इसमें उसे, विशेष- 
कर फिलीपाइन द्वीपो के मोरों लोगों में, आशातीत सफलता 
प्राप्त हुईं है। यहाँ के प्रयोगों से यह बात प्रकट हुई है कि 
सामान्यतः लोग अपनी भाषा को एक से तीन दिन के 
भीतर ही पढ़ लेना बज़ूबी जान जा सकते हैं | 
_ बातचीत के सिलसिले में डाक्टर लौत्रैच ने बताया 
है कि संसार की आधी आबादी से भी अधिक लोग अर्थात्‌ 
१ अरब से भी अधिक लोग पढ़ना नहीं जानते ai 
दोतिहाई विलियन तो एशिया में ही निवास करते हैं | 
इनमे से ३५ करोड़ चीन में ग्रोर ३४ करोड़ भारत में 
रहते हैं | शेष निरक्षर विशेषकर अफ्रीका, दन्षिण-ग्रमरीका 


ओर प्रशान्त महासागर के द्वीपों में हैं। साक्षरता के प्रचार 


शा: ee ski 


NN TENSE 
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की गति १० वर्षों में ४ फ़ी - रही हे, = 
वह 2 फ़ी सदी रही है| भारत में eR 
हैं। सन्‌ १९२१ से सन्‌ १९३१ तक मध्यप 
साक्षर पर चार हज़ार रुपया खर्च करना फा 
दशक में वहाँ साक्षरता की वृद्धि फ़ी सदो हे. pa 
है | इस गति से भारत को साक्षर होने गे a ve 
लगेंगे | भारत के साक्षर होने में अनेक वाधाये है | ' 
एक महत्त्व का कारण प्रौढ़ों का RR होना भी ३6 
पता लग गया है कि बच्चे को पढ़ना-लिखना तिर 
जितना समय' लगता हे उसके पंचमांश समय हैं ash है 
लोग पढ़ना-लिखना सीख. सकते. हैं | इस tae 
भारत को लाभ उठाना चाहिए | प्रौढ़ लोगों apa” 
किताबों के पढ़ने में मन नहीं लगता हे | उनके 
उनको प्रबृत्ति के उपयुक्त ही पाठ्य-पुस्तकें तथा 
ढंग होना चाहिए | यह सम्भव होना चाहिए क्रि? 
२५ वर्ष के भीतर साक्षर हो जाय | रूस ने तो इत हि 
में १५ वर्ष में ही सफलता प्राप्त कर ली है | 
इसमें सन्देह नहीं है कि डाक्टर लोवैच के ये 
अत्यन्त उपयोगी हैं | खेद की बात है कि भार ब्र, 
वर्तमान परिस्थिति में उनसे जैसा चाहिए वैसा लाग 


तिम 


इस महारोग से शीघातिशीघ मुक्त किया जाय | 
देश की यह व्यापक Pee देश की उन्नति बी . 
में सबसे बड़ी बाधा है। कुछ शिक्ञा-प्रेमी देशम | 
देश की निरक्षरता दूर करने का ही काम उठाते | 
क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिल सकती है । ATE 
सेवकों का ध्यान इस ओर ग्राकृष्ट होगा | | 
स्वगीय डाक्टर विंटनित्ज 
डाक्टर मोरित्ज़ विटनित्ज्ञ का AAT हात 
को देहान्त हो गया | ये एक पारगामी विर 
आस्ट्रियावासी जर्मन थे | इनका जन्म २९ 
१८६६ को हुआ था | १७ वर्ष की उम्र र 
विश्वविद्यालय में दशन और BB 
हुए | इसी समय इनकी भेंट डाक्टर wa 
में इन्हें डाक्टर की डिगरी मिल गई | २. 
aa का सम्पादन और अनुवाद कि | E 


LEE 


qed 


हर को ऋग्वेद का ee ॐ ७ आ संस्करण निकालने 

दोनों ग्रन्थों के सम्पादन आदि में ्होंने 
ह पणय का परिचय दिया कि ये अपनी 
मि = ही उम्र में सवशर प्राच्यविदों में गिन लिये 
पं] a Aao का सम्पादन किया तथा “arene 
"(५ यों का स्थान? और “महायान बौद्धधर्म? 


गाये at कई एक पुस्तके लिखीं। पर इन्होंने “भारतीय 
iid 
Ta a 3 व इतिहास” नाम का जो प्रसिद्ध ग्रन्थ तीन जिल्दों 


हवा है वह ग्रपने विषय का सबसे अधिक महत्त्व का 
नई gat! ते भारत का यात्रा भी की है | ये डाक्टर 
| का बच्चो थे ठाकुर के विश्वभारती में गये। कलकत्ता- 
द्वय में इन्होंने अपनी व्याख्यान-माला भी पढ़ी। 


उनके शि. S x SRA yr 
था शिवा मलो से भारतीय संस्कृति का योरप में अच्छा 
i A ~ A . ~ > 
हिए कि है। इनकी मृत्यु से भारतीय संस्कृति के एक 


गया है | 
जमेन की उग्र राष्ट्रीयता 
ह| "1 ॐ नाजियों ने जमन-राष्ट्र का आयनव? विशुद्ध 
सा लागत के लिए यहूदियों को जिस तरह जर्मनी से 

है # ^ हर करने की उग्र व्यवस्था कार्य में परिणत कर 
गाय | ऋ. RE सवविदित है। इसी प्रकार वे अपने 
ति बी" में भी नूतन संस्कार करने का उपक्रम कर 
| पके वह भी विशुद्ध “जमन-घम? बन जाय । परन्तु 
लें वै|. अ राष्ट्रीयता यहीं से समाप्त नहीं हो जाती | वे 
शा ह+ पा का भी संशोधन करने पर उतारू हो गये 
भ सारे विदेशी शब्द निकाल बाहर करके उनके 
कप. र जमन-शब्द ही प्रयोग करने की व्यवस्था 
hy, १! विद्वानों का कहना है कि उस दशा में 


y N 
al । > a पत्र ही नहीं, अति कठिन भाषा हो 
eo nN l की राष्ट्रीयता को इसकी परवा 
दिह 1 पे तो अपने हि 


सारे राष्ट्र को क्या रक्त, Far ध्म 


T 
aa on ne भ्या संस्कृति “विशुद्ध जर्मन? बना 


2 ह दारी का स्वगंवास 
Ñ कि लखनऊ के परिडत गणेशविहारी 
भेवरी को स्वर्गवास हो गया । आपकी 


A 
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Sa RA समय ७२ वर्ष थी और श्राप वर्तमान मिश्रवन्धुओं 


ज्येष्ठ थे । इधर कई महीने से आपका स्वास्थ्य ख़राब at 
रहा था । परन्तु ऐसा नहीं था कि आप दिवंगत हो जाते | 
आपका भी अपने दोनों छोटे भाइयों की तरह हिन्दी से 
विशेष अनुराग था और अपने भाइयों के साहित्यिक कार्यों 
से विशेष सहानुभूति ही नहीं रखते थे, किन्तु 'हिन्दी- 
नवरत्न? तथा 'मिश्रबन्धुविनोद? की रचना में सक्रिय भाग 
भी लिया था । आप पर ग्रह-प्रबन्ध का ही सारा भार था 
AR आपका अधिक समय अपनी ज़मींदारी आदि की 
देख-रेख करने में ही बीतता था | इस दुःख के अवसर पर 
हम आपके परिवार के साथ अपनी समवेदना प्रकट 
करते हैं। 
मिस्र में नये युग का आविर्भाव 
Aa अब एक स्वाधीन राज्य में परिणत हो गया हे | 
यह सौभाग्य उसे एक लम्बे युग के बाद प्राप्त हुआ है | 
इसका सारा श्रेय मिस्र की प्रबुद्ध जनता तथा उसके लोक- 
नेता स्वर्गीय जगलूल पाशा तथा नहस पाशा को हे | अब 
चूँकि ब्रिटिश सरकार से उसकी सन्धि हो गई है, अंतएव 
मिस्र की सरकार ने भी एक स्वाधीन राष्ट्र की तरह अपने 
हाथ-पैर चलाना शुरू कर दिया है | एक ओर जहाँ उसने | 


स्वदेश की रक्षा के लिए नूतन ढंग से अपने सामरिक | 


बल का संगठन करना प्रारम्भ किया है, वहाँ वह संसार 
के राष्ट्रों के बीच भी अपने नये पद के अनुरूप अपना 
स्थान ्रधिकृत करने के लिए यवान्‌ हो रही है। अभी 
तक मिख में रहनेवाले योरपीयों का, किसी तरह का 
अपराध करने पर, वहाँ के न्यायालयों में मुक़हमा 
नहीं चलता था, किन्तु भिन्न भिन्न राष्ट्र अपने अपने 
राष्ट्रीयों के अभियोगों का निर्णय अपनी ख़ास अदालत 
में किया करते थे। स्वाधीन fea अब योरपीयों को 
ऐसा कोई अधिकार नहीं देना चाहता, क्योंकि इस 
व्यवस्था से उसके गौरव को ठेस पहुँचती है। उसने 
उन राष्ट्रों को जिन्हें fe में विशेष अधिकार 
रापत हैं, इस बात की सूचना दे दी है कि वह मिस 
में किसी राष्ट्र को विशेष अधिकार नहीं देना चाहता 
और १२ वर्ष के बाद ऐसे अधिकारों का अन्त हो 
जायगा | इस बीच में मिस्र म॑ बिशेषाधिकारवाले विदेशियों 
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के मामले सरकार-द्वारा नई ART अदालतों-द्वारा तय 
हुआ करेंगे । इन अदालतों के जजों की नियुक्ति में 
जाति व धर्म का विचार नहीं किया जायगा और यदि 
किसी विदेशी जज की जगह ख़ाली होगी तब वह स्थान 
किसी fret जज को ही दिया जायगा | इन ग्रदालतों का 
सरकार-द्वारा बनाये गये कानूनों AR galai को 
मानना पड़ेगा | इस प्रश्‍न पर विचार करने के लिए 
उसने ऐसे ग्रधिकार-प्राप्त योरपीय राष्ट्रों को आह्वान किया 
है । ग्राशा है, मिस्त इस समस्या के हल करने में भी 
सफलमनोरथ होगा | 
सैयद अमीरअल्ली का स्वर्गवास 

मध्य-प्रदेश के प्रसिद्ध हिन्दी-लेखक श्रीयुत सैयद 
अमीरञली का इसी जनवरी में एक दुर्घटनावश निधन 
हो गया। वे भाटपारा में रहते थे | घर स्टेशन के पास 
था | एक दिन संध्या-समय एक मित्र के यहाँ.से लौट रहे 
थे | रेलवे लाइन पार करते समय वे मालगाड़ी के fsa 
करनेवाले डिब्बों के नीचे ग्रा जाने से कट गये ओर उनका 
स्वर्गवास हो गया | 

सैयद साहब हिन्दी के पुराने लेखकों में थे और अपने 
समय के प्रसिद्ध लेखक थे | वे गद्य-पद्य दोनों के लिखने 
मं सिद्धहस्त थे | उनका “बूढ़े का व्याह? आज भी बड़े 
आदर से पढ़ा जाता है | उनकी मृत्यु से एक उदार 
मुसलमान हिन्दी-लेखक का ग्रभाव हो गया है। हम 
आपके दुखी परिवार के साथ ग्रपनी समवेदना प्रकट 
करते हें । 


एक पारसी नवयुवक का चमत्कार 

अवसर पाने पर भारतीय युवकों ने भी अपनी प्रतिभा 

का परिचय देकर यह बात बार बार प्रमाणित की है कि वे 
भी संसार के समुन्नत राष्ट्रों के युवकों की ही भाँति प्रतिभाः 
शाला हे | बम्बई के एक पारसी नवयुवक श्री फिरोज़ 
To नज़ीर चे. इसकी एक बहुत ही उत्तम नज़ीर अपने 
वायुयान-सम्वन्धी नये आविष्कारों के द्वारा उपस्थित की 
है। अपने आ्राविष्कार के फलस्वरूप आज इनका इंग्लेड 
मं बड़ा सम्मान हो रहा हे । इन्होंने वायुयान में एक ऐसा 
सुधार किवा है कि श्रव हवाई यात्राये निर्विष्च हुआ करेंगी 
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ओर वाथुयानों के कस्मात्‌ गिर पड़ने का कि 
नहीं रहेगा | यह आविष्कार इन्होंने १९३३ ये 
जो कसोटी पर कसे जाने पर खरा उतर | ह 
सन्‌ १९३५ में इन्होंने दो ऐसे नये आविष्कार a 3 ग 
waa हवाईयुदध में क्रान्ति-सी हो जायगी | एक तो al 
एक ऐसा उड़नेवाला टारपीडो बनाया है Rital 
तेज़ से तेज़ जानेवाले गोले से चोगुनी है | वर à 
मील तक, विना वाहक के, ३०० मौल फ़ी घंटे के है | 
जा सकता 


a Mal (a 
A k 


के भीतर आते ही उसे वार करने के पहले ही गढ़ 
गिरा दे सकती हें । अपने इन ्राविष्कारों की बरो उत 


हुए ये अपने छुट्टी के समय में aga 
नियरिंग सीखने लगे और वायुयान का एक गर्द | ९ 
बनाया | अपने इस प्रयत्न से उत्साहित GAM 
Rai की बृत्ति प्राप्तकर वायुयान-विद्या सौलगै 4 
सन्‌ १९३१ में इँग्लेंड चले गये | दँग्लेंड में ये ग्र |" 
fax हो गये | इसी समय इन्होंने वायुयान 4 भि 
रोकने का अपना पहला ग्राविष्कार किया | ६ ag ¢ 
al कॉसिल के सदस्य सर दीनशा मुरली 4 
सहायता की और उन्हा की सिफारिश पर m 
ग्राविष्कार पर सरकारी वायुयान-विभाग ने a 
AK उसकी सार्थकता की ata की । 77 
लिए ५० हज़ार रुपया एकत्र करने की चित्ता 
उस आविष्कार की पूर्ण रूप से जॉ 
निस्सन्देह श्रीयुत asic ने अपने इन श्र 
बड़ी ख्याति ग्राप्त की है। ये इस समय 


विष a 


2 डाक्टर एन० ए० o पियर्सी के निरीक्षण 
_ ae a AE 
दा काम कर रहे हैं। अभी ये ३० वप के हैं। 
qa ॐ h GS ~ ७३ S हिसार Ree 
वद्या में ये अपने आविष्कारा से 

> कि वायुयान-विद्या स 
है कि वा 


उ इनसे भी अधिक महत्त्व के चमत्कार कर 
3% 


प्रवासी विदेशियों की संख्या 
gi के अन्तर्राष्ट्रीय मज़बूर-आक़िस ने उन 
नकी ल्‍ इ at एक रोचक तालिका तैयार की है जो दूसरे 
नमे श्‌ हश गे निवास करते है । उस तालिका से प्रकट होता है 
हजे ह १९३० में स्वदेश छोड़कर परदेश में रहनेवाले 
al कुल संख्या २,८९,००,००० थी, जो संसार 
fa कृत AT का १'६ फो सदी हे । और इनमें भी 
Tal ऋ तात संयुक्त राज्य तथा २८ लाख श्रर्जेन्टाइन में ही 
हशी बे। इनके सिवा फ्रांस में सन्‌ १९२६ में २४ 
तगर सन्‌ १९३१ में २७ लाख, AHA में सन्‌ १९२० 
देवत; ता, ब्रिटिश मलाया में १८,७०,०००, स्याम में 
| इनक ता और जर्मनी में ७,८७,००० विदेशी थे | 
| ey गेप के देशों में, रूस को छोड़कर, विदेशियों का 
कारी हज़ार १५-४ था, परन्तु वह बढ़ गया--लक- 


के पिता ब 


टे WT gan MNS र 
ई हे म १८९, स्वीज़लंड में ८७, फ्रांस में ६६, 
डाँ [A या y dS an ~ 3 

| # ता मं ४३ ओर वेल्जियम में ३९ का फ़ी हज़ार 
Lao ई 


f : ग्या । परन्तु जर्मनी में १२, बल्गेरिया में १०, 
age एका मं ६, पुतंगाल में ५, ब्रिटिशद्वीप में ४, 
ऋ | a फिनलेंड में ३ आसत रह गया | 

हि ae के बाद इस अवस्था में महत्त्वपूर्ण 
Myx Sl जमनी में तो विदेशियों की संख्या में 
hig sf विपरीत फ्रांस में उसमें वृद्धि हुई है! 
॥ ऐश "हजार में सन्‌ १९१० में २९, १९२१ में 
ज न वहा. १९३१ में वे फ़ी हज़ार में ६६ हो 
र इ ^ सेन्‌ १९१० में विदेशियों का औसत 
bea १४८ था, द वहाँ वह घटकर सन्‌ १९२० 
Boy 5 १९३० में ८७ हो गया | 
| Ra की संख्या सन्‌ १९१० में 
भ त) © TE १९३० में ९५ लाख हो गई है। 
की विदेशों में संख्या यद्यपि अब कुछ कम 


Hs 
बह्‌ २,२४,० ०,००० हे | 


it गं Te 
अशा 
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यह उपयुक्त तालिका प्रथम बार बनी है और इसकी 
रचना सन्‌ १९१०, १९२०, ओर १९३० की मनुष्य- 
गणना की रिपोर्टों के आधार पर की गई है, अतएव 
प्रामाणिक है | 


अध्यापक शरच्चन्द्र चौधरी का निधन 

इलाहाबाद-विश्वविद्यालय के. कानून-विभाग के लोक- 
प्रिय अध्यापक श्रीयुत शसचन्द्र चौधरी का ३० जनवरी का 
स्वर्गवास हो गया। इन प्रान्तों में क्या, समग्र भारत में उनके 
सहश लोकप्रिय अध्यापक का नाम नहीं सुना गया है। उन्होंने 
अपने शिष्यों के शिष्य नहीं, किन्तु पुत्र ही समझा ओर उन्हें 
उपयुक्त शिक्षा तो बराबर ही दी, साथ ही उनके सुख-दुख 
में तन-मन और धन से भी सदा तत्परंतापूवक शामिल रहे । 
यही कारण था कि वे अपने विद्यार्थियों में ही नहीं, विश्व- 
विद्यालय के सभी छात्रों में अत्यधिक लोकप्रिय तथा आदर- 
पात्र रहे | इसमें सन्देह नहीं है, चौधरी साहब सभौ दृष्टियों 
से एक आदश अध्यापक ही नहीं थे, किन्तु इस क्षेत्र में 
अद्वितीय व्यक्ति थे और अपना सानी नहीं रखते थे | सर 
आशुतोष ने यदि बंगाल को ग्रेजुएठों से भर दिया है तो 
उन्होंने इन प्रान्तों के क़ानूनदाश्रों से भर दिया है । वे 
अपने नये क्या पुराने सभी विद्यार्थियों की विश्राम-समय 
की वार्ता के विशिष्ट पात्र बन गये थे और उनके समय के 
सभी छात्र उनकी चरित-गाथा बार बार कहते रहने पर भी 
नहीं wart थे | ऐसे ्रध्यापक इस देश में हो गये हैं और 
आज भी कदाचित्‌ यत्र-तत्र हों जिन्होंने अपने छात्रों से काफी 
से अधिक श्रद्धा प्राप्त की हो ओर जिनका नाम सुनते ही 
उनके छात्र बड़े आदर के साथ अपना मस्तक नत कर लेते 
हों । परन्तु अध्यापक चौधरी इस श्रेणी से भी परे थे |. 
उन्होंने अपने ही छात्रों का नहीं, विश्वविद्यालय के समग्र 
छात्रों का श्रद्धा से भी अधिक प्रेम प्रात किया था | धन्य 
हैं अध्यापक चौधरी जिन्होंने आजीवन शतशः पुत्रों के पिता 
का स्वाभिमान रखते तथा सभी प्रकार स्वस्थ रहते हुए. 
सुखपूर्वक अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की | यहाँ हम उनके 
प्रतिरूप उनके योग्य पुत्र अध्यापक डाक्टर चौधरी कें प्रति 
इस अवसर पर अपनी समवेदना प्रकट करते हैं| 
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दीर्घेजीवियों का एक गाँव 

cathe’ में छुपा है-- 

चीन के एक समाचार-पत्र में छुपा है कि क्यूचू प्रान्त 
में टाटिंग ज़िले के अन्दर एक गाँव है, जहाँ के अधिकतर 
निवासी १०० वर्षे से अधिक अवस्था के हें | उस गाँव 
की आबादी १०० कुटुम्बो से कम की ही हे। इस वक्त 
जितने श्रादमी वहाँ ज़िन्दा हैं, थोड़े-से लोगों को छोड़ कर 
प्रायः सभी की उम्र १०० वर्ष के लगभग है | 
१०० वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या बहुत बड़ी 
है। एक आदमी की उम्र १८० वर्षं है। इस समय भी 
उस आदमी में पूरी पूरी ताक़त हे | वह अपनी जीविका 
के लिए लकड़ी के ag fat पर लेकर बेचने जाया करता 
है। १६० वर्ष से वह नियमपूर्वक सूर्य sad ही सो जाया 
करता है ग्रौर सुबह सूर्य के उदय होने के बाद ही जागता 
है। उसके नींद ख़ूब आती ei उसका कहना है कि 
उसके दीर्घजीवी होने का ख़ास कारण यही है कि वह 
a सोया करता है । चीन में जब मिंग-वंश का राज्य था 


तव कुछ लोग max यहाँ आबाद हुए थे | आज के ' 


निवासी उन्हीं की संतान हैं | वर्षों से ये लोग अपना 
अलग उपनिवेश-सा बनाकर रहते आये हैं। बाहर के 
लोगों से ये बहुत कम मिलते-जुलते हैं । अपनी जीविका 
के लिए अधिक लोग खेती करते हैं | यहाँ की आबहवा 
ना अधिक गरम है और न अधिक सर्द | टेम्परेचर कभी 
६० फ़ारेनहाइट से ऊँचा नहीं जाता और न ४० से 
क्रभी नीचे ही जाता है | 
ब्रिटेन और भारत की व्यापारिक स्थिति में सुधार 
सरकारी व्यापार-विभाग की ओर से इण्डियन ट्रेड 
कमिश्नर ने ३१ मार्च १९३६ को समास होनेवाले वर्ष की 
आर्थिक उन्नति के सम्बन्ध में जाँच करके एक रिपोर्ट 
प्रकाशित की है। उससे प्रकट होता है कि ्राज-कल की 
अवस्थाओं का ध्यान में रखते इए सभी देशों ने 
अपने-अपने देश के श्रान्तरिक व्यापारों का केन्द्रित और 
व्यवस्थित करना ही उचित समझा है। इसलिए साल भर 
में जो प्रगति हुई है उससे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की 
ग्रपेक्षा देशों की ग्रान्तरिक स्थिति में अधिक सुधार 
हुआ है । भारत-सम्बन्धी कुछ बातें इस प्रकार हे 
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लंकाशायर भारतीय रुई के उत्पादकों का 
कर रहा हैं | इस वर्ष लंकाशायर ने "सा 


मन ही ली at | 

रबड़ की उत्पत्ति में इस वर्ष १,० 0 
कमी हुई है 1 भारत से इस वर्ष गत वर्ष की शनन 
कम रबड़ ब्रिटेन गई हैं | 

वर्ष भारत से ३७ करोड़ के सन का निर्यात हु 
जब कि गत वर्षों में ३२ करोड़ व्यय होता था | किन 
भी यह स्थिति सुरक्षित नहीं समझी जा सकती | तमी! : 
ग्रात्मनिभर होना चाहते हैं, अतः वे अब सन के Ee 
पर कई अन्य प्रकार के रेशों का उपयोग कर रहे हैँ | | 
सिवा zai at छालों को भी इस काम में लाया को... 
शुरू हो गया है, wa: इस व्यवसाय की स्थिति तरु | 3 
ख़तरनाक हो रही है | | का 

चाय का आयात तथा निर्यात करनेवाले देशों AG 
समझौता हो गया है, जिससे चाय का व्यवसाय बि 5 
हो गया है | गत वर्ष भारत से १,5१५ लाख सेन 
चाय ब्रिटेन गई थी | किन्तु इस वर्ष १,७६८ लासी 
की ही गई । भारत में चाय की खपत को और बो 
लिए यत्न जारी है। 


s Fih, 
कू 


तिनी वृ 


इस साल चावल की उत्पत्ति बहुत ्रधिक १९ 
१९३३ में ६,४४,००० और १९३४ में ८% % कि! , 
हंडरवेट चावल भारत से ब्रिटेन गया था जव किं PRR 
में ८,९६,००० हंडरवेट चावल इंग्लेंड भेजा गया * | 

भारत के तम्बाकू का निर्यात मी २४ लात . गढ़ a 
बढ़कर ४४ लाख तक पहुँच गया है। और 6 | 
mami में इस तम्बाकू का प्रयोग शुरू किंग ant he 
हे । इससे भारत की तम्बाकू-द्वारा र शि 
की आशा है | ine 

जर्मनी और फ्रांस के साथ हमारा गा हमारे | 
का व्यापार अच्छा रहा क्योंकि जमना at नि 
पर रोक-टोक जारी की है अतः जमनी री Ne 


का व्यापार उतना अच्छा न हो सका | 
काफ़ी की खपत बढ़ाने के fat नि | 


|, at पर निर्यात B a जा रक्कम प्राप्त हुई हे 
ह शके सुपुर्द कर दी गई है | यह कमिटी इस 
m wis at के व्यापार के उन्नत करने के लिए 
i a लकड़ी के सम्बन्ध में भी एक अध्याय 
होता है इस वर्ष भारत ने इंग्लेंड को 
oo ठ लकड़ी का निर्यात किया है जब कि १९१४ 
^ ५०० टन लकड़ी का निर्यात हुआ था । लकड़ी 
| यित में जो वृद्धि हुई है उसका कारण सागौन की 
वी वृद्धि है | 

ग्राम-सुधार का महत्त्व 
| | पी के प्वार इस समय इसलिए महत्त्व को प्राप्त हो 
| (कि देश की सरकार ने स्वयं उस ओरः ध्यान ही 
शीता है, किन्तु व्यावहारिक रूप से ग्राम-सुधार का 
TH 4 RÈL परन्तु ग्रामीणों पर ऊपर से सुधार 
गत हला लाद देना एक बात है और स्वयं उनमें सुधार 
देशों गण काका पैदा होना दूसरी बात है। और जब तक 

ag ý (वात उनमें नहीं होती, जब तक उनमें यह भाव 

[य व्यव 
ल wails “शकि वे अवनति की चरम सीमा पर जा पहुँचे 
qa "मय श्राया है कि वे सँभल जायँ तब तक 
हर बत > : शर प्रयत्न विफल होंगे | उनमें ग्रात्म-सम्मान 

ae कठिनाइयों के हल करने को स्वयं प्रवृत्त 
o तथा उनके सम्बन्ध में स्वेच्छा से विचार 
। = गाता तव तक सुधार-सम्वन्धी प्रयत्न कैसे सफल 
और इस स्थात का लाने के लिए इस बात 
ज p पहले ग्रामीणों की AAT 
Tak se । बुराई की जड़ यही एक वातं 

णत आदमी सुधार-सम्बन्धी याज- 


झ्या 
a उनकी साधारण बातों तक का महत्त्व 
aay 


शक्कर के कारखाने 
पेकरेश्‍्वर लिखता है-- 
न R छिड़ी हुई है कि शक्कर के 
" संरक्षण मिलना चाहिए या नहीं | 
को सरकार संरक्षण दे रही है। 


क at 


: otf 
०१ ८, 
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३१ मार्च सन्‌ १९३८ को संरक्षण की वर्तमान अबधि 
समाप्त हो जायगी | शक्कर के कारख़ानेवाले चाहते हैं कि 
संरक्षण की अवधि ८ वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाय | 

मारत में विदेशों से कुल मिलाकर कोई १५ करोड़ 
रुपये की शक्कर आया करती थी | पर अब क़रीब क़रीब 
वह श्रानी बन्द-सी हो गई है, क्योंकि वह भारतीय शक्कर के 
सामने नहीं टिक रही है | थोड़ी सहायता और मिली रहे तो 
भारतीय कारखाने स्वदेश के लिए ही शक्कर तैयार करके 
न रह जायँगे, बरन विदेशों को भी काफ़ी शक्कर भेजने 
लगेंगे | प्रतिवर्ष भारत में कोई १,५०,००,००० टन 
शक्कर Ga होती है। और इतनी शक्कर हमारे स्वदेशी 
कारख़ाने तैयार कर सकते हें | 

भारत में शक्कर की तैयारी के ales नीचे दिये 
जाते हैं-- 


साल टन 

१९३१-२२ ४,७८,११९ 
१९२२-३३ ६,४५, २८२ 
१९३३-२४ ७, १५,०५९ 
१९२४-२३५ ७,१५७,२१८ 
१९३५-२६ १०,५०,००० 


$ 


१९२६-२७ AJAT: ११, RA, ooo i 

इस उद्योग में कितने मज़दूरों को ak बेकार नौ 
जवानों को प्रश्रय मिल रहा है, इसका सहज में ही अनुमान 
नहीं हो सकता | 

शक्कर के कारख़ानों की बदौलत गन्ने की कृषि का 
भी विस्तार हुआ है, और इस तरह इससे किसान लाभ | 
उठा रहे हैं | अब वे पहले से अच्छे दामों पर अपना 
माल बेचते हैं । नीचे की संख्यायें बताती हैं कि गन्ने की 
खेती किस गति से विस्तार पा रही है 


` सन्‌ एकड़ भूमि 

३१-२२ २०,७६,००० 
३२-३२ ३४,३२५,००० 
३३-३४ ३४,३३,००० 
३४-३५ २६, ०२,०००, 
२५-२६ २६,८९१,००० 
३६-२७ ४२,३२२,००० 


२,००० विज्ञानविद्‌ ग्रेजुएट, १०,००० दूसरे प्रकार के 


coil 


शिक्षित व्यक्ति और २ लाख मज़दूर इन शक्कर के कारख़ानों 
में लगे हुए हैं | es 

ऐसे राष्ट्रोपयोगी व्यवसाय के संरक्षण देते रहना 
परमावश्यक है | 
संसार की विभिन्न-जातियाँ और उनकी संस्कृति 

“मिथिला-मिहिर?ः लिखता हे-- 

समस्त भृ-मण्डल में प्रायः दो श्ररव मनुष्य वसते हें | 
इनमें ग्रार्य-वंश, द्राविड़-वंश, मंगाल-वंश, सेमेटिक और 
हेमेटिक, . इथियाप्रियन, अमेरिका के मूलनिवासी रेड 
aeaa तथा आस्ट्रेलिया और सिंहल द्वीप के आदि- 
निवासियों का समावेश होता है | प्रथ्वी के इन कतिपय 
प्रधान मानव गोत्रों में से द्राविड़-वंश. ग्राज-कल प्रायः 
MAT में मिल-सा गया है | ब्रह्मदेश, चीन, जापान, 
Tee, कासगार, मंगोलिया, तिब्बत, स्याम और 
कम्बोडिया इन देशों में मंगोल-वंश का निवास है | इनकी 
संख्या ग्रन्दाज़ से ६५ करोड़ है। फिनिशिया, सीरिया, 
अरबिस्तान, यहूदी-भूमि पैलेस्टाईन Al RART 
का किनारा, इन प्रदेशों में सेमेटिक हेमेटिक वंशवालों 
का वास है और इनकी संख्या प्रायः १५ करोड़ है | 
सहारा का रेगिस्तान भ्रफ्रीका के पूर्वीय और पश्चिमीय 
किनारे तथा दक्षिणी हिस्से में इथियोपियन-बंश के 
लोग रहते हैं| इनकी संख्या क़रीब १२ करोड़ होगी | 
अमेरिका के रेड-इणिडयन मुश्किल से १ करोड़ होंगे | 
अन्य, सामुद्रिक AJA की ग्रादम वर्वर जातियों की 
संख्या: ग्रन्दाज़ से ४ करोड़ होगी | इस प्रकार प्रथ्वी पर 
्रनाय-बंशजों की संख्या ९७ करोड़ और आर्य-वंशजों 
की ९६ करोड़ है | मतलब यह कि ग्रन्दाज्ञ से आधा संसार 
ARANA से बसा हुआ है और आधे में अनाय॑ हैं | 

राया कौ प्राचीन संस्कृति के वेदों, आह्मणों, श्रारणयकों, 
Taal AR उपनिषदों का उत्तराधिकार तो. भारत की 
या aint जातक 
करोड़ अनाय-वंशजॉ में तिब्बत, चीन, जापान; मंगो- 
लिया, अह्यदेश, स्याम, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा और 


“Printed and ळण 
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पूवी रूस-वासी आदि के ६५ करोड़ मंगोल. 
बुद्ध भगवान्‌ द्वारा प्रचारित थार्य-छाया में हू 
बासी SLA ART ei उसके उत्तर 
दक्षिण के निवासी योरपीय (फ्रांस, जर्मन 

और रोमन आदि) आर्य-जातियों की सांस्कृतिक 
हैं। इस तरह क़रीब = करोड़ ग्रनाय वंश के and | 
वतमान में आय-संस्क्ृते को छाया में ग्रा चुक | 
समस्त WAT म॑ सिफ बीस करोड़ ्रनब $| 
SS बाक़ी सव आर्य संस्कृति के मानव रते ह|. 


ग्र i 


देवपुरस्कार की जीत | 

इस वर्ष दो हज़ार रुपये का 'देवपुरस्कार' amma | 
रचना पर दिया गया है और वह सिला है पंडित | uk 
“जोतिसी? को उनके “रामचन्द्रोदय-काव्य' पर | जो 
जी की इस सफलता पर अनेक बधाइयाँ | उन्हे || 


रायबरेली प्रान्त, निकट बछरॉवाँ कौ पुर, | 
'बिद्याभूषन? रामनाथ कवि, पुर Fae 
कान्यकुब्ज कुल सुकुल, तात बिंध्याप्रसाद Mi 
कल्यानी पतिदेव, जननि जनिं मागं चौथि ह| | 
महि गुन aig वैक्रमि जनमि, जन्म दिवस बय बर | 
भो अवधपुरी मैं 'जोतिसी?, रचित रामजस 
रायबरेली प्रांत, राज्य wat शुन | 
भए भूप रघुबीरबकस, कल कीतिं are | 
रघुनन्दन झा शास्तरि, तहाँ Tare | 
तिनकी कृपा-कटाच्‌, 'जोतिसी? मे बहु A 
बिज्ञान-ब्याकरन-न्याय-नय, ज्यौ तिष्र-काव्यर-्क 
पुनि चन्दापुर-द्रप सँग रहे, द्वादसाब्द 84" 
अवध -नरेस सुरेस - सरिस परती" 
जग जाहिर जस जासु, पुहुमि पति पूर्जित : 
जगदम्बा पटरानि, ag दप श्रातं 
जगदंबिकाप्रताप, पुत्र sale श्रै 
तिहि राज ज्यौतिघी, राजकब्रि, AK ४४ 
लहि ्रवधपुरी रहि 'जोतिसी?, अब विर | 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


an es 


~ 
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३७ अमूल्य तत्त्वोंद्वारा बने ET 


कामिनिया आइल (रजिस्टड) 
से 


अपने बालों की रक्षा कीजिए । 
सौ में निन्नानबे लोगों का खयाल है कि वालों 
के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता 
है, पर यह भारी भूल है | इसे कम ही लोग जानते हैं 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने- 
बाला होना चाहिए। यदि उसमें बाल बढ़ानेवाले 
ara न हों, तो वह बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न 
मिलने के कारण, बाल गिरने लगते हैं । परन्तु 
अभी भी यदि आपके बालें की जड़ें सावूत है, 
तो कामिनिया आइल से बालों को नवजीवन 
पराप्त हो सकता है | इस तेल के अमूल्य वनस्पति- 
युक्त तरव से बालों की निर्बल जड़े सजीव वन 
जाती हैं और बाल गिरने बन्द हो जाते हैं । 
आध AA का टिकट भेज कर नमूना मुक्त Ansa 


'खुशवू का राजा A दिलबहार (रजिस्टड) 
me दिलदार को खुशबू का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी ST 
के आगे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं cect । इसके दो, चार बूँद रूमाल या ख 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी खुशबू फैल जाती है | एक वार इस्तेमाल करने. 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे । मूल्य ग्राधा आंस को शीशी र) 
रुपये, पाव श्रौस की शीशी १।), १ ड्राम की शीशी iil) | डाक-व्यव गवर 
नेट--दो आने का टिकट आने पर नमूना सुस्त भेजा जायगा | 


कामिनिया स्नो (रजिस्टर्ड > gi | 
ZER बदार सादु" 
महासुगन्धित, श्रत्यन्त ठंडा श्रौर शीतल नहाने के लिए .खुशबदार गुलाब के 
करनेवाला । मुख पर कांति लाता है। कामिनिया हाइट रोज़ सोप--(रजि०) | 
से जाने के पूव es फूलों की मीठी खुशबू का oat | हु | ` 
से जाने के पूर्व या धूप में से आने के SM SS खुशबू ह वडा | | 
पश्चात्‌ सुख पर मलिए। मूल्य प्रति- ल सोप-(रजि०), | 


ge) ८ ८ कत |), es भ «| 
2 १, © Z 4 i A Ss }-) {| | "| 


श्राध AÀ का टिकट 
am भेज दिया जा E डाक महसूल के लिए आघ आते का दिर 
) नमूना मुफ्त भेज दिया जांता है | 


| | शेल एनटी पे इंडियन दूग पेड केमिकल कम्पनी, ब ग 


A AR 
वालों का जीवन है। 
इसके नियमित उपयोग 
से सुन्दर बालों से सिर 
भर जाता है। 
i || मूल्य कामिनिया आइ | 
i lamon प्रति-शीशी १), ३ शीशी 
RIE) , डाक-व्यय अहा 
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सम्पादक 


देवीदत्त शु श्रीनाथसिह 


न १३३७ | S 


स » पूण सख्या ४४८ 


रूबाइयाते पद्य 


लेखक, श्रीयुत पद्नकान्त मालवीय 


शब्द जो चूमे गये मुझसे उन्होंने शक्ति पाई । 
आत्मा को ले उड़े नभ-बीच जय-दुन्दुभि बजाई॥ 
प्यार मैंने है किया सर्वात्मा को पुष्प जैसा, 
पर न देते ज्योति तुम तो क्या मुझे देतां दिखाई ? 


नहीं अभिमान मुझको भालु या शशि हो गया HI 
या कि नभ.की तारिकाओं को कमी छू भी सका HII 
किन्तु इतना सत्य है दुनिया बनाई एक मैंने 
ओर फिर तमका बनाकर स्वयं जाने क्या बना में॥ 


> कर रहे थे तके पंडित पुण्य था वह पाप या था। | 

सोचता था में कि क्या हूँ, और इससे पूव क्या था॥ 
खलता ह जो खिलौना-सा झुमे वह ही बताये, 
मैं किसी को क्या बताऊँ किस समय क्या क्या किया या ॥ | 


| साहित्यिक हिन्दी को 


नष्ट करने के उद्योग 


लेखफं, डाक्टर WZ वर्मा एम० To, 
डी० लिट० (पेरिस) 
| प्रयाग-विश्वाविद्यालय के हिन्दी-विभार के अध्यक्ष 


| _ डाक्टर वर्माका यहाँ परिचय देने की जरूरत नहीं 
| है । आपकी धारणा है कि इस समय देश में कतिपय 


rie 
। रोध 
रर 3 


a 
a 
a: 
dj 
9 
+ 
a, 
wy 


| |. /; 
) [a Boreas वा सौ से भी अधिक वर्ष हुए जब 
ES GAs १९वीं शताब्दी के प्रारभ में खड़ी 
श्र a बोलो हिन्दी-गद्य के सम्बन्ध में 
। निश्चित प्रयोग हुए थे। इन 
j BAIS प्रारंभिक प्रयोगों में से सदल मिश्र 
५ की शैली से मिलती-जुलती हिन्दी 
| ST अपनाकर भारतेंन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने १९वीं शताब्दी 
` के उत्तराड में इस सम्बन्ध में एक निश्‍चित मार्ग निर्धारित 
कर दिया। २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में परिडत महावीर- 
प्रताद द्विवेदी ने इस मार्ग के रोड़े-कंकड़ बीनकर इसे 
` सवके चलने योग्य बनाया। पिछले, २०-२५ वर्षों से 
हिन्दी की समस्त संस्थाये, पत्र-पत्रिकाय, NEFIE तथा 
विद्यार्थीगण इसी आधुनिक साहित्यिक हिन्दी के माध्यम 
` के श्रपनाकर अपना समस्त कार्य कर रहे हैं तथा 
; स्वाभाविकतया इसे अधिक ste तथा परिमाजित करने 
में अधिकाधिक सहायक हो रहे हे | द 
fed इधर कुछ दिनों से हिन्दी की इस चिर निश्चित 
साहित्यिक शैली के नष्ट करने के सम्बन्ध में कई ओर 


क. 7 


Ram? की कल्पना जा धीरे धीरे उद. a ; 
उद्योग हो रहे हैं। इंशा, सजा शिवप्रसाद तथा अयोध्या- . 


३१४ 


तक इस प्रकार के उद्योग व्यक्तिगत थे, किन्हु हिन्दियों की | | भ जि 
उदासीनता के कारण ये धीरे धीरे अधिक सुसंगढित होते | ४९ 
जा रहे हैं और यदि इन घातक aR का न्तर न | 0 
किया गया तो साहित्यिक हिन्दी-शैली के भारी धक छ: 
पहुँचने का भय है। ग्रात्मरक्षण की दृष्टि सें समस || 
प्रमुख विरोधी शक्तियों की स्पष्ट जानकारी A 
आवश्यक हे | f a 
साहित्यिक हिन्दी के विरोध ने निम्नलिखित स 
धारण कर रक्खे हैं. Fe 
१--प्रान्तीय शिक्षा-विभाग की “कामन लें gee 3 
नीति तथा स्कूलों में अँगरेज़ी पारिभाप्रिक T 
का प्रयोग | 
२-हिंदुस्तानी ऐकेडेमी के कुछ प्रमुख १ 
की “हिन्दुस्तानी भाषा? गढ़ने की नीति | 
३-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के वतमान ग्र 


a a 


भुक रही है| Bi} za Ho 
. ४- भारतीय साहित्य-परिषद्‌, वर्धा, की टि 


००गिडिलिक़ EN, 


y वाली ग्रद्वत्ति जिसका उल्लेख इस संस्था के 


4 


हु 


साष्ट शब्दों में हे । 
| = श्रतिरिक TUT TAFT ae 
` उ ग्रसोसिएशन) अवा छाला छोटी संस्थाय तथा कुछ 

मे सत्र व्यक्ति भी हैं fia इनका थक उल्लेख 
| कला AAUP हे, क्योंकि इनको प्रोत्साहन किसी न 
| ag तरह उपर्युक्त चार मुख्य दिशाओं से ही मिलता R | 
रः इन्हीं चारों पर एक दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत 
| हा है। साधारण विश्लेषण करने से एक अत्यंत 
aise परिणाम निकलता है। वह यह हे कि इन 

ait शक्तियों में से पहले दो के पीछे सरकारी नीति है 
गैर ग्रतम दो के पीछे कांग्रेस महासभा की नीति। अपने. 
देश के ये दो विरोधी दल साहित्यिक हिन्दी के बलिदान 
| कने में संयोग से एक हो गये हैं, यह एक विचित्र किन्तु 
| maè 
| प्रान्तीय सरकार का कहना है कि जब तक हिन 
| छू मिलकर एक भाषा का रूप धारण नहीं कर लेतीं तब 
| Rat की भाषा-सम्बन्धी समस्या हल नहीं हो सकती । 
ming 'न नौ मन तेल दोगा न राधा नाचेंगी? | वास्तव 
। "जिस दिन “कामन aa वाली नीति प्रारंभ हुई थी 
| उश दिन इसका पूण शक्ति से विरोध होना चाहिए था | 
| ऐसे हिन्दी की. पत्र-पत्रिकाओं का cere सावभौम 


~ 


OM याखज्ञभारतव्षीय रहता है, अतः हिन्दियों के - 


( AG के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली व्यावहारिक 
Cl पर विचार करने में उन्हें संकुचित प्रान्तीय 


| “नाण की गंध आने लगती है। जो हो, इस उपेक्ञा- . 
| स 
भ फल यह हुआ है कि आज हमारे बच्चों की शिक्षा | 


rT ह दो उदू और न Hat | तीनों 
एक भी भाषा वे अच्छी तरह नहीं सीख पाते | एक 


से 
हमारी वर्तमान संस्कृति-सम्बन्धी अवस्था का यह 
भा प्रति म्र है | 
í 


ul ऐकेडेमी की स्थापना प्रान्तीय सरकार ने 
१ 


I 
देखने से सिद्ध हो सकती है | किन्तु दुर्भाग्य से 
के नाम तथा कुछ प्रमुख संचालकों के व्यक्तिगत 


भरण यह रोग इस संस्था के पीछे लग गया | 


TAR. 


भाषा गढ़ने, के उद्देश से नहीं की थी | यह | 
आस्था के नियमों तथा आज तक के प्रकाशित 


है, जिसंसे इस संस्था की उपादेयता में बाधा पड़ने की 
संभावना है | वास्तव में इस संस्था को “हिन्दी Tee 
ऐकेडेमी” ही रहना चाहिए | : 
कांग्रेसवादियां में हिन्दी का हिन्दुस्तानी ग्रथवा सरल 
बनाने के उद्योग का मुख्य ग्रभिप्राय मुसलमानों के 
साथ समभोता करना मात्र हे | हिन्दी की जिन dea 
मं कांग्रेसवादियों का ज़ोर है, वहाँ कांग्रेस की इस नीति 
का प्रवेश होगया है। प्रारंभ में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
ने हिन्दी का प्रचार राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिन्दी: 
प्रांतों में करना प्रारंभ किया था | शीत्र ही इस कार्य का 
नेतृत्व कांग्रेसी लोगों के हाथ में चला गया | इसका फल 
यह हो रहा है कि इस ग्न्त््रान्तीय हिन्दी के नाम में 
तो परित्रतन हो गया, इसके रूप में भी शीघ्र ही परिबर्तन | 
होने की पूण संभावना है। at कुछ ही दिन हुए 
साहित्य-सम्मेलन की एक. कमिटी में यह प्रस्ताव पेश था 
कि सम्मेलन की 'राष्ट्र-मापाः परीक्षा में उत्तीण होने के 
लिए उर्द-लिपि की जानकारी भी श्रनिवाय समझी जाव | 
यदि सा।हँत्य-सम्मेलन की बागडोर और कुछ दिनों काँग्रेसी 
लोगों के हाथ में रही तो यह प्रस्ताव तथा इसी प्रकार कें | 
ग्न्य प्रस्ताव निकट भविष्य में स्वीकृत हो जायेंगे और | 


उस समय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन हिन्दी-भापा और | 


देवनागरी-लिपि के साथ-साथ “उदू भाषा” a उसकी | 
लिपि का प्रचार भी करने लगेगा | इंदौर का प्रस्ताव. इस ; 
भाती नीति की प्रस्तावना थी | ; ~ 
भारतीय साहित्य-परिषट्‌ का वर्धा में होना ही इस बात 
का द्योतक है कि यह संस्था काँग्रेस महासभा की देशः 
सम्बन्धी साधारण नीति का साहित्यिक ग्रग हं। अतः सके 
नियमों में “इस परिषद्‌ का सारा काम हिन्दी 
हिन्दुस्तानी में दोगाः 'का रहना आश्‍्चयजनक नहीं 
इस नियम के अनुसार तो हिन्दी-साहत्य-स्मंलन 
नाम भी (हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी साहित्य-सम्मेलन' 
सकता है । ऐसी अवस्था में 'हिन्दी-उदू यानी हिन्दुस्तार 
ऐकेडेमी?, : हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी सा.हत्य-परिपिदू 
न्दस्तानी यानी दिन्दी-साहिंत्य-सम्मेलन और 


aaa की नीति, ये चारों मिलकर एक एक ग्यारह र कौ. 
कहावत चरिताथ कर सकते coal 


मारतवष की जातीय भूमियो में केवल हिन्दी प्रदेश. 


क भमि-भाग हे जहाँ द्विमाप्रा समस्या उत्पन्न हो गई है। 
वास्तव में ऊपर के समस्त आंदोलन हिन्दीउदू को 
समस्या के सुलझाने के स्थान पर उसे ग्रधिक ज।टल 


> बनाते जा रहे हैं। भारतवष के अन्य प्रान्ता के निवासिर्या 


के समान ही हिन्दियों की भाषा, लिपि तथा साहित्य का 
sat सदा से भारतीयता की ओर था, है AK रहना 
चाहिए । मुग़ल-साम्राञ्य के ग्रन्तिम दिनों में तत्कालीन 
परिस्थितियों के कारण दरवारी कारबार तथा साहित्य को 
भाषा फारसी के स्थान पर हिन्दवी हो गई । इस हिन्दवी 
भाषा का रूप विदेशी फ़ारसी-अरबी ग्रादर्शा से ग्रोत-प्रोत 
होना स्वाभाविक था। ऐसी अवस्था में इसका भिन्न उदू 
नाम हो गया | राजनैतिक परिस्थिति के परिवर्तन के साथ- 
साथ उर्दू के इस कृत्रिम महत्त्व में भी परिवर्तन हो गया 
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हे | किन्छु प्राचीन प्रभाव अभी थाड़ा-बहत चल रहे 
हिन्दी-जनता ने हिन्दी के उदू-ल्प के साहित्य व 
स समय भी ग्रहण नहीं किया जव इस प्रदेश में उ" || 
पीछे तत्कालीन राज्य का संरक्षण था। अरव परत | 
राजनैतिक परिस्थिति में ऐसा हो सकना और मी ग्राम | 
असंभव हे | | 
कांग्रस अथवा सरकार के चणक राजनेतिक elea] | 
से प्रभावित न होकर हिन्दियों के चाहिए कि सवा सौ क | 
के सतत उद्योग से सुसंस्कृत ATT भाषा-शैली का नाश हे | 
बचावें | हाँ, यदि हिन्दी-भापी नीचे लिखे परिणाम का | 
साहित्यिक क्षेत्र में भी स्वीकृत करने के तेयार हों तो दूर 
वात हे। वह परिणाम होगा--हिन्दी, यानी राष्ट्रभाषा 
यानी कामन लंग्वेज़, यानी हिन्दुस्ताना, यानी Bz | 


TNA की ओर 
लेखक, श्रीयुत दिनक 


गायक, गान, गेय से आगे, में अगेय स्वन का श्रोता मन ! 
सुनना श्रवण चाहते अब तक 
भेद हृदय जो जान चुका है, 
बुद्धि खोजती उन्हें न्हे 
जीवन निज को कर दान चका है। 
खो जाने को प्राण विकल है 
चढ़ उन पद-पद्मां के ऊपर-- 
बाहुःपाश से दूर जिन्हें 
विश्वास हृदय का मान चुका है | 


| जोह रहे उनका पथ दग जिनको पहचान गया चिन्तन, 
` गायक, गान, गेय से आगे, में अगेय स्वन का श्रोता मन! 


उछल उछल बह रहा अगम की 
ओर अभय इन प्राणों का जल 
TAM की युगल घाटियाँ 
रोक रहीं जिसका पथ निष्फल 
मैं जल-नाद श्रवणं कर चप हैं 
साच रहा यह खड़ा पुलिन पर-- 
है कुछ अथ, लक्ष्य इस रब का? 
या कुल-कुल कल-कल ध्वनि केवल 2” 


IS 


AZA कौन सत इनमें | मैंयाप्राणअवाह चिरंतन ? गीत बनी जिनकी भाँकी अब हर में A 
गान, गेय से आगे में अगेयस्वनका श्रोता मन! गायक गा 


जलकर चीख उठा वह कवि था, 
साधक जो नीरव तपने में । 
गाये गीत खोल मुँह कया वह 
जो खो रहा स्वयं सपने में ! 
सुषमायें जा खेल रही हैं 
जल-थल में, गिरि-गगन-पबन में, 
नयन मूंद अन्तमुंख-जीवन 
खोज रहा उनको अपने में । 


अन्तर-बाहर एक छुचि देखी | 
आकृति कौन ? कौन है दपण 
गायक, गान, गेय से आगे में अगेय स्वन का श्रोता मर 


चाह यही छू लू स्वप्नां कीत 
नगन-कान्ति बढ़कर निज कर 
इच्छा है आवरण सस्त हो 
गिरे दूर अन्तःश्रुति पर से । 
पहुँच अगेय-गेय-संगम पर 

_ सुचू मधुर वह राग नरामय 
फूट रहा जो सत्य, सनातन . 
क्विमैनीपी के स्तरस्तर से | 


न, गेय से आगे में अगेय स्वच 


देहाती जीवन 


ग्र्प्कि : द 
| aan, श्रीयुत डाक्टर रविप्रतापसिंह श्रानेर 

श्कोणों । 

होक | फ्रांस का ग्राम-जीवन सरल, सुबोध Ne 


नाश से 
म का । 
र दूसरी 
ZAM, 
| 


एतोपपूणं है। फ़रासीसी किसानों में पदार्थ के 
गुग्रो जैसा संगठन है । फ्रांस की शक्ति उसके 


किसानों की शक्ति है ।? 

--प्रोफ़ेसर एलवर्ट ग्राइन्स्टीन * 
न दिनों जब सभी ,देशों से “मों की 
ओर चलो? की आवाज़ ग्रा रही 
है, उस समय हमें यह भी देखना 
3 है कि योरप के राष्ट्रों ने अपनी 
| BRR ग्राम-समस्या किस तरह सुलभाई 
है । योरप में आज बोलशेविज्म 
OH, एनारकिज़्म और हिटलरइज़्म आदि इज्मों? का 
| पिर गरम है; किन्तु फ्रांस में--उसके ग्रामों में केवल 
aa की ही ग्रावाज़ गँज- रही है । यदि हम कहें 
lv फ्रांस इस. ग्रशान्ति के युग में दूसरे यारपीय 
शान्ततर हे तो शायद अत्युक्ति न होगी | यही 
IRT है कि 

उके WU का प्रतीक है । . 
a क ग्रामीण जीवन की ओर इंग्लिश प्रजा 
पे देखती हे | उसका मत हैं कि फ्रांस का जीवन 


leas 


पण! 
[मत 


5 
| भार आवतित है। उसमें सभी . जगह संकुचित. 


| फा आभास मिलता है | इसी लिए श्रॅगरेज़ 


न 
can z 
३ जिसके 


hy 
ae अवश्य हे कि फ्रांस भविष्य की उलझन में 
X न X सिर-पैर के सपने देखने का आदी नहीं है । 


बल पर आज वह कुछ दर्ज तक “Sa? 
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फ्रांस का देहाती जीवन फ़रासीसी हितों. 


पीर का जापान? कहते हैं) फ्रांस के इतिहास - 


ने यारप के अवश्य ही वह स्थान दे 
` नियम और राजनैतिक सिद्धान्त एक से ही हैं | 


` देहातों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती हे | प्रत्येक शह 
में रहते हुए भी अपने के देहातियों से अर 
` समझता | उसकी मनोब्रत्ति पूजीयति नहीं होती, ` 


गर फ़िलासफी के पीछे अपना सिर नहीं 


[नामएडी प्रान्त म॑ ग्राम का एक दृश्य || ; 
धुनता | वह तो संसार और उसके मौजूदा ज्ञान से आज 
ही लाम उठाने की धुन रखता है। वह युद्ध का राष्ट्रीय 
जीवन का एक आवश्यक अंग मानता हे | उसके नजदीक 
विना युद्ध के दुनिया की हस्ती ही नहीं | वह ABT y 
कुटुम्बकम्‌? का हामी नहीं है | वह तो अपने राष्ट्र के लिए ' 
जीना ग्रौर उसी के लिए मरना चाहता हे । भविष्य के । 
विषय में फ्रांस का मत है--जो अभी तक हुआ है, वहीं 
ait भी होगा | इस मत का पोषक फ्रांस का प्रत्येक 
निवासी है | 

फ़रासीसी weag होते हैं। वे अपने सिद्धान्तो, के 
लिए बड़े-से-बड़ा त्याग करने लिए . हमेशा: तत्र 
रहते हें । उनमें कोई सिद्धान्ववादिता नहीं है। जो कुछ 
भी वे कहते हैं वही करते भी हें। वे करा-मधुर सिद्धान्तो 
आर ऊँचे-ऊँचे विचारों के ‘eq मास्ट स वा हीं 
होते। समय के साथ ही फ्रांस के जीवन में भी परिवर्तने 
हुए; किन्त उन परिवर्तनों ने फ़रासीसियों को उन्न 
गर ही अग्रसर किया है| फ्रांस के शहरों ओर 
में अधिक अन्तर नहीं | अन्तर अगर है तो केवल सजावा 
ऐशो इशरत और बाहरी तड़क-भडक में है; किन्छु सामाजिक 


BD र 


अपने के मज़दूर श्रेणी का हीं समझता है। यही कारण 


व 


aR eS RE RK 


कक 22220 gs क 
[फ्रांस मे कुत्ते सिकं विनोद के लिए नहीं पाले जाते । 

उनसे गाड़ी खींचने का भी काम लिया जाता है J 

है कि वहाँ के अमीरों-ग़रीबों में एक सामज्ञस्य का मान 


= १८वीं शताब्दी के पहले इंग्लैंड और स्काटलेड 
| | ` स कृषकों की संख्या बहुत बड़ी थी; fg १९वीं शताब्दी 
| में जो ओ्रौद्योगिक क्रान्त? हुई उसमें वहाँ के कृषकों ने 
| e काफ़ी बड़ी तादाद में खेती छोड़कर कल-कारखानों और 
मिलों स जाना Tea किया | कारख़ानों और मिलों में 
उन्हें अच्छी मज़दूरी मिलती थी और किसी तरह की 
ज़िम्मेदारी भी न थी | इसी लालच में आकर किसानों ने 
खेती-त्रारी का बहिष्कार किया। गाज उसी का यह 
नतीजा है कि इंग्लंड तथा स्काटलेंड अपने निजी च 
अरुका मी अनाज नहीं उत्पन्न कर पाते और इसी लिए उन्हे 


: देशों की उपज पर निर्भर रहना पड़ता है | जब से 


a Digitized by Arya Samar quaraon Chennai and eGangotri 


स्थापित है | योरप के अन्य राष्ट्रों में यह मान नहीं है | .. 


- उदासीन रहता है | उसकी यह उदासीनता 


; BE 
€ हलो से ही काम लेता है, एंजिनवाले ट्रे बह ती 
नहीं लाता बह यह अच्छी तरह समता 


रामों की ग्रोर चलो? की आवाज़ उठाई गई ह्य J | न | 
वहाँ के राजनी तिज्ञों का ध्यान अपनी इस गलती की ग्रोर ना रोधो 
है | पर फ्रांस ने उस “औद्योगिक क्रान्ति? के समय श्रे | शीन 
किसानों की रक्षा की ओर वह आगे भी करने का प्रस्तुत ३। | है| ः 

फ्रांस T अच्छी तरह से महसूस कर लिया देहि | ६१ 
उसके किसानों की शक्ति दी उस शक्ति है | इसलिए सभत 
उसने श्रपने किसानों के हितों की रक्षा के सभी उपाय रता 
हँढ़ निकाले हें । यही सबब है कि फ्रांस के देहाती जीवन | पर 
का अपना महत्त्व है । फ्रांस के किसान शक्तिशाली श्रीर्‌ | ६१६ 


संयमी हैं | उन्होंने ईमानदारी और मेहनत से ap 
खेतों पर काम किया है और अपने राष्ट्रीय ख़ज़ाने के 
सोने-चाँदी से भर दिया S| ख़ज़ाना ही क्यों, फ्रांस की सेना ५ 
भी--उसके किसान ही हैं | फ्रांस का प्रत्येक किसान-- 
चाहे वह शहर का हो या देहात का--अपने को ग्रपनी 
राष्ट्रीय सरकार का हर वक्त का सिपाही समझता है। बह 
उसके लिए हमेशा बड़े-से-बड़ा त्याग करने के लिए तैयार 
wat) वह फ़ौजी शिक्षा स्वयं ही लेता हे ओर aM 
के श्रपनी दिनचर्यां में सिपाही मानकर ही काम करा 
है | अपने लिए खुद ही राष्ट्रीय सिपाही कौ वर्दी बनाता 
हे और उत्सवों के अवसर पर गर्व के साथ उसे पहनकर 
* फ्रेंच” कहलाने में शान व BRT समभता है | इस तह 
प्रत्येक देहाती फ्रांस का राष्ट्रीय सिपाही है । उसके वयो 
में भी यही मनोवृत्ति जाग्रत होती जाती है | उनमें झुरते , 
ही miw का बीज बोया जाता है, जो योवनावस्या | 
तक शुद्ध राष्ट्रीयता का रूप धारण कर लेता है। | 

फ्रांस का किसान संसार के झगड़ीं और उके | 
समाचारों से दूर रहना पसन्द करता है | वह शा | 
रूस, भारत, अमरीका, अफ्रीका आदि देशों की OS ० 
की ओर से उदासीन रहता है। यह बात श्रव 
वह फ्रांस के प्रत्येक हिस्से की पूरी जानकारी स 4 
फांस में होनेवाली प्रत्येक घटना की शरोर वह A हि J 
दिये रहता हे । फ़रासीसी किसान अपने राष्ट्र के | 
अत्यन्त उत्सुक और अन्य राष्ट्रों की रोर. a 


पुरि 
ee 


नहीं, बरन स्वाभाविक हे | वह खेत जोतने के लि 


ही... ममा 


| ने यारप के कई देशों की शान्ति का 
+7 aah ब्राज़ारों “के हाथ गिरवी रख दिया है । ae 
at के इयि ओर मज़दूरों का जानी दुश्मन समझता 
। ग्र ` 

म | इसी लिए. वह हमेशा इनके STAM से दूर रहता R | 


qal ) 


Tey | हू श्रपनी प्राचीनता बनाये रखने म ही अपना गोरव 
है कि | जता है। वह दिन भर कड़ी मेहनत करने पर भी नहीं 
हा aa, वह तो ज़िन्दगी भर मेहनत ही करना 
ae || बहार! उसका काम कभी पूरा नहीं होता, काम में 
ray | इले में ही वह अपना परम सुख मानता है। 

an दिन भर की कड़ी मेहनत उसे ज़रा भी विचलित 
ञ्च | ह कर पाती । वह मेहनत के ख़िलाफ़ शिकायत नहीं 
yag | AOI उसका मनोरंजन उसका अपना छोटा-सा संसार 
[न || BAe! अपने बच्चों, अपने, पशुञरों रौर अपने 


, | त्नं की सेवा ही उसका सनोर॑जन है | सिनेमा, नाच 
g | शरोर सकस में उसे कोई आकषण नहीं । वह पुस्तक या 
तैयार | OA पढकर ज्ञान-बृद्धि करने का ढके]सला भी नहीं 
am | इता | वह अपने बगीचे में जाकर अपने फल के दरझ्तों 
करता. | १९ उन Re पर चहकनेवालीं चिड़ियों से अपने 


नाता | रजन का सामान इकट्रा कर लेता हे | शाम को घर 
नदर शवे पर ग्रपनी स्त्री और नन्हें-नन्हें बच्चों में हिल-सिलकर 
तरू ४ दिन at कड़ी मेहनत और मौसम के कष्ट को भूल 
बच्चों | "षा है। अपने छोटे-से घर में वह सारी दुनिया बसा 
gst । ९) इसलिए उसे बाहरी दुनिया ओर उसके झगड़ों 


{ ® ग्रोर 


‘ ध्यान देने या उन पर बहस करने की .फुसंत 
९ रहती | व्य 


: oe सन्त,ति-निग्रह? के नियमों पर चलना 
aa a स्वभाव से संयमी होता | तो मी 

ae an सन्ताने पंदा करना अच्छा समझता 

= oo अपनी जरूरतों का ख़बाल रखता RI 
kalaa ओर तन्दुरुस्त होती हैं | उनके 


पालन के 
के लिए प्रत्येक फ़रासीसी माता बहुत 


ae | ऐड a ९ | वह खुद उनकी देखरेख करती और 
गावटी के अपनी ज़रूरतें बढ़ाती व घटाती है | शिशु 
पुरे | श माताओं Te मातृत्व का पुण्य कर्तव्य समझती है | 
मर | शी aus RE वह नाज़-नख़रों की जिन्दगी बसर 
fr | ‘San रहने की अपेक्षा “माता! 


at 
TS पसन्द करती हे | 
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चे समल लेखक या सफल वकील होने की ्रपेच्षा सफल 


Ras 


[फ्रांसीसी किसानों का संगीत-विनोद ।] 


फ्रांस अपनी नवयुवतियों की फिक्र भारत के 'समान : 
ही करने लगा है। आरम्म से ही उनमें इश्वर भक्ति के 
बीज बोये जाते हें । वे धमभौरु, सरल, सुन्दर तथा _ 
कर्दव्यपरायण माताये होती हैं | “कुमारी? बनकर समाज 
ak युवकों के सम्मुख थिरकने का लोभ उन्हें नहीं रहता। 


aR होना. पसन्द करती हैं । वे पुरुष के बाहरों संसार 
का राजा बनाकर रखना चाहती हैं और स्वयं भीतरी 
संसार की wal | उनका जीवनोद्देश भारतीय मातृत्व के 
उद्देश से बहुत कुछ मिलता-जुलता होता हे। | 
प्रत्येक लड़की को प्रारम्भिक शिक्षा या तो गाँव 
स्कूल में दी जातौ है या स्कूल के अभाव मं घर म 
माता-द्वारा । शिक्षा में अत्तर-श्ञान से लेकर घर की सभी 
बातों का ज्ञान कराया जाता हे । लड़कियाँ कालेजा में कस 


| 
|| 
| p र 

| 


[नवजात शिशु अपनी माता की बाँहों में ।] 


जाती हैं। १५-१६ वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर 
दिया जाता हे | विवाह करते समश माता-पिता तथा 
दरः कन्या सभी मिलकर निश्चय करते हैं | विवाह के समय 
सारे दिखाऊ ख़च टाल दिये जाते हैं | विवाह के पश्चात्‌ 
अक्सर kosci अपना संसार अलग बसा लेते हैं या 
कुम के साथ ही रहकर जीविकेपार्जन करते ह| उनको 
` वैवाहिक जीवन बड़ा ही सादा और सुधर होता है | परिवार 
` के मित्र बहुत थोड़े रहते हैं। केवल सम्बन्धी ही परिवार के 
| भीतर प्रवेश कर सकते हैं | प्रत्येक पैसेवाला या ऐश्वर्यवान्‌ 
उन तक पहुँच नहीं पाता | लड़कियों तथा नवयुवतियो के 

आचरण तथा रहन-सहन प्र कड़ी निगाह wet जाती 

RI वे aga दुनिया और उसके ग्रलोभनों से द्र 
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/ ख़िलाफ़ यह हे कि वे अतिथि-सम्मान नहीं करती रर 


- सकता | फ्रांस के समझने के लिए फ्रांस के देहाती जीवन | गए ब 


[ भाग ३ 


फ़रासीसी नवथुवतियों की इस मनोवृत्ति के न 


तथा ATA कहकर उसका हसी जड़ाना 


जि अर AER $ अमेरिकन मेरि AA 
महिलाओं और आज़ाद सिनेमा-नत्तकियों का ही ७... | 2 
ere oe आजाद Feet ता 
इंग्लिश fear भी जो आज अपनी अ्रमेरिकन बहनों के a 
ES nS जी keii a 
पद-निह्णों पर चल रही हैं, फ्रांस. के विरुद्ध अपना म | me 
ज़ाहिर करती हैं, उन्हें जाहिल और दक्षियानूस कहती ह) | aa 


लेकिन वास्तव में फ़रासीसी स्त्रियाँ अपना सामाजिक मान | ढाबी 
बढ़ाये हुए हैं। वे युवक-समाज के. ऊपर मेडरानेवाली 
तितलियाँ नहीं बनना चाइतीं। दूसरी शिकायत उनके | करी 
ह in 

पुरुषों से दूर दूर रहती हैं। यह सचहै कि वे पु | वह 
पर एकदम विश्वास नहीं करतीं | i 

फ्रांस के विषय में ख़ासकर स्त्रियों के सम्बन्ध में | तले 
विदेशियों की जो राय है वह पेरिस को देखते हुए है) | काले 

वास्तव में फ्रांस के अन्तरंग से बिलकुल मिन्न है। | पे हूर 
पेरिस का जीवन ्राज भी कड़े-से-कड़े शब्दों में धिक्कार नव 
जा सकता है। परन्तु पेरिस और बाक़ी फ्रांस में ज़मीन | ग्रहीय 
आसमान का फ़क्क है । फ्रांस पेरिस से नहीं जाना जा | ग्रा 


2 


का अनुभव करने की ज़रूरत है । eE जि 

फ्रांस का देहाती जीवन बड़ा ही शाम्त AK सरल el | “शेल 
यहाँ तक कि एक. परिवार, दूसरे परिवार के साथ a TAR 
हिलता-मिलता है । प्रत्येक अपने ही राग में मस्त | | लाग कः 


त्योहारों ak राजनैतिक जलसों के समय सारा BM 
mana ही. दीखता हे | इस समय लोग सदिस | 
करने में नहीं हिचकते | शराव वहाँ बहुत वड परि 


में बनती है, लेकिन पी बहुत कम जाती है । शरा! 4 a यु 
जीवन की आवश्यकता नहीं, वरन seat की एक £ | “ण 
चीज़ हे | शराब की जगह में तम्बाकू का प्रयाग बहा ० ie 
है | पर feat तम्बाकू पीना भी बुरा समभतौ ह । T |» र 
अंगूर खूब खाते हें। फल aad का प्रचार PB 
बच्चे स्कूल से राने के बाद शाम के IT | फे 

या पिता के सामने कारनेली था रेसीन की i $ 
मज़े में कहते हैं | शाम के वक्त हर एक घर स at E है 
. चहकना, घर के कम्पाउंड में कुत्तों का भोका हि ny, 
दानों में से हलकी और धीमी रोशनी का ग” ह | झे 


देहाती जीवन का एक प्रमुख [चह हैं। शार 7 त 


कमारा 
gaja- 
ना जा 
जीवन 


ql 
थ कम 
त है! 
pii 


Fiske 
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kat] 
mmm काट 
sat के पाठ याद कराती और उनका पिता 
aie गुच्छे इनाम के बतौर देता है | बच्चे बड़े 
ei श्रौर शरीर होते हें. re. 
करातीसी स्कूलों में फच, ASA गणित और इति- 
ज़रूरी विषय समझे जाते हैं। प्रारम्मिक 
gait मे इन्हीं बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता Z| 
दांडी शिक्षा वेकार नहीं जाती | कालेज कौ. शिक्षा at 
हवन की ग्रावश्यकताओं के अनुसार ही दी जाती है। 
क्वारी का सवाल वहाँ इतना AARET नहीं, जितना कि अन्य 
पीय राष्ट्रों में | कालेज ओर यूनिवर्सिटी की शिक्षा 
वा बहुत कम दी जाती है । यह शिक्षा केवल शहरों में 
‘qi प्रचलित है | औसत गहस्थ तो अपने बच्चों 
कालेज भेजता ही नहीं | लड़कियाँ बहुत कम ऐसी हैं 
जेकालेज तक पहुँचे | प्रारम्मिक शिक्षा समाप्त होते ही 
GEN के कामों में जोत दी जाती हैं ! 
नवयुवतियों और लड़कियों के सामने “जोन ग्राफ 
के का ग्रादश सदैव उपस्थित रहता है | बचपन में ही 
हें ग्राक का जीवन-चरित मुखाग्र करा दिया जाता है 
ग्र ब के त्योहारों में आक का भी एक ज़बर्दस्त त्योहार 
९ मिस दिन प्रत्येक फरासीसी युवती आक की प्रतिमा के 
MAGE होकर प्रतिज्ञा करती है कि वह आक की तरह-- 
WR ग्राने पर अपने प्यारे देश के लिए बड़े-से-बड़ा 


ही बु 


ay 


av ey 


ऱ्य. 


7 करने के लिए सदेव तैयार रहेगी | यह प्रतिज्ञा प्रत्येक 


tay 


| भ है। 


पतीसी बत्ती में 
"ता युबती में उस ग्रात्मबल का संचार करती है, 


मिसे f त्रः > z ER 
५ लिए अनेक राष्ट्र लालायित रहते हे । आज कई 


Ae `A we x 2 zi 7 
' स जोन की यादगार में प्रतिवर्ष अपनी 


लिङ युवती से a= ए San iS 
|: शा से वह प्रतिज्ञा करवाता है जिसके लिए जोन 


AGI उत्सग किया था | 
सै f= s 
Nanas बातों पर, वह ईमान नहीं लाता | वह 
ने दे as ~ ES 
Wt देखना और उसे वहीं करना चाहता है । 


RI 


a 


थनी a, पोशाक और सिपाहियाना ढङ्क फ़रासीतियों 
ता हे | वह सोचता कम, लेकिन करता | 


Waa ३ ae 
wed से बहुत दूर रहता हे । वह क्म माग? | 


taian naí and eGangotri 


TE का a 
ays श युवक-समाज व्यावहारिक और कार्यकुशल 


[ग्रामीण वृद्धा चर्खा चलाती है और गाती है |] | 


का मुसाफ़िर है | जीवन से उसे अनुराग हे; निराशा नहीं | 
दुनिया के सामने वह क्ट भोगी” कहलाना पसन्द करता 


है । वह स्वभाव से अल्हड़ और मस्त होता है । मसखरापन | 


फ़रासीसी राष्ट्र की अपनी विरासत है |- 
का S 
फ्रांस अन्य देशों के लिए फ़ 


à 


शन तेयार करता हे | 


फरासीसी Raat स्वभाव से ही - सम्ाईँ-पसन्द होती a ce 
इतनी सफाई से रहती हे कि उनकी रहन-सहन CAT 
पैदा कर देती हैं। उनकी सफ़ाई और रहने का तरीका | 
विचित्र होता है। यही कारण है कि वें फैशन को रोज़ ही | 


जन्म देती है । उनका शरीर सुडौल होता है और मेहनत 
उन्हें और भी निखार देती हे । फ़रासीसी स्त्री से कहीं अधिक 


सुन्दर नावें, स्काटलेंड और अमरीका की foal होती न. a 
fa वे सुडौल नहीं होतीं और उनके रहने का तरीक्ा सी 


[लिकड़ी के जूते बनानेवाला एक व्यवसायी जिसका 
रोज़गार कभी धीमा नहीं पड़ता |] 
# Gal शानदार नहीं होता | हाँ, फ्रांस की शहराती स्त्रियां 
|| कहीं अधिक बनाव- चुनाव में रहती हं | पेरिस में ता श्रंगार 
| का भी मात मिल जाती है । वहां का जीवन बड़ा ही कृत्रिम 


| दा गया हे | इत्र-फुलेल की तरफ़ उनका आकर्षण बढ़ा- 
। चढा है | i 
| . कुराझासा पुरुष teal की अपेक्षा पोशाक की दृष्टि से 


ARAR हाते हं | वे ज़्यादा सफाई की चिन्ता नहीं करते | 
राहराता पुरुष देहातियों से चेतन्य और चञ्चल होते हैं | 

| हाँ, साइकिलों के बड़े शौकीन होते हे । साइकिल या 

| मांटर-साइकल के लिए वे कोई भी चीज़ गिरवी रखना 

a करगे । ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस की आबादी 

| के देखते हुए जितनी साइकिलें और माटर साइकिलें 

| झ्य में हैं, उतनी दुनिया के 


ओर किसी देश में नहीं 
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S [J ; शाक की @ 
रविवार को श्रपनी आकर्षक पोशाक धारण T 


kul Kangri Collection, Harid 


मि . स्वभाव से मि्भाषी और सरल होते 
काई भी लेक्चरर अपने लेक्चर-द्वारा उन्ह: 
है। नेता-पूजा के वे बड़े भक्त होते हैं| म Te 
जीवन-चरितोंद्वारा वे बड़े जल्दी द्रवीभूत हो जाते; 
उनमें वही नेता सफल हो पाता हे जो स्वयं अपने बिचार 
श्रौर सिद्धान्तों का प्रतीक हो। अभी हालमें रूपके 
कम्यूनिस्टो ने फ्रांस में प्रवेश कर फ्रासीसी किसानों और 
ज़वूरों के बीच उथल-पुथल मचा दी थी; किन्तु कहाँ 
की सरकार ने उन कम्यूनिस्टो को निकाल बाहर किया रर 
किसानों की परिस्थितियों पर ध्यान देकर उन्हे ठीक का 
दिया | अब ध॑.रे-धीरे फुरासीसियों में भी ्रसन्तोप ने 
लक्षण दीख रहे हैं । उनके नेताश्रों में कुछ alae. 
पात्र निकले, जिन्होंने राष्ट्रीय पैसे को निजी काम मे बर्न 
किया और बाद में नेशनल ट्रिब्यूनल-द्वारा दशिडत किये 
गये । यही कारण है कि मज़दूरवर्ग राजनैतिक Aaa 


© भडका सकता 


(sare का काम समास करने के बाद द J 
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सिका 


कहो गवा है । व सभी के बुरी और हिक़ारत 
सक्ता | मे देखता है) उनम यह भाव भरने का श्रेत्र 
4 शो में कम्यूनिस्ट-विचारा क! है| इन विचारों के 
| ता में रॉस की राष्ट्रीय सरकार काफ़ी शक्ति ख़र्च 
lad है; फ्रांस के ऊपर भी “अशान्ति का खतरा? 
| हा है | भविष्य ही जाने आगे क्या होगा ! 
| að बढ़े ज़िन्दा-दिल होते हैं। मज़ाक़ उनके 
| बिल का श्रावश्यक्रीय भाग हे । हाज़िरजवावी, दोशर्थ. 
Cl gai कहावतें वे बहुत पसन्द करते हैं । शब्दों की 
| ian कहावता की भरमार उनका जातीय गुण है | 
aU तो उन्हें इतना भला मालूम होता है कि अच्छे 


` क़ के लिए मयख़ाने का नोकर आपके एक ग्लास 


| massa देगा | किसी भी होटल में आप शामिल कर 
fa MAM, यद्‌ आप एक चुभता मज़ाक़ करके होटल के 


[वा जावन 


उदाहरण दुनिया के किसी काने में नहीं मिलता । फ्रांस 
के समाचार-पत्र मज़ाक से भरे रहते हैं.। फ़रासीसी अश्लील 


से अश्लील बात का ऐसे ey से कहते हैं. कि सुननेवाले | 


के ज़रा भी भद्दा नहीं मालूम देता । 
फ्रासीसी फुटबॉल बहुत पसन्द करते हैं | फटवाल के. 
अलावा वे AST नाम का एक खेल खेलते हैं 1 यह खेल | 
हाता 4 बहुत प्रचलित है। फ्रांस में लोगों का waa 
गायन और वाद्य की ओर ब्रहते हे | यही कारण है क्रि 
फ्रांस आज ललित-कला का केन्द्र बना हुआ है । प्रत्येकं | 


` फुरासीली चित्रकारी और गायन की ओर स्वभावतः आकेप्रित 


होता हं | 


-है कवे ! 


लेखक, श्रीयुत हरशरण शर्मा “शिवि? 


कला का चित्रण किया था 
हे कचे ! तुमने प्रथम | 
भावना ले भक्त की 
मानस रचा तुमने महिम ॥ 
झा जापकर तुम सरस आ? चेतन बने । 
मद में तुम सजल-कविःलोचन बने।' 
विरहिणी की हूक में 
छम कूक कोयल से उठे, 
फैरुण रस, बरसा धरा पर 
गरज जब घन से उठे | 


: उर की चातकों की याचना में। - 
ने मंजुल मातृ-भू-पद-वन्दना में ॥ - 


हो 


पके 
पके हो 


हृदय-रस निज लेखनी से. 
ढाल कर दानी बने, 
विश्व को संदेश देकर 
` तुम कवे ! ज्ञानी बने | | 
चल रहे हो ध्वान्त-जग में एक नब आलोक लेकर 


लोक-सेबा-भाव में 

तुम ओज के अवतार हो | 

कला की अभिव्यंजना में, 

` कल्पना सुकुमार हो। . | 
रसों की अजुभूति में तुम हुए ' आत्मविभोर हो 
काव्य की आराधना में, कर रहे तप घोर हो 
'कल्ितःकविता-लता पर तुम भावना के फूल हो 
प्रेम की मन्दाकिनी के तुम मनोरम कूल. दो 


en 


TS 


पात्रगण 
१--सेठ लम्बोदर 
२--मालिनी, उनकी धर्म्मंपल्ल 
३--फागुन उनका छोकरा नौकर 


wala जी, डाक्टर साहब श्रौर ्रो्ा जी |] 
स्थान--सेठ जी के सोने का कमरा | 
समय--एक रात AR उसकी सुबह | 


| o प्रथम दृश्य 


मान्‌ सेठ TAR जी का शयन FA | 
श्री 


बीच में द्वार, दोनों ओर दो पलंग | 5 
BWR 


Ud दस बजे । उनका नोकर फागुन 
करने की आवाज़ |] 


उनकी चिलम हाथ में लिये फूँक 

मार मारकर सुलगा रहा है | नेपथ्य 

में खुले पंप और सेठ जी के कुल्ला 

फागुन [चिलम में फ्रँक मारकर]--फू ! फू ! फू ! मेरे 

स्वामी श्रीमान्‌ सेठ लम्बोदर जी का यह बड़ा ज़वर्दस्त 

हुक्म है कि उनके खोःपीकर हाथ धोने के बाद उनको 

` उनका हुक्का गुड़गुड़ाता और gat छोड़ता हुआ मिले | 

g! a फू ! जिस दिन उन्हे ज़रा भी राह देखनी 

पड़ी कारीब फागुन की विना न्योते शामत AA 

; [निलम से दम खींचकर धुवा बाहर करता है।] 

FSS, श्रव सुलग गया हे) उधर सेठ जी ने भी 

` च्छो तरह छिड़क-खाँसकर जूठे हाथ थो लिये हे | 

[निलम gre पर रख देता है |] श्रीमती मालिनी- 

देवी जी ने मेरे लिए खाना. परोस दिया होगा | aa 
ग देना चाहिए | देर करने से खाना ठंडा और . 
लाल हो जायेगी | उनकी बल खाई हुई भा : 


[तीसरे दृश्य में इनके ग्रतिरिक्त वैद्य जी, ज्योतिषी जी, लिये आते हैं और उसे सिरहाने की ओर रख देते है | 
लम्ब्रोदर--रात को सोते वक्त एक लोटा जल अगर हिरः 


दृष्टि उस जल के भरे लोटे पर जाती हैं | 
` उतारकर उससे लोटा ढक देतां el cS 
wie लेता है और ges की तली हैं. 


+ 


र ¢ =A जसं डी 

के दर्शन करना मुझे हिः Fat नहीं है | चिलम 
नाराज़ हो जाय तो हुआ करे, कलछुल न fan | 
ग्रा पहुँचे [सिर हिलाकर] हाँ ! ग्रा पहुँचे । 
[फागुन जाता है | सेठ लम्बोदर जल से भरा लोग | 


हाने रख दिया जाय तो सुवह उठकर दिशा-मेदान | 
जाने में सुभीता होता हे । (Set पर से sag | 
निकालकर हाथ पॉंछता है और कुछ विचार कर ख़ | 
दीघं श्वास छोड़ता है |] ओह ! दस हज़ार यार 
सो निन्नानबे रुपये पौने सोलह आने तीन पाई मे 
बाहर GS हैं-। मैं, अकेली दम, दूकोन में डंडी al, | 
या इन नादेहंदों की वैठक की ज़ंजीर झनभनाऊं * | 
मेरे नौकर फागुन के श्रीमती जी के apes | 
से ही फुसंत नहीं [कोट की जेब में हाथ गतत ५ 
है, पर जेब फटी होने के सबब हाथ बाहर र | 
आता है |] फूटी और फटी तक़दीर ! [माथे परह | 
मारता है |, मेरी खत्री मालिनी भी इसे सीना ह 
चाहती | [कोट खोलकर खूँटी पर गाग देता है 7 
कम्ब्त उधार के खानेवाले ! [कुद होकर क 
तानता है |] अब मेरी दूकान का रास्ता a 
बैठे हैं | [हथेली में fer मारकर] नालिश त 
जी नालिश ! [बिस्तर की ओर बढकर लिहा ६ 
हे, अचानक सिर पर हाथ रखकर मालू a 
कि ग्रभी टोपी नहीं उतारी है । उसी cue 


गुड़गुड़ाना आरम्म करता है |]. 
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य में वर्तन मलने की आवाज़ | सेढ जी erat 


उप हे गई । श्रीमान्‌ जी सो गय क्या १ [धीरे से आवाज़ 
दरी MR श्रो फागुन | जब तू यहाँ आवे तब एक 
टे में जल भरके लाना | [पुड्या भूमि पर रखकर 
वहीं बैठ जाती है |] हा भगवान्‌ | हाथ पोले न होते 
न सही, किसी ग्रँगुली में भी तो सोने का एक छुल्ला 
ही है। में इसी इच्छा को लेकर बूटी. हो जाड़ेँगी 
पर इन्हें क्या ? इनका छिन जायगा, छीज जायगा, 
पर वेचारी मालिनी देवी को कानी कौड़ी भी न मिलेगी | 
[धोती से हाथ पोंछुते हुए फागुन आता है |] 
TAAR यह गरीब फागुन. भी सदा अपनी TASTE 
के लिए तरसता ही रह जायगा | 
| ॥तिनी--क्यों फागुनः! तुझे याद है, तेरी कितने महीने 
| कोतनख्वाह हमारे सिर चढी है ? 
| पुन--जी सरकार ! तुम्हारे सुलाये.से कभी भल. नहीं 
सकता | फागुन भी अब बहुत दिन से शहर में रहने 
` सवध हद्‌ से ज़्यादा होशियार हो चला हैं। उसे 
प्रक नीचे घड़ा भरते और बिजली की रोशनी में 
॥ न मलते बरसों बीत गये हैं। 
in तू तो कहता था 
ग्राती | 
| Wit नहीं आती है तो क्या यों ही बाज़ार से 
ई | (षरा सौदा ade लाता हूँ । कहो, क्या तुम्हे कभी 
[है| || 5९ पाई कम मिली ।..... अजी, मैं अपनी ae 
oe के तारे भी शिन दूँगा । तनख्वाह 
क मेया बड़ी बात है 2 | 
haa डी Ke १ मुझे न बतायेगो क्या ? 
कार | 


! में ढिढोरा पीटने थोड़े जा रही gl 


ne 


क oe ` 


मालिनी--न बतावेगा ? तो मैं भी घर का कोना-कौनां : 


a ER सो जाते है । गाना कायाज का एक , 

Ti 

| लेकर ग्राती है | 

(क-हे इनकी ae तो सिल के पत्थर की तरह 
पात 


'लम्बोदर--अरी ! बार 


मुके गिनती ही नहीं. 


पोरे से] अजी, भे एक जगह बिन्दी बना देता. 
महॉना बीता नहीं कि में उसमें एक 


र्ष 


छान डालूँगी और एक-एक feet मिटाकर ही चैन | 
लूँगी | ; 
फागुन-- मार डालोगी--गरीब्र को इस तरह मार डालोगी ? | 
[लम्बोदर .शोर .सुनकर जाग पड़ता है और उठ कर | 
मालिनी के फटकारता है | फागुन खिसक जाता है |] 
ब्रज चुके हैं! तुझे कुछ होश | 
भी है ! सारी दुनिया सो गई, पर तेरी कढ़ाई अभी 
तक नहीं उतरी है | तुझे सोकर नाक बजाने के लिए. 
सारा दिन पड़ा हुआ है, पर मुझ कग्वख्त को तो सुबह . 
पाँच बजे दूकान खोलनी है। ' 
मालिनी-तो wea किस पर है? विना aaah 
यों ही फन फेला देते हो। तुम्हारी ही. दृकान में 
“सतिया? और “श्रीगणेशाय नमः? लिखने. के लिए यह 
[पुडिया हाथ में लेकर] गेरू कूट-छानकर श्रव भिगोने 
डाल रही हूँ.। 
लम्बोदर [शीघ्र नरम पड़कर |--अ्रच्छा, यह वात है ! तो 
` करो, तुम्हारा जो जी चाहे वही करो। Re 7 
मालिनी [मुंह बनाकर क्रुद्ध हो जाती हैं]-जो जी चाहे | 
वही करो | हूँ, ज़रा भी तो समक नहीं हे | 
लम्बोंदर [प्रिमपूवक]--तो नाराज़ क्यों हो गई! ! [मालिनीं | 
का हाथ पकड़ना चाहता el] ae 
मालिनी [हाथ ger] रहने दो अपनी चतुराई । मै 
नहीं बोलती |: (He फिरा लेती है।] कुछ भीतो 
त्रादमियत नहीं है। 
लम्बोदर [उसके Ae की ओर जाकर |--यों ही saiad 
नाराज़ हो जाती हो | भला यह भी कोई बात हे 
[कुछ देर खुशामद कर उसे मनाता है, जब वह 
मानती तो खुद भी रूढ जाता है।] अच्छा तो 
गया क्या 2 [मालिनी मह फेरे चुप ही रहती हे 
हूँ, फिर वही बात | स्वामी al अपने घर में के 
जगह ही नहीं ! मालिनी ! तुझे बनाने में ब्रह्मा जी. 
माधुरी इतनी अधिक नहीं मिलाई, जितनी 
मिच । देख लूँगा, मैं भी तेरे गुस्से को देख 
` [ज़मीन पर पैर पटककर लिहाफ़ ओढ़ लेता है 
` मंसे एक-दो दम खींचता हे | जब gal नहीं 
` तब नली दूरकर He ढँक से जाता है |] 


मालिनौ--नाराज़ हो गये तो क्या १ धमकायें किसी और 


चाहिए | टं ae 
[फागुन द्वार में से मुँह निकालकर धीरे-धीरे आता है I] 
फागुन [लम्बोदर की शरोर इशारा कर धीरे-धीरे मालिनी से] 
ast | सा गये ! 


-. करनेकाकहाथा? 

` फागुन--एक लोटे में पानी -- 

मालिनी-तो लाया तू ? 

फागुन -- [लम्प्रोदरं के रक्खे हुए लोटे के देखकर]--लाया 

सरकार! लाया। [तुरन्त ही लम्बोदर की टोपी उठा 
चारपाई के नीचे फेंक जल का लोटा उठाकर मालिनी 
के दे देता है ।] 

लिनी--जा, एक लोटा और ले श्रा ।' 


[मालिनी पुडिया उठाकर हाथ में लेती है | फागुन 
[वर वैसा ही एक दूसरा लोटा मालिनी के.सामने रखता 
॥ मालिनी उसमें पुड़िया का गेरू रख उसे पहले लोटे 
के पानी से भर देती है, ओर उसे उठाकर ठीक उसी 
जगह रख देती हैं, ज लम्बोदर ने अपना लोटा 
war था|] A ; 
फायुन-श्रच्छा सरकार, श्रव तो काई और काम नहीं है ? 
लिनी-ढहर, [दूसरे लोटे के शेप्र जल से अपने हाथ 

धोकर, ख़ाली लोटा फागुन के देती है |] ले, इसे 

जहाँ से लाया हे वहीं रख देना | 
फागुन--बहुत अच्छा | [लाटा लेकर जाता है |] 

[मालिनी दरवाज़ा बन्द कर सॉकल चढ़ा देती,है 
और क्रोध-भरी निगाह से पति की और देखती है, फिर उस 
ia के धीरे-धीरे प्रेम में बदल देतो है और खँटी पर से 
लम्ब्रोदर का कोट उतार लेती है |] | 
लिनी--कई वार इन्होंने इस फटी जेब के सी देने के 


nae 


———=————— x 
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को । मालिनी के गुस्से के लिए भी फ़ायर-एंजिन , 


फाणुन--ञ्रभी ला, ठीक ऐसा ही लो । [जाता है |]. 


' लम्बोदर [वेखटके ]--हुञ्रा क्या ! 


za जेब में हाथ डालते ही सेठ जी का सारा. गुस्सा 
हवा हो जायगाः। [सुई तागा निकाल सीना cs 


हितीय दृश्य 

[वही कमरा, दूसरी सुबह |] 

फायुन [नेपथ्य में दरवाज़े की सॉकल भनभनाकरो._ 
aÑ, सूरज सिर पर श्रा गया। नींद न ge 
क्‍या! 1 
मालिनी [चौंककर जागती है, आँखें मलकर चासाई | 
पर से उठती है, सॉकल Gat हे] फागुन | 


प्रवेश करता है। मालिनी बाएँ हाथ से उसका ap | m 
पेकड़ती है और दाहने हाथ से सोये हुए लमोए | 4 2 

ay दिखाकर तर्जनी होंढों पर रखकर फागुन ते. | 
चुप रहने के कहती है | ]--चुप ! E 
फागुन [मुँह बिगाड़कर दोनों हाथों से दियासलाई ft | 7 
का इशारा करता है और चिलम की श्रोर सङ्क ] व 
करता है []--ऊ ! य... 

. मालिनी [दवे पैर लम्बोदर के सिरहाने जाकर बहाँ से | 3 
कौशल-पूवक दियासलाई की डिविया निकालकर है आर 
फागुन को देती है |] -ले । ; a a 
[फागुन का _ हुकक्रा उठा लेना | दोनों का जाग be 
लम्बोदर जी का स्वप्न देखते-देखते लिहाफ-सहित वार | ८ 
पाई पर से नीचे गिरना और चौंककर खड़ा होना | । ठ 


l- 
| 
चूसी हुई गुठली और फटे हुए जूते al RE | 
दिया ! यह ते खैर हुई कि जो कुछ मेने ee: i 
. स्वप्न था और जहाँ मैं गिरा वह मेरे ही अ | 


FM, मगर आज सुबह-सुत्रह यह बोहनी अन्य a 
हुई । दिन भर के राम ही मालिक हैं | ६ ne | रार 
रा करना | [अत्यन्त भक्ति-भाव से दार जोड़ भाड 


> ० क्या. 

फागुन [हुक्का लिये ग्राकर समवेदना-पूर्वक] a 
सरकार ! HI i 
कुछ भी ग 


साकर उठे हैं । भर लाया तम्बाकू * Se 
से लिहाफ़ wer चारपाई पर स “| 


त्रैठकर गुड्गुड़ाने लगता दै।] | 
त Hee 


yam नहीं डरते । गुड़ ड़, गुड़ ड़, गुड़ SSeS | 
fast छोड़ता है ॥ वा. 

बह तो सवा सोलह आने सच है | मगर यह 
RETE जमीन पर कैसे कृद गया ! 
ggi रह | बहुत बाते बनायेगा तो जुबान और 


F | bar दोनों काट ली जायंगी | [नेपथ्य में मालिनी 

गए | सती है--/कांगुन ! श्रो फागुन !”] वह सुन | 
ण काने | aaa तुके बुला रही हैं 1 जा चला जा | [फागुन 
Be जता है |] गुड़ इ, गुड़ ड़, वाह वा ! विवाह के पहले 


की प्रीत और शौच जाने से पहले का हुक्का ये दोनों 
बढ़े ही मधुर हैं । [गुड़गुड़ी छोड़कर] अब शौच का 
जाना चाहिए | [बिस्तर त्यागकर कान में जनेऊ 


डालकर चोंकता है-।] हैं! टोपी-कहाँ चली गई? 
` कल रात सोते वक्त उससे लोटा ढँका था, मुझे सूत्र 
we तरह याद हे | faa Her गई ? 
भ्या उसने पर जमा लिये १ [बिस्तर, सिरहाने और 
भमर म इधर-उधर खोजता हे, नहीं मिलती है |] क्या 
| है: नहीं मिलती ! लेकिन खाते वक्त सिर नङ्गा और 
| -भगल जाते समय सिर ar होना चाहिए ऐसा वेद में 
` लिला है | इस पर सदा बाप-दादों ने अमल किया है। 
Ta भी इसकी पूँछ यों हीं न छोड़ देगा । [चार- 
गई के नीचे छोड़कर शर चारों कोनों में टोपी की 
a| aa है |] दे भगवान्‌ ! शौच-की भी बड़ी 
[| . सत मालूम देती हे । [पेट दबाता है । कुछ 
| 'पिकरचारपाई के नीचे खोजता है।] मिलो ! मिली ! 
इथ यहाँ कौन घंसीट ले गया? [हाथ पर 
व्यि : टोपी पहनता हे । लोटा उठा, हुक्क में से 

भाता 


mS | 
बह से | 


भगर 


a [फागुन का आना ।] 

नली तक चूस गये होंगे । [चिलम 
a a हे, gal छोड़कर] है, हे. 
{ भाई J कुछ हे | 


[मालिनी का आना |] 
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हालता है ak रात के रक्खे हुए लोटे पर दृष्टि 


और खींच, पैर में स्लीपर डालकर चला 


[फिर दम खींचना . 


सिर: पर ay जमाती है, जिससे उसकी : Se 


टोपी भाम पर गिर पड़ती हे ।]- मुँहमे ! जब 
देखो तमी धुँ उगलता रहता हे | मैंने तुमसे चाय | 
के लिए दूध लाने के कहा था | 
फागुन [टोपी उढाकर पहनते हुए रोने के स्वर HJ 
सने कव जाने से इनकार क्रिया | सेठ जी की धोती 
और Ag लेने आया था। तुम जानती ही हो, 
वह बिना नहाये चाय नहीं पीते | इधर इस भरी 
चिलम को देखकर अमल जाग उठा । अमल मे | 
कई हज़ार घोड़ों की ताक़त है, . ऐसा अख़बारवालों ने 
छापा है | 
मालिनी--्ाग लगे तेरे ग्रमल के सिर में | ; 
फागुन--यह भी क्‍या झूठ है, बिना आ्राग के gal कहाँ” 
एक दम ओर खींच लेने दो सरकार ! कुछ कसर रह 
गई है। 
मालिनी--में eis तुझे अब न पीने दूँगी । [फागुन के 
हाथ से चिलम छीन हुक़्के पर रख देती हे || देख 
तूने कितनी waar तम्बाकू न पीने की Fpa 


ह्‌ । 
फागुन-अजी सरकार ! यह कभी का छूट गया होता अगर 
एक पेंच न होता तो | | soe | 


मालिनी--वह कौन-सा ! 
फागुन-यही कि अगर सेठ जी के लिए दिन में दस दक 
न भरना पड़ता तो ।-'मेरी चिलम के गुरुघरटाल वही 
हैं। वे अगर कल के इसे छोड़ दे तो सेवक इसी 
घड़ी से इसकी परछाई भी न लाँघेगा | 
मालिनी--यह तम्बाकू का रोग डीक नहीं जान पड़ता 
मकान का हर काना इसके कायले-कृड़े से आबाद है। | 
'पारसाल मेरा लिहाफ़ और इस साल मेरी नई साड़ी 
इसी की बदौलत जले। वे इसी को मुँह लगाये रहने 
वक्त पर भोजन नहीं करते । तू इसी की ठोह में काम : 
छाड़-छेड़कर चल देता हे । में अपने घर से इसकी 
जड़ खादकर रहूँगी। 
फागुन--बस खोद चुकीं ! लम्बोदर जी के हाथ और पैर 
की नसों तक यह धुवा पहुँच गया हैं। अब कुळ | 
नहीं हो सकता देवी जी! इसलिए यह सेवक भी | 


` मलिनी---चल चाण्डाल | जा निकल काम पर । 
गुन [निराश होकर क्रोध जताता है ।]--श्रच्छ वात 

y हे | [az पर से सेठ जी की धोती AR ANST 

` उतारकर ले जाता है |] 

टू मालिनी--में नहीं जानती यह वदबूदार बुबा इन लागा 

` को इतना प्यारा क्यों हो गया ! [कुछ याद आकर] 

चाय उत्रलने लगो होगी | [जाती 1] 

लिम्बोदर का ब्रीमार होकर आना । भम पर बढकर 

हाथ से पेट दवाना || 

लम्बोदर-अरे वाप रे! सब लाल हो गया | खून की न 
जाने कितनी नदियाँ बह गडे । एक-एक मिनट म॑ 
शरीर से ताक़त निकलती चली जा रही है। बड़ी 
मुश्किल से हाथ-पैर थो सका | सिर में चक्कर आता 
है। आखिर इसका कारण है क्या? गेहूँ के चार 

_ टिकड़ और आलू का तीन तोला रस, इसे छोड़कर 
और कया मैंने रात को खाया ! [खड़ा होता है |] 
हैँ |: “सिर agar है । [फिर वेठ जाता है |] 

कर दिया किसी ने-ज़रूर जादू कर दिया | adi वच 
सकता | यह पड़ोसियों की ala का काँटा लम्ब्रोद्र 
त्राज कें दिन नहीं बच सकता | [चारपाई पर लेट 
जाता है |] नीम के प्रेड़-तले के हनुमान जी ! a! 
ख़बर लेना महावीर जी महाराज ! तुम्हें असली बन्दर 
माकर घासलेट की टीनों की छत चढ़ाऊँगा | [ददं 
मालूम कर] उफ़ ! सुई, भाले, वछा, और मी न जाने 
क्या-क्या चुभ रहे हैं ! 

नः [फागुन का ७/य लेकर थाना | ] 
फागुन-- हैं सरकार ! फिर सा गये क्‍या ? 

TARR ,दिवा, कर दिया at बाप रे ! [करवट 

बदलता है। ] ; 

` फाठुन-क्वा कर दिया १ 

'लम्बोदर--सब कुछ कर दिया | वाकी कुछ भी नहीं car | 

` फागुन क्या हो गया सरकार ! आपकी एकाएक केसे यह 

हालत बदल गई ! शौच जाते वक्त तो भले-चंगे थे | 

PARA लालःलाल खुन, खून को नदियाँ, नदियों 
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O फागुन-- अलग हटकर धीरे-धीरे] 


लम्प्रोदर--श्ररे बिलकुल याँखों-देखा | वह जन ६ 
किसी AR का नहीं, इसी वेचारे लम्बोदर का | दे 
फागुन-हैं ! आपका ही खुन! [चकित हो चाय f 
गिलास भूमि पर रख लम्बोदर की ओर बढ़ता है।] | हो 
लम्बोदर--अरे पेट में | [पेट के दवाता है |] ॥ | 
फागुन-हाँ, हाँ, पेट में ही, पके किसी पुराने कना | त 
ने छुरा ता नहीं aia fear? [लिहाफ़ उठाकर उसके | दे 
पेट में देखता है।] घाव ख़तरनाक तो नहीं।। 7 


सरकार ! 
लम्पोदर--अरे छुरा-चाक्रू कुछ भी नहीं | घाव भीतर से हे | 
गया जान पड़ता है | ओह ! मरा ! मरा ! श्रव नी 
बच सकता | ae 
फागुन-श्रजी सरकार ! धीरज रखिए, आपको कुछ भी en 
adi हुआ हे । रात अधिक सिकी रोटी निगल गे | ae 
होंगे, वही aga के जूते, नहीं पेर की तरह ग्राफ | हो 
पेट में डट गई है | [चाय का गिलास उठाकर] | तमोदर 
लीजिए, यह गरमागरम चाय सुड़क लीजिए || हर 
इससे बह रोटी नरम पड़कर अपने AN नीचे की त्रि 
सरक जायगी | | तिनी 
लम्बोदर- अरे रोटी-बोटी कुछ भी नहीं ग्रटकी | यहाँ तै | aaa 
घड़ों खुन इस शरीर का बह गया | एः 
फागुन--फिर वहीं ख़ून ! आपके खनी बवासीर ता नहीं है क 
लंम्बोदर--चुप रह | क्या गंदा नाम लिया ! ववासीर / पतिन 
पिता जी-की सौ पशतों में से किसी के भी गी 
फागुन-तो क्या हज है ! चाय नुङ्गसान ती कभी की | ~ 
ही ad) इसकी पत्ती-पत्ती में युन मरे दि 
ठंडी हुई जा रही हे) ast की आधी ब्रढालिय g 
तो चाय यों ही प्ररास्त कर देती हैं। लि 
` लीजिए, अभी साबित हो जायगा | [लिखी 
` करते रहने पर भी उसके ओढों तक चाय T 
बढ़ाता हे | ] 
लम्बोदर--[हाथ मारकर चाय का गिला 
गधे ! तुझे हो क्या गया ?. मैं तो मर 
हँसी सकी है । [दर्द से चिल्लाकर] TS | 
बाप रे! बढ़ा दद है! 


आता हैं| सेढ जी की थली म॑ 


apa के बाहर जानेवाला नहीं मालूम 
; ड गी जी से जाकर सब हाल कहूँ 
zl ad श्रीमती जी से हाल कहू । 


दाय की गिलास उठाकर चला जाता है।] - 


वादक | gaa सकता | सिर में भी दर्द हो चंला है । 
el] | be पर हाथ रखकर] जेठ के दोपहर को तरह 
ईः || तते लगा है । एका से दुसरे हाथ की नाड़ी 
र उभे | देवकर] नाड़ी बैलगाड़ी की-भाँति लुढ़क रही है। 
at) gd को लेकर इस पुतले में करामात हे । वही 


जब सब-का-सब निकलकर बह गया तब खाक के सिवा 
ae रह क्या जायगा ! ओह ! दर्द ! दर्द ! पीड़ा ! 
पीड़ा ! (छुट्पटाता है।.] 
फागुन मालिनी के साथ आकर उसे सेठ जी की दशा 
दिखता है | ] 
प्रात्िनी--[चिन्ता के साथ] हैं ! तुम्हें यह एकाएक क्या 
हो गया ! 
mesg दर्द ! दर्द ! हर नस हर नाड़ी में दर्द ! 


तर से हो | 
AA नह 


zgi 
गल गे 
ह ग्रापके | 
उठाकर] | 
[जिए | | 
ने भ | अदे में दद | [बेचैनी दिखाता है । ] 

तिनी -इसका सबब ? $ 
: tA ख़्न--ख़्न--म़ुन । लाल--लाल--लाल ! 
एक-दम लाल सागर मालिनी देवी ! wa नहीं बच 
= सकता | [हाथ-पैर फेकता है। ] - 
Jm भगवान्‌ ! कुछ समक में नहीं आता | ये 
| ग्रान किस तरह बोल रहे हैं १ 


तयाग |. “जाने से पहले ये दुरुस्त और चौकस थे । वहाँ 


लिए. गजाने कितना खून गिरा कि इनकी यह 
(केणी. ; WT हो गई | S ; 


a uA ane 
| “अरे ! मेरी जान जाती है ओर तुम खड़े खड़े 
~ TART शा देखोगे क्या? 
st फागुन जा. विर 
प्रद्र "युन जा, किसी डाक्टर के ला | 
š "हीं, नहीं मुझे डाक्टर नहीं चाहिए | इस गली 
i नोकर प्र्‌ (५४९०३५५ wees N \ शि 
OR नगदानन्द-्षरधालय में गरलपा 


M के Š ग 
उ. फे से हमारे सुख-दुख के साथी है । जा, 
= 


uit 
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वैद्य जी -हाँ, इसने कहा कि लम्बोदर जी के पेट में aq | 


हर हड्डी हर पसली में दर्द ! बाल-बाल में दर्द, बिन्दे: _ 


| ast, इनका मतलब मैं समभाता हूँ । ग्रभी-ग्रभी 


- लम्बोदर---ग्रजी, एक हो बार में निम्बूनिचोड में पढ़े 


रित खर रहते 
» सरलघोटक हतेः ` हमारे ` Fe कट, 
wat st रहते हैं। वे हम बत्रा जी--ठीक है, में समभ गया हाँ, ज़रा न 


मालिनी सेठ जी की परिचर्या में संल् होती है।] | 
तृतीय दृश्य 
[वही कमरा, उसी दिन सुबह, आधा घण्टे बाद | 
TAR उसी प्रकार ब्रीमार पड़ा है | मालिनी उसका 
माथा दबा रही है। ] लः. 
लम्बोदर--ओह ! नहीं सहा जाता, wa तो नहीं सहा 
जाता! कहाँ रह गया रे ओ फागुन! अभी तक | 
वैद्य जी को लेकर नहीं श्राया ? 
[फागुन के सिर पर खरल रखकर दवा Aled हुए | 
वैद्य जी का प्रवेश । ] _ 
फागुन-आ पहुँचा सरकार ! और दवा भी मेरी खोपड़ी | 
पर घुटती हुई चली श्रा रही हे | अब आपके चंगे | 
होने में क्या शक हे! : 


है। में फौरन ही ताड़ गया कि वही पुराना वायु का | 
गोला फिर saa लगा होगा | AL पास दवा GAR 
न थी |-समय की aaa के लिए ऐसा किया | दवा 
भी gz गई, रास्ता भी कट गया | [फागुन के सिर से | 
खरल उतार लेता है। | 
लम्बोदर--बड़ी कृपा की महाराज ! लेकिन यह वायु का 
गोला नहीं है | त्य 
वैद्य जी--अजी, वही वायु का गोला है, दूसरा हो नही 
सकता | मैं इसे बहुत दिनों से पहचानताः हूँ । [खरल | 
से दवा निकाल उसकी गोली बनाकर] लीजिए, इस 
_ गोली का गरम पानी के साथ निगलःलीजिए । | 
लम्ब्रोदर [गोली हाथ में लेकर] इस गोली-श्रोल 
कुछ न होगा । तुम्हारे पेर पड़ता हूँ 'वेद्य जी ah 
बचाओ | मुझे बहुत ख़न गिरा है; यही AL पेट के 
दर्द का कारण है। 5 =. 
Sq st—fraat बार aa गिरा! " ae 


-निम्बू की तरह निचुडकर रहः ae हूँ । इस बार बः 
सकते हो तो तुम्हे समूचा एक वर देता हूँ वैद्य 


दिखोइए । [नाड़ी हाथ में लेकर] बात बही 
सेढ जी ! जड़ में वही वायु का गोला हे | जरा पेट 


दिखाइए | [हाथ से पेट का दवाकर] .गोला किधर 
गया? [कुछ सोचकर] ठीक हे | एक तरफ़ स पत्त 
ओर दसरी ओर से कफ की नाड़ी के ग्रापस मं टकरा 
जाने के a बीच में पड़े उस वायु के गोले में 
पंचर हो गया | उसी-के फूटने से तुम्हें यह ख़्न गिरा 
है | यही दवा काम करेगी, मगर गरम पानी के बदले 
: ठंडा पानी लेना होगा । [फागुन से] जा पानी ले ग्रा | 
फागुन--य्रभी लीजिए | [जाता हे | ] 
` लग्बोदर -वैद्य जी, मुझे ता काड और दवा देते । ओह ! 
बंडा दुख है | 
मालिनी --तुम्हारे चरणों पर सिर रखती हूँ वेद्य जी ! मेरी 
«  लाज तुम्हारे ही हाथ है | 
फागुन [जल लाकर वैद्य जी का देता है | ]--लीजिए | 
वैद्य जी--जब ग्रापका मुझ पर विश्वास है तब मेरी दवा पर 
भी होना चाहिए। नहीं तो काम केसे चलेगा १. 
लीजिए, इसे निगलिए.। दवा इसी मिनट से अपना 
ब्रिजली का wat दिखायेगी | 
बोदर- [गोली निगलता है। दवा कडवी होने के 
कारण मुँह बनाता है ] उवक्क ! बड़ी कइवी है | 
'जी--उपदेश AK दवा कड़वी होने पर भी निगलने 
के योग्य होते हैं | लो जल्दी से दो घूँट पानी पी लो । 
[weet के पानी पिलाता है |] .....क्‍्यों कैसी 
हालत हे? 
लम्बादर-हालत ! क्या बताऊ ? दर्द और भी बढ़ गया | 
` मरा वेद्य जी, मरा ! 


खिसकना चाहिए | [प्रकट] अभी धीरज राखण | 
AIA वीमारी तो अव कुछ है नहीं, सिर्फ़ कमजोरी ca 
गोली जो मैंनें आपका दी है, इसे मामूली गोली 
TAALI तोप में भर दी जाय तो लज्का के फूँक 
Sl सुश्रुत को बनाई चरक नाम की जो मोटी 
पोथी हमारे यहाँ हाथ की लिखी हुई वेधी weet है, 
इस गोली की तारीफ़ों के पुल उसमें अधे हैँ | ये 
चार गोलियाँ और दिये जाता ह । पहली दही के पानी 
दूसरा छाछ, तीसरी दूध और चौथी घी के साथ घरे 
घण्टे भर में निगल लेना और मुझे ख़बर देना । एक 
“बीमार - को देखने जाना है, इसी से 


rrr 
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वद्य जी [स्वगत] — मामला गड़बड़ ही नज़र ग्राता है। ' 


ज्योतिषी जी--.खून न बहेगा तो और होगा T 


जल्दी है। ज्योतिषी जी--उसकी पूजा कर उसे प्रसन 


[मालिनी को गोलियाँ दे खरल बराल ; 

“प्रस्थान | ] R 
लम्बोदर [मिर वेचेनी प्रकट कर]--कुछ न होगा ag { र 
को दवा से भी कुछ न होगा | अरे जा, जा | किसी a 3 
डाक्टर का बुला ला। जो कुछ उसकी फीस शा a 
दूँगा, दूँगा | जान हे तो जहान हे । 
फागुन--लीजिए, Bat लीजिए | 6 4 
[फागुन का जाना । पाथी-पत्रा बशल में am ; il i 
ज्योतिषी जी का आना ।] E: 
ज्योतिषी जी--जय हो, जीते रहो जजमान | (कुछ चौक] | दे 
हें ! यह क्या ? आपका चेहरा तो साल-भर के बीमार | रि 
का-सा हो गया | क्या हुआ,? कल ही तो आप भने 1 द्‌ 
चंगे सन्दर में जल चढ़ाने गये थे | 1 नोद 
लम्बोदर--कर्म का फल भोग रहा हूँ ज्योतिषी जी। ब्रे | ह 
मरा रे ! बड़ा कष्ट है | | दतिः 
मालिनी--कुछ पोथी-पत्रा देखिए, ग्रह-कुण्डली तो विचा- | प 
Re महाराज ! हमें कौन-सा सनीचर लग गया ! | | पालिना 


` ज्योतिषी जी _ बुरा मानने की बात नहीं है Barat जी मेने | खोता 


` पिछली अमावस को जब ग्रहण पड़ा था,-सेढ जीसे | 


कहा था कि कुछ सोना-किसी मले वामन को दानक | [ 
दो | ये मला क्यों सुनते ? मैंने इनसे दुआरा नहीं | हीम: 
कहा | मुझे तुम्हारे पैसे का लोभ adil [शिळ aa: 


लिखता है |] 
लम्बोदर--अरे मरा, मार डाला ! [छुटपटाता है || 
ज्योतिषी जी [अँगुलियों पर गिनकर]-मीन, m रि 
कर्क का सूरज और Bs जी की धनराशि; 7 
तारीख आठ सितम्बर, चार दूनी आठ) चार ॐ 
ठीक है, हासिल लगा एक। इतवार, सोमवार, रि 
इनको सनीचर तो नहीं मङ्गल ज़रूर चिपट 
लम्बोदर--मरता हूँ ज्योतिषी जी ! बदन का सारां. 
बह गया | 


की आप पर वक्र इष्टि है | उसका रग 
लाल चीज़ ही पसन्द करता है । 
मालिनी-उसके छूटने का कोई उपाय aa 


ग्राचरण के बामन से, शिव जी के मन्दर में 
| का एक लाख जप BUT | दच्छिना में मसूर 


मई 
वैध ञ्ञ | aa ग्रौर गुड़ दो, एक लाल वस्त्र दो | 
। किसी | ann किस बामन को खोजने जाऊ १ 
होगी fat रिव जी का मन्दिर तो आपके ही घर के 
war है । 


| बोगी जी-पर मझे Gea ही कहाँ हे ! लाट साहब 
दी जन्म-कुएडली आई है । उनके लिए शिकार को 
| बने का मुहूर्त दूं ढ़ना है | में तो तुम्हारी दूकान बन्द 


ककर] | देखकर मारे फ़िक्र के इधर चला आया । 
' बीमार | आतिनी-हमारी लाज तुम्हारे हाथ हे महाराज ! हम पर 
प भे. ` दया करो | ; 

| maA कहोगे वही दच्छिना दूँगा | इस मङ्गल को 
IR मेरे घर से निकाल दो महाराज ! 


| 
4 
| a जी-य्रच्छी बात है । में किसी को भेज दूँगा। 


विद्या. | [पेथी-पत्रा समेटता है ।] 

if : i | ग्रहिनी--नहीं, आपके ही जाना पड़ेगा । 

MIAA | सोती जी--अ्रच्छी बात है | तब पहले जाकर इसी का 
D gaa करता हँ | 

A | hint जी का उठकर जाना, फागुन का एक 
य कह | होम जी को लेकर आना | मालिनी घुँघट are एक ओर 
[व्र के हो जाती है i 

1 f Be गए हकीम जी को ले आया। 

. | eat जनाब सेठ जी ! आपको हो क्या गया! 
a म दद्‌ है ! wa गिरा १ 
गरज | ein a साहब मरता हूँ, बचा लो । 

उके, र N नब्ज़ तो दिखाइए | [नब्ज़ देखता है ।] 
ggal तो बहुत है नहीं | जीभ _तो बाहर निकालो | 


3 पज़त, Sg चीज़ तो नहीं खा ली थी? 
a साहब | 


Wht [कुछ are कर] हाँ, उठाय़ा था। वह 


तो 
` रॉ ठहरा | कभी नौकर पास रहता हैं. 
हँ | 


Ñ 
le किस चीज काथा? ; 
नेमक की बोरी खितकाई थी lise ° 
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हकीम जी--नमक की बोरी ? बस, बस, में समझ गया | 
T: 


लग्बोदर--सेंधा | ; 
हकीम जी--संधा ! ओफ़! वह तो'ओर भी ज्यादा ख़तरनाक | 


[Pte जीभ बाहर निकालता है ।] हूँ ! खाने को 


कान में कोई भारी बो तो नहीं उठाया था ! , ; 
मालिनी (342 वूरकर लम्बोदर के निकट ग्रा] 


रुई की ant होती तो आप हर्गिज़ ata न पड़ते 
सेठ जी | नमक कौन-सा था ? संधा या समुद्री ? 


हे | सुनिए, जब आपने बोरी खिसकाई तत्र सारा. 
वज़न, नसों के ज़रिए आपके दिल पर पड़ा, जहाँ पर | 
कोई खून की नाली टूट गई ! इस बीमारी का नाम | 
फ़िरोकुलमिग्रोर है | सिकंदर जब ईरान को फ़तह _ 
कर हिन्दुस्तान में आया तब उसे भी रास्ते में यही 
बीमारी हो गई थी | वह जिनकी पुड़िया aac 
अच्छा हो गया था, उन्हीं की ्रौलाद होने का 
इस नाचीज़ को भी Ha है | 
लम्बोदर--जिला लो हकीम साहब, वही पुड़िया ah 
भी दे दो। 
हकीम जी--अजी पुड़िया क्या है, बिलकुल अक्सीर है। _ 


सही ओर दुरुस्त हैं | 
लम्बोदर--जब तक AM, आपका ऋणी रहूँगा। 
हकीम जी- नुसा ख़ास लुकमान lH का था | एक 
मर्दना गफलत. से वह उन्हीं की जेव में रह गया और 
लबादा धोबी क॑ यहाँ चला गया | धोती उसे पढ़ाने | 
को मेरे बुजगा में से किसी के पास लाया ओर उन्दींने 
~ उसे याद कर लिख लिया | वही अब मेरे पास हे | 
आप मेरे घर चलें तो में आपको दिखा सकता हूँ ।- | 
लम्बरोदर--मगर इस समय मुझे मरने की भी ताक़त नहीं 
है | पुडिया निक्रालए | 
हकीम जी--लो ये चार पुड्या हैं | दो-दो घण्टे मे CH 
काक लेना। एक अभी लो। [पुड़ियाँ देता हे 
लम्बोंदर एक उसी समय फाँक लेता है।] एक अ 
मरीज़ को देखने जाना है | कुछ देर में फिर,आऊग 
[जाना] .. | 


तबीयत कैसी है ? दवा ने कुछ असर दिखाया १ 
लम्बोदर--कुछ भौ नदीं | [पीड़ा व्यक्त करता हे] 
मालिनी--घण्डे-भर में दूसरी पुड़िया खाने पर शायद कुठ 

-. असर हो। ; 


ee | 
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` लग्बोदर--घरणटे भर में मेरी जान निकल जायगी | [फागुन 
से] ठभसे तो डाक्टर के बुला लाने को कहा था ! 
फागुन-बुला आया हूँ, Ard ही होंगे | [नेपथ्य म॑ देख 
कर | वे आ पहुंचे | 
' [दवाइयों का बेग हाथ में लिये डाक्टर का आना | 
मालिनी फिर घुँघट काढ एक कोने की ओर मह कर 
लेती है |] 
 डाक्टर--वेल सेंठ ! कया बाट हैं! बीमार हो गिया ! 
[थर्मामीटर निकालकर उसे छुटकाता है |] 
। लम्बोदर--हाँ हुजूर | गदिश में पड़ा हूँ | 
| डॉक्टर हम अभी मारा गडिश को भगा èT | मुँह 
GE खोलो | [लम्बोदर मंह खोलता है,.डाक्टर मंह में 
थर्मामीटर डालता है और घड़ी देखता है |] लो यह 
थर्मामीटर है, आधे मिनट तक इसे मुँह में डालकर 
चुप पड़े रहो | [घड़ी देखकर थर्मामीटर निकाल उसका 
निरीक्षण करता है] हे, थोड़ा-सा बुखार भी है | 
` लम्त्रोदर_बुख़ार भी होगा | पर मेरा तो सब-काःसब खन 
«ae गया | उसी का पेट में दद है। 
डॉक्टरेट में दद न होगा तो क्या हाँड़ी में होने सकता 


है या नहीं? मील-दो-मील रोज़ घूमने जाता तो कभी 
बीमार ही नेई पड़ता । [स्टीथियोस्कोप पेट में लगा- 
कर्‌] तुम्हारे पेट में फोड़ा हो गिया हे | वह फूट 
'गिया। ख़न बह गिया, यह आच्छा ही हुआ हे | मगर 
फिर भी आपरेशन दरकार है | 
लम्बोदर--आपरेशन | ear पेट फाड़ागे ? 
` डॉक्टर--हाँ, विला शक ! तुम्हारे पेट में कोंडिसायलस 
‘ हो गिया है, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है| इसमें ज़रूर 


सिस्टम में मिलकर चौतीस घरटे के भीतर Ge मार 
डालेगा, सेठ जी | 


हैं | डाक्टर वेग से छुरा निकालता है |] 


लम्परोदर--श्ररे बाप रे ! ठहरिए, zeke डाक्टर साहब 
मगर मेरी aaa सुधर गई हे | अब रहने दीजिए | 


है | उसे भरता ही जाता है | कुछ हाथ-पैर भी हिलाता : 


पेट चीरा जांयगा, नहीं तो वह ज़हरीला खून तुम्हारे 


` मालिनी-यह क्या सुनाने लगे ? ठमने 
(लम्बोदर, फागुन और कोने में मालिनी सत्र घत्रराते 


` रोका जी--ग्रजी सेठ जी | जय हो ! बीमा 


काटने के बराबर इतना भी दर्द मालूम नेई के 
[शीशी निकालता है।] : ' 
लम्बोदर--मगर आपने ध्या 


मगर ग्रा नहीं दिया | येर त्तर | 
बहुत सँमल गई है | | 


त 
डाक्टर--सॅभल गई है तो क्या हुआ ! तुम बहुत का १ 
है। एक ताक़त देनेवाला इंजेक्शन तो देना a | ae 
पड़ेगा | 4 


लम्बोदर--य्रापकी मर्ज़ी हे तो दे दीजिए जंकशन दे | al 


दीजिए | लेकिन मेहरबानी कर इस छुरे का जहाँ में F 
निकाला है, वहीं रख दीजिए | a 
डाक्टर--ईश्वर चाहेगा तो तुम इंजेक्शन से आच्छा हे a 


जायगा | जब नेई होगा. तब फिर यह छुरा तरकारी । 


छीलने के थोड़े है | [छुरा वेग में रख सुई निकातक | एम 
इंजेक्शन देता हे || - - ॥ १ 
लम्बोदर--श्ररे बाप रे ! मरा, मरा ! | गरेमा 
डाक्टर--न AUN, कुछ नेई हुआ, नेई मरेगा।] | प॑ 


लम्वोद्र--ग्रापकी कृपा. होगी. तो नहीं मरूँगा डकर | 


साहब ! पर इस वक्त में अच्छा हो गया हूँ | श्रा | "ए. 
अपने घर को तशरीफ़ ले जायँ । मैं फिर रें | बीमा 
ख़बर भी दूंगा और फीस भी । | ` 
डाक्टर [वेग बन्द करते हुए]--हाँ, ज़रूर ख़बर देगा | १ 
अच्छा, हम इस वक्त जाता है और किसी बळ ५ | त! 
आपरेशन करने सकता हे । [वेग उठाकर जाता U 


मालिनी [धूँबट खोल लम्बोदर के पास ग्राकर] भगवा | ई 
को धन्यवाद है, आपकी तबीञ्रत समलने लगा। | | l 
फागुन खुश रहें डाक्टर साहब | उनके दशन 5 ti 
बीमारी छुलाँग मारकर भाग गई | | 
लम्बोदर--अरे कहीं नहीं भागी | वह तो ग्रौर भी pe 
गई, उसने तो और भी पेर फैला दिये। 
` Fa सचमुच मरता हूँ | [कराहता है |] 


डाक्टर से कहां था कि atin श्रच्छी हो ग 
लम्बोदर--अरी कह दिया थां | उसने मी TST 

लिया था। 
[ञओभा.जी का ्राना ।] 


> लल 
ग्रजी, miai यह हालत हो गई। मैं 
a आपके वहाँ आदमी भेजने ही को था | 


fH घर के जा रहा था | रास्ते में सुना, आपकी 


हूँ। कहिए, मेरे लिए क्या हुक्म हैः। 


कमजोर À mal nee 

न गिनी -संभी वैद्य, हकीम, डाक्टर इनकी दवा करते- 
करते हार गये | ओभा जी, इनके प्राण बचा दो | 

शन दे || गोमा जी [सेढ जी का निरीक्षण कर |--यह उनके बस 

हहे | का रोग ही नहीं दै । यह छूत, जावू ओर भूत इन 


तीनों मे से एक है । [फागुन से] जा, एक भाड़, तो 
ते ग्रा | मैं इसे wet भगा दूँगा। 
[फागुन भाड़, लेने जाता है ।] 
MARAA भी यही कहा था कि यह जादू है। बड़ी 
देर मे श्राये ्रोझा जी ! 
्रोफा जी-ग्रापको उसी वक्त मुझे बुला लेना था । अब 
तक तो ग्राप दूकान में तराज़ू लिये होते | 


च्छा a 
तरकारी 
[कालक 


डाक्टर [फागुन. का भाड़, लेकर प्रवेश ।] 
| ग्राप | 'गुम-र्‍यह लीजिए | 
पके | WH जी. [फागुन के हाथ से झाड़ लेकर सिर से पेर तक 
सेढ जी को भाड़ते हुए]--नमों विधननासकारी सिरी 
देना | देव जी के पुत्तर और सेसनाग में पड़े aa जी. 
वक्त भ | सख वजावे, कमलासन में बिरमा वेद पढ़ावें | आये 


' भाग, जावें | गुरु जी की werd ama जी की 
` हाई, सूरज-चन्द्र की गवाही | ait नमः, शरं फू 
ce a [काडू में फूँक मारकर एक कोने में फेंक देता है i] 


ad | A [हाय मे फूकमार कर ताली पीटता हे |] 
| सढ जी! संच-सच्च कहना बीस का दस 

EK हुआ न? 

सा ह | Psa जी at तो--- 


hee TST, तिल-भर, बाल-भर | ठहरिए, अभी 
नकिये देता हूँ | [फागुन से] जा एक लोटे में 

र aul [फागुन का पानी लेने जाना, A जी 
र थूकने के बहाने अलग:जा भीतरी जेब 

er UST निकालकर स्वगत] यह/लाल रंग को 
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त्रत बहुत ख़राब है | उल्टे पर इधर ही भाग 


` मालिनी [दुःख के साथ]--मगर इसमें भिगोया गेरू तो 


. लम्बोदर [प्रसन्नता के मारे भूमि पर कूदता है और हा 


१। सफ़ाई से उस लोटे में डालकर नया रंग. 
[फागुन का पानी का _ लोदा लाकर | 
जी, अब आप ज़रा सीधे होकर बैठ - 


EE 


TR i sD TID 


जाइए | तकलीफ़ तो होगी ही, पर क्या किया जाय | 
लम्प्रोदर [उठकर बैठते हुए]--अरे बाप रे ! - । 
ओझा जी [लम्बोदर के सिर के चारों तरफ़ उस लोटे का 
gard हुए] भूत, पिशाच, देव, जिन, प्रेत, परी, | 
चुड़ेल, यक्त, गन्धव, [सफ़ाई से लोटे में रंग की | 
पुड्या डालकर] राक्षस, किन्नर, वैताल | तीन लोक 
मन्तर जागें; दुख-ददं, विकट सङ्कर सव भागे; शन्न | 
का आसन att, गुरु महाराज का महावचन | ओं | 
फिस्स, at फूः, ओं फट्ट। [लोटे की परिक्रमा 
रोक कर] अब ज़रा इस लोटे के जल की -धार 
को देखिए | [ज़मीन पर लोटे से पानी की धार 
गिराता है |] = 
लम्बोदर- हें ! इसका रंग लाल क्योंकर हो गया! [फिर a 
. लेटजाता है |] 
फागुन--मैं तो बिलकुल साफ़ पानी लाया था। 
ओमभ्राजी--आपका सारा दुख-दर्द, आपके ऊपर किया. 
हुआ तमाम जादू, मेरे मन्तर को ताक़त से खिंचकर 
इसमें आ गया, इसी से पानी लाल हो गया | 


-मालिनी--नहीं जी, इस लोटे में मैंने रात गेरू भिगोने 


को डाली थी | यह उसे ही ले आया है। 
फागुन--ऊ हूँ ! वह लोटा तो वहाँ रक्‍खा है | , 
लम्बोदर-[कुछ याद कर उठ बैठता हे |] कहाँ रकखा हे? 
फागुन--गुसलरखाने-मे | (algae लोटा लेने जाता हैं |] 
ait जी- क्यो सेठ जी, अब तबीश्रत केसी हे ! ५ 
लम्त्रोदर लोटा तो देख लेने दीजिए, तबीञ्रत भी ठीक 
हुई जाती है। [बिस्तर से उठकर भूमि पर खड़ा हो | 
जाता है।| 
[फागुन लोटा लेकर आता हे ।] 
फागुन- वह लोटा यह हे । 


सब-का-सब किसी ने गिरा दिया | 


कैलाकर पूर्ण स्वस्थता प्रकट करता है ।] अरी, SAR 
जा दुखी न हो, उतना ही साना तोल दूँगा। | 

मोलिनी- परमेश्वर को धन्यवाद है; आप अच्छे हा गये 
यही क्‍या मेरा कम सौभाग्य हे । 


5 दच्छिना दीजिए | कर दिया न मैंने आपके अच्छा १ 
- है न मेरे लोटे में करामात ! 
'लग्योदर--करामात इस लोटे में नहीं, इस लोगे में थी 
` ग्रोफा जी ! [फागुन के हाथ से लेटा ले लेता है ।] 
इसी की बदौलत मैं बीमार हुआ और इसी ने मुझे 
अच्छा कर दिया। [मालिनी से] चल चूल्हे की 
- लकड़ियाँ čan, खाना तेयार कर | मुझे बड़ी भूख 
| , लगी है। 
| [मालिनी अन्दर जाती है । फागुन भी ओभा और 
लम्बोदर के हाथ के लोटे लेकर मालिनी का अनुसरण 
करता है |] 
रोझा जी-_व्राहाण का पैसा हज़्म नहीं होगा सेठ जी | फिर 
बीमार पड़ गये तो -- 
लम्बोदर--जाइए, इस समय जाइए। [एक ओर का 
जाना चाहता है, उधर से डाक्टर आता हे । ] 
डाक्टर--किधर जाइए ? बिना आपरेशन- के ही अच्छा 
कर दिया, अब्र किधर जाइए | लो, यह हे दवा के 
दाम और फीस दोनों का टोटल । [जेव से Ae 
निक्रालकर उसके सामने रखता है। ] 

[लम्बोदर दूसरी रोर भागता हे, उधर से हकीम 
[थ पसारते हुए श्राता है।] | ` 
-चंगे हो गये एक ही पुड्या में wan, अब 
हमारा मेहनताना दो | 
ARR बाप रे! [तीसरी ओर भागता है | उधर 
से ज्योतिषी जी फूल-पत्ती लिये हुए आते है | ] 


> 


T भीगी पलकों पर, किसने ये चित्र बनाये री | 

. AJAA ज्वाला में जलजल, 

बराल रही है. कोयल gag) | 

उपवन कलियों के नव-प्राण आज अकुलाये री ! 
सावन की सुन्दर हरियाली, . 
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'वैद्य जी--ठींक हो 


गीत 


लेखिका, श्रीमती तारा 


देख स जनि! ऊपर नभ पर ये पात्रस-बने थिं 


aia! इस आकुल उर में क्ये स्वप्नों के जा 


तिषी जी-श्राप अच्छे हो गये, यह 
- में जप करते समय ही जान लिया था। 
लम्ब्रोदर--मरा रे! [चोथी ओर भागता है, उ ३ | 
वेद्य जी आते & । ] | 
गये सेठ जी! | 
काही असर हे । अब हमारी पूजा बज 4 
URR 

नहो। 
लम्बोदर--हा ! हा ! हा ! हा! अरे कैसी फीस और कैसी | 
दक्षिणा १ कैसा बिल ओर कैसा मेहनताना! x 
गरीब लम्बोदर कभी बीमार ही नहीं हुआ | कहते | 
बात ऐसी हुई कि रात को मेरी स्त्री ने जिस लोटेगे | 
गेरू घोल दी थी, सुबह में उसे पानी समभर | 
शौच को उठा ले गया। वहाँ जव मैने गेरू के | 
ज़मीन पर विखरा पाया तब घुँधली रोशनी में मैंने उसे l | 
सुन समभा और बीमार पड़ गया | अब जब | 
खुला तब मुझे मजबूर होकर अच्छा हो जाना पडा| | 
फिर भी मेरी नीयत साफ़ है, में बेईमान नहीं हूँ। | 
दूँगा, आप लोगों की मेहनत दूँगा । इस समय मुमे | 
बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। आप अपने-अपने व | 
पधारें, मैं अपने नौकर की amma सबके पात | 
भिजवा दूँगा | E 
[सबके भेजकर aa में ख़ुद भी चला जाव |. 


है।} 


तो मैंने मा 


(ere) 


भरती नव-जीवन की लाली! 


` शरद-चाँदनी छाई भू पर, 
निखिल विश्व में नीरवता भर 


भले हुए [हिन्दू 


हलक, श्रीभाई परमानन्द जी, एंम० To, 
एम० एल० To 


rae संस्कृति की रक्षा के सम्बन्ध H मान्‌ 


| a परमानन्द जी के अपने खास विचार हैं। 
| पे इस लेख में उन्हाने उन्हें विलक्षण ढंग से 
| ज्रक्तकिया है। परन्तु इस विचारकोटि का एक 
| ao पहलू भी है। जो महानुभाव उस पहलू से 
टेमे | प्रशन पर अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे, हुम 
॥ अका भौ लेख “सरस्वती? में छापने को तैयार हैं । 


वाचन में अपनी विजय पर कांग्रेस बहुत 
ख़श है। ख़ुश होना भी चाहिए | 
हिन्दू तो कांग्रेस के नाम पर मुग्ध 
मालूम देते हें | वे कहते हैं, “हम 
कांग्रेस को वोट क्‍यों न दे जब कि 
कांग्रेस ने हमारे लिए इतना कुछ 


ग्रा है!” एक दृष्टि से ये हिन्द सच्चे हैं। न इन्होंने संसार * 


$ विभिन्न जातियों के 
शर ह्णा RI 


हास का अध्ययन किया मालूम 
॥ ६९ इनको शायद यह मालूम है कि इस देश 
q VER पहले कया कुछ हुआ है । इनका ख़याल हे कि 
| भ खन इस देश में कभी अत्याचार या sea 
Vy 2१ विदेशी हमलों के तूफान आये है; न इस 
eas पैदा हुए और न उन्होंने राष्ट को 

ह से निकालने के लिए कृरत्रानियाँ कीं | 
CLA पिछले इतिहास को अच्छी तरह जान 
ew लगें कि आज-कल कूरबानियों की ग्रसलि- 

hy शोगों र बहुत ज़्यादा है। बात मी ठीक है। 
F प्राय 0 परखने की ससक नहीं होती 
शण re र ही पसन्द आता है और इस शोर का 
on as होता है | ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के 


और बड़ा लाभ यह होगा कि लोगों को | 


का 
पता लग जायगा कि दासत्व से स्वतन्त्रता 


क तरीका कौन-सा है| इसके साथ ही यह 


बात भी कि कांग्रेस का आन्गेलन fecal को किंघर ले | 
जा रहा है | | 
हिन्दुओं को ज़रूरत हैं तो इस बात की कि वे ऐतिहा- 


'सिक घटनाओं तथा तथ्यों को विज्चार-पूवक देखना सीखें | | 


तभी कहीं वे उनसे राजनेतिक शिक्षायें प्राप्त कर सकते 
हैं | आइए, थोड़ी देर के लिए यह देखें कि कांग्रेस का 
वर्तमान आन्दोलन कैसे शुरू हुआ, इसकी VA क्या थी 
आर इससे परिणाम क्या निकले | | 
तीन बाते हैँ जो बड़े ज़ोर के साथ लोगों के सामने 
wat जाती हैं | पहली यह कि जो जागति हमें ,जन- | 
साधारण या जनता में दिखाई दे रही है वह सब कांग्रेस के 
कार्य का फल है, दूसरी यह कि कांग्रेसवालों ने हमारे लिए, 


_क्रबानियाँ की हैं और तीसरी यह कि वतमान विधायक 


उन्नत कांग्रेस की कृरबानियों का फल है |- हम एः 

बात को लेकर उसकी परीक्षा करने का प्रय करते R | 
पहली आत देश में जागति के सम्बन्ध में हे । सन्‌ 

१९१४-१५ में कांग्रेस का एक ख़ास AIA AT | 


अनुसार जो कोई मनुष्य कांग्रेस का सदस्य होना चाइ 


उसे गवर्नमेंट के प्रति राजभक्ति की शपथ खानी पडत 
सन्‌ १९०८ से १९१५ तक यह कांग्रेस राजनेतिक दृष्टि 


` एक नीम-सुर्दा-सी संस्था थी | ऐसी दशा में देश के अर 


जागति उत्पन्न. हुई तो इसका सबसे बड़ा कारण योरप का. 
महायुद्ध था । इस -युद्ध के दौरान में इंग्लंड को हालत 


कि 


at आ्राजिज़ी की थी। दीन इँग्लेंड को हर तरफ़ से 
| ` सहातुभति और सहायता की ज़रूरत थी। इनको प्राप्त 
| डरने के लिए इँग्लेंड यह कहता था कि वह कमज़ोर और 
` दष्टपीड़ित जातियों के बचाव एवं सहायता के लिए जर्मनी 
के मुक्ताविले पर खड़ा हुआ है ताकि हर छाटा-बड़ा राष्ट्र 
| श्रपना स्वतंत्र जीवन क़ायम रख सके | तब हिन्दुस्तान में 
| ' लोग पूछते थे कि अगर इंग्लेंड हर छोटी जाति की 
| स्वतंत्रता के लिए. अपने ऊपर इतना सतरा उठाता हे तो 
वह भारत को क्यों गुलामी में GA हुए है! इसके साथ 
 हीइग्लेंड को भारत की फ़ौजें अपने डिफ़ेंस या बचाव के 
| लिए योरप के युद्ध-क्षेत्र में ले जानी पड़ीं। इन भारतीय 
| ` सेनिकों ने वहाँ पर ऐसी कुरबानी और बहादुरी दिखलाई 
| क्रि फांस ग्रौर इंग्लड के जनसाधारण पर इन बातों का 
बहुत ही श्रच्छा प्रभाव पड़ा | इस जनमत (पब्लिक उपीनियन) 
| के सामने भुककर ब्रिटिश गवनमेंट को सोचने की ज़रूरत. 
of) सहसस हुई कि श्र भविष्य में भारत के प्रति उसकी क्या 
| नीति हो | इस परिवतित दृष्टिकोण काः परिणाम वह घोषणा 
हुई जो महायुद्ध की समासि पर उस समय के भारत-मंत्री 
मिस्टर मांटेगू ने ब्रिटिश पालियामेंट के अन्दर की | तब यह 
इकरार किया गया .कि भारत का Glee कॉमनवेल्थ? का 
एक हिस्सा बना दिया जायगा | 
"कै तरफ इस महायुद्ध का AR योरप पर हुआ; 
दूसरी तरफ़ इसका असर भारतवासियो पर हुआ । इससे 


A बड़े साम्राज्य पर विजय प्राप्त की तब भारत में भी देशभक्त 
i की नई लहर उसन्न हो गई। इसका प्रदर्शन बंगाल के 
हे आन्दोलन के रूप में हुआ | इसी प्रकार इसके वाद 
रप के महायुद्ध ने भारत में स्वतन्त्रता के लिए देशव्यापी 
इच्छा पैदा कर दी | यह उस 'होमरूल लीग? कः 
में ज़ाहिर हुई जो श्रीमती एनी वेसेट ने कांग्रेस से स्वतंत्र 
होकर wa a इस बात का बड़ा प्रमाण 
| श्रीमती एनी बेसेंट के शिष्य सर aaa ऐयर (मद्रास. 
कीट के रिटायर्ड जज) ने अमेरिका के ‘eon 
कि. भारतवासियों को भी खतंत्रता दिलाई जाय | हं 
इस बीच में राजनेतिक जाणति का असर क 
। फलतः उसके नेताओं ने सन १९ 
के अवसर पर हिन्दू-सुस्लिम्‌ 
eae ae 


an 
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पूव जब जापान की छाटी-सी जाति या राष्ट्र ने रूस जैसे , 


` मिलाने के लिए कोरे चेक तक देने शुरू किये 


AI खयाल करते थे और मुसलमानों को छोटा, 
कांग्रेस पर - न 
ध्यान न दिया गया |. भूल यहद. at कि ६ 


(यह बाद में लखनऊ-पैक्ट के -N से मशहूर Tat) | इः ! 
करके कांग्रेस ने देश के अंदर दो जातियों क्रे र शः । 
अस्तित्व को स्वीकार कर लिया | (यह बहुत ही ae | 
थी |) बाद में हमारे सामने रौलेट ऐक्ट का free, था | 
हे | इस क़ानून का विरोध वायसराय की. कौंसिल के सदसो 
ने एकमत होकर किया, जिससे देश में गवर्नमेंट की नीहि | 
के ख़िलाफ़ एक उग्र भाव भड़क उठा । इन बातों से स 
ज़ाहिर है कि जाति उत्पन्न करनेवाले दूसरे कारण बे; | | 
इसकी उत्पत्ति में कांग्रेस का काई हाथ न था | मदा 
गांधी के. क्रेडिट मिलेगा तो इस बात का कि उन्होंने इस 
जागति को अपना आंदोलन चलाने में इस्तेमाल र 
लिया और कांग्रेस का नाम बढ़ाया | उनका a | 
आंदोलन भारत में राजनैतिक जाग्रति का परिणाम था if 
न कि उसका कारण | पट - 

दूसरा ख़याल है कांग्रेस की कुरबानियों का | gaa | अ 
में मैं यह कह दूँ कि इस प्रकार के त्याग का लाभ तेभी | 
हो सकता है जब सत्य-माग पर चलकर टीक उद्देश 
(राईट काज़) के लिए कुरबानी की जाय | अगर राला | 
ग़लत हो तो उसके लिए जितनी ज्यादा कुरवानी की जाती | शयना 
है उससे उतना ही ज्यादा नुक़सान होता है | ऐसी दशा | 
में वह सारा त्याग स्वाभाविकतया निष्फल जाता el | 
संसार में कई बड़े साम्राज्य छोटी-सी कमज़ोरी कें कारणं | 
नष्ट हो गये | इसी प्रकार अगर किसी आंदोलन में मौलिक | 
कमज्ञोरी पाई जाती है तो उसका असफल होत | 
स्वाभाविक और साधारण बात है। एक sale तै | 
लीजिए। यह ख़याल कर लिया गया कि ग्रगर हि J 
मुस्लिम-एकता हो जाग्रगी तो स्वतंत्रता. मिल जायगी 
बस; इसके लिए हर प्रकार की कुर्बानी की जाने लगी! 


मक 3 ड ग्रेस के सार्थ 
महात्मा गांधी ने तो मुसलमानों के n 


गि पेशी 
fa बत. 


संप्रदायवादी मुसलमानों की तरफ से जा भी म 
गँ उन्हे महात्मा गांधी ने हिन्दुओं का प्रति 
इसलिए. मंजूर कर लिया कि वे हिन्दुओं की a 


भाई | हे 


अंदर काम करनेवाली ऐतिहासिक भूल की 


(जिसके पास अपने कोई इख्रितयारात नहीं 


uae ववी के लिए तैयार किया तत्र ब्रिटिश m 
= l ३ (तिके पास इस समय सभी इख्तियारात हैं) 
डी पत || cart को काँग्रेस से हटाकर अपनी तरफ़ करने के 
य || ह नामो में जरा आगे बढ़कर बोली देनी शु 
उदो | ३) ग्राम मुसलमानों में देशभक्ति नहीं है | वे हर बात में 
tte | परे संप्रदाय के स्वार्थ को ही देखते हैं। फलतः जब 
से साफ़ || maz की तरफ़ से ज़्यादा कीमत मिली तब महात्मा 


रण थे, | ai श्रौर कांग्रेस के सूखे वादों और कोरे चेकों at 
) Ne ~ SN ७ TN ‘~ 
पतमानो ने कोई परवा न की (वे जानते थे कि कांग्रेस 


am | 1 
होने रस orama के बंक में एक पाई भी नहीं है) और 
पाल ब. | wie के साथ खुले आम जा मिले। परिणाम वही 
me | हरा जो इस मार्ग पर चलने से हो सकता था | महात्मा 
[म था, | गांध ग्रौर काग्रेस की. हिन्वू-सुर्लिम-एकता की “थियरी? 
TART ले-दे कर थियरी ही रही | इसके लिए fega 
इस वारे | शै तरफ़ से की गई कुरवानियाँ न सिर्फ़ व्यर्थ गई, बल्कि 
1 तभी | हमे उलटा उनको एक नुक्सान यह हुआ कि मुस्लिम 
उषा | हजन संख्यावाले प्रान्तों में मुसलमानों को विधायक 
र राला | (बुरी) या. परिवर्तनीय बहुमत दे दिया.गया | इस 
जाती | अना को ऐतिहासिक भूल को जानते हुए मैं एक समय से 
॥ दशां | 8 कहता चला ग्रा रहा हूँ कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता का 
ता है। | मतर ater यह है कि पहले हिन्दुओं को संगढित ओर 
TUN TAR बनाया जाय | हिन्दुओं के संगठित एवं बलवान्‌ 
मोर्ल | R अन्य सभी संप्रदाय स्वयमेव हिन्दुओं के साथ 
हता | करगे | इसके अतिरिक्त यह बात कि अगर हिन्दुओं 
रण ते. | ' देश हिंदुस्तान भें FS मीता कोई 
‘am g हन्दुश्रों की संस्कृति की तरफ कोई 


| थान (य 

raat | 1% oe जाय तो फिर और किस जगह कोन इस 
लगौ! | . "गा ? हाँ, जा लोग हिन्दुओं की संस्कृति को 
; साथ | 


र व | 


AN फोडकर उसंग रही हो. 

Rs, z केया उद्देग हृदय Nio 
fa भाइ अन्तर का 

OS रही हो किसकी लय में । 
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` ने इसका बहिष्कार किया | फिर भी कमीशन की रिपोर्ट में 


-सरिता 
लेखक, श्रीयुत मदनमोहन मिहिर 


मिटाना चाहते हें उनको यह बात किसी तरह अपील' नही 
कर-सकती | - ; 
तीसरा ख़याल यह हे कि वर्तमान विधायक परिवर्तन | 

या उन्नति कांग्रेस की कुरबानियों का नतीजा है। इस बात | 
का ज़रा-विश्लेषणः कीजिए | कांग्रेस के नेताओं के कथना- | 
नुसार अगर नया विधान पहले से बुरा है तो उस हालत 
में कांग्रेस अपनी कुरबानियों पर काड गर्व नहीं कर सकती। | 
और, अगर यह विधान पहले से अच्छा है तो जैसा कि 2 
ऊपर कहा गया है, इसके लिए ब्रिटिश गवनमेंट ज़िम्मेदार 
है, क्योंकि ब्रिटिश गवनंमेंट महायुद्ध की समाप्ति पर 
पालिंमेंट में की गई घोषणा -के अनुसार भारत में एक 
डेमोक्रेटिक. या प्रजासत्तात्म विधान प्रचलित करने के 
लिए बाध्य थी। यही कारण था कि. राजनैतिक सुधार | 
का पहला भाग गबर्नमेंटःने खुद दिया। “एक वर्ष के | 
अन्दर स्वराज्य” का आन्दोलन सर्वथा असफल रहा। 
इसके बाद जब साइमन-कमीशन का समय आया तंब कांग्रेस 


न सांप्रदायिक निणुंय-जैसी._कोई ज़हरीली चीज़ है, न किसी ' 
सम्प्रदाय, उदाहरणाथ मुसलमानों, के लिए कोई ख़ास | 
Rama ak न अछूतों को हिन्दुओं से प्रथक करके | 
अलग अधिकारों का लालच दिया गया हे | साइमन | 
रिपोर्ट के बाद यह सब कुछ नये विधान में डाल दिया 
गया, क्‍योंकि कांग्रेस ने अपना आंदोलन ग़लत रास्ते पर | 
चल कर किया । में नहीं कह सकता कि अब पंडित 
जवाहरलाल के नये आंदोलन में हिन्दुओं के लिए क्या 
बदा है | लेकिन श्रगर भूले हुए हिन्दू ज़रा साचेगे तो. 
उन्हें इसकां भी पताःलग जायगा | 


vy 


भरती हुई उछाल डगामग | 

. सरित जा रही हो क्रिस.तट का।' 
gfe जग की कलुषकालिसा. | 
सावित. कर ले चलो प्रलय में। 


SF 


ओर 


श्री सावित्रोनन्दन कौन हैं? यह 
. सरस्वती? के पाठक शायद न जानते 
हॉ । आप “भारत? के सम्पादक पंडित _ 
` NAZA शर्मा हैं और अपने सुन्दर 
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‘gral की सहायता से बननेवाले शब्दों के भी ग्र 


88) w हा जाता हे कि sth 
ives शब्द-भाएडार बड़ा वर है 
9५ क़ YE हिन्दी का उसकी तुलना में A 
907 ai | यह बात ठीक भी है | पर i 
KASR DI WEN 

सम्बन्ध म॑ हिन्दी का शब्द RR 
अँगरेज़ी से अधिक भरा-पूरा हे । इसी तरह की एक ब्रत |. 
रिश्तेदारी है। विभिन्न रिश्तों के ज़ाहिर करने के तप | | 
हिन्दी में तो बहुत काफ़ी शब्द हैं, परन्तु AM मे पार | 


(पिता), मदर (माता), सन (पुत्र), डाटर (पुत्री), बरद | ना 
(भाई), सिध्टर (बहन), श्रंकिल (चाचा), ate (चाच), | हेश 
नेव्यू (भतीजा), नीस (भतीजी), कज़िन (नेरा माई) | ग्रथ 


आदि एक दजन से कुछ ही अधिक इनेःगिने ह | मा 
शब्द हे | f 

इसलिए रँगरेज़्ी में एक-एक शब्द से इतने काम हेने | हत में 
पड़ते हैं जितने के लिए हमारी भाषा में पाँच-पाँच, Ha | Ae 
शब्द हे । उदाहरणतः हिन्दी में चाचा, ताऊ, am, | तिक 
फूफा, मौसा आदि शब्दों से जिन aa समबस्धोंक्रा | भा र 
प्रकटीकरण होता है, उन सबके लिए श्रँगरेज़ी में देवत 
एक ही शब्द है, अंकिल”। इसी प्रकार चाची, ताई, | ह १ 
मामी, बुआ, मौसी आद सभी के लिए अकेला 'ग्राट' 
शब्द ही काम देता हे | ओर चाचा या ताऊ या मामा वा 


é 
gar या मौसी किसी के भी बच्चे हों, चाहे लड़के हों चह a 
लड़कियाँ, सबके लिए एक ही शब्द हे 'कज़िन! 4 भ 
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सम्बन्ध-सूचक शब्दों की कमी के कारण AM 
“इनलॉ* से बड़ा काम लेना पड़ता है । पुत्र, तन है 
पुत्र-तल्य जामाता 'सन-इन-लॉ हो गया | पिता कार. 
तो पितृ-तुल्य श्वसुर 'फ़ादर-इन-लॉ” हो गया । ओर जी 
जामाता 'सन-इन-लॉ' हे तत्र पुत्र वधू तो giet 
हो ही गई | कहना न होगा कि मूल शब्दों की 


नेक Bal का भार बहन करना पड़ता है। 
Se tay x 


erage ने हम लोगों के, विशेष कर हमारे 


p: जीवन में जिस सरसता का संचार किया हे. 


रं A क्या समभेंगे जिनकी भाषा में- दोनों के लिए 

| game ति के भाई होते हैं 
कया | ` लन्देह देवर और SE दोनों ही पति के भाई होते हैं, 
के लिए | एतु हू लियो के हृदय में इन दो गन से जिन भावों 
में फार | हा उदय दोता है वें कितने भिन्न हैं ! एक का सम्बन्ध 
), age | हला सरसता-पणं है A दूसरे का कितना सम्मान-झपूण ! 
चाची, | शरोर भाभी के सम्बन्ध का हमारे गाहस्थ्य जीवन तथा 
ए माई) | maka के सरस तथा संगीतमय बनाने में कितना 
गिने है | wer है, क्या इसे वे लोग समझ सकते हैं जिनकी 


प 
mi देवर Ok जेठ दोनों ही 'ब्रदर-इन-लॉ? हैं ? अभी 
| हत में एक साहित्य-प्रेमी अंगरेज़ सज्जन (मिस्टर शेरिफ़ 
T 


म लेने 

छुः | Mio सी० एस०) का किया हुआ हिन्दी के कुछ ग्राम- 
am | पतिका श्रेंगरेज़ी रूपान्तर प्रकाशित हुआ है | श्रलुवाद 
pia | शा सफल है, वैसा ही सुन्दर है, परन्तु एक गीत में 
पे केवल | दान लेखक “देवर” के. “जेठ” समक गये हैं। क्या 


ताई, | मे प्रकार की भूल किसी ऐसे लेखक से हो सकती 


qe? | (गो देवर और जेठ-सम्बन्धी हिन्द-भावनाओं से पर 
पामा या. | हो! 
À अदर-इन-लॉ जैसी ही हालत esa? की है | 


मो ecg लॉ. और अनुज-वघू भी सिस्टर-इन- 
जी मं ) रे! वही क्यों, साली और सलहज, देवरानी और जिठानी 
ped | "९ ओर भोजाइ, सभी तो “सिस्टर-इन-लॉ” के व्यापक 


“aq? Bt 

E 1 # र्गत आ जाती हैं । हमारी भाषा में इन: शब्दों 
गौर SM होनेवाली भावनाओं में कितना अन्तर है ! और 
नला | है साभाविक 


ही है, क्योंकि हमारी संस्कृति मे इन सब 
ड अपनी-अपनी निजी विशेषता हे | परन्तु AT- 
| इनके सम्बन्ध में 'सबै घान बाईस 'पंसेरी? वाली 
aS होती है | 
Daeg क रिश्ते ऐसे भी हे जिनके लिए ग्रँगरेजी में 
š ९ परन्तु हिन्दी में नहीं हे, कम से कम शिष्ट 
| नहीं हे | इस तरह का एक शब्द है 'स्टेप- 
hy अगर किसी की माता विधवा हा जाने पर या 
विच्छेद हो जाने पर फिर से किसी के 


भुर R लेती हे ता यह नया व्यक्ति उसका 


केइलाता. 2) -स्टेप-मदरः . के लिए तो 
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हिन्दी में 'विमाता” शब्द है, परन्तु “स्टेप-फादूर? के लिए, 
कम से कम अभी तक तों, कोई शब्द नहीं हे | ग्रौर 
होता भी कैसे १. हमारी संस्कृति में स्टेप-फादर के लिण. 
स्थानही कहाँ है ! | 3 
परन्तु A समय बदल रहा है। अनन्‍्यान्य वातो के | 
साथ हमारी सामाजिक प्रथाओं में भी सुधार हो रहा है। . 
विधवा-विवाह का श्रीगणेश तो हो ही गया हे, तलाक़ के | 
लिए भी आन्दोलन चल पडां है। हम कुछ भी सोचें 
ओर कुछ भी कहें, भविष्य में तलाक का रिवाज उतना ही 
aia मालूम होता है, जितना विधवा-विवाह । अन्तर 
केवल समय और आगे-पीछे का है । वह समय भी ग्राने- 
वाला है जव स्टेप-फ़ादर के समानाथक काई महाशय हमारी 
भाषा में भी आ seit | तमी देखा जायगा कि हिन्दीवालें | 
“विमाता? की जोड़ के किस शब्द का निर्माण करते हैं। | 
व x x SX > 
मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है, इसलिए वह निजींव 
वस्तुओं में- भी सजीव प्राणियों की कल्पना करना चाहता | 
है। विज्ञानवेत्ताओं के कथनानुसार चन्द्रमा एक निर्जीव . | 
पदार्थ है । परन्तु क्या कवि ओर भावुक भी इस बात से. 
सहमत हो सकते हैं ? मुझे एक ग्रॅगरेज्ञी कॉवता याद आ 
रहीं है। एक प्रेमी अपनी स्वर्गोया प्रेमिका की याद करता 
हुआ कह रहा है -- हू 
«इसी स्थान पर मेरी उसकी वह भुलाई न जा सकने- 
वाली भेंड हुई. थी, जब हम दोनों ने एक-दूसरे का 
यावज्जीवन प्रेम करते की शपथ खाई थी। चन्द्रमा हमारा 
साक्षी था। विज्ञान उसे निर्जीव पदार्थ बताता हे | जिसकी 
अमा से सारा संसार आलोकित हो रहा हे, वह निर्जीव हे 
हमारे पूवजों ने तो आज, निर्जाव कहे जानेवाले 
पदार्थों में से सैकड़ों-हज़ारों की सजीव प्राणियों के ही नहीं, 
देवी-देवताओं और रालसों के रूप में कल्पना की थी 
उनकी इन कल्पनाओं से हमारा प्राचीन साहित्य ओतः 
है। जिनके आज का विज्ञान निर्जाव कहता है वे हम 
पूर्वजों की कल्पना at बदौलत हमारे साहित्य में ऐसे 
सजीव हो ,उठे हैं कि उनके जन्म और मरण, उनेके प्र 
और दोष, उनके हर्ष ओर शोक, उनकी ज॑य ओर पशजय 
की कवित्वपूर कथाये पढ़ते समय हम वैसे ही तल्लीन a 
जाते हैं, जैसे इतिहास की वास्तविक घंटनाओं का वणुन | 


पढ़ते समय | और, हमारे ही क्यों, अनेक देशों के प्राचीन 
साहित्य के सम्बन्ध में भी यह बात उतनी ही ठीक हें । 
जत्र Aia पदार्थ सजीव प्राणियों के रूप में साकार 
क्रिये जाते हैं तो फिर उन्हें अपनी-अपनी कल्पना के 
| aaa स्री या पुरुष का रूप देना भी अनिवार्य हो जाता 
| द और चूंकि दो व्यक्तियों की कल्पना में अन्तर हो 
| F सकता है, इसलिए इस ब्रात के भी श्रनेक्रानेक दृष्टान्त 
( (भिल सकते हैं कि जिस वस्तु को एक देश के निवासियों 
| ने पुरुष के रूप में साकार किया हे उसी का किसी अन्य 
॥ देश के निवासियों ने स्री का रूप प्रदान कर दिया हे | 
i हमारे देशवासियों की कल्पना में सूर्य की भाँति हो 
` aaa भी पुरुष है, इसलिए हम उसके लिए “चन्द्रदेव? 
| शब्द का व्यवहार करते हें | परन्तु येरपवालों ने सूर्य की 
पुरुष के रूप में तथा चन्द्रमा की स्त्री के रूप में कल्पना 
: की है | सूर्य ग्राकाश का राजा हे, तो चन्द्रमा रानी हे | 
है सूर्य के प्रकाश में जिस प्रकार पुरुषोचित प्रखरता है, 
| प्रचणडता है, उग्रता है, उसी प्रकार चन्द्रमा के प्रकाश 
| मं रॅमणीसुलभ कोमलता है, मृदुता है, शीतलता है। 
| फिर चन्द्रमा को देखकर हृदय में अनायास ही सौन्दर्य 
| क एक ऐसी मूति साकार हो उठती हे कि हमारे देश के 
` RANN चन्द्रमा को पुरुष मानते हुए भी सुन्दर रमणी 
को चन्द्रमुखी कहने का लोभ संवरण नहीं कर सके | तब 
अगर पारचात्यों ने चन्द्रमा की रमणी के ही रूप में 
4 EEEE E 
शुक्र के तारे का, अपने उज्ज्वल, श्वेत प्रकाश के 
कारण, तार में एक विशिष्ट स्थान हे | इसी लिए ART- 
es, बालों ने शुक्र (वीनस) की एक सुन्द्रतम रमणी के रूप 
में कल्पना की है। हमारे यहां शुक्राचाय uel के नीति 


is 


2 


चित्र या उसकी मूर्ति का निर्माण करने में अपनी-अपनी 
कला की पराकाष्ठा दिखाई हे | थोरपीय साहित्य में 


Aaa: का तही स्थान हे जो हमारे साहित्य में रति का i 


जहाँ योरपवालों ने नदी की पिता के रूप में कल्पना. 
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` निषुश गुरु हैं तो पश्चिम में बीनस सुन्दरता की देवो है। 
ART के बड़े से बड़े चित्रकार तथा मृतिकारों ने उसके- 


हाँ, एक महृत्त्वपूण अन्तर यह है कि. हमारी रति कामदेव 
1 त्री है AR उनकी वीनस पंचशर FIE) की माता. ig 


` स्वर्गादांपे. गरीयसी |? और उन्हीं के म॑ 


का. परिचय दिया हे | रोमन लोग टाइवर बो: शि 
टाइबर? कह कर सम्बोधन करते थे; ग्रँगरेज़ लोग रेल į 
ret Sen कहते हें | किन्तु इसमें कल्पना वी 
सुन्दरता कहां हे जिसका हम “गंगा मैया” या जमुना भा 1 त 
कहकर परिचय देते हैं ? जिस प्रकार माता श्रपना 


‘el 


पि बच्चों मृतो | श्र 
दुग्ध पिला कर बच्चों का लालन-पालन करती है, इ | दर 
प्रकार नदी भी ATÀ श्रमुतोपम जल से अपने तट पर रे | द 
हुए देशों को हरा-भरा बनाकर उनके निवासियों का सनान. | | 
as Hi Pal है। उसके उपकारों का हम मात! | त्रः 
शब्द क द्वारा जसा सुन्दर प्रकटीकरण कर सकते हू Sa र 
कया “पिता? शब्द-द्वारा सम्भव है १ fee: 


ओर किर नदी की स्त्री-रूप में कल्पना करने के फत. | ऐक 
स्वरूप सरिता और सागर का संगम केसा Ba, कैश 
रसपूणे हो उठता है ! नदी अपने पर्वतरूपी घर से he | 


i 


लती हे तो कवि के शब्दों F— jak 
डूबी नवयौवन के मद में, लगी झाँकने में बाह, | ति 
उमड़ पड़ी दीवानी मग में, भागी तोड़ फोड़कर Kl | धान पर 


कितने वर्ष उखाड़े मैंने, कितने गाँव sare किये, ag 


प्रीतम से मिलने की धुन में कितने बसे बरिगाड़ दिये। | ना 
इसके वाद जब नदी सागर में जाकर मिलती है | May 


उसकी भी कवियों ने कैसी कैसी सुन्दर कल्पनाये की हैं! | शंकर 
सागर में उठनेवाले ज्वार-भाटा की विरह-ज्वर के खमे | तता: 
कल्पना करके एक कवि ने सरिता और सागर के गि ह दे 
का कैसा सुन्दर वर्णन किया F— E yi 
किन्तु उसास जब भरता था, प्रीतम उसका भूतले त | जान 
हो उठती थी व्याकुल तब वह, रोती थी ग्रॅन्तस्तल + | अप 
ज्यों ज्यों चन्द्र-ज्योति बढ़ती थी, त्यं त्यों वह A या | 
पूर्ण चन्द्र की रात बिरह-ज्बर में उठ उठ टकराता या 
देख दूर से उसे पड़ा गम्भीर विकल श्रबनीतर्ल T 
गिरी गोद में येतुध होकर प्रीतम की, कोसों चल T | i 
“मे गोरी थी, वह काला था, मैं .मौढी थी, १ T i 
किन्तु प्रेम का वह सागर था इसी लिए aaa 1 se 
x KY arfa 
` इस प्रकार जिन वस्तुओं की विभिन्न देशों के be od 
ने भिन्नभिन्न रूप में कल्पना की दे उनमें एक 
भी है । हमारे पूर्वज कह गये हैं-- जनन 


ग व 


रे: हम. भारत को ताता कहते हैँ | हमारी 
३ Í G रेज लोग भी अपने देश को “मदरलैण्ड’ 
di 


= afi) कहते हैं। TS जमन लोग इसके विपरीत 
के कू 

नो भै! | ने देश को फ़ादरलेएड' (पिदृभूमि) कहते ह | 

रमतो | रे देश की स्री कें रूप' में कल्पना करनेवालों ने 
हे, उल | ज्ञी परायः माता? कह कर ही वन्दना की. है| वं।केम बाबू 


: परके | yack मातरम्‌! के अमर शब्दों-द्वारा जिस भावना को प्रकट 
सन्तान: | जञा है बह प्रायः CATH ही कही जा सकती है | परन्तु यत्न 
aati ने उसका प्रेयसी के रूप में भी दर्शन कराया है | 

gat में टामस मूर की “लाला रूस? शीर्षक एक 
WRAL सुन्दर कविता है । उसके एक परिच्छेद का 
T शफ है ARTIR | इसमें उस समय की कथा है जब 
J ग्रथ के मुसलमानों ने ईरान पर आक्रमण करके पारसियों 
ATAR के ज़ोर से मुसलमान वनाया था । पारमियों के 
GAR नवयुवक नेता का अपने विरोधी मुसलमान 
शेत की सुन्दरी कन्या से गुप्त प्रेम हो जाता है। एक 
नपर प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है-- 

WN ने हम दोनों का क्यों ,मिलाया ?-या तो-उसें 
Pat ही नहीं था या बीच मे यह दीवार खड़ी न करनी 
| काश तुम भी ईरान की एक पुत्री होतीं ! तत्र हम 
| मभ एक ही देश से प्रेम होता, एक ही धर्म में विश्वास 
॥ | श्राह | उस दशा में हम केसे सुखी होते! तब में 
देखकर सो सकता कि मेरी मातृभूमि ही प्रेमिका 
भिमं मेरे सम्मुख सजीव उपस्थित है.। उसके लिए 


1 | | लान करने को तेयार हो जाता 2” 

त ग | a HAIRY में स्वदेश की प्रेयसी के रूप में 

at | q द्र शी एक भलक-मात्र दिखाई देती हे । परन्तु 
a ड ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास “ax AX AE में 

: i ? गा की यथेष्ट विस्तार-पूर्वक व्याख्या कर दी है। 


) स्वदेश की माता तथा-प्रेयसीरूपी कल्पनाओं 


art 
aA a उतना भी कर दी है । 
j on देशभक्त सन्दीप अपनी पयसी बिमला 
८ 
= 'मैंने अपने समस्त देश में तुम्हारा ही 


है | तुम्हारे गले में गंगा ब्रह्मपुत्र. का 
खाई पड़ता हे | तुम्हारे श्यामवर्ण नेत्रों 
पलकें नदी के उस पार की बनरेखा में 
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-जा हो, बंगाल ही नहीं, भारत के इस महाकवि की इन. 
बातों के सोलह आना कोरी कल्पना ही मानने का जी तो 


हैं। अधपके धान के खेतों में «तुम्हारी: 


> i 7 3 g १ z 


धूप-छाँह के रंग की साड़ी उड़ती हुई दिखाई देती ži 
और तुम्हारा निष्ठ्र तेज मानो जेठ की धूप से तपता हुआ A 
श्राकाश हे, जो मरुभूमि के सिंह के समान जीभ निकाले | 
हा हा करके हाँक रहा हे |? 
आगे चलकर जब सन्दीप के कारण आसपास के 
गाँवों में उपद्रव प्रारम्भ हो जाते हैं-_तत्र बिमला का पत 
निखिल उससे अपनी जमींदारी के ब्राहर चले जाने. को 
कह देता है। तेव अपनी प्रेयसी से बिदा लेते समय 
सन्दीप फिर कहता है 5 
“मैं तुम्हारी वन्दना करता हूँ | तुम्हारी वन्दना ही 
हृदय में लेकर यहाँ से जा रहा हूँ । जब से मैंने तुम्हे 
देखा, मेरा मंत्र बिलकुल बदल गया । अब 'वन्दे मातरम्‌ : 
नहीं रहा, अब “बन्दे प्रियाम्‌?, “वन्दे मोहिनीम्‌ हे। माता . 
हमारी रक्षा करती. है, ग्रेयसी हमारा नाश | किन्तु वह 
विनाश कितना मधुर है ! उसी मृत्यु गृत्य के area की 
झनकार से तुमने मेरा हृदय भर दिया है | इस कोमला, 
सुजला, सुफला, मलयजशीतला भारतभूमि का रूप तुमने | 
अपने भक्त की दृष्टि में एक दम बदल दिया | तुम दया- 
मया से रहित हो, तुम विष-पात्र लेकर मेरे सामने आई | 
हो। में या तो इसी विष को पीकर मरूंगां या मृत्युञ्जय 
हो जाऊँगां | माता का दिन आज नहीं है | प्रिया, प्रिया, 
प्रिया ! देवता, स्वर्ग, धमं, सत्य, तुमने सब चोज तुच्छ 
कर दीं | प्रथ्वी के समस्त सम्बन्ध आज छाया-मात्र हो गये | 
नित्रम-संयम का समस्त बन्धन आज छिन्न हो गया । प्रिया, 
प्रिया, प्रिया | जिस देश में तुम अपने दोनों पाँव जमाये 
खड़ी हो उसे छोड़कर में सारी Tat में आग लगाकर उसकी 
राख के ऊपर ताण्डव जत्य कर सकता हूँ | में तुम्हारी वन्दना 
करता हूँ । तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जो निष्ठा हे -उसी | 
ने मुझे निष्ठुर बना दिया है । तुम्हारे प्रति मुझे जा भक्ति 
है उसी ने मेरे हृदय में प्रलय की आग भड़का दी हैं? |. 
सन्दीप की इन उत्तेजनामयी बातों में कारी कवि~ 
कल्पनां ही है या वास्तविकता का भी कुछ AT है, यह | 
तो वही जान सकते हैं जिन्हें बंगाल के क्रान्तिकारी दल के 
भावुके नवयुवकां के सम्बन्ध में कुछ विशेष जानकारी हो | 


नहीं चाहता | 


नस का क्रान्तिकाल के एक दृश्य 
RT - = ry 


भी-कभी ऊँचे दर्ज को मात्रा बहुत 
खल जाती है। हरियाली पर देर 


लगती है। थोड़ा समय हुआ मुझे 
ः ENAR ब्राम्बे-मेल' से एक wat यात्रा 

करनी पड़ी। डिब्बे में बिलकुल 
एकाकी था । बातें भी किससे करता ! खिड़का, से इधर- 
उधर देखा । दोनों ओर का मीलों लम्बा मंदान--जिसम 


दूर पर, बहुत दूर पर, तिज के पास काँपते हुए वृक्षों को 
धूमिल गोट लगी थो--नेत्रों का अनुरञ्ञन बहुत काल तक 


रही थी | न स्थावर सृष्टि, न उस पर ।टकनेवाला जगम- 
जगत्‌ । परित्यक्त सूने बीहड़ फेलाव में आँखे वेरोक-टोक 
तरण करने लगी | उस उजाड़ खंड का फीकी MEN- 
ला स्वामी सूखी नीरस चोड़ान से सिर उठाकरं रेल की 
भड़भडाहट पर मानो AN बदल रहा था | 

ध्यान इधर से उचटकर ग्राकाश पर जा पड़ा। ÙT- 
रंगे बादल घुलमिलकर ग्राकारों की सृष्टि कर रहे थे। 
दुम कटा हाथी, Se की गर्दनवाले घोड़े, तीन पेरवाली 
भस, ताज पहने हुए मल्का 'वेक्टो रिया, ताड़ के पेड़, पिघ- 
लता हुआ ताजमहल, ग्वालियर की तोप, कालिञ्जर का 
` क्रिला, बहती हुईं नमंदा, हिलता हुआ नगाधिराज और 
न जाने कौन-कौन-से रूप बने और बिगड़े | दृष्टि का बो 
. इनमें से कोई आकार न संभाल सका। मस्तिष्क में भी 
विचार इसी प्रकार साकार ओर निराकार बनने का प्रयास 
कर रहे थे | उनमें इतनी घुड़-दौड़ मची थी कि समझ के 
' दपण म उनका रूप-रखा नहीं दिखाई देती थी। वे तार 
aul की तरह भट निकल जाते। | 
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वह ‘Ha’ कभी नहीं आया 


लेखक -श्रायुत सदुगुरुशरण अवस्थी, We To 


तक नेत्र गड़ाने से नींद आने 


न कर सका | रेल की घड़घड़ाहट मं वह बंजर-भाम हिल - 


_ नथा | उसी समय ठेठ राजधांनी में स 


| को BRE कहते थे। Bas व्यापारियों a 
 'ेटी१ रख छोड़ा था । वह आकार का. 0 


ज़ार के उत्कर्ष के अंतिम दिन थे । उसका चरम रट | 
देखने और दिखाने की वस्तु थी । जो विरोध gay हे | कई 
गया था उसकी ध्वनि वातावरण में व्याप्त थी | सरकारी | 
कर्मचारी नाद-संवाहक धाराओं को ही आकाश से मिग | 
देने का व्यर्थ प्रयास कर रहे थे | ज़ार पाशविक aR | 
से क्रांति के नाम कों भी.मिटा देना चाहता था; परतु ह ८ ४ 
भयापन्न भी था। अपनी प्राण-रक्षा के लिए ज़ार और उसके | ६५! 
पदाधिकारी बहुत सशंक रहते थे । ज़ार को (छुपाने के लिए | wi 
एक ही ग्राकार-प्रकार की तीन-चार स्पेशल ट्रेनें एक साप | i 
छुरा करती थी | घोषणा कुछ और होती थी और काम | पाकी 


छु ओर होता था | गोलाबारी से बचने के लिए बाहू | खा हू 
| q वृद्वि 


के बोरे काँटेदार तारों के बीच में स्थान-स्थान पर सले 
ते थे । सुकुमार स्थलों की रक्षा के लिए शरीर पर लाह 
की चादर के ढकन रहते थे | इनक्रलावियों के प्रतिदिन ह 
रहस्यमय व्यवहारो के कारण शासकों की सॉस ह, 
निकलता और पैठता ary अपनी पदध्वानि से वंच | 
थे और अपने ही agar में उन्हें भूकम्प का धका 27 A 
भव होता था | पनी बड़ी qa करके यंदि कहीं कार. 
सफलता मिल जाती तो भी बड़ा उत्सव मनाया जाता 
हड्डियों को चूसनेवाला कुत्ता अपने मुह से निकले ह ठी 
को भी बड़े स्वाद से पीता ४ 
ज्ञार और उसका सारा वैभव क्रांति की 
बचने केजलिए--अनजान में---कंगार की 
खड़ा था | लड़खड़ाहट के लिए एक कोके 
सरकार के बहुत-से साधन. साने की घड़ी 


महत्व 2 | 
वटी अधिक थे; कार्य-प्रेरणा का काडे विशेष रणे 


भर की देर 


था | उसकी जाति का कोई पता ने था | -- 
पश्चिम की ओर से आकर वहाँ बस गया 


इस मोटे व्यांपारी का अर्थ ओर यश थोड़ी 
ca) वह पढ़ा-लिखा था | पहले एक छोटे 
| हलका कमचा 
| f में एक बड़े व्यापारी के एक छोटे काम का 
| ६ हिेदार हो गया | इससे बढ़ा तब उसने एक स्तन्न 
| aan खोल दिया | जिन सीड़ियाँ पर पैर रखकर वह 
| कर बढ़ा उन्हें हमेशा पैर से कुचलना ही उसने अपना 
| सम्भा | 524 3 हे 

गोटे व्यापारी का जिससे जिससे सम्पक हुआ, सब 
है कहा करते थे कि रुपये-पैसे के सम्बन्ध में वह साफ़ 
को है। वह यह कहता कि लोग ऐसा सभी व्यापारियों 
' हए कहते हैं | यात्रा करनेवाले के हो. वस्त्र गंदे होते 
| म बैठे रहनेवाले के नहीं। व्यापार-शास्त्र में बेई- 
प्री पाप नहीं है। कीचड़ के बचाकर चलनेवाला ही 
एक सांय | शत हे। इस मोटे व्यापारी के भारी पेट में दु.नया की 
गोर am | Wat श्रौर फ़रेब छिपे थे | जितना ही उसका धन बढ़ा, 
लए ar, | अगा ही उसका पेट बढ़ा और साथ-साथ पेट के कोष की 
usd 

fel शिक्षित तो था ही, उसकी बैठक-उठक भी 
| यांम कम और शिक्षितों में अधिक थी । व्यापारियों 
AGS लिए वेईमान कहना साधारण बात है, 
शव मोटे व्यापारी पर किये हुए आरोप का कोई विशेष 


mim aR प्रभाव जिस वर्ग में वह मिलता-जुलता था, 
| 
“rat | भता था 
[ जवा) | “ताथा वह जानता भी था तथा जो जानता था वह 
हुए? | भीथा | * 
= ` 
Ann 3 i 
|, "ति नेवयुवको को वह अपनी ओर खींचे रहता 
उनकी संस्थाओं को कुछ चन्दा दे देता था। किसी 


सत्र A 
वाहा |" परन्तु जिस पर बीती थी वह समझता था, जो 
i À री ; 
| tome में k 
| = = पारी में एक और विशेषता थी। देश के 
भः अपने यहाँ भोजनो में बुला लिया करता aT | 


ते ®, एकड़ देश- 


| ae Tae सम्पादक सभी का उसके यहाँ 
धि के गा वह उपयोग करता. था। a 

मानो लाभ व्यापार मे उठाता था । बेई- 
| Tag पिके और झूठे काम लेता था। मुखर 
. नो प्रशंसा का ढिंढोरा पिटवाता था । 
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- उसके वाचाल समवितरणवादी नवयुवक oh रहते थे। 


भाग वह अपने पास बचा लेता था । 


- से faa का सूत्रपात हुआ था उनसे इसे गहरी घृणा थो, _ | 


Us SN SN 
SC अपने मोटर पर सैर करा देता था | सरल ` 
र भक्त, दिवाला निकाले हुए व्यापारी, - 


+++ +o ++ +e 


मोडे व्यापारी का cae बिलकुल are और सामथिक 
था | सब चीज़ दर्पण की भात जड़ी हुई थी । परन्तु इस 
बाहरी उज्ज्वलता ग्रौर दिखावटी ईमानदारी की प्रेरणा मे. 
बड़ी गन्दगी र बेईमानी थी | दप्तर को शुद्ध, साफ़ 
रखने के. लिए न जाने कितनी बहियों के शष्ठ फाड़े जाते 
थे, कितनी बार कागाज़ बदला जाता था और कितने जाली | 
पत्र लिखे जाते थे। फ़ाइलें की फ़ाइलें बदल दी जाती 
थीं । जाली हस्तालरों के स्वीकृत-पत्र और भरपाई की. 
wat रसीदें भरी पड़ी थीं । परन्तु फैटी के ये सारे दोष 


“जो आन्दोलन के लिए इतना धन दे सकता हैं वह | 
बेईमान नहीं हो सकता |? बेचारे यह न जानते थे क़ि | 
उनके नाम से एकत्र किये. हुए धन का कितना बड़ा | 


ज़ार के प्रतिकूल St आन्दोलन वेग से चल रहा | 
था, मोटा व्यापारी धन से, गुप्तरूप से, उसको सहायता | 
देता । दूसरे व्यापारियों और धर्निकों से नवयुवक्रों के साथ _ 
अपने गुस-सम्बन्ध का रहस्यमय ब्योरा देकर उन्हें ठगता | 
और उगे हुए धन के कुछ भाग को अपनः कहकर नव- 
युवकों को फुसला दिया करता | जिन श्रादशों की प्रेरणा | 


परन्तु जिन युवकों का इसमें हाथ था उन्हें वह हाथ में 
रखना चाहता था । और वह केवल अपने प्रभाव को 
ग्रक्षण्ण रखने के लिए | वह लोकप्रिय बना रहे और 
व्यापार उसका बढ़ता रहे यही उसकी आकांक्षा थी । क्रांति | 
की लपेट में बड़े-बड़े धनिक आये, परन्तु नवयुवकों ने. 
उसे क्रांतिसेवी कहकर बचा लिया | 
धनिकों की संख्या विरल दांतों की भाँति अभद्र दिखाई 
देने लगी । क्रांति की पौ ग्रभी-अभी फटी थी। दूसरे कौ. 
कमाई सें US कर चलनेवाले कुबेर दूसरे के प्रकाश 
आले।कित चन्द्रमा की भाँति तेजहीन थे | समाज के सबसे. 
ऊँचे कहे जानेवाले व्यक्तियों पर आपत्ति पहले ई 
प्रभंजन Taq की सबसे ऊँची पत्ती को पहले झकभोरता है। ' 
कटी दूसरों को FAT पर हँसता था । वह ज़ार के 
घुणा-प्रचारकों का छिप-छिप्रकर साथ देता था। परन्तु 
उसके व्यक्तिगत जीवन में कहीं अधिक ज्ञारशाही थी । 
नोकरी क. गाली देना और मारना और वेतन बढ़ता देख .. 


E + 


कर कोई ग्रारोप-लगा कर निकाल देना फैटी के स्वामि- 
| Rap crates की प्रस्तावना में लिखा था | सरकारी 
` 'ेत्रा मे ale विप्लवकारी मढों में यह संवाद प्रचलित था 
कि मोटा ब्यापारी धन से और नोकरी से नवयुवकों को 
सहायता करता है; परन्तु जिस किसी. नवयुवक का स्वामिः 
सेवक के नाते-उसका नाता जुड़ा वह उससे रुष्ट होकर ही 
जातां था । , 
मील की संख्या बतलानेवाले पत्थर किसी यात्री 
| 5 में साहस और किसी म॑ थकावट उत्पन्न करते हैं; ज़ार के 
i ` घोर दभन में किसी ने क्रांति की सफलता ओर किसी ने 
` वि,लता देखी | फैटी को इसी ्रसमञ्जस की स्थिति में 
सुख था | वह क्रांति की प्रेरणा करनेवाले सिद्धान्तो से 
` घृणा करता था, परन्तु सरकारपक्ष ग्रहण करके लोकप्रियता 
का भी नहीं छोड़ना चाहता था। 
मोटे व्यापारी ने फ्रास्टी नाम का एक चाटुकार सेवक 
रख छोड़ा था | इसे वह ग्रच्छा वेतन देता था | ज़ार-विरोधी 
आयोजन में कभी भाग लेने के कारण लोकप्रिय व्यक्तियों 
सें इसका स्थान था | इसके द्वारा फेटी ग्रपने को प्रसिद्ध 
किये हुए था | लोकप्रियता के प्राण खींचने के लिए इसे 
` वृह अपनी स्वास-नली बनाये था| यह रुई की भाँति नरम, 
शिजाई की भाँति falar, बन्दर की भाँति स्वामि-भक्त 
और 1गरगिट की भाति चट पलट जानेवाला था । जिसके 
प्रति यह परिचय दिखाता वह इससे fees छुड़ाना 
alae) जिस पर यह प्रेम्न से हाथ रखता उसकी साँस 
.' उबने लगती । मोटे व्यापारी की कूट मन्त्रणांओं कां यह 
साथन था | उत्तरदायित्व इसका रहता था और उद्देश 
इसके स्वामी का पूरा होता था | दोष इस पर. मढ़ा जाता 
था, लाभ उसका होता था | ey 
धीरे-धीरे मोटे व्यापारी के विषय में यह प्रसिद्ध à 
` गया कि उसने मैचलिन से धोखा देकर झूठे हस्ताक्षर 
करा लिये, श्रपने विश्वासी सेबंक लीना का श्रमं में डाल- 
कर उसकी सारी कमाई का भाग हडप लिया और उसे 
“ता बताया, Gas की किसी कमनो से झगड़ा हुआ 
ब उसका सारा राइल जाली बनाया गया | उदार विचार- 
वाले बड़े व्यक्ति कुछ उदासीन हकर यह « 
यह काम 'फ्रास्टी का है| : माय 
र नह करता था। 
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यह कह दिया करते ` 


कमी नहीं 


व दफ्तर में प्रतिदिन नियुक्ति - वियुक्ते हुआ a T 
सवका का डागा. कै ie R स्नेह न था, शिर : | 
लॉग आ ही जाते थे |, मित्रो ने भी यह मानना श्रा | 
किया कि कहीं कोई भारी भ्रम है; फैटी k | 
रुपये के सम्बन्ध में बेईमान ग्रौर ग्रान्दोलन के समर | 
कायर और लुक-छिप कर बचनेवाले हैं | र 
समथ आया कि ज़मोरिन नामक एक नवयुक ने 
एक प्रतिवन्ध-पत्र के अनुसार फैटी के यहाँ नौकरी ||| 
इसने बड़े परिश्रम से काम किया | उसने इसकी प्रशत | हद 
की और वेतन.बढ़ा . दिया । दूध-पानी की भाँति दोनों | गो 
घुल-मिल गये थे; परन्तु व्यापारी की बेईमानी ने खय | ag 
डालकर दोनों के एथक्‌ कर दिया, मनोमालिन्य र| “ दाधा 
SARI साम्यवादियों का प्रमुख व्यक्ति था। इसे ज्ञा | [कृ 
द्वारा दरड भी भिल चुका था--केवल फाँसी सेवच | fe 
गया था | इसे अपनी ईमानदारी और देशःसेवा ब | pa 
Usa, उसे अपने धन का इठलाता हुआ मद था । गोरे | असम 
व्यापारी ने आरोप लगा कर ज़मे।रिन के निकाल दिया। | रारन 
SARA बहुत उष्ण, भावुक, स्पन्दनशील, ग्राम | अके 
गौरव की र्षा में सब कुछ खोदेनेवाला व्यक्ति A | बेदना 
इसकी "अप्रतिष्ठा तो मोटे व्यापारी ने खूब कौ, RT इसके | हो बात 
विरोध में ग्रा जाने से मोटे व्यापारी की श्रपकौति a) ज्जा 
बढ़ी । सू्य-ग्हण तो gar, परन्तु चन्द्रमा का कालाप | हे श्र 
लोग देखने लगे। इस संघर्ष में भी मोटे व्यापारी ने शनी र 


pet के ही सामने wear) उसी की श्राइ म॑ उ | + 
सब कुछ किया | द... N 
“उसने मुझे बेईमान लिखा और स्वये ARI = 


बेईमानियाँ कीं?--यह भावना ज़ंमारिन का 
लिए तक तैयार किये थी | 'उसके पास धन है श्र ग 
है। बड़े शक्तिमान्‌ और प्रभावशाली य्तय क 
उठता बैंठता है । सब. उसी की ऐसी कहेंगे । उ 
FAT समझता था | ; ग 
ज़मारिन ने पहले. साचा कि प्रतिबन्म के a, 
मोरे व्यापारी के प्रतिकूल ज़ार-सरकार की Ti at 
वकील का व्यय, अदालत का व्यय शीर. - | 
तो प्रतिवादी का व्यय, यह सब्र मर 
थीं। ज़मारिन के पास क्या था! ` 
मिला कि वह सुख से कुळ एकत 


Cie Sd 


j 


ठा r FATA की इसःलाचारी के समझता 

और फिर यदि BrEA दायर भी हा गया तो कौन 
4 पदाधिकारी है जो घूस नहीं लेता | इस प्रक्रारं 
a की विजय थी । ज़मारिन न ता उसके समान 
ia दगा शोर न दे हा" सकता है ॥ Are व्यापारी 
saad का सन्तुष्ट रखने के लिए प लें मेल का 
दग मग और फिर एक. व्यंग्यात्मक अपमान के झटके 
मरल के सूत्र को सहसा तोड़ दिया | किसके पड़ी है 


कसी] | 
पिर्‌ 
ए 


र फा 
सम्मन q 


वयुक गे 
करी कौ 
ग प्रशंसा 
ति दोनो 
ने खडा 
प T 
: 
। सेवन | 
सेवा की | 
mT | मोरे 
Ral | गाज के पडयन्त्रकारी मस्तिष्क की व्याख्या की और 
, स | अके वेर और कोप से अपने के बचाने की प्राथना की | 
क्त था| | पदा से सुष्ट थे | इस संघर्ष में सम्भव है कुछ मतलब 


न्तु इसके 
Ẹ n Vad मिल जाय, इसी ।लए इसके उकसाने में सुख था | 
ति शर | 


पपन स | 
पारी वे 


मोने के प्रतिकूल वातावरण बना रहे थे। धन का 

Aa मद न्याय की छाती पर अन्याय का रथ हाँक 
+ द्वाथा।सचाईँ का सूर्य ole की धुवांधार गोलेबाज्ी में 
[कुल छुपा था | 

[हचक पाप और पुण्य के युद्ध का आह्वान है | परन्तु 


Ram सांसों से बात करता, अपने. afaat से 
sal लिखता | शरीर कुढ- चुका था.। उसमें ot 
= TR ग्रोर मन में विचारों का वात-चक्र | 

ने का सामने रखकर सोचता, मैंने, कितने घडयंत्र 
क Sani पदाधिकारी. मेरे नाम से ata थे | मेरी 
CR सफल- हुई | -आज भी लड़खड़ाती हुई 
प मेरे. धक्के का भी प्रभाव है। में यदिःकुछ 
उठ काल के लिए कुछ मत्रो और सम्बन्थियो 


शाही 


LR ay: 
पावो आज यह अपमान मिला -यह वहीं Het 


if 
शया | उसने प्रसन्नताःसे अथवा भय से हमेशा 


oe ag 


या इसमें भी मेरा ही दोष है? 
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हद्सरे के वीच में पड़े । फ़ेटी के gest से पलनेवाले. 


गटे थापारी की पाप-पुण्य की Fe स्पष्ट न थी | Ret 
उग समय भी हिचका नहीं जब “उसने सरकारी अफसरों को ' 


WIRY अ्रकेला होकर अ्रकेला ही घर पर बैठा था ।' 


` कि अपनी फुसकार भी छोड़ दो । पिता जी ने कहा 


लिए शान्त जीवन से- प्रणुत - होकर Tet के. 
रभा करता था । षडयंत्र के लिए मैंने जब्र जितना 


EN भरे थी।. वही आज मै इतना: अपदार्थ ele 
i अपने यहाँ बड़े अनुनय और विनय से बुलाया. 


जह मुझे तिरस्कार करने में आनन्द का अनुभव. अभी तुम्हारे ग्रपमान का बदला लगा । ; >> A 


बफ़ से eat हुई रेती में में बफ़ के गेंद बना 
बालकों से खेलने के लिए बहुधा चुपके से घर से निकल : 
जाया करता था | कई बार ठण्ढक लगी ओर में मरते- 
मरते बचा | फिर भी ग्रपनी बान नहीं छाड़ता था पिता | 
जी के जव भी पता लगता तब मुभे बहुत sted | माता | 
से कभी-कभी भगड़ा भी हो जाता था कि ग्रकेले लड़के 

के इतना न डराना -चाहिए | पिता जी कहने लगते क्रि | 
यदि इसे डाँटोगी भी नहीं तो यह बिलकुल बेबस हो | 4 
जायगा | इसी प्रसग में उन्होंने एक बार एक कहानी | 
सुनाई थी, वह थोड़ी-वहुत मुझे स्मरण हे | साइवेरिया के 
उत्तरी भाग में एक बड़ा अजगर रहता था। दूर से ही 
यदि काडे यात्री अथवा पशु-पक्षी उधर से निकलता, | 
वह अपनी. वेगवती साँस से घसीटकर खा जाता | एकबार | 
हेकटी नामक एक पहुँचा हुआ पादरी उधर से निकला | 
अजगर ने उसे. भी घसीटना आरंभ किया । हैकटी | 
ने वेग से चिल्ज्ञाकर कहा, TAIAN नहीं, में स्ववं आ 
रहा हूँ | पास पहुँचकर उन्होंने उसे ARA का उपदेशा | 
दिया कि जव मिट्टी से तुम्हारा पेट भर सकता है तब जीवः 
हसा करने से क्या लाभ ! अजगर की समक में कुछ आ | 
गया | एक सप्ताह के वाद हैकटी फिर उधर से निकला | 

देखता क्या है कि बहुत-से बालक अर्जगर पर सवारी किये | 

उसके नथुनों को नाथे मुँह में लकड़ी डाल रहे हैं, पूँछ | 
में रस्सी बॅधी दै, अजगर की बड़ी बुरी दशा है, उसके नेत्रों 
में धूल डाली जा रही है। हेकटी को .बड़ी दया राई । | 
बच्चों से सुक्त करके बह सोचने लगा कि यह मेरे ही परा | 
ag का परिणाम है। अजगर से कहने लगे--अरे भाई | 
मैंने हिसा करने को मना किया था; यह थोड़े ही कहा 


बच्चों at ठीक . रखने - केलिए. इसी फुसकार को आवः 
श्यकता है में साचता हूँ कि मुखा और धूर्ता को at 
रखने के. लिए भी इसी फुसकार कौ आवश्यकता है 
मैंने इसे छोड़ दया इसी लिए. Retr मेरा अपमान 
करने का साहस- हुआ.) ' ` > 

जमारिन के इस बिचारःविस्तार का.सूच उल्लक गया. 
सहसा उसके एक मित्र ने आकर कहा कि THe कहो 


विचार-वल ग्रशक्त न था। वह फिर साचने लगा कि 
व्यक्तिगत झगड़े के लिए Maa के लिए संग्रहित 
बल तथा अ्नुयायियों का प्रयोग उचित नहीं। जन-सुधार 
के लिए अपने सारे प्रयोगों के काम में लाजा क्षम्य है । 
ट परन्तु अपने व्यक्तिगत अपमान के प्रतिशोध में कोई काम 
` कर डालना ठीक नहीं। लोग कहेंगे ak ठीक कहेंगे 
` किएक डाकू और हत्यारे की भाँति मैंने फैटी के साथ 
. व्यवहार किया | इसका पवित्र उत्तर मेरे पास कोई नहीं है | 
| परन्तु इस समथ लेक-जीभ से रही है। वह मेरे 
faa में क्या कहती हे? लोक के कानों तक पहुँचने के 
लिए ज़ोर का विस्फोट चाहिए | वह wet नहीं हुआ È 
At आगामी काय में वह 'धड़ाका होगा कि सबकी आँखें 
' मुझे ही घूरने लगेंगी। पर अभी अपमान का St ga 
मुझे खाये जाता है उसे कोई अनुभव नहीं करता | बहुत 
 सोच-विचार कर ज़मोरिन ने पेंटी को एक पत्र लिखा-- 
माशिये ह्य वो, : 

तुम्हारे और मेरे बीच में मनो-मालिन्य बढ़ता जा 
_ रहा है | तुमने मेरा घोर ama किया है और मुझे 
O बेईमान कहा है । में इसका प्रतिशोध इन्द्र युद्ध करके 
लेना चाहता हूँ | कृपया समय ओर स्थान निश्चय करके 
ना दीजिए। इस मन्त्रण को स्वीकार न करने से 
नों पत्तों की महती हानि हो जाने की आशंका है | 
भवदीय वैरी 

ज़मोरिन 


» र फटी ने तुरन्त उत्तर लिख दिया-- 
ज़मारिन, 

तुम्हारा aR पत्र मिला | तुम जिस वर्बर-प्रथा 
का ग्राश्रय लेना चाहते हा वह हम सभ्य लोगों का 
वीकार नहीं | तुम्हारे लिए न्यायाधिकरण खुले है । यदि 
हैं Wag के संघर्ष में ही पशुओं की भाँति आनन्द 


के लिए र प्रस्तुत है। मैंने उसे आज्ञा दे दी है। में 
बिलकुल शान्त हूँ । ठुम्हारा जो मन रावे करो | तुम्हे 
इसका परिणाम भोंगना पड़ेगा . | 


आ क aa 
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आता हो तो मेरा मोटा चौकीदार. ट्रास्की तुम्हारी त 


उत्तेजना पैदा कर रहा था | Sasi लोग उसी 


 ्राया। YO 3 


[ भाग 
s 


फ़ेटो ने दोनों पत्रों का खूब प्रदर्शन किया। जा F 
के और भी द लज्जित दोना पड़ा । उसके = +a + 
मनमानी करने को उससे आज्ञा माँगते | sara, ... | 
मना करता, कभी चुप रह जाता । परन्तु e mi | 
लेने की भीषण ज्वाला की काई भी लपक उसके न | 
देख पाते | मित्र दाँत पीस कर रह जाते | । 
alk SE से ag क्यों _नहीं जाते ! इसके तत. 
पर सानवुयुक्ति हे, जिसने खम्भों पर उन्ह तात | 
कस दिया RI इससे कम युक्ति-युक्त वह Bega विधान नही | 
जो बांदलों के पहाड़ों के अन्तरित्त में सँभाले रहता ह। 
किसी ऐसे हीं अदृश्य अवरोध ने उबलते हुए sina | 
भी थाँस रकला था | बहुत काल व्यतीत हो. गया । सवने 
यह जाना कि ज़मे।रिन कुचल दिया गया | फ़ैटी का ag | पी 


बढ़ा, उसका धन भी बढ़ गया । साथ ही साथ उसके | मावत 

विचारों में भी विपर्यय होगया | वह खुल्लम-खुल्ला ज्ञा | | तिः 

का समर्थन करने लगा । समवितरणवादियों के FAT | | पहर 
E 


वाली मन्त्रणाओं में वह सरकारी परिषदों के गुप्त ग्राम | पुर 
वेशनों तक में पहुँचने लगा। इसके पूर्व-परिचित नवयुवक | कका 
सत्रसे पहले फाँसे गये । = 

` इधर आतझ बढ़ा और उधर क्रान्तिकारियों का वेग || | ज 
क्रांति एक ओर से दबाई जाती और दूसरी ओर उमर | हिज 
निकलती | इसी बीच में एक पत्र Ñ प्रकाशित gal fe | प al 7 


राजधानी से थोड़ी दूर पर किसी ने Fat को हत्या क, राय 
दी । सरकारी पदाधिकारियों ने'हत्यारे को भी निर्माण? | शरा 


लिया । ज़मारिन फाँसी के लिए न्यायाधिकरण में खश 
किया गया | न्यायाधीश के समक्ष ज़मोरिन ने बयान दि 
और कहा कि मैंने फैटी को नहीं माय है। 7 
न्यायाधीश ने उसकी बातों के बड़े मनोयाग से 
वह लेखनी रखकर कुछ सोचने लगा | 'फ़ेसला क्ल 
जायगा? --यह कहकर वह उठ खड़ा gA | 
. कहते हैं कि उसी शाम के ज़ार रूस से मिंट 
ज़मोरिन जेल के बाहर था । वह आधया ह 


और फिर फैसला सुनाने वाला वह ' 


न कभी 

i बदला न राजभक्त महि- 
गाया लाओं ने देश 
> के लिए a 
~N साहस AR 
p 4 आत्म-त्याग का 


दिया है उनमें जोधपुर की 
ad धाय का नाम प्रसिद्ध है | यह 
fg गढ़मंडोवर के गहलोत 
गज के ज्येष्ठ पुत्र धाश्ओरो मनोहर जी 


रिन के 
| सबने 


ARE गंजी के जय R 
ए उसके | पावतकी धमं-पत्नी थी, और सैनिक 
nan | शग्वजाति के टॉककुल की थी | 
चलने. | मोहर जी को राज्य में 'मेहतर!% की उपाध at, जैसा 


ate महाराज अजीतासह जी के लिखे हुए ख़ास 
छा से प्रकट होता है। यह गोराँ देवी महाराज 
| miae जी के राजकुमारों की धाय थी | 
जब संवत्‌ १७३५ में जोधपुर-नरेश महासज जसवन्त- 
कि जी का स्वर्गवांस काबुल के -मांग में जमरूद के थाने 
है ग्या और बादशाह श्रौरङ्गभ्ेब की आशा से उनका 
Wal ग्रादि जब वहाँ से चलकर दिल्ली पहुँचीं तब वे 
राजकुमार ग्रजीतसिह के सहित दिल्ली में शाही पहरे में 
+ मेहतर राजकर्मचारियों का एक बड़ा ओहदा था. 
` | arg 'मेहता? (मेता) है। ब्राह्मण, महाजन, 
| भथ, गूजर आदि जातियों के कई पुरुषों के नामों के 
|. रता की उपाधि अब तक है.। बादशाही ज़माने में 
"लोगो को “मेहतर? कहते थे, जैसे. मेहत्तर इब्राहीम 
इस्माईल वगैरह | फारसी किताबों में तो पैगरम्बरों 
के साथ मेहतर की पदवी लगी हुई है । aAa- 
Tear के मुसलमान राजा ग्राज भी 
भ कहलाते हैं | देखो मारवाड़ गेंदमशु- 
न्‌ १८९१ ६०, तीसरा भाग, ए० ५४८ तथा 
गाय रायबहादुर aiea गौरीशंकर हीराचन्द 


त 
ae 


ग्राधः 
वयव 


| बेग | 
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गोराँ धाय का अपव त्याग 


लेखक, कुँवर चाँदकरण जी, शारदा बी० To, एल-एल० बी०, एडवोकेट 


` इसलिए, राठौड़ दुर्गादास aie सरदारों ने राज 


२ को धाय ने अपने बालक पुत्र को राजकुमार को जगह | 


3S ९९, सन्‌. 


लेली गई | तब राठौड़ दुर्गादास व 
चाँपावत सोनंग आदि सरदारों ने 
किसी ढंग से वालक राजकुमार श्रजोत- . 
सिंह को बादशाह के पंजे से निकालना 
चाहा | उस साहस के कार्य में गोराँ 
धाय ने प्रमुख भाग लिया और बालक 
महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए 
अपने पुत्र की बलि दे दी | यह घटना | 
इस प्रकार है-- 
बादशाह ओरंगज़ेब ने जोधपुर- 
राज्य को cera के लिए महाराज 
की मृत्यु के बाद जन्मे हुए राजकुमारों को ्रौरस नहीं _ 
माना और उन पर अपना FM करना चाहा । एक | 
राजकुमार का तो काबुल से दिल्ली पहुँचने पर स्वग 
वास हो गया। उधर रानियां व राठोड़ सरदारों को 
बादशाह के रंग-ढंग को देखकर सन्देह हो गया | 


कुमार श्रजीर्तासह को शाही पहले से जेसे-तेसे निकालकर 
मारवाड़ की तरफ़ भेजने का उपाय किया | राजकुमार का. 
धाय गोराँ को भंगिन का स्वॉग भराकर उसकी टोकरी में 
ग्रजीतसिह जी को सुलवाकर SAAT परं के बाहर [नकाल 


देना तय हुआ | eg 
इस निश्चय के अनुसार संवत्‌ १७२६ की सावन बंदी 


~ 


+ 


सुला दिया और राजकुमार अ्रजीतसिह को एक टोः 
लेटाक्रर और उसके ऊपर कूडा-कचरा बिखेर कर म 
के भेष में उसे शाही पहरे से बाहर पहुँचा दिया रीर 
बच्चे को मुकुन्ददास खींची के सुपुद कर [दिया | सुकुन 
sat का स्वाँग भरे हुए उस डेरे से कुछ दूर ठा हुआ. 
ay | स्वामिभक्त मुकुन्ददास खींची राजकुमार को अपने 
पटारे में रखकर मौखर वजाता हुआ मारवाड को 


चल पड़ा। : 
O इस घटना के दुसरे ही रोज़ बादशाह को सन्देइ हुआ 


विषय: में my 


दूर नहीं हुग्रा | 

- गोरा धाय झा 

यह ग्रपूर्व ` 

मारवाड़ के इति. 
` हास में अमर पद 

पा गया हे श्रोर 
` इसी लिए इसका 
नाम जोधपुर-राज्य 
के राष्ट्रीय गीत 
‘aay में गया | 
जाता है। इस | 
स्वामिभक्ति के | 
कारण ही राज्यकी 
ओर से प्रकाशित | 
राष्ट्रीय गीत! i 
कि कहीं बालक राजकुमार हाथों से न निकल जाय | पुस्तिका में भी गारा घाय के नाम का उल्लेख श्रद्धा के ताय 4 
इसलिए उसने कोतवाल को आज्ञा दी कि मृत' राजा की किया गया हे% | J 
रानियों को राजकुमार के सहित शाही महो में ले aah गोराँ धायं की बनवाई बाबड़ी (वापी) जोधपुर र | 


गोराँ धाय (भंगिन का स्वाँग भरकर) वालक महाराजां अजीतसिंह राठोड़ को दिल्ली में aie 
भेप्रधारी मुकन्ददास खीची बे. सुपुर्द कर रही है | 


J 
| ~ नई ` ` ` yS bas + HA | HE र | 
` ak यदि कोई सामना करे तो उसे Sa al] इसपर में पोकरण कौ हवेली. से सटी हुई है, जो श्रव 
= c À ~ a ~ NS _ > | 
| दुगांदास की संस्त्ृता में राठौड़ वीर लड़ने को CAR! रूप में Wear (गोराँ घाय) वावड़ी कहलाती el i a | 
गये और युद्ध उन गया । रानियाँ भी ag में जूककर संवत्‌ १७६१ की ज्येष्ठ बदी ११ गुरुवार को A i 
कास आई | युद्ध के पश्चात्‌ जा नकली राजकुमार बादशाह धाओ मनोहर के साथ सती हुई । जोधपुर म॑ > a 3 
के हाय लगा उसे जोधपुर के डेरे से गिरफ्तार हुई दासयों सुन्दर बड़ी gal (देवल) दखार॑-हाई स्कूल | f 
` को दिखाकर उसने अपनी तसल्ली कर ली और उसे अपनी कचहरी-रोड पर स्थित. है | छत्री में एक ट्रटा-सा ' x 
A A NA Soon 
पुत्री ज़बुत्रिसा को परवरिश के लिए सौंप दिया | बादशाह ह ee an è 
ने इस नक़ली राजकुमार का नाम “मुहम्मदी राज? रक्खा नर E त ए 
रर यह औरझषज़ेब की सेना में रहकर वीजापर oe ae | ते बत ई १ 
और यह ARa की सेना में रहकर बीजापुर (दक्खन) ऋ देखो जोधपुर-राज्य की ओर से 8 a gil २ 
Has वभः की आधु में बना (प्लेग से मर रया । जबर एन्धम परत ३ (सकन जैदेव गोराँ sear 
Wh असली राजकुमार ग्रजीतसिंह जी का विवाह उदयपुर ऐ 


राखियो अजमाल || वाह» |॥॥७॥) 
Sasa Se Se 


f. ॥ Kangri Collection, Haridwar rc 


_ घोड़े पर संवार एक मूर्ति है. गर 


gi gal 
gam 


१) “do १७६१ साके.१६२६ रा Asse ११विस्तवार 


(a) घटी १३ घा ॥मा॥ मनोर गोपी. भलात, गेलोत 
(६) री देवगत परायण हुआ ने लारे सत कियो | 
(9) था || TREATS टांक 

(4) बेटी उपर छुतर मिती ढु ॥ भाद 

(६) बद ४ “संवत १७६८ मंगलवार” ; 

ayaa है कि. बड़े बड़े इतिहास-लेखक भी अपने 
रथा में किसी देश के महापुरुषों अथवा वीरो के चरित 
हते समय गोरा धाय-सै छोटे-मोटे वीरों का बिलकुल 
उलेख ही नहीं “करते | यह वैसी ही बात है जैसे किसी 
युद्ध की AAA का वर्णन करते समय केवल प्रसिद्ध 
at का ही गुणगान किया जाता है । . किन्तु 
धारण सैनिकों के कार्य का नाम तक नहीं लिया जाता 


४ देखो मिसल Fo ७७ सन्‌ १९३० ई० कोटवाली 
॥ भधर रेवेन्यु ब्रांच 


प्रः | "णय का मधुर-मधुर इतिहास | 


ह दैवी | साकर के हृद्य-पटल पर, 
ने पत | विमल वीचियों के अंचल पर 
सी की | खा प्रकृति ने शाशकिरणों से-- 
ह. पर | मथम प्रयास। ० 
तातेश | शोरवःनभ के अन्तरंग में 

oN फे उर को उमग में 
a Wa दिग्वघुओं के-- 
a | 'पेशद-विकास ¦ ` 


à विरंगे फूलःफलो मे, . 
R ओस-कण सुल दलों में 
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स खड़ी है। खुडुसवार पुरुष के हाथ. मं माला - 


- गोराँ धाय की हुई हे | इसी विचार से ये पंक्तियाँ लिखी 


`` & जोधपुर के सुप्रसिद्ध इतिहासक्ष मुंशी देवीप्रसाद | 
जी ने भी अपने लेख “महाराजा ग्रजीर्तासह राठोड' में जो | 
१२ अप्रेल १९१२.३० के Tae समाचार.पत्न के ग्रंक 


| लेखक, श्रीयुत गयाप्रसाद द्विवेषी प्रसाद! | = | 


`. ` बनं मघुमाधव मास | 


यद्यपि इन्हीं रप्रसिद्ध वीरों की सहायता से रणक्षेत्र गे बरडे | ऱ्य 
बड़े वीरकाय होते हें | E 
राजपूताने के गौरवान्वित इतिहास में ठीक यही दशा N 


गई हैं 


४ में छुपा था, गोरॉँ.धाय के ग्रात्म-त्याग का उल्लेख बड़े | 
सुन्दर शब्दों में किया था | aM at के उस लेख के तथा | | 
Go गोक्रुलप्रसाद जी पाठक-कृत "राजस्थान के STA? To A 
८८ और आल इंडिया चत्रिय महासभा के मुख पत्त “aia _ 
मित्र! (भाग २७ अंक ६-० ९) में प्रकाशित कविसजा | 
मेहरदानजी, 'पोयट लारित्रट?, जोधपुर, के लेख “मारवाड | 
राज्य के राष्ट्रीय गीत” के आधार पर यह नोट लिखा गया | 
है | इसके लिए हम इन लेखकों का आमार मानते हैं। ” 
--लेखक ' 


_अन्वेषण 


® 
4 
` बसता कण-कण में पराग के-- A | 
बन अलियों की प्यास | | ee 
पढेकर मंत्र-मुग्ध मलयानिल, | 


` अखल जगत से जीभर हिलःमिल; . E 
- मुक्त-मागे पर मुक्त aa डर | 
लेकर सरस सुवास। | 


बन, उपवन, गिरि, सरित, सरों से, 
कूजितं पिक गुञ्जित भ्रमरों से Eo 
` सुनने आता हे बसन्त भी | 


_ भारत के 


a 'तो fra, वेबीलोनिया, चीन श्रादि 
संसार के सारे प्राचीन देशों के 
प्राचीन ओर विशेषकर प्रारम्भिक 
राजवंशों का भी समय अनिश्चित-सा 
j हे, परन्तु भारत के प्राचीन राजवंशों 
` के समय की बात तो नितान्त ही अनिश्चित है । उपयुक्त 
देशों में पुरातत्त्व की सहायता से थोड़ी-बहुत सत्यता के 
साथ वहाँ के प्राचीन राजवंशों का काल-निरूपण किया 
जा चुका हे, परन्तु भारत में तो यहाँ के प्राचीन राजवंशों 
के समय की कोई वस्तु ही नहीं उपलब्ध होती, जिसके 
आधार पर उनके काल के विषय में कुछ निश्चित रूप से 
कहा जा सके | यही कारण है कि अधिकांश पाश्‍चात्य 
: विद्वान्‌ यहाँ के प्राचीन राजवंशों के अस्तित्व को ही नहीं 
. मानते | प्राचीन नगरों की खुदाई में मौय-काल से दे-एक 
. सदी पूव तक की ही वस्तु प्राप्त हो सकी हैं, इसी लिए 
पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भारत के वास्तविक इतिहास का प्रारम्भ 
` इसा से पूव सातवीं सदी से मानते हैं | 
. , सिन्धु-सभ्यता ' 

कुछ वष पूव सिन्धु-उपत्यका में जो प्रागैतिहासिक 
` होल का खुदाइयां हुई हैं उनकी प्रास सामग्री तो भारत 
से आया के आगमन के पूर्व की द्वाविड़-सभ्यता के 
_भग्नावशेष मान ली गई है और उसको fagara 
1 नाम दे दिया है। यहाँ भी ऐसी काई. वस्तु नहीं उप- 
लब्ध हुई है जो शिशुनाग-वंश से पूव के किसी qa 
श पकाश डल a महतो वह है eon 
AUN SENSA में वहाँ की द्वाविड़ मानी जानेवाली सिन्धु- 


ता के ग्रवशेपो पर बौंद्ध-स्तूप तथा बोद्ध-काल की 
Trami उपलब्ध हुई है। बोद्ध-काल के पूर्व तथा 
के पश्चात्‌ की ्राय-सभ्यता का कोइ चि 
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प्राचीन राजवशों को कॉल-निरूपण 


लेखक, पण्डित अप्रतवसन्त 


पडत अम्ृतवसन्त पुरातत्त्व के सामिक विद्वान्‌ हैं। इस लेख में उन्दोंने यह बात प्रमाणित की है 
हे कि भारत का सूर्यवंश ही संसार का प्राचीन राजवंश है। यही नहीं, सुमेर, बैबिलन तथा मिस्र के 
E प्राचीनतम aah जानेवाले राजवंश भी उसी भारतीय सूर्यवंश से ही निकले हैं । 


` रौर वह “्रामरी-सभ्यताः कहलाती है । सरस्वती के वट 


के 


वहाँ क्यों नहीं प्रात हुश्राई ¦ यह तो माना ही नहीं | 
सकता कि सिन्धु-उपत्यका a वेदिक ग्रायःसभ्यता ग T 
प्रसार ही नहीं हुआ था जब कि ऋग्वेद के अनुसार fag. | 
उपत्यका ही वैदिक आय-धर्म का मुख्य केन्द्र थी | विद्वानों. tat 
का कथन है कि ्रायों ने आकर मुहेंजोडेरोबासी द्राविड a] याः 


परास्त करके दक्षिण की ओर भगा दिया और स्वयं बहां | गाह 
बस गये | तव तो अवश्य ही ग्रार्य-सभ्यता के fae का | mi 


प्राप्त होने चाहिए थे | सत्य बात तो यह है करिन ग्राव | R 
ही बाहर से भारत में आये और न द्राविड़ ही कमी उत्तः | हाई 
भारत में बसे । ये सब निराधार श्रान्तिमूलक कल्यनाबे है | 7 
जो पाश्चात्य विद्वानों की कृपा से भारत में फैल गई हैं| | झिप 
वास्तव में सिन्थु-सभ्यता ही वैदिक ग्राव-सम्यता थी aM | छत 
वह इसी देश में सरस्वती-नदी के तठ-प्रदेश पर विकि | में मुः 
हुईं थो | इस प्रारम्मिक्र आर्य-सम्यता के चिह्न सिल्क | फन 


मरी, विजनोत आदिक श्रनेक स्थानों में प्रात हो चुके, हेत 


[ वे उनके भी 


> है N 
+ इस समय अमरीका की दे पुरातत्व गरत 
ग्रोर से चाळूडेरो (ज़िला नवाबशाह, सिन्ध) में जो बा 5 
R 


हो रही है उसमें सिन्धु-सभ्यता के बाद की दो सर 
के नगर और अन्य पुरातत्त्व-सामग्री प्राप्त हुई है |. 
क्रमशः 'भुक्रार-सम्यता' तथा. “मॉंगर-सम्यता के 
दिये गये हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने इनके भी ae 
सभ्यता माना हे । मुहेंजोडेरो की. खुदाई ue 
उन्होंने कहा हे कि इस सिन्धु-सभ्यता के | 
र्य-सभ्यता आई | ar जब सिन्थु-सम्यता कै 
की दो और सम्यताओं के चिह्न अभी दाल 
milage मानने लगे हैं । बई 


| देश पर उसन होने के कारण मैंने इसका सरस्वती- 
हि | नाम दिया हैं। यह सभ्यता भारत से मेसा- 
| तथा मध्य-एशिया तक फेल गई थी । इस बात 
| त के प्रमाणों-द्वारा जनवरी १९३७ की 

हक में व्सरस्वती-तट की सभ्यता? शीर्षक लेख में 


Sl pip 


सिन्धु-लिपि 
aera आर्य-सभ्यता ही थी तब अवश्य 
नहीं जा. | द भारत के प्राचीन सूयवंशी ओर चन्द्रवंशी राजाओं के 
यता ञ्ञ | अबकी वस्तुएं तथा लेख आदि उपलब्ध होने चाहिए, | 
र हलु | एलु यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिन्धु सभ्यता के विषय 
बानो ^ गनो कुछ सिद्धान्त और वहाँ प्राप्त वस्तुओं का वर्गीकरण 
विडे के | | हिया गया है वह उसके 'द्राविड-सभ्यता' मानकर किया 
वयं वहाँ | पा है | दूसरे सिन्धु-सभ्यता के जितने भी स्थानों का पता 
चहु वहाँ । | त्मा है उन सबकी खुदाई नहीं हुई हे | केवल दो स्थान 


| 


R श्रभी अधूरी है | 

6 Fa तथा हडप्पा में कुछ मुद्रायें प्राप्त हुई हे, 
| मि पर किसी अज्ञात |चत्र-लिपि में कुछ लिखा हुआ है । 
| मुत समभव है. कि इनमें से कुछ अधिक श्रार्य-राजाग्रों 
Ham हों । परन्तु खेद है कि यह अज्ञात लिपि ग्रथ 
: क नही पढ़ी जा सकी | जिन दो-एक विद्वानों--कर्नल 
[चुके हैं. ततथा फादर हेरास आदि--ने इसके विषय में जो 
(| परिणाम निकाला है वह ऊल-जलूल-सा है। जितने 
| ¦ om है बाते हैं । इन मुद्राओं का.ग्रध्ययन करते समय 
हा ae पर आया हूँ कि इनमें से ताँबे की कुछ 
¬~ ९ राजाओं के नाम अवश्य हैं। इन पर कुछ 
नहे अंकित हैं जो हिटाइट-मुद्राओं पर राजा के 


Meera 


ee सभ्यता की जन्मभूमि भारत ही थौः और 
क्षत न _.आमरी सभ्यता? की वस्तुओं से मिलंती- 
प z संसार की सबसे प्राचीन 'सभ्यता थी | 
कि ge तथा जमदेतनस्त की आदिम-सुमे- 


| "चित्र 
By 


a लिपियां से 
रे जो संसार की 


MAP माीज,पज़बंओं AAA | 


ऐंगोडेरो तथा हडप्पा ही खोदे गये हैं, और उनकी भी /-तक का माना हे । इस प्रकार सिन्थु-सम्यता के काल का 


|) * साथ मिलते हैं। मेरे मतानुसार 'सिन्धु-लिपिः 
ei से उत्पन्न हुई थी | ध्यान रहें कि . 


-“लेपियाँ उत्पन्न हुई । बाद से + सुमेरियन आर टं 
से मित्र को वह. ग्रादिम लिपि. 


लिपियों की जननी मानी जाने: विस्तृत विवेचन ue ह... क hate 


वाली मिस्ती-चित्र-लिपि की -माता थी । डाक्टर लेंग्डन ने 
सिद्ध किया है कि वतमान भारतीय लिपियों की माता . 
ब्राह्मी-लिपि सिन्धु-लिपि से ही उत्पन्न हुई थी। परन्तु | 
सिन्धु-लिपि और ब्राह्मी-लिपि के बीच की कोई मध्यस्थ | 
लिपिं प्राप्त नहीं हुई हे । श्री जायसवाल तथा कुछ और | 
विद्वानों के मतानुसार “विक्रमवोल?-लिपि मध्यस्थ लिपि | 
थी | . परन्तु मेरी मान्यता के अनुसार “उलाप-गढ़- | 

लिपि? ही सिन्धु और व्राझी के बीच की ठीक लिपि हो 
सकती है | सिन्धु-लिपि के पढ्ने के मार्ग तथा कंजियाँ . 
और मुद्राओं में क्या लिखा है, इस fara पर किसी सचित्र | 
लेख-द्वारा प्रकाश डाला जायंगा | br 
संसार के इतिहास के प्राचीन कालक्रम की दुदंशा 
सिन्धु-सभ्यता अधिकतर मेसोपोटामिया की सुमेर- 
सम्यता# से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है| इसी आधार पर 
पाश्‍चात्य विद्वानों ने इसका काल Zo Yo ३२५० से २७५० 


सुमेर-सभ्यता से गठवन्धन किया गया हे | परन्तु इस विषय 
में सबसे बड़ी विशेषता तो यह हैं कि सुमेर-सभ्यता का ही. 
कोई निश्चित काल-क्रम नहीं है। जितने मुँह उतनी at 
बाते हैं । कोई राजा सेर्गन का समय ३० To ३७४०, 
काई ३३५० और ' कोई २७५० बताता हे) केवल एक 
राजा के समय के विषय में १००० वर्षी का मतभेद है। | 
मिख के. mit की दशा इससे भी ख़राब हे। | 
fre ap सर्व-प्रथम राजा मेनेज़ था | फोन सर्गन्स ने. 
ई० Jo ६४६७, श्रन्जेर ने ५६१३, ब्राश ने ४४५५, 
बन्सेन ने ३६२३ और पामर ने उसका समय ३० 

२२२४ माना हैं। इस प्रकार मेनेज़ के समय के विषय 


+ प्रोटो-इलामाइट-सभ्यता के पश्चात्‌, प्रलय की 
दुर्घटना के बाद, सुमेर-सभ्यता मेसापोटासिया में पहुंची 
थी | वास्तव में सुमेर-लोग सुरराष्ट्र (काठियावाडइ) के निवार्स 
भारतीय थे, जिनकी सभ्यता सिन्यु-सभ्यता के «साथ 
सम्बन्धत थी । ये लोग समुद्र-मार्ग-द्वारा मेसापोटासिया म॑ | 
उपनिवेश-स्थापन के लिए गये और वहाँ सुमेर कहलाये : 
इस विषय पर विशाल भारत? के दिसम्बर १९९६ कअ 
मेँ -पसुमेर-सम्यता की जन्मभूमि भारतः ` शीषक लेख मे 


|, ५२४३ वर्ष का मतभेद हे । है कुछ -ठिकानाः! संसार 
` के प्राचीनतम देश मि और मेसापोटामिया -के-इतिहास 
4 | ह न की यह दुर्दशा हे.! इस प्रकार सिन्धु-सभ्यता का 
| भी कोई निश्चित काल नहीं हो सकता | वदद. भी सुमेर- 
| सभ्यता के अस्थिर समय के साथ घटेगा और AST । À 
1 सुमेर तथा बेबीलोनियन वंशावलियाँ 

अब यह देखना है कि कया कोई ऐसा साधन 
उपलब्धः नहीं हे जिसके आधार पर संसार के पुरातन 
इतिहास का कोई निश्चित और विश्वसनीय कांल-क्रम 
| ब्रनाथा जा सके। हाँ, maya उपलब्ध हे वशते कि हम 
| उसको ओर ध्यान दें। प्राचीन सुमेर-जाति के नगर 
- निप्पुर, उर, किश, एरेक आदि की खुदाइयों में सुमेर 
राजाओं की क्रमबद्ध वंशावलियाँ प्राप्त हुई हें । ये मिट्टी 
| कीपक़ी हुई शिलाओं पर खुदी हुई प्रास हुई हैं । इनमें 
वहाँ के राजाओं का राज-काल दिया हुआ है। ये 
| बंशावलिया भिन्न-भिन्न समयों «में लिखी गई थीं । जिसे 
| : ' वंशावली के लिखते समय पहले के जितने राजाओं का 
` Seats समय ज्ञात था वह ते दिया गया है, पर उने 
पूव के राजाओं का जिनका समय ठीक-ठीक नहीं ज्ञात था, 
हज़ारों वर्ष लिख मारा गया हे । परन्तु एक वंशावली में 
प्राचीन राजाओं का जो हज़ारों वषे समय दिया गया है 
/ ` उससे प्राचीन वंशावली में उनका ठीक समय पाया जाता 
` है। इस प्रकार सुमेर-जाति के प्रथम राजा से लेकर 
` अ्रन्तिम राजा तक का ढीक-ठीक राज्य-कांल कहीं कहीं वर्षों 
` ही नही, महीनों और दिन तक का प्राप्त हो जाता है| 

श्व विचार करना चाहिए कि इन बंशावलियों में 
बताये गये राजाओं के राज्य-काल को विश्वसनीय कैसे 
माना जाय। परन्तु यह प्रशन भी हल हो जाता हे | 
` खुदाइयों में. ऐसे अनेक राजाओं के लेख प्राप्त हुए हैं 


"जैसे aia, मेदी, गुदिया आदि । इनके लेखों का राज्य- 

` काल. वंशावलियो के राज्य-काल से मिलता हुआ है | 

दूसरी बात इन वंशालियो के विषय में विश्वास करने. 

यह है कि इनमें लिखा हुआ-कोई भी राज-वंश 

त नहीं प्रमाणित किया जा सका | . इनमें जिस 

लिक्रम से उनका वणन है उसी के श्रनुसार्‌ खुदाइयों 
म इन राजर्वंशों की स्मारक वस्तुएँ और लेख 


amami = 


हुए हैं। दूसरे एक एक वंशावली. की-कई मति त # 
मिन्न-मिन्न स्थानों.में पाई गई हैं और उन aah कती 
ही राज्य-काल पाया गया है | उ ह 
इन वंशांवलियों का मिलोन करके : मैंने . m | 
काल-क्रम. के सिलसिले' में वैढाया हे | पहली :किशः | 
वंशावली, दूसरी निप्पुर तथा तीसरी डब्ल्यू-बी yyy 
नामक वंशावली है | इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है- | 
१--किश-वंशावली--इसमें सर्वप्रथम सुमेर रजा | | 
` उक्कुसि है । यह सर्वप्रथम सुमेर-राजवंश इरीदुके | i 
राजवंश का प्रथम राजा था । इससे लेकर ७ | = 
राजा उराशूतू के राज्य-काल के अन्त में यूता सेनागरों 
के आक्रमण तक. के प्रत्येक राजा का see / 
राज्य काल दिया हुआ हे । यही मेसापोटामिया | 
प्रात सबसे प्राचीन सुमेर-बंशाबली हे |. इसकी i 
विशेषता यह है कि इसके बाद की वंशावलियोकी | 
भाँति इसमें किसी भी राजा का इज्ञारों बां | 
का कल्पित राज्य-काल नहीं लिखा है। इस | 
वंशावली के जिन जिन राजाओं ने अपने लेखों मे | 
जितने वर्षा का राज्य-काल लिखा है वही इस | 
वंशावली में लिखा हुआ पाया जाता है । प्रत्येक 
राज-वंश के प्रत्येक राजा का राज्यःकाल AA | 
पश्चात्‌ फिर राज-वंश के सारे राजाओं ने कुलं | 
कितने वर्ष राज्य किया, यह संख्या भी दी गईहै। 1 
२-निप्पुर-वंशाबली--यह भी प्रथम सुमेरराजा पै 1 7 1 
शुरू होती है, जा इस वंशावली के अनुसार श्र! | रा 
के पश्चात्‌ शीघ्र ही स्वर्ग से आकर राजा हुद्राया। | 
इस imant के प्रारंभिक राज-वंश का विवरण “ l i 
राज्य-काल क्रिश-बंशावली में लिखा हुआ है | उत 
काल इसमें हज़ारों वर्षों का लिखा हुश्रा et 
सौभाग्य से जहाँ किश-वंशावली समास होती ५ 
वहाँ से आगे के राज-वंशों तथा aaa A 
ढौक-डीक समय. दिया हुआ है। वैसे 6 wi 
वंशावली जिस राज-बंश पर समाप्त होती है 3 
पीछे के एक राज-वंश से ही इस बा 
भाग प्रारंभ हो जाता हैं और उस ता a 
राजाओं का. राज्य-काल. दोनों ARAN 
- समान हे | वह है एरेक का दूसरा ₹ 


गूती-जाति का प्रवेश होता है ओर उसके 
रं से लेकर इसिन-वंश के दसवें राजा 'इन्साख 
री? तक के राजाओं का रोज्य-काल इसमें लिखा 


- बानी 
: नने gar पाया जाता है । 
विश! | :-इळ्यू-वी० ४४४ वंशावली--यह. सुप्रसिद्ध 
० ४४५ waa वेल्ड AR ब्लन्डेल के इसिन की खुदाई 
र्‌ है-_ मं प्रात हुई थी । अब यह. ब्रिटिश म्यूज़ियम-में रक्खी 
-राजा हुई है और वहाँ की सुमेर-सभ्यता-सम्बन्धी- वस्तुओं 
igh | में इसका नम्बर ४४४ RI इसलिए इसको वेल्ड- 
र ६३ ब्लन्डेल, वंशावली to ४४४ कहते हैं | डब्लू-बरी० 
सेनाश्रो इसका संक्षिप्त नाम है। ala TR तथा 


eats " यह वंशावली एक-सी ही हे, परन्तु फ़क इतना- है कि 
मिया में | एर के दूसरा. राज-वश का जहाँ से निप्पुर-वंशावली | 
इसकी ma होती है, तथा उससे आगे के दो राजवंशों 
तयोंकौ | का इसमें काल्पनिक समय दिया हुआ है-।- परन्तु 
रे वर्षों उस्वंश से दोनों वंशावलियाँ -मिल जाती हैं और 
। इस | ' जहाँ निप्पुर-वंशावली समास होती है उससे-भी आगे 
लेखों में | के घुभेर-राजाश्रों. का. राज्य-काल इसमें पाया.जाता 
हइ है। इस. वंशावली का राजा दमिक्र निनीशू अन्तिम 
प्रयेक | तुमेरराजा था और उसके राज्य के २३वें वर्ष में 
देने के | केीलन के प्रथम राज-बंश के परें राजा AJAT- 
a | साइत ने अपने राज्य-काल के १७वें वर्ष में इसिन 
है। 


R श्राक्रमण किया और वहाँ के अन्तिम सुमेर-राजा 
दपक निनीश को पराजित करके इसिन को अपने 


T i | | “बील्लोनियन वंशावलियाँ--इॉसन-वंश के सुमेर- . 
T | 


रेजा निर्बल हो चले थे, फलतः उनकी सेमाइट प्रजा 


oe | 2S सरदार ने वेबीलन नगर तथा उसके आस-पास 
बी गा को सुमेर-राजा से छीनकर अपना राज्य 
ah या और वेबीलन-नगर को अपनी राजधानी 
कः शया | इस प्रकार वेबीलन के प्रथम राज-वंश का 


भरभ हुआ | धीरे धीरे. इसकी शक्ति बढ़ चली ओर 
= पथ के ५बे राजा अनुबासुबाइत ने इसिन-वंश के 
उमरराजा दमिकः निनीश को पराजित करके- 
tantra पर अपना राज्य स्थापित. कर लिया. | 


एज UP WE Sina काव्कालागरूपणा 


वर्ष मे पराजित किया था । इस प्रकार मेसोपोटामिया ये. 


सुमेर-सभ्यता के पश्चात्‌ बेत्रीलोनियन सभ्यता | 


उसके राज-वंश काः प्रारम्भ हुआ | इन-लोगों ने मुबाइत ने राज्य ` छीना | इससे ज्ञात होता हे कि Fo To 


ED SRD SOT. र 
बेबीलन पर ईरानी आक्रमण तक राज्य किया | इनकी. | 
` _ मौ पूरी वंशावलियों पाई जाती हैं, जिनमें प्रत्येक राजा 
के: राज्य-काल-का. समय दिया हुआ है । वेबीलेनिया ` 
के ईरानी राज-वंश के पश्चात्‌ ग्रीक ्राक्रमण तक कै 
राजाओं और उनकेःराज्य-काल का विवरण ईरानी ` | 
लेखों में पाया जाता हे | इस प्रकार मेसोपोटामिया : 
के प्रारम्भ से लेकर ग्रन्त तक के राज-वंशों के काल - 
का सम्बन्ध ग्रीक-काल-क्रम से जुड़ जाता है और 
: प्रत्येक राजवंश तथा रांजा का ठीक-ठीक राज्य य-काल 
ज्ञात हो जाता है। ; 


ज्योतिष-शास्त्र-द्वारा बेब लन के प्रथम राजःवंश 
का काल-निरूपण ' 


हिसाब लगाने से शात होता हे कि Fo Yo २११३ में 
वेब्रीलन में war (Gaz) राज-वंश का अथम राजा | 
सुमुत्राबुम' सिंहासनारूढ हु्ा था | इस काल की सत्यता 
का दूसरे उपाय से भी समर्थन होता है | वेबीलन का प्रथम | 
राजा जब गही पर वैंठा उस समय नक्षत्रों:को कयाः स्थिति 
थी, इसका विवरण 'बेबीलोनिया-साहित्य में पाया जाता है। | 
फादर HAL तथा शोश ग्रादि ज़्योतिषियों ने इन नक्षत्रों 
की स्थिति पर से गणना करके बताया है कि ई० Yo २११३ | 
में वेत्रीलन का प्रथम राजा गद्दी पर बैठा था | इत प्रकार | 
दोनों समय मिल जातें हैं ओर इस घटना-काल की सत्यता | 
सिद्ध हो जाती है | डा 

इस प्रथम वेबीलोनियन राजवंश के ५१ राजा Bea 
मुबाइत ने जो सुप्रसिद्ध बेबीलोनियन सम्राट खम्मुराबी का 
पिता था, अपने राज्य-काल के Yost “वर्षे में अर्थात्‌ ई० 
पू० २०१४ में इसिन-नगर पर आक्रमण करके वहाँ के 
सुमेर राजा दमिक़् निनीश को उसके सज्य-काल के २३ वे. 


सुमेर-राज-वंश का सूर्यास्त हुआ और उसका स्थान aa 
लोनियन-राज-वंश ने लिया जा सेमाइट था । सुमेर लोग 
आर्य थे। इसिन, निप्पुर अर किश-वंशावली के राजाओं 
के राज्य-काल का हिसाब लगाते से ज्ञात होता हे कि प्रथम 
सुमेर-राजा उक्कुसि के सिहासन पर बैठने के पश्चात्‌ | 
१३७० वे वर्ष के प्रारम्भ में. aw निनीश से Aaa 


०१४ > १२६९ = ३३८३ में प्रथम सुमेर-राजा उक्कुसि 
राज्यारूढ gar था । यही पश्चिमी एशिया का सर्वप्रथम 
राजा तथा सुमेर-राज्य-वंश का आदि-पुरुष था | इसके 
"> विषय में 'निप्पुर-बंशावली? में यह लिखा हुआ हैं-- 
“स्वर्ग से राज्य-सत्ता का आगमन हुआ | 

इरीदु.में राज्य का प्रारम्भ हुआ । 

इरीदु में (सव-प्रथम) उक्कुसि राजा हुआ |” 

भूगभ के प्रमाण-द्वारा नवीन कालक्रम की 


सत्यता की पुष्टि 


अब देखना चाहिए क्रि उक्कुसि के ई० Yo ३३८३ 
सिंहासनारूढ होने का ate भी कोई प्रमाण हे | यह 
तो स्पष्ट ही है कि sega इरीदु को अपनी राजधानी 
बनाया था, जो उस समय इरान की खाड़ों पर बन्द्रगाह 
` था । सुमेर लेखा में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि सुमेर लाग 
इरान की खाड़ी के मार्ग से मेसोपोटामिया में ्राये थे और 
नाविक होने के ही कारण उन्होंने इरीढु के बन्दरगाह को 
AT राजधानी बनाया था | परन्तु इरीदु से समुद्र के दूर 

Ged जाने के कारण उसके राजधानी वनने के ४३वें वर्ष 
/ में उक्कुस के पुत्र ब्क्कुस ने कश को राजधानी बनाया | 

` इससे शात होता है कि इरीढु के राजधानी बनने के क़रीब 
. ४० वध पश्चात्‌ से समुद्र उसके निकट से दूर हटने लगा 
` था, AA Fo Yo ३३५३ के करीब की यह घटना है। 
[ज इरीढु से १५१ मौल दूर समुद्र पहुँच गया है। 
हेनरी 'रलिन्सन ने हिसाब लगाया था कि मेसोपोटामिया 
३५ वर्ष में एक मील के ater हिसाब से ईरान की 
St दक्षिण की ओर खिसकती जा रही हे | इससे ज्ञात 
होता है. कि १५१५ ३५ - ५२८५ वर्षे पूर्व अर्थात्‌ ई० 
Ro ५२८५--१६९३६ = ३३४९ तक इरीदु समुद्र के किनारे 
ATL इस घटना के करीब ४० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ई० to 
MS x ४० ३२८९ में इरीदु में उक्कुसि ने राजधानी 
पित की थी | यह समय तथा वंशावालयो-द्वारा निश्चत 
I हुआ इस घटना का काल $o पू० ३३८३ मिलता 
ÈI इस प्रकार इस घटना-काल at सत्यता का 
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-इवीती A 
सिस्र की नवीन काल-गणना | 
मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे अधिक 
समभा जाती हे | उस देश के राज-वंश' 
कालगणना ऊपर दी जा चुकी है| सम्या की | 
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कह के राजाओं की संपूर्ण वंशावली तेयार की थी | 
जा pA सिकन्दर के साथ भारत आया था और बाद 
| ‘a का बादशाह हुआ था | परन्तु खेद है किड 
| aaa गे fre राजाओं के मूल मिस्री नाम नहीं दिये 
| ii, किन्तु ग्रीक-उच्चारण के अनुसार नाम दिये गये el 
| येते ही जैसे कि चन्द्रगुत, पाटलिपुत्र, रूगुकच्छ आदि 
| प्रलीय नामों के ग्रीक-लेखकों ने सेन्ड्राकाटस, पाली- 
| अधू, रेगाज़ा आदि लिखा है। इसके अतिरिक्त मिस्ती 
mit दो और वंशावलियाँ पाई जाती हैं। वे हैं 
सरल पेपिरस और मिस के राजा सेती (प्रथम) की 
| fata पर खुदी हुई वंशावली । राजा सेती प्रथम की 
` दाली में मिली राजाओं के मूल-नाम मिस्र की वित्राक्षर- 
हि में .दिये हुए हैँ | चित्र-लिपि में लिखे हुए नामों 
| अविषय में उच्चारण में थोड़ा मतभेद - होता है, क्योंकि 
| भत्रात्लिपि की लेखन-प्रणाली ही ऐसी होती -है। 
Wid मित के प्रथम राजा का नाम Waa लिखा है | 
| ऽधम के शिला-लेख पर इसका जो मूल fret नाम हे 
| अश्न भिन्न-भिन्न विद्वान्‌ दो प्रकार से उच्चारण करते हैं | 
|| श विद्वान्‌ उसके “मना? पढ़ते हैं और जमन विद्वान्‌ 
| परन्ठु मना की पेक्षा मंज ही मेनेथो के 'मेनेज़ 
| ग्राफ मिलता-ुलता है । इससे सिद्ध होता क्रि उसका 
| ऐल नाम “मजः at ar | 


gO लन्ड पेट्री को मिस के एवीडोस नामक स्थान 
। i k R mny तथा उससे भी पहले डो दों 
= = a राजाओं की - समाधियाँ प्राप्त हुई हैं. 
ER | साध मित्त के प्रथम राजा “मंज! की भी प्रात 
RRE AC Smii में इन राजाओं के .लेख एक 
| a nee Aa हुए हैं | यह चित्र-लिपि अब 
Jes, a की माता is हो चुकी हे | इसलिए 
ह जाहि मिली लिपि कहते हैं | 
गम मिली लिपि . सुमेरःलिपि से | बहुत-कुछ 
Rt x है और इसकी सहायता-द्वारा ही पढ़ी T 
tyi े। आ के पथम राजा मेनेज या मंज at FA मे 
Ss ae कीं त्तियो पर लिखे हुए उसके 
का नो नाम हैं। इन लेखों में आदिम-मिली लिपि 3 
EOT a लिखा हुआ है उसका उच्चारण मंजके 
' भी होता है, और आश्‍चर्य की यद बात 


Disa ee सिशवशे Sanat a हि 


। विद्वानों के मतानुसार मौर्व-वंश का चन्द्रगुप्त ही जिसकी | 


था | इसके पूर्व प्रद्योत-वंश के ५ राजाओं ने १४८ ay 


ने मगधःवंशी राजा रिपुंजय से राज्य छीन लिया था | 


है कि वह अपने पिता का नाम शारूकिन लिखता है | 
सुमेर-राजाश्रों के जो नाम इम रन्यत्र लिख चुके हैं 
उनमें ३७वें राजा शगुर का दूसरा नामं शारूक्रिन दिया | 
गया है और उसके पुत्र का नाम AAM | इससे यह: 
सिद्ध हो जाता है कि सुमेर-राजा शगुर का पुत्र मनिश ही 
मिस्र का प्रथम राजा मंज या मेनेज्ञ-था | इस प्रकार मिस. 
के इतिहास का प्रारंभ-काल भी ठीक-ठीक मालूम हो जाता : 
है । मनिश के राज्य-काल का प्रारम्भ fo पू० २६६७ में 
हुआ था | परन्तु मनिश मेसापोटामिया में अपने पिता का 
राज्याधिकारी होने के ३५ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ Lo To २७०२ | 
में मिख का राजा हो चुक्रा था | ऐसा क्यों हुआ था, इसका | 
कारण हम AAA लिखेंगे | 
भारत के प्राचीन राज-वंश 
संसार के अति प्राचीन देश सुमेर और मिल्न के इति- 
हास का काल-क्रम तो निश्चित हो चुका | .अब भारतवप्रे. 
की ओर देखना चाहिए |. यहाँ के राज-वंशों की क्रमबद्ध | 
वंशावलियां पुराणों में पाई जाती हैं । इनमें विष्णुपुराण 
की वंशावली मुख्य है। पुराण ग्रंथों में यह कहीं नहीं लिखा 
है कि कोन राजा कब हुआ AK उसने कितने वर्ष राज्य 
किया | उनमें केवल बंश-सूची भर पाई जाती है | 
र महाभारत का काल ee 
“ मेगास्थनीज़ नामक एक ग्रीक राजबूत मारतवष के 
पालीबोथां नगर के राजा सेन्ड्राकाटस के दरबार में बहुत. | 
समय तकं रहा था | उसने ग्रपना भारत-विवरण लिखा है । | 


राजधानी पाटलिपुत्र थी, मेंगास्थनीज़ का सेन्ड्राकोटस था | 
इस पहचान के आधार पर चंद्रगुप्त AA का काल Ze To 
३१२ निश्चित हुआ है और यही भारतीय इतिहास 
कालक्रम की नींव है। चन्द्रगुप्त से १०० वर्ष पूव महा- 
नन्दी हुआ था । विष्णुपुराण के अनुसार महानन्दी से 
नन्दिवर्धन तक के ११ राजाओं ने ३६२ वषे राज्य किया 


zj 


राज्य किया था । इससे आगे विष्णुपुराण काल के वि 
में मौन हो जाता है | इस प्रकार ज्ञात होता है कि प्रद्योत- 
बंश का प्रथम राजा प्रद्योत Fo पू० ३१२+ १०० 
३६२५ १४८९२२ में सिंहासन पर वैठा था । Ta 


i rea का प्रारम्भ जरासंध से हाता है, जो रिपुंजय से 
पूर्व gaat राजा था और जो कृष्ण, युधिष्टिर आदि का 
समकालीन था | महाभारत के युद्ध से लेकर सिकन्दर के 
` भारत-ग्राक्रमण तक भारत में एक प्रकार से राजनैतिक 
| शान्त थी, इसलिए प्रत्येक राजा-का- ्रौसत -राज्य-काल 
4 २५ वर्ष माना जा सकता है। इस हिसाब से २२ राजाग्रों 
` का राज्य-काल ५५० वर्ष होता है| इनके उपयुक्त प्रद्योत 
T gma पू० ९२२ के साथ जोड़ देने से जरासंध के 
|  राज्यारम्भका काल निकल आता है। अर्थात्‌ ई० Jo 
। | १४७२ के क़रीद्र जरासंध का राज्य शासन प्रारंभ हुआ 
 था। महाभारत के युद्ध के पूव ही भीम-द्वारा जरासंध का 
वध हो चुका था और उस समय उसका पुत्र सहदेव मगध- 
| पति था | उपयुक्त वर्षों में से जरासंध का ग्रोसत-राज्य- 
काल २५ वर्ष निकाल देने से यह ज्ञात हो जाता है कि 
सहाभारत-युद्ध कब्र हुआ था। काशीप्रसाद जी जायस- 
ae ने इसी श्राधार पर इसका समथ ई० To १४२४ 
|. *मानाहे| 
; महाभारत के समय से मनु तक के राजा 
सूयवंश का अंतिम राजा बृहृदूगल अभिमन्यु-द्वारा 
महाभारत-युद्ध म॑ मारा गया था | इसके वंश में ३० पीढी 
पूव रामचन्द्र जी हुए थे | इन राजाओं के समय में भी 
` भारत की राजनैतिक स्थिति एक प्रकार से शान्त-सी थी | 


क आक्रमण के समय में थी। अतः इस ग्रवस्था में प्रत्येक 
राजा का औसत राज्यकाल २५ वर्ष के बजाय २३ वर्ष 
माना जा सकता है। इस हिसाब से बृदृदूगल से राम- 
चन्द्र तक के राजाओं का राज्य-काल ६९० वर्ष होता है | 


žo To 


_ हाँ, उतनी शान्त नहीं जितनी महाभारत से सिकन्दर ` 


कालीन था 


मनु का पुत्र था। मनु के कार्यो-द्वारा जात होता है क्कि ३२ | : 
राज्य कम से कम ५० वर्ष तो अवश्य रहा होगा | अर क. 

ज्ञात होता है कि ई० To ३४४५ या $o पू ३४५ T 
भारत में राज-वंश का प्रारंभ हुआ था और प्रथम ee G 


मनु - गद्दी पर बैठा था। इस प्रकार ई० To स्य l i at 
क़रीब . से भारत का राज-वंशी इतिहास प्रारंभ होता i | a 
काल-क्रम को इस रचना-प्रणाली के अनुसार र्शक | ३1 
कुछ राजाओं का काल इस प्रकार निकलता है... | i 
वंशावली के नाम -राज्य-काल र 
अनुसार क्रम ईन o E 
ag रन २३९५-२३७४ E 
र¬ विङुक्षि २३७४-३३५३ | पव 
3— निमि 0 | एक न 
४--  पुरंजय ३२५३-३३३१ | प्रथ 
५ अनेना ३३३२-३३११ [हुवा 
११ धमार २१८५-३१६४ |स 
१७-- प्रसेन ३०५९-३०३ | i a 
र्द्य युवनाश्व ३०३८-३०२७ Ja & 
१९-- मांधाता ३०२७-३००६ | भय 
२०-- पुरूकत्स्थ ३००६-२९८६ | 
२१ त्रसद्दस्यु २९८५-२९६४ | मेज 
२३-- - प्रव २९२२-२९०६ 
a Us २६२८-२६०१ ५ 
२८-- सगर २६०७-२५८६ | 
३९-- असमंज ' ` २५८६९-२५६५ 
४०--- ABA २५६५-२५४१ |` 
४२ दिलीप २५२०२४१ |, 
४४ सुहोत्र | २ 
५२ सुदास २३१०-२२८ 
२४-- अर सक 
a g 
६२-- ` अज : प 
६२-- दशरथ : 
६४ 


- रामचन्द्र | 


+ यह विक्ुक्ति का भाई था, इसलिए बिड 


के करे, 

nT 00 5508. + +? 
२०९३ २०७२ 5 इस प्रकार सुम२-वंशावलियों द्वारा भारत के प्राचान : से i 
२०७२-२०५१ 


। कममर राजा का नाम तथाः उसके राज्य-काल 
ai दी हुई सुमेर राजाओं की सूत्वी के क्रम-नंवर 
॥ तथा राज्य-काल से मिलाकर देखें | दोनों सूचियों 
page मिलती हुई होने के कारण आपको आश्चर्य 
ग्रौर भारत के तथा संसार के इतिहास को एक नई 

प मालूम होगी | आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि 


तर है हाँ! 
इन दोनों वंशावांलयों की तुलना करते समय क्रम- 


६ तवर मे सूर्यवंशी राजाओं का सुमेर-राजाओं की अपेक्षा 


» | नम्बर अधिक होगा । इसका यह कारण है कि सुमेर 
RR ग्र प्रथम राजा उक््कुसि (इद्धवाकु) भारत के. प्रथम राजा 
११ Way था इससे सिद्ध होता हे कि संसार के 
६४ तहत के सबसे प्राचीन माने जानेवाले सुमेर-राजवंश 
कव tata भारत का राज-वंश एक पीढी अधिक प्राचीन 
२७ | इतना ही नहीं, भारत के सूय-वंशी राजा ही मेसा- 
०६ TA के सुमेर तथा मिस्र के फराडं-राजा हुए । 
८५ | सिक सुमेर का प्रथम राजा था और सगर का पुत्र 
६४ | ग मित्व का प्रथम राजा था | इसके निजी मिस्र 
९१ | में इसका नाम Gis? लिखा हुआ मिला है तथा 
०७ ey पूर्व, इसकी एक उपाधि भी लगा हुई है, 
5 ग उच्चारण होता है “रहा? | इस प्रकार महामंज 
६१५ | शण भिस्त का प्रथम राजा था। सगर ने इससे 
४९० k मि होकर इसंको निकाल दिया था । यह फिर कहाँ 
९६ |: सिमा उल्लेख किसी भी पुराण में नहीं है | वास्तव 
४० 2 पला गया था और वहाँ अपना as 
ह. ज > तथा भारतीय सभ्यता का प्रचार करके वहाँ 
४७ 


त ATAR हुआ । इस प्रकार भारत संसार 


“चीन देश होता है| : 

YT झा "^ देशों के राज-वंशी इतिहास के प्रारंभ 
BR Sethe ० Yo ३४५० 
iy etn, ` ३३८३ 


२७०२ 


a पाठक-गंण सूर्यवंशी आंय-राजाओं की इस 


aan ae सुमेर-राजा एक ही थे। इसका / 


राजाओं के समय तथा राज्य-काल का उद्धार हो नाता है|. 
कया भारत तथा उसकी संस्कृति को कश्मीर से कुमारी तक्र | 


तथा - अटक से कटक तक की सीमा में देखने पाले हमारे , | 


दान ज़रा अपनी संकुचित सीमा से बाहर दृष्टिपात 
करगे ! खेद है कि गुलामी के-वन्धन में सदियों से.जकडे 
हुए हम लाग भारत में ही “भारत? को माने बैठे हण ह | 
"हेम नहीं ज़ानते कि भारत का प्राचीन इ.तद्दास ही संसार 
का प्राचीन इतिहास था या यों कहिए कि संसार का 
प्राचीन इतिहास ही. भारत ar प्राचीन इतिहास था | 
हम कूप-मंडक की भाँति अपने इतिहास को वेदों पुराणों 


रामायण, महाभारतः रादि ग्रन्थों में खोजते हैं, परन्तु अह | 
नहीं जानते कि मेसापोटामिया, मिस्र, लघु एशिया और मध्य | 
एशिया के प्राचीन खण्डहरों Fat हुई हमारी पुरातन | 


संस्कृति हमको बुला AS | सुदूर पैसिफिक महासागर में 
` स्थित इस्टर तथा नेकर निहोग्रा के द्वीपों में हमारे wea 
डेरो की सिन्धु्लिपि तथा सभ्यता हमारा ग्रावाहन कर | 
. रही है । अमेरिका के एन्डीज़् पबतों पर सहस्नों वर्ष से 
स्थित हमारे दुग, राजप्रासाद आदि सूने पड़े हण हैं । 
क्या अपनी इस प्राचीन सभ्यता की हम सुध नहीं लेंगे ? 
क्या अव भी हम रामायण और महाभारत के चक्कर से . 
मुक्त न होंगे और बाहर जगत्‌ भर में फैले हुए अपने गत. 
गौरव पर दृष्टिपात नहीं करेंगे ? भारत के प्राचीन इतिहास 


के लेखकों के लिए. घर के कोने में बैठकर क़लम चलाने | 


का अब युग समाप्त हो रहा है। यदि भविष्य में हमे | 
अपनी प्रतिष्ठा क़ायम रखना हो तो फावडे लेकर ' 
दुनिया भर में ब्रिखरे - हुए अपनी सभ्यता के खरडदरों 


पर हमें टूट पड़ना चाहिएं। यह राष्ट्रीय जाणति क्राय | 


है । ज्यों ज्यों हढ़तम प्रमाणों के आधार पर हमारे पुरातन 
गौरव at agar सिद्ध होगी, abel वह श्रेष्ठता की | 
भावना हमारे हृदयो में नव जागति की अधिकाधिक 
ज्योति `. जंगावेगी और हमारे राष्ट्रीय अभिमान को. 
वृद्धि होगी] 

सारे जहाँ पे जब था, वहंशत का ग्रावतारी | 

agi चिराग्रे-आलम! थी सरज़सी हमारी || 

शमश्र AeA न थी जब, यूतों के अंजुसन में । | 
ताबाँ था मेहरे वेनिस, इस वादिये कुहन में ॥ `. 


वा — Tee 
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See ry, ca 
Me. ...,. ` 
; तु 


व उन थे जारी। तथापि-- 
स खाक्के दिलनशीं से, चश्मे हुए थे eee : 
a अरब में जिनसे होती थी आबकारी ॥ qaa, मिख रोमां, a मिट गये जहाँ से | 
(वकवस्त) अब तक मगर्‌ है बाक़ी नामोंनिशाँ हमारा || 


कुछ वात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी | 


परन्तु ग्रव-- सदियों रहा हे दुश्मन दौरे ज़माँ हमारा || 


सब सूर वीर अपने, इस ख़ाक में निहाँ हैं। 


टूटे हुए खैंडहर हैं. या उनकी ह्यां हैं ॥ (इकरा) Le 
i (चकबस्त) e e 
| रार 

ae aa सै 

में ; qe v ह मिति 

में समुद्र के कूल खड़ा हू 3 

` | दिसत । 

लेखक, प्रोफेसर धर्मदेव शास्त्री > Ek: { arg 

: Twat 

में समुद्र के कूल खड़ा हूँ। | ऐ द्वीप 


ऊपर देखू तो नभ अनन्त, 
नीचे वारिधि का /नहों अन्त | 
` पत्तो होकर उड़ जाऊँ क्या ? 
- रत्नाकर क्या बन पाऊंगा ? 
मानस को इस विचिकित्सा में-- 
बस कुछ भी तो नहीं बढ़ा हूँ ॥१॥ मैं समुद्र के - 


दो अनन्त के बीच ara g o मानवता का चरम प्रक्षे 
- मैं फिर भो क्‍यों कर गवं करूं। देवत्व लाभ करना है बस | 


अपने कश्मल इस अन्तर को “का फिर उससे भी आगे बढ़कर 

रातदिन पापों से और भरूं। : भूमा स्वरूप की प्राप्ति सुखद्‌ | 
इसी लिए तो जग में निश्चय पूणं Safa से शिक्षा लेकर i 
अवनति के ही गर्त पड़ा हूँ ॥२॥ में समुद्र के-- उस अनन्त की ओर उडा हूँ ॥४॥ मैं समुद्र 


देखो सागर उमड़ रहा है... में रत्नों का नाम न जानू 

gaa अनन्त रस-लहरीमें- | ` परिडत बस अपने को मानू । 

पोथो ही सबंस्व नहा है : 
रत्नों की खनि और कहीं है। 

. अपने को कुछ पढ़ा समर्भकर | 

` ज्ञानादन्वत्‌ से दूर पड़ा हूँ ॥ 


१ | qA महासागर में असंख्य छाठे छोटे द्वीपसमूह हैं। 
बाल) | ^ उनमें से ७,०८३ aa का एक समूह फिलिपाइन 
_ | aaa से प्रसिद्ध हे । १८९८ से पहले यह स्पेन के 
| artim, पर बाद में अमरीका के संयुक्त-राज्यों ने 
| age करके इसे छीन लिया । इस युद्ध के पहले 
| ; कतिपाइनवासी स्वतंत्र होना चाहते थे और जव 
| qear के अधिकार में ग्रा गये तब उन्हें अपने प्रयल् 
5 ३ होना पड़ा | हाँ, बाद में उन्हें स्वतंत्र कर . देने 
| गे हा संयुक्त-राज्य ने भी प्रकट की। संयुक्त-राज्य के 
Í Wag भी उपनिवेश नहीं था । फिलिपाइन ही एक 
| ऐदप-समूह था जो उसका उपनिवेश कहा जा सकता 
|| I जिसे उसने दूसरे योरपीय राष्ट्रों की तरह अपने 
| शरस्‌ में रख छेड़ा था । परन्तु संयुक्त-राज्य की सरकार 
| "धारणा इस विषय में बिलकुल भिन्न at) वह दूसरी 
ji जातियों के समान हमेशा ही इस द्वीपसमूह पर 
| हग अधिकार नहीं जमाये रखना चाहती थी । १९१३ 
| "ब के प्रसिद्ध प्रेसोडेंट रूज़वेल्ट ने अपनी जीवनी में 
फ़ awe लिखा हे 
a फिलिपाइन पर फिलिपाइन-निवासियो की 
` | के लिए राज्य कर रहे हैं और करते रहे हैं। यदि 
A F के उपरान्त वे इस प्रकार के राज्य को नहीं चाहेंगे 
A हे बे एप है कि हम उन्हे छोड़ देंगे । पर जव हम 
“पेव यह बात साफ़ जता देंगे कि बाद में हम 
i उत्तरदायित्व बिलकुल न लेगे।...हम 
बिलकुल ही हाथ धो लेंगें ।” , 
दन की यह भविष्यवाणी dete रूज़वेल्ट ने 
तिया a निकर आ गया है । संयुक्तःराज्य ने निश्चय 
फिलिपाइनवासी स्वराज्य के योग्य हो 
देस वर्ष में उन्हे पूरी स्वतंत्रता देकर 


4 
i 
| 
$ 
| 


T 
NAD 
i a Sac: पहला मौक्रा है जब किसी शक्ति- 
; nee S अधीनस्थ एक देश को बिना किसी 
देने की घोषणा की हो। | 
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फिलिपाइन की स्पतंत्रता 


लेखक, श्रीयुत रामस्वरूप व्यास | 


' से अपना नियंत्रण बिलकुल हटा लेगा । | 


सन--को अपने हाथ में ले GSE हे । केवल यही नहीं, 
वे तो वहाँ नई नई चोज्ञें और पौधे लाकर बोना' चाहते 


पर फिलिपाइन को इस स्वतंत्रता के प्रश्‍न - ने फिलिपा- . 
इनवासियों के लिए नई आथिक और राजनैतिक समस्‍यायें" 
खड़ी कर दा हं, जो बड़ी विकट दिखाई देती हे | इनमें 
सबसे पहला प्रश्‍न जापान के सम्बन्ध का है | 

जापान आधुनिक समय के उन्नतिशील राष्ट्रों में है| 
उसने भी योरप के साम्राज्यवाद के सिद्धान्त को अपनाया | 
है, जब सिवा एक या दो राष्ट्रों को छोड़कर सभी योरपीय 
राष्ट्र साम्राज्य की इच्छा नहीं करते और कुछ के लिए तो 
निश्चय ही यह प्रश्न भार-स्वरूप सिद्ध हो रहा है,। ऐसे समय 
में कुछ सच्चे और कुछ women से प्रेरित होकर 
जापान का उठता हुआ राष्ट्र 'जापान-साम्राज्यः का स्वप्न 
देखता है | यहं ठीक है कि ्रौद्योगिक राष्ट्र होने के कारण _ 
ओर उसके द्वीपां मं वहाँ की बढ़ती हुई जन-संख्या के 
लिए,कम जगह होने के कारण उसे कच्चे माल के लेने | 
ओर अपनी बढ़ी हुई जन-संख्या को बाहर भेजने की ज़रूरत 
पड़ती है | पर हाल की कुछ खोजों के अनुसार यह भी. 
निश्चित-सा हो गया है कि आर्थिक दृष्टि से,साम्राज्य का 
होना कोई AG की चीज़ नहीं है। | न” 

जापान फैलना चाहता हे और फेल भी रहा हे | इधर 
पिछले वर्षों में उसने मंचूरिया और उत्तरी चीन का कुळ. 
हिस्सा ले लिया है, पर इतने से ही उसकी तृप्ति नहीं हुई 
है | अब उसकी दृष्टि फिलिपाइन-द्ीपसधूह पर है और ख़ास 
कर जब से संयुक्त-राज्य ने फिलिपाइन को स्वतंत्र कर देने 
की घोषणा की है, उस समय से इस विचार को लेकर 
जापान में कार्य भी शुरू कर-दिया गया. हे । संयुक्तरराज्य 
के वहाँ से जाते ही वह उस पर ग्रपना दाँत गडा लेना | 
चाहता है। . ५ 2० A 

अभी जब तक संयुक्त-राज्य वहाँ है तब तक राजनेतिक 
दृष्टि से तो कुछ किया नहीं जा सकता | हाँ, आशिक दृष्टि 
से जापान वहाँ अपने पैर फैला रहा है । जापानियों ने वहाँ 
के एक बड़े द्वीप के दो प्रधान ब्यवसायों-लकड़ी और 


हैं और कुछ नई चीज़ें तो उन्होंने वहा लाकर लगा भा दा 
हैं| इनके लिए उन्हाने वेशा/नक खोज में बड़ा रुपया 
aa किया है | वे पेरू से रुई, लिवेरिया से काफ़ी, सिंगा- 
पर से ताड़ के पेड़ और अनेक प्रकार के फल दूसरे स्थाना 
से लाये हैं । यह सब इसलिए कि भविष्य में जब फिलिपा- 


आवश्यक वस्तु यहीं से मिल सकें | 

साथ ही प्रतिवर्ष जापान का बना हुआ माल भी 
बड़े भारी परिमाण में ग्राता है और उसकी खपत भी 
Ga होती है | उधर श्रमेंरिका से जो माल आता था वह 
कम होता जा रहा है ओर जापानी माल का आयात बढ़ 
रहा है | १९३२ मे ६०,००,००० डालर का माल, १९३३ 
में, ९५,००,००० डालर का माल और १९३४ में: 


SAA के रास्ते १९३४ में २,७९,००० डालर का माल 
न STA से ग्राया और उसी वर्ष ११,९०० डालर का माल 
 ग्रमेरिका से आया | उवाग्रो-बन्द्रगाह पर १९३४ में साल 
भर में ९८ जापानी जहाज़ आये-गये और उसी वर्ष केवल 
४ श्रमेरिकन जहाज़ वहाँ AÀ | 
व्यापारिक दाष्ट से कुछ श्रौर भी लाभ है, जो जापान 
के पत्तु में है) फिलिपाइन में वें अनेक चीज़ें पाई जाती 
` हे जिनकी आवश्यकता जापान को है । खनिज पदार्थों में 
(| वहां लोहा, साना और क्रोमाइट होते हे । लोहा और 


नाइट्रेग्लिसरीन नामक ध्यंसक पदार्थ बनाने के काम में 
आता है। नारियल का कोयला गैस मास्क बनाने के काम में 
' ग्राता है | हाल में ही यहाँ मिट्टी का तेल भी निकल आया 


यह सत्र ATERT जापानियों को हे, पर फिलिपाइनवासियों 
को भी कुछ कम ग्राकप्रण नहीं है। उ 
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` नीति निश्चित नहीं हे । वहाँ के नेता मेन्युत्रल उ i 
इन 'जापानी साम्राज्य' का हिस्सा होगा तब उन्हें सब 


` १,२४,००,००० डालर का AG जापान से AMT | केवल 


. क्रोमाइट युद्ध के शस्र बनाने के काम में आते हैं | नारियल : 
भी खूब होता हे, जिससे ग्लेसेरिन निकलती है और एक 


` है 1 गन्ना, लकड़ी, सन और काफी भो यहाँ खूब होते हे | 


[ we 


हे । वह अपने TH, व्यापारिक काठियों ओर i 
लाइनों का जाल फिलिपाइन म॑ फेला रहा है ixi 
जाल MR विस्तृत ओर मज़बूत होता रहाई ए || 
अभी फिलिपाइन-राज्य या संयुक्त-राज्य की इस बिग दौ तिक 
जो संभवतः स्वतन्त्र हो जाने पर वहाँ के प्रेसीडंट ब्रन | | a 
पता नहीं कि इस विषय में क्‍या सोच रहे हैं, पर यह aag | = 
है कि इस प्रश्‍न का हल करना उनके लिए बड़ा काग एला 
होगा | “| faa 

इस व्यापारिक स्थिति से चाहे संयुक्त-राज्य के अत | a 
नुकसान न भी हो, पर फिलिपाइनवालों के भारी नुकसान || aif 
है | फिलिपाइन का प्रधान उद्योग खेती है और गन्ना का ६ 


की ख़ास उपज है | २०,००,००० मनुष्य इस उद्योग में | a 
लगे हुए हैं । ४० Ho प्रतिशत यहाँ की उपज विदेशको | ९६ 
भेजी जाती है और इस सबका + संयुक्त-राज्य खरीदा | हाह 
है | १९३४ में फिलिपाइन से ६,४०,००,००० डालर | उसका 


शक्कर संयुक्त-राज्य को भेजी गई थी ओर यह बाँकी | 
बाहर भेजी जानेंवाली चीज़ों का. ६१% atl संसार के | 
दूसरे देश अपनी शक्कर की आवश्यकता को स्वथं gl | ` 
कर लेते हैं, थोड़े देश बाहर से शक्कर मँगाते है| | 
संयुक्त-राज्य से राजनैतिक सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने पर 
आवश्यक नहीं कि वह यहीं से शक्कर ख़रीदे att बद 
शक्कर के उद्योग को धक्का लगा तो फिलिपाइन की प 
MAF अवस्था पलट जायगी, FAs शकर 
आय वहाँ की राष्ट्रीय आमदनी का २ है | जब E ब्रा 
चली जायगी तब बड़ी कठिन समस्या saa हो aadi `. 
अभी तो संयुक्त-राज्य उसकी शक्कर ख़रीदता है आर से 
बदले में फिलिपाइनवासी वहाँ की. बनी हुदै चो 
रुई के कपड़े, रासायनिक पदार्थ प्रतिवर्ध 84° 
डालर के ख़रीदते हैं। l 
यह ठीक है कि जापानवाले वहाँ से १. all 
ada, पर वह तो वही माल ख़रीदेंगे । 
जापान के उद्योग के लिए आवश्यकता होगी 
जापान का स्वाथ वहाँ अपना बना हु माल नेव 
न कि ख़रीदने में | ; 
“इन राजनैतिक और sae RT 
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वे 
है, ए | a os जगता Sl सादय Mi SUNS ग्राफ जापान नामक संस्था की. नींव रकी है । साथ ही : 
ह. ot आथिक कारणों से! दूसरे देशों पर. पदाती होना भी एक लात गा कि 
जेन || “प्य जमाना चाहता है। फिलियाइन-द्वीप जापान से और फिलिपाइन को. संस्कृति में भी उतना भारी ग्रस्तर- 
a . नकट है । जापानी मेंडेटरी पलाउ नामक द्वीप से नहीं है । < ः 
निक्ष | rage का वायुयान से केवल तीन Fe का बहुत सम्भव है कि एक दिन फिलिपाइन पर संयुक्त- . 


कहन 


की शिक्षा दी है। aa फिलिपाइन के निवासी 
गये हैं. कि संयुक्त-राज्य उन्हे IA करने को 
इस स्त्रतन्त्रता को कायम रख सकगे £ 


हविलिपाईन व्र 
एला है । साथ ही यह द्वीप आवश्यकता पड़ने पर जल- 


और वायुयानों का AS) बनाया जा सकता है | अभी 


के पक्ष में हें. | मनीला के एक प्रसिद्ध वकील पित्रो ड्युरान, 
इनके प्रमुख प्रचारक हैं | इधर हाल में जापान में भी इसी | 
उद्देश से मारक्तिस टोकूगवा ने 'फिलिपाइन-सासाइटी 


राज्य के बदले जापान का MST TET । पर यह किसी, | 
भीषण युद्ध के बाद न होगा । जापान का व्यापारिक जाले 


ee eee 2223: 


1. भारी रा फिलिपाइन की रक्षा का प्रवन्ध करता है और फेल जाने पर वह अपने व्यापारिक हितों की सदा करना 
THR | तके लिए उसे २,६०,००,००० डालर Wa करने पड़ते चाहेगा ओर काई छोटा कारण भी उसे अपनी सत्ता जमाने 
ना वह १) क्या खतंत्र फिलिपाइन इतनी बड़ी रक़म रक्षा! के का मौका दे सकता हे | तत्र "फिर फिलिपाइन में इतनी | 
दोगे | (दए खच कर सकेगा ? शक्ति न होगी कि वह जापान के सैनिक वले को रोक सके. 
देशक | (घर जापान केवल अपना व्यापारिक जाल ही नहीं. और जिस प्रकार चीन रबर जापान का रोक नहीं सकता, 
रदा | ऐता हहा है, फिलिपाइन में ऐसे विचारों के फैलाने में भी फिलिपाइन भी उसके सामने कुछ न कर सकेगा। 
लर) | रका हाथ है जो फिलिपाइन के जापान का भाग बनाने र 
वहाँ al | - 
सार के | - 
वयं पूरी | ` ; _ गीत 
ते है| | 
p लेखक, श्रीयुत बालकृष्ण राव 

टू ५ 
। “i - रजनी के उर में ज्योति-शलभ, ! pr 
a a ध्वनि के मृदु अंकुर `स्पन्द्न में 
ean | अंकित कर गई अमिट आशा 
mu | यह्‌ नियति निराशा के सन में ॥ 
रउ | मिल गया तृषा में शीतल जल, 
ae नीरव लय में मधुमय भाषा; 


खोया था जो कल MGT 
मिल गया विकलता 


के वन a ll 


स्थिर हुई काल-गति, बने एक | 
आगामी, आगत, विगत सभी | 
मिल गई सरस कवि को कविता. | 
चिर-मुक्ति-मन्त्रःमय बन्धन में॥ . 


धुनिक वैज्ञानिक प्रयोगो-द्वारा जापान 
में मोतियों का उत्पन्न करना वेसे ही 
सम्भव हो गया हे, जैसे हम लोग 
धान-बांजरा बोते हैं | यह न सम- 
किए कि जापानी लोग ये मोती 
` कृत्रिम ढङ्ग से बनाते हें और ये 
नङ्गली मोती हैं | ये मोती वैसे ही वास्तविक और मूल्यवान्‌ 
होते हँ जैसे कि प्राकृतिक मोती होते हे | यदि 'दोनो में 
अन्तर है तो केवल इतना ही कि एक प्रकृति उत्पन्न करती 
-है AR दूसरा मनुष्य का हाथ | 
जापान क य॑ मोती “मिकोमोटो? के मोती कहलाते 
| है | यह नाम इसलिए पड़ा कि इस प्रकार वैज्ञानिक ce 
| स माता उत्पन्न करने की विद्या का वहाँ इसी नाम के एक 
| व्यक्ति ने श्राविण्कार किया है । उन महाशय का पूरा नाम्‌ 
| श्रीयुत काकिची मिकोमाटो हे | गोकाशो की खाड़ी 
| लकर ITAL द्वप तक फेले हुए उनके आठ बड़े बड़े 
| 
| 
| 


समुद्र] खत हैं ,जिनमं ये मोती उत्पन्न किये जाते हें । इन 

Gal का चेत्र-फल लगभग ४१,००० एकड़ हैं | इन खेतों 

स. किस प्रकार मोती उत्पन्न किये जाते हैं, यह कार्य एक 
F See N सरस AK ATIA कथा के ही समान चित्ताकर्पक है | 


` ` आवश्यकता नहीं है.। हमारे. देश में एक कथा प्रचलित 
हैं कि जब स्वाति-नच्नत्र में पानी बरसता है तब. वर्षा की 


Hdl उत्पन्न कैसे होते हैं ae यहाँ बताने की 
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[मनुष्य-द्रारा उत्पन्न किये हुए मोतियों कौ. माला ij 


| जापान में मोतियों की खेती 


| लेखक--श्रीयुत नलिनी सेन 


यदि कोई बूँद सीप के मुँह में चली जाती है तो वही मोती 
बन जाती है | यद्यपि यह बात सत्य नहीं है, तथापि यह 
सत्य कथा की ओर इशारा करती है। वास्तविकता यह है 
कि जब कोई भी विजातीय द्रव्य सीप के मुँह में चला जाता. 
है तब उसके भीतर एक प्रकार का. दर्द या जलन पैदा 
होती है और उसके शरीर से एक प्रकार का तरल पदाथ 
निकलकर उस विजातीय द्रव्य को ढँक लेता है | सल 
होने पर वही मोती बन जाता है । श्रीयुत मिकीमोदो ते 
इस आकस्मिक घटना को एक क्रमबद्ध नियमित वैश 
रूप देकर सीपी से. मोती उत्पन्न करना सबेथां मत “ 
वश की बात बना दिया है | इस प्रकार जो मोती उ 
होते हे वे प्राकृतिक॒-मोतियों से किसी बात में हीत | 
होते | इतना ही नहीं, उनमें और भी कतिपय विशेषता 
ग्रा जाती हें | aaa 
मिकीमोटो के इन खेतों में जा मोती पाले ज 
जब चार वर्ष के हो जाते हैं. तब वे श्राधुनिक च 
के सिद्धान्तों के ग्रनुसार बड़े कोशल से चार जाते 
उनमें जलन पैदा करनेवाले छोटेछोटे विजातीय 
के कण्‌ प्रविष्ट कर दिये जाते हैं। यह किता ६ = डत 
पश्चात्‌ सीप तार के पिँजड़ां मे रख कर ">. =| ये 


दी जाती हैं ताकि want सें उनकी i व 
ae समुद्र के पानी के अन्दर खड्डे किये किया | 
इसलिए J 


wea कें सहारे Ge जातें हैं) ऐसा 


ल ज्य जळा री अ वाई 
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Í deat ४] 
ह आहता हो या किसी प्रकार का ख़तरा 

वो वे ated स्थानान्तरित र दिये जाय | 

> पानी के भीतर लाहे के Aagi में सुरक्षित सीप 
ते दर प्रविष्ट किये गये विजातीय द्रव्य का दमन 
कहे के लिए एक प्रकार का तरल पदार्थ अपने शरीर 
मातर से निकालते हैं ओर उसको उस द्रव्य के ऊपर 
एतो में लपेटते चले जाते हैं | इस प्रकार सोप के 
हृदय में मोती बनने का जा काय. आरम्भ होता हे वह 
wut वैसा ही होता है जेसा कि प्राकृतिक अवस्था 


3 RR g 


I TF a a en a em 


ee हुआ करता है | प्रतिवर्ष एक बार ये सौपे. परीक्षा 
दे लिए पानी की सतह पर लाई जाती हैं, उनकी. 


५ होतों की सफ़ाई की जाती है और घास या कीड़े आदि [टोबा के मोतियों के काराने में मोतियों में सरा >. 
| जे उन पर उग कर उनकी बाढ़ को रोक सकते हैं वे = कियेजा रहे हैं |] 
च कर हटा दिये जाते हैं | कठिनाइयों और जाखिमों का सामना करना पड़ता है 
मोती : उनकी गिनती नहीं है | बहुत-सी ऐसी आपदार्य भी ती 
व रहती हैं जिनको वश में करना मनुष्य की शाक्ति के बाहर 
me हो जाता है | कभी कभी समुद्र में भयङ्कर तूफ़ान ग्राते है, 
जाता जो खेत के खेत बहा ले जाते हैं | .कभी कभी शीतकाल में 
[पैदा पानी की सतह के भीतर ऐसी ठंड दौड़ जाती दै कि सीपों 
पदारथ का जीवित रखना श्रसम्भव हो जाता है । इन खेतों पर | 4 
aa - कार्य करनेवालों को ऐसे ही न जाने कितनी. मुसीबतों का । 
टो ने रोज़ सामना करना पड़ता रहता है | टु _ 
तिरत इस अवस्था में सात वर्ष रहने के पश्चात्‌ यदि सीप 
कें जीवित रहती हैं तो उनके पेट से मोती निकल सकते हैं। 
gad परिस्थिति के अनुसार ये मोती उज्ज्वल और चमकदार या || 
[ह मलिन और भद्दे भी हो सकते हैं। ये बहुमूल्य भी हो | 
त सकते हैं और निकम्मे भी। कमी कभी ऐसा भी होता है 
? कि किसी किसी सोप से मोती निकलते ही नहीं | उत्पादकों 
ह को इन सब बातों के लिए. तैयार रहना पड़ता है । | 
स्म इन सात वर्षों के समय में समस्त प्रकार की सावधानी || 
x] वर्तने परः भी लगभग २० प्रतिशत T मर जाती हैं।जब | 
a अन्तिम बार ata चीरी जाती हैं तब प्रायः देखने में आता 
रै | [यु —————— डक आली वर ass है कि लगभग Yo प्रतिशत में मोती बने ही नहीं | 
a | te हा w कोकिची 'मिकीमोटो । जापान में मोतियों की ag में से जव मोती निकाल ,लिये जाते हें तब मोंतयों | 
a TAR इन्हीं महोदय ने किया है] कीजो कड़ी परीक्षा की ज्ञाती है उसमे सिफ श्या ५. | 
हा | ष णं यह ने समिए कि यह कार्य बड़ा प्रतिशत खरे उतरते है | a 
BE । इस प्रकार सीप उत्पन्न करनेवाला कोजिन . जापान को मिकौमोटो प्रयोग-शॉलाओं में व्यापार | 
FaN | 
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हैं वे जमे एक हा आकार के .नहीं होते 
भी छोटे-बड़े विभिन्न श्राकारों के होते हे 
खेतों से उत्पन्न मोतियों से माला 


चुनाव करते समय हो सकता है | 


oe 


का चुनाव मिकीमोटो के कारखाने में जापानी लड़कियाँ 


| ` ज्ञाते ह। Ra प्राकृतिक रूप से जो मोती उत्पन्न होते ग्रत्यन्त ग्रर्थ-प्रदायक और महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। 


Case «। 
सॉवलिया 
लेखक, श्रीयुत सयनारायण व्यास 'सूर्य 
मेरी ममता की नौका पर नहीं निकट-तट है, दुस्तर हैं, 
ले मन की पतवार ! सागर अगम-अपार ! 
| क़ 2 स w 5 
नाविक ! कहाँ चले तज करके, | उस विशाल-सागर की dat 
सरत - हृद्य - संसार ? आरं. वीचि-वल्लरियाँ ! 


उस सुन्दर दुनिया में देखो-- 
जाओगे... हिय-हार | 


a 
बड़ी सरल, मन-मेहक- भी है, 
e A > नि | 
किन्तु कठिन, साँबलियां : 


उतना ही कठिन होता है जितना कि प्राकृतिक मति | | 2 i 
मालायें बनाने के लिए अच्छे और एक से मोति | इता ह 
| द दि 
| क्भीदिः 


¦ A YS १४ २. ok 
‘eS अपनी कुशल अँगुलियों के द्वारा करती हैं | कारखाने मे 
| ` = काय करने के अतिरिक्त बहुत-सी लड़कियाँ गोताज़ोर 
a भी होती हैं । वे पानी के भीतर मर्दों की ate अधिक | 
| ` [eta के भीतर बये हुए दो मोतियो के नमूने ।] समय तक रहं सकती हैं | ँ 


के लिए केवल वे ही मोती चुने जाते हैं जो अत्यन्त मिक्रीभोटो के मोतियों की ख्याति संसार में दिन पर | a fa 
उच्च कोटि के रौर सन्दर होते हैं। शेष रद्दी कर दिये दिन बढ़ती जा रही है और जापान का यह aa | जा 
das 


बरती च 
है कप 


| एर 
| पक्या 
i Ra रि 
{on ले 
है | Ñ मस 


[ फेणी र 
| mri 
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N A 
दवदासा 
लेखक, श्रीयुत ठाकुर गोपालशरणसिंह _ 


a मठ AmE में करके पावन प्रेम-प्रकाश, . होती थीं ब्रज की बालाय वेसुध कर जिसका रस-पान 
इता है वसु याम सुन्दरी ! कौन दिव्य देवता निवास । क्या न सुनाता है मुरलीधर तुझको वह.मुरली की तान | 
दिवा है जिस पर तूने तन-मन-जीवन सभौ प्रकार, हरनेवाले मान मानिनी राधारानी के - रस-खान 
मी दिखाता है क्या वह भी तुझे ज़रा भी अपना प्यार | क्या तुमको भी कमी मनाते हैं जब तू करती है मान | | 


ताज़ोर 


ning | झी चकोरी है तू जिसकी कहाँ छिप रहा है वह चन्द, पाने के प्रभु की प्रसन्नता करती है तू सतत प्रयास 


. | (कित पर ग्रवलम्बित बाले ! तेरे जीवन का आनन्द | रहती हे तू सदा छिपांये उर में कौन गुप्त अमिलाप । 
न पर | हैस प्रियतम की प्रतिमा को तू करती है सहर्ष उर-दान, क्या प्रतिमा-पूजन से ही हो जाता है ठुझको सन्तोप्र 
[वसाय | ._„ ~ ` SM 
fant? aa चित्त में तू करके किसका आह्वान || कया न कभी आता है तन्वी ! तुझे भाग्य पर अपने रोष | 


र | 


हार तू इष्ट-देव के देती है प्रतिदिन उपहार, करके निर्भयता से तेरे अनुपम ARGI का पान, 
| 7? का वह बनता है तेरा कभी मनोज्ञ गले का हार | कहाँ गगन में छिप जाते हैं बाले ! तेरे मधुमय गान | 
| शि font तू जाती है करके नये नये ven, छा जाती है प्रतिमाओ्रों पर एक नई धति पुलक समान, 
गोर लोंटती हे तू उससे लेकर कोन प्रेम-उपहार | कैसी ज्योति जगा देती है तेरी मधुर-मधुर मुसकान ॥ 


A संमुख ही रहते हें सन्तत मूतिमान भगवान, . gh AGT अतां देती हे तेरे उर की कौन उमङ्ग, 


' | et है वरानने | किर तू किसका हरदम ध्यान | हे क्रिस ओर खींचती_ तुका तेरे मन की तरल तरङ्ग । : 
| परिष के दर्शन पाकर होता हे तुभको उल्लास हर के रोप्रानल में जलकर Gar मनोभव जो था क्षार 
1 | ष कह क्या बुभता है उससे तेरे प्यासे उर की प्यास ॥ तुझे उन्हीं के मन्द्र म॑ बया वह देता है क्श अपार || 
1 i 
13 SS कित गत. 
| गयी शरद-रजनी में बनकर नटवर तेरे नाथ, - प्रेम-बंचिता होने पर भी तू दिखती है पुलकित गत, 
4 R रासलीला करते हैं कभी तुझे क्या लेकर साथ | किस कल्पनालाक में विचरण करती रहती हे दिन-रातं | 


रत -में धारण करके मंजुल वनमाली का वेष. तूने ली हे माल दासता करके निज सवस्वः्प्रदान 
Rea हेरने. .को आते हैं तेरे हृदयेश ॥ रो उठता हे हृदय देखकर यह पेण AGT Alia ॥. 


रानी बातें भूल जाने में फ़ायदा तो 
ज़रूर हे, पर यह अभ्यास की त्रात 
होती है। कभी-कभी उन्हे याद 
करके कुछ राहत भी मिलती हे । 
स्मृति के संग्रहालय में १८ वर्ष 
नध 'पहले के चित्र अब बहुत कुछ 
घुंधते हो गये हैं, पर कुछ ऐसे हैं जा धुंधले हो-होकर 
भी बने हैं। उनमें से कुछ ये हैं-- 

* शहर से बीस मील दूर एक देहात का स्कूल;.गज़-गज़ 
भर चौड़े, नो नो गज़ लम्बे टाट के टुकड़े; काठ की छोटी- 
` छोटी परया और उन्हें चमकाने.में.कालिख से पुत गये 
अपने हाथ और गाल; हाथ में हर वक्त बाँस की हरी 
पतली छुड़ी लिये, .पलटन का नीलामी लम्बा-चौड़ा कोट 
हने, बड़ी-बड़ी मूँछोंवाले मास्टर साहब; और रोज़ एक 
साथ खड़े होकर कही जानेवाली--'हे प्रभो ! ग्रानन्द- 
दाता शान हमको दीजिए? वाली प्रार्थना । 
` उस समय अरिथिमेटिक और ज़बान की पढ़ाई में बहूत 
मन लगता था। महीनेदो महीने में भी शायद काई 
सवाल ग्रलत होता हो | कितात्र के अधिकांश सबालें की 
इबारत "तक याद थी | ग्राज स्मृति के ख़ज़ाने में वे सब 


at ज्यों की त्यों याद हे | जञमान की किताब में एक 
` कविता थी । वह हमारे स्कूल के सभी लड़कों के paa 
[। मुझे उस कविता के नाते उसके नीचे लिखे 
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(संस्मरण) 
लेखक, श्रीयुत राजनाथ पाण्डेय, एम० ए० 


स्वर्गीय लाला सीताराम ने हिन्दी का जन्म और उसका अभ्युदय देखा ही नहीं है, नि 
झपने जीवन के अन्तकाल तक वे उसके MATA में बराबर संलग्न रहे हें । खेद है, हिन्दी के 
ऐसे महारथी के सम्बन्ध में हिन्दी में वैसे उपयुक्त लेख अभी तक नहीं छपे हैं। ऐसी दशा में, आशा 
है, पाठकों को इस लेख-द्वारा लाला जो की गौरव-गरिमा का कुछ परिचय अवश्य प्राप्त होगा । 


गुम हे | पर उस समय जो एक चौज़ याद थी वह ग्राज | 
‘afin? शीर्षक एक कविता at | उसकी 


गया। मर जाने पर राजा अज के शोक का वर्णन था । , ह 
दै कोग्रनेकरानियाँ हों | 
230 ale 


पर अब भी अंकित हों। उस नाम का आगे दूर त | 

साथ रहा | मेरी उम्र के लाख-लाख बच्चों ने उस alam | गिदा 

को पढ़ा होगा, पर तब से लेकर श्रब तक पढ़तेपढ़े | ४ 

चले जाने का सौभाग्य या दुर्भाग्य उन सबको तो रहान | 

होगा। फिर भी हज़ारों को उसकी लाइनें सुदूर न जाने | तेज 
| 


'कितने-कितने गाँवों में अब भी are होंगी | उसकी प्रथा | | ३ 
लाइन यह थी-- ! | देखो | 
= Y ` ~ | ok 
“रशिया नाला जुलुम जार, तह रहत साधु के मेस चोर | रम 


- - उन्हीं दिनों महावीरप्रसाद, मेथिलीशरण, रामच, | Teast 
लोचनप्रसाद, इन नामों से भी परिचय हुआ था, पर सगे 
यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं हे कि प्रथम दो नामों । अ 
को छोड़केर वाकी नामों का 'ैरगिया नाला? के लेल 
सा दूर तक निकट का संसर्ग नहीं रहा | इसके सी | । 
कारण भी थे | | 

Xa Ak x Aone 
आज से १२ वर्षे पहले अगरेज़ी स्कूल ag 
दर्ज का विद्याथी था । उस समय के चित्र बहुत #9 
हैं। कम-से-कम हेड मास्टर साहब के गुस्से के पम 
कापते होंठ और लाल-लाल कान तो शा 
कभी भूलेंगे | ; 
हमारी किताब में लाला सीताराम बी० ५९ 


--अहह : - लागत, @ मी aA 
लाइन---अहह फूलहू के तन लागत, वता गेरी 
ok राजा. 


नर ANA तो अब्र भी याद है | उस . 
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a कविता के श्रज कुछ ओर ही राजा जान पढ़े | 
p पय पहली बार जान पड़ा कि पत्नी के मर जाने 
| | a की क्या दशा होती होगी | उस समय हरिहर- 
तत हमारे साथ पढ़ते | हम-वे पास-पास बैठते | वे 
| saa को अनेक चित्रों के रूप में समझते और मुझे 
aa) में उनकी चित्रकला की अनुरक्ति को 


| भ 
तु | नाहित करता | मालूम नहीं, अज-विलाप पर मेढ़ जी ने 
के | होई चित्र बनाया या नहीं; पर अज-बिलाप? की मेरी 


वयं की त्यों बनी हुई है । और अब तो कभी फिर से 
मो पढ़ने की इच्छा होती हे । वराद को मालूम हुआ कि 
हता जी ने रधुवंश का हिन्दी -पत्मों में अंशतः अनुवाद 
‘fm श्रौर यह उसी का एक AM था । लाला जी ने 
fae के ओर कई ग्रन्थों का अनुवाद किया था और 
| चमं उन्हे हन्दी-कालदास? की उपाधि मिली at | 
| न्‌ १९३० में बनारस के aa इंटमींडियेट 
| ब्रते को लाइब्रेरी में लाला सीताराम की लिखी शेक्स 
| कि के कई नाटकों की हिन्दी-अनुवाद की एक पुस्तक 
| ऐश । उससमय मालूम हुआ कि रायबद्ादुर लाला 
| णारम डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं और अब प्रयाग में 
| Wel व्यतीत कर रहे हैं । हिन्दुस्तानी अफ़सरों में 
| | परे के बाहर जाकर काम करने की अपेच्ांकृत अब भी 
} | लाला जी की इस सम्बन्ध में विशेषता थी । 

x > xX x 
Waka के दिनों पर तो जैसे aut सिर्फ़ एक ही 
; रे पदा हो | यूनिवर्सिटी के अपने एम० wo के 
| a देखा तो. वहाँ भी लाला साहब मौजूद थे । 
; Wad से छुपी लाला जी की कई किताबों 
क हमें पट्नी थो | और पढ़ाते थे पणिडत देवी 
शुक्के | एक दिन लाला जी पर बात छिड़ी.। जिन 


ty की 
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co ie err as 
T डिप्टी कलेक्टर थे, एक मुकदमा RAL %शुक्क जी भी एक छिपे ख़ज़ाना हैं। अनेक अमूल्य 


अपना ERENT कमज़ोर समभ कर डिप्टी | 
इकता को प्रेरित करना चाहा। कवि का. 
` पहलू उसका कविपन होता है । कविता के 


ge जी से पूछा तब मालूम हुआ कि वे वहाँ से भी 


* सुना है भ्रीयुत - 
ऐन है युत हरिहरलाल मेढ़ प्रसिद्ध चित्रकार « हैं | उन दोहों में एंक बड़ी स्निग्घं व्यंग्य था, जो लाला 


हो. और इन दिनों लखनऊ के area कालेज में: Me 
> > “को ख़ास विशेषता थी । 


I ++ + कीक 
ale से चाहे उसे मार दीजिए, वह बुरा न मानेगा t 
अभियुक्त ने अपने बयान के बाद डिप्टी साहब को £ 
सम्ब्रोधित कर एक दोहा कहा । डिप्टी साहब ने फैसला | 
दिया और दोहे का जवाब भी दोहे में | # उन्होंने अपराधी. 
को कैद की सज़ा कर दी। वे ऐसे कवि तो थे नहीं । 
उस दिन के प्रसंग ने नाम से रूप की ओर प्रेरित 
किया | एक पंरिचित मित्र से पत्र लेकर में लाला जी से 
मिलने गया | मकान के ख़ास. सड़कवाले दरवाज़े की 
दाहनी ओरवाली छोटी कोठरी में हम लोग बैठे | 
लाला जी ने पहले देर तक हमारे सम्बन्ध में पूछा । फिर 
हमारे मित्र के सम्बन्ध में बोले-वे हमारे दोस्त हैं | असल 
में हमारे मित्र के पिता लाला जौ के दोस्त थे और उसी 
नाते उनकी पहचान हुई थी; पर बाद में साहित्य-प्रेमी होने 
के कारण लाला जी ने उन्हें भ। अपना. निजी दोस्त बना 
लिया था | इस कारण उनकी पहचान में पिता का दोस्त | 
होने: की बुज्ञागयत से अधिक निजी दोस्ती की मात्रा थी | 
जिस समय हम बातें कर रहे थे, एक चपरासी एक बड़ा 
पैकेट लेकर आया | लाला जी उसे लेकर उठ पड़े | 
से होकर पछुवाड़े के फाटक से हम मकान के दूसरे 
हिस्से में आये | मुके कुछ कुछ याद श्राता है, एक छोटा- 
सा आँगन है। वहाँ शाम तक हम लोग साहित्य के | 
अनेक अंगों और व्यक्तियों के सम्बन्ध में बातें करते रहे | 
धीरे-धीरे घेरा. हो गया। में लाला जी से ब्रिदा लेना 
चाहता था, . पर वे अभी जैसे और बातें करना चाहते थे 
भारतेन्ढु, प्रतापनारायण्‌, राजा शिवप्रसाद आदि के : 
सम्बन्ध की अनेक व्यक्तिगत बातें उन्होंने कहीं | मालूम _ 
पडता थां, जैसे उस सन्ध्या को लाला जी फूट पड़े थे और 
जैसे बहत दिनों के बाद उन्हें कोई: सुननेवाला मिला 


जानकारियाँ वहाँ दबी पड़ी हैं, पर उन्हें उभाड़ने के लि 
किसी घैर्यशील हिन्दी-प्रेमी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 
इन दोहों के प्रसंग का मैने लाला जी से भी ज़िक्र 

था, पर उन्हें वे याद नहीं रहे थे | कुछ दिन हुए पूज्य 


[ स्वर्गीय रायव्रह्ादुर लाला सीताराम | | 


n 


` था। उनकी बातों से मैंने थोड़ी ही देर में समभ लिया 
( कि साहित्य के सम्बन्ध में भी उनके निण्य बिलकुल 
1 कलेक्टराना थे | वे बातें dan कह देते थे और 


AM बढ़ जाते «थे | जब में थोड़ी देर चुप रहता तत्र वे 
'कोई नई बात छेड़ देते | 


` उनसे थोड़ी ही देर बातें करने के बाद. उनके 
|| व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कई ख़ास बातें प्रत्यक्ष हो जाती 


थीं। मुझे लाला जी से एक बार और देर तक बाते करने. 


क... पी 
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उनके सामने नत होना पड़ता रहा 


[ भाग 


का अवसर मिला और उस a 
भी प्रथम वातालाप के 


समय के विशेष लोगों से उनका 
निजी संपक भी रहा था | इह 


की जानकारी थी जो वर्तमान 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास an. 
भनेवाले के लिए बहुत ही 
अमूल्य थीं । मुझे पूरा यकीन है 
कि 
शताब्दी के अन्तिम ग्रथाश के 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखा 
होता तो उनकी प्रसिद्ध स्वनाग्रो 
में उसका 
होता । भारतेन्दु के मरने पर 
उनके पत्र में अनेक कवितायें छी 
थीं, परन्तु उनके सम्बन्ध में लिखी 


कविता लाला जी .की 


जक्र करते तब एरक [चिति 
खड़ा कर देते, और जहाँ 75 
उन बातों से उनका सम्ब 
होता उसका भी गि A 
स्पष्ट' मालूम पड़ता था a 
भी वे रहे होंगे, रहे होंगे पहली ही ai 
उनकी गम्भीरता और सूचमता के A कद 
होगा, A र 


उन्हें अपना अग्रसर करने. में लोगों 


उनके मुँह से मैंने किसी की भी बहुत तारीफ 
कुछ लागों का कहना हे कि.लाला st 4 


समय के | 
विचारों को पुष्टि हुई | लाता ज्ञ | 
को नौकरी के सिलसिले पे के 
थानां में रहना पड़ा था | ग्रप | 


कारण उन्हें ग्रनेक ऐसी बातों 


यदि लाला जी ने १९ब | 
एक विशेष स्थान | 


गई सबसे अधिक प्रसद्ध होनेवाला | 
ही लिखी | 


थी । यह लाला जी ने सुभे 


था | जब वें पिछुली बाता! J : 
Aa} 


को श्राव 3 ; 
र 


सन्तोप भी होता रहा होगा । ये वाते. उनकी aa है fe 
तनिक भी ध्वनित नहीं होती थीं। सच बात... atl | 


पे उनके 
रुतो 
च 
ककि 
यो पर 
BRING 
पना 4 
| रपः 
रछ लिः 
हदीस 
i cle त्ता 


लज ह | 


yl 


| त करते थै | उन्होंने हिन्दी के क “महारथियों? का 

ग तेर उके भी कहा था कि “मंचेइन-'सव लोगों 
a af हिन्दी कौ संवा की है। Ha हिन्दी एम० Lo 
| aa बना दिया हे | पर मुझे तो इन बाता. मं आत्म- 
होरा का भाव मिला नहीं, अपिठु ये बात तो ऐसी ही हैं; 
| दिन भर कोई आपका काम करें aR जब शाम.को 
| ने दरवाज़े पर से गुज़रे कि मज़दूरी चाहे आप दे या न 
| 8 एक मुसकुराहृट से उसका मन तो ज़रूर भर दे, तब आप 
“पेरलं और कहें जाओ तुमने काम ही क्या क्रिया है | 
हग; हिन्दी के एम० Co के कोस के बनाने की बात, सो 
तेव्ह खट ही है हिन्दी का एम० Wo सबसे पहले कलः 
इतायूनि्वासटी में प्रारम्भ हुआ । - सर आशुतोष मुकुजीं नें 
eel | बं वनाने का काम लाला जी को ही सौंपा .था । लाला. जी 


Ja 


[श के | APATA कि at आशुतोष. उनसे आकर मिले 
लिखा | ॥। बनारस में. संर आशुतोष के परिचित. लोगों 
चनाग्रों | is सम्बन्ध में जो कुछ सुना है उसके अनुसार सर 
स्थान | my जैसे महान्‌ व्यक्ति का ऐसा. करना कुछ 
q RAR बात नहीं | आश्चय की बात जो. है ae 
वे al | (कि लोग परिस्थितियों का विस्मरण कर , लाला जी के . 
feel | अ पर पर्दा डाल दें और उनकी उचित बातों को उनकी 
ee | लाभा समभे | इसमें सन्देह नहीं कि लाला “जी 
तिशी | शमा कार्य कर चुके थे, पर जिस समय उन्होंने. हिन्दी 
/ " शनाया था तव उनकी परिस्थिति के लोग हिन्दी में 
| gs अपमान समकते थे । उस समय वतमान 
alr हय को नींव डाली जा रही थी ।. कुछ दिन 
Sg be णाजी को गणना महान्‌ स्तंभो में चाहे भले ही 
घ र | & है| पर नींव की न्दी 

7al A इंट जिन पर हिन्दी का भव्य भवन 


जा 
Pa मे 1 रहा है, maga ही महत्त्वपूर्ण .है। इस 


ऱ्य ह जी का नाम चिरस्मरणीय रहेगा, इसमें 
झो सतना ही नहीं, सच तो यह हे कि हिन्दी 
मान गति भी लाला जी विचारों के प्रतिकूलं 
जन चम्द लोगों पर हिन्दी और उदू दोनों का 
ar Au हो सकता है, लाला जी उनमें से एक 
tr a सकते हैं कि लाला जी शुरू से अन्त 
aes रहे ak यह उनके साहित्यिक जीवन 
शेषता थी । अस्तु | 
सस्था में. भी वे कितने अर्थक, उत्साह और सन्न 
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fear) फिर इसी पर. बाते. होने लगीं | लाला जी ने उस 


WR a E E E E इतिहास लेलक >) ड š 
% संभवतः अयोध्या का इतिहास |— \ 
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से बातें. कर रहे थे | थोड़ी देर के बाद वे उठकर बोले | 
चलिए, रोशनी सं. चला जाय । हम लोग.सहन के पूरब- 
वाले कमरें में ग्राये । वहाँ उन्होंने वह पैकेट खोला । 
उससे बंहुत-सी किताब थीं जा कहीं से रिव्यू के लिए | 
आई थीं। बाद मं लाला जी ने त्रतलाया कि वे कहाँसे | 
आई थीं-। लगभग नित्य ही उनके पास उतनी Gra 
आया करती थीं और उन्हें गवर्नमेंट के लिए उनकी रिब्यू | 
लिखन्ती पड़ती.-थी । वे उन दिनों एक किताब भी लिख | 

रहे थे% | पत्र-पत्रिकाओं . में भी उनके लेख छुप्रते रहते 
a} | इस अवस्था में इतना कामः! लालाःजी सचमुच ही 
एक बड़े योद्धा थे; जो अपने विचारों को. लिये बढ़ी धीरता | 
श्रौर संयम से आगे बढ़ते जा रहे थे। किताबों-के उल्टते- 
पलटते वे एक किताव से.रुक गये | बोले--यह लीजिए। | 
यह मेरे एक मित्र की लिखी. किताब है।-सुझें मालूम था | 
कि उन्होंने एक किताब लिखी है, पर उन्होंने मेरे पास 
नेहीं-भेजी थी | यह अपने आप ही ग्रा गई. थोड़ी: देर 

के लिए उस किताब मे डब गये। में उस दमियानः यह 

सोच रहा-था. कि यदि: इनके पास कई बार कर इसके 

संस्मरण लिख.लिये -जाये तो एक बात हो | लाला जी ने | 
जव उस किताब से ata sae तव मैने यह. प्रस्ताव रखे ' 


र 


समय यह भी : कहा था कि में: इन दिनों रामबाग के पासे 
न्दिर बनवा रहा हूँ |. शाम को अकसर वहीं. रहता हॅ.) | 
उस समय एक छोटे बच्चे को उंगली से पकड़े एक सज्जन . 
उनके पास AA लाला. जी ने सिफ हॉ-नहीं में उनसे 
चन्द सेकेंड बातें कीं । वे खड़े-खड़े चले”गये। लाला जी ने 
बतलाया कि वे उनके लड़के हैं। मालूम नहीं, मेरा अनुमान 
कहाँ तक ठीक है, पर ऐसा जान पड़ा कि लाला जी लड़कों 
से बहुतः अधिक वाते. करने के कायल नहीं थे । मुझे इस 
पर कुछ आश्‍चर्य भी हुआ, क्योंकि मेरी उम्र के तो उनके 
पुत्रों की सन्तानें भी होंगी, पर कसे थोड़ी ही. देर मे 
ऐसे घुल-मिल गये थे, जैसे मेरी उनकी बहुत दिनों की 


जान-पहचान थी | 
5५2८ >>> x 


+ इला्दाबाद-यूनिवसिरी की मैगज्ञीन में: उनके लेख 


उनकी मृत्युःके बाद भी छपे हे । =लेखक। 


कुछ दिन बाद | 
नया साल शुरू ही हो रहा था। कान्यकुव्ज 
मीडियेट कालेज, लखनऊ, का मंदान | ere. | ANZI | 
चाय की प्यालियाँ । सुबह ८ बजे । इलाहाबाद स गया 
ताज़ा लीडर | सबसे चुभती ख़बर थी लाला सीताराम की 
` मत्यु । मुझे कुछ स्मरण हो श्राया | दूसरी AR श्रान्तम 
` दरार जब मै लाला जी से मिला था तब उन्दने मुझे gaa- 
दास जी की एक तसवीर दी थीं और उसके नाच, जिस 
।उनटेनपेन से में यह लेख लिख रहा हूँ इससे, 'श्रीग्रवध 
' वासी सीताराम) लिख दिया था | मैने लखनऊ से वापस 
आने पर अपनी चिट्टी-पत्री में उसकी खोंज की, पर वह न 


aJl- 


प्र उस दिन की नोट की हुई दो-एक बातें और मिलीं । 
सितम्बर सन्‌ १९३५ में एक दिन बनारस के 
तत्कालीन शहर-कोतवाल al बहादुर चौधरी नबी ग्रहमद 
साहब से कुछ अन्य बातों के अतिरिक्त साहित्यिक चर्चा 
भौ रही | उन्हीं दिनों नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, के 
amt में एक चोरी हो गईं थी और कलाभवन के कुछ 
ग्रमृल्य चित्र गायब हो गये थे | तुलसीदास के चित्र के 
म्बन्ध में चौधरी साहब ने ज़िक्र किया कि नागरी-प्रचारिणी 
सभा का चित्र उस चित्र से भिन्न है, जो इलाहाबाद में 
उन्होंने रायबद्दादुर लाला सीताराम के पास देखा था | 


८ श्राक्टोबरर सन्‌ १९३५ को लाला जी से मिला। पहली 
बार और इस बार की मुलाक़ात में काफ़ी दिनों का अन्तर 
पड़ चुका था | इसलिए मुझे अपना परिचय देना पड़ा | 
इस दर्मियान में लाला जी मेरे नाम से परिचित हो चुके थे। 


NENTA 


। तिब्बत के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत-सी बातें Tet | फिर 
हन्त राहुल सांकृत्यायन के सम्बन्ध सें पूछा | बोले- मेरा 
eg विश्वास है कि बुद्ध का अयोध्या-गमन हुआ था 
र सांकृत्यायन जी बुद्ध-चर्चा में लिखते हैं, नहीं | अब जब 


, देवरिया, में काम करने चला aap | सन्‌ ३६ 
प्रयायः लोटा तब ` सहल st 
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मिली | कल बह ग्रकस्मात्‌ हाथ लग गडे । उसकी पुश्त 


मेंने लाला जी के पासवाला चित्र देखना चाहा । मैं. 


, कि सदैव लाला जी का हास्य होता था । 


विशाल भारत? में मेरी तिव्वत-यात्रा के लेख वे पढ़ चुके. तरह स्वस्थ थें, पर मुझे अच्छी तरह याद हें 


` थे | केवल उनका नौकर साथ था । पर उनकी 


जनवरी 
तीसरी बार फिर ल्हासा पहुँच गये है । इस १. | 
सन्‌ ३५ के नवम्बर के शुरू में ही मैं गवर्नमेंट _ 


नहीं रहे! अतः लाला जी की राहुल जी 


ET TE SETI 


अवस्था में विद्या से यह लगन ! यह लाला जी के s 
की एक विशेषता थी । श्रौर जब उन्होंने यह वहा E 
मुझे वतलाइएगा । में उनके पास चलूँगा और अपने मोस | 
पर उन्हें अपने घर लिवा लाऊँगा 1--तव मुझे लाला ज्ञ | 
की विशेषता का ओर घना परिचय मिला । एक कह | 
सनातनधमाँ के लिए फिर से बोद्ध-संस्कृति के प्रसार मे | 
लिए मर-मिटनेवाले बौद्ध-भिन्नु के प्रति इतना सम्मान | 
taal ata की निशानी है। 

मुके तो लाला जी के व्यक्तित्व का सबसे aa _ | 
अंश यही जान पड़ा। आज-कल बड़े पाये के भी | | पं 
लोग संस्कृति-विहीन हैं । लाला जी में संस्कृति थी ऊँचे | 


= G3 


व. भा 


पैमाने की | ak संस्कृति-युक्त होना आज-कल के शित । वु 
भारतीय के लिए एक महान्‌ भाग्य की बात R . | उनके स 

चित्र के सम्बन्ध में बात आने पर लाला जी ने नागरी- | उनके प्र 
प्रचारिणीवालें से अपनी बड़ी खीझ प्रकट की | बोले- | lect 


देखो न, इन सबों ने हमारे तुलसी के मूड़कर श्रा y, 
तुलसी बना लिया है ।- लाला जी के और सभा केली | पाद गु 
के शरीर, कुशासन, माला और बैठने के SHH बहुत कुठ | as 
साम्य है | अन्तर केवल इतना ही है कि एक के तुलसी के | Hy, 
दाढ़ी-मूछ और जटा है और दूसरे के तुलसी इससे रहा | 

हैं। लाला जी का कहना था कि सभावालो ने उन्ही के | इन म 
तुलसी के अपना लिया है। पर ्रफ़सोस तुलसी के ते| है 
लिये जाने का उतना नहीं मालूम पड़ता था जितना fe 
उनके HS जाने का | मुके तो इस प्रसंग में प्रायः १5 | 
जान पड़ा, यद्यपि वह वैसा ही हलका और दवा-सां था 


यद्यपि देखने में लाला जी इस बार भी E a 


जब मैंने उन्हें देखा था तब उनकी तबीश्रव 
हुईं-सीं थी.। चे उन दिनों घर में बिलकुल A 


कि अपनी किताबों के साथ अकेले रहने 


एक दिन के लिए राहुलजी. प्रयाग म॑ थे 


हा गई है | भोजन के सम्बन्ध में भी वे पराधीन 


जक ह Ae दिनों से वे स्वास्थ्य-रक्ता के लिए दलिया पर 

हा उर कर रहे ये, जिसे वे स्वयं आसानी से पका लिया 

मोस | a । लालां जी ने मुझसे बतलाया थो कि उन्हें मालूम 

| | im उन्होंने आम कब खाया था। आम उनके 
a 


gates नहीं पड़ता था । पिछुले. आठ महीनों में संसार 


a pet ier प्राणियों के खोकर मुत्यु की निकटता का 

| cat बोध अब हुआ है, उतना उस समय नहीं था| 
ATA | हाता जी का स्वास्थ्य ओर स्वास्थ्य-रक्षा के लिए उनका 
के भौ | हत देखकर यही मालूम पड़ता था कि उन्हें कम-से-कम 
ग ऊँचे | ब्रमी २० वर्ष ओर जीना चाहिए, नहीं तो उसी दिन में वह 


बहुत कुछ बातें पूछ और लिख लेता जो सदा के लिए 


शित g 

. | अने साथ चली गई is अफसोस तो यह है कि उस दिन 
नागरी | उके प्रारम्भिक जीवन के सम्बन्ध में मैंने जो दो-एक बातें 
ल= | तर भी ली थीं, पर उनका ठीक प्रसंग नहीं आ पाता।†-- 
A * श्रीयुत हरिकृष्ण जोहर (कलकत्ता) और बाबू गंगा- 
तुल 


| द गुप्त (बनारस) ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे तत्कालीन साहि- 


He | MR सभन मे अनेक अमूल्य बातें जानी जा सकती हैं । 

रहित | ॥६ये लोग अपना कुछ संस्मरण लिखें तो बड़ा हित हो । 

नहीं के | का । लाला जी के पुराने मित्रों में रायवहाहुर पंडित राम- 

g र 

कर्ते ॥ एल मिश्र Wo Wo, रिटायड पेक्टर आफ़ स्कूल्स 
क्र 

विवद ती ने भी इसकी पुष्टिकी थी.। संभवतः लाला जी के 


गा aati | १ भ मिश्र जी भी कुछ प्रकाश डाल सके | 


` 


सदा व्याधियाँ घेरे रहती, 
rat का कौन ठिकाना ? 
दुख ने ठान लिया जीबन को 
. ' दिन प्रति और-आओर कलपाना ॥ 
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- वषं बाद वीरबल--गंगादास पुत्र महेशदास |. मुंशी 


1दया-- 


है| यह मुझे मिश्र जी से मालूम हुआ था और «कहा यह शेर याद हो AAT था और आज भी 


लेखक, श्रीयुत राजाराम खरे 


राय मिटठलाल--पूचपुरुष--१४,० ००)--ग्रलफ़ 
पाक--६८४) वाषक--। १५८६ के लगभग--२ 


कालीप्रसाद कुलभास्कर--१८७६-८६? का तारतम्य में 
बिलकुल नहीं लगा सकता | 

सन्ध्या क़रीब थी, और हम लोगों के उठने का समय 
पास आता जा रहा था । चलते-चलाते जब कुट॒म्ब पर भी 
कुछ बातें आई तब लाला जी ने बतलाया कि उनकी सह- 
धमिणी जा चुकी हैं। वे कहने को तो यह बात बहुत | 
विचलित भाव से कह गये थे, 'पर कुछ पुरानी डुखदायी __. 
स्मृतियों के त्रिलकुल क़रीब पहुँचा जान अपने के संभालने | 
के. लिए ही शायद! यह शेर कह उस प्रसंग को बदल | 


सब बलायें हो चुक्री “गालिब? तमाम, 


एक Mi _ नागहानी और है । | 

समय नें बेतला दिया कि लाला जी ने ठीक कहा था | 
“मरे नागहानी? सचमुच ही उनके लिए आखिरी बला रह 
गई थी, जिसे थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने उसी खूबसूरती 
के साथ मेल दिया जैसे और बलाओं को | उस दिन | 
लखनऊ में लीडर? पढ़ने के बाद भी मुझे उनका 


याद है | 


इस प्रकार क्यों सता रहे. प्रिय, . 

सुमे पराजित कर न सकोगे ! 

सुझको यह अभ्यास हो गया-- 
'होता किस भाँति भुलाना ॥ 


aa “गी जीवन की एक सरस कहानी 
WEBER ककी 


र ERI 

धो की मा कब मरी यह उसके 
f LANS नहीं मालूम, लेकिन इतना अच्छी 
शं नर तरह याद है कि जब से उसने 
Es मा होश संभाला, कभी ग्रासानी से 


RISA पेट भर खाने के नहीँ मिला | 
il गरीबी ने उसकी मा का चिड़चिड़ा 
| बना दिया था। माधो को लड़कपन और उसके बचपन 
at शोख़ियों पर मा का चिढ़ना ग्रापत्तिजनक बात नहीं 
हो सकती । लड़कों के वे-मतलब डॉटना-फिटकारना 
उसका स्वभाव-सा हो गया था | न घर में किसी के माधो 
को ठीक वक्त पर बुलाने की फ़िक्र थी श्रौर न उसी को 
खेलने से gaa मिलती थी कि समय पर खाना खाने 
` राये | जब जी म॑ ग्राता, खाना खाने के बैठ जाता--कभी 
(am से दो घंटे पहले और कभी चार घंटे बाद । पहले 
त्राता तो श्रक्सर जवाब मिलता--इस वक्त क्‍या धरां है 
श्री चला श्रमी साग कच्चा हे, घड़ी भर में ग्रानो? | माधो पहले 
तो उठता ही मुश्किल से और अ्रगर उठ जाता तो फिर 
घंटे दो घटे क्या, दिन दिन भर ग्रायव रहता | शाम का 
Bar तब मिड़कियों को अनसुनी करते हुए थाली लेकर 
' वैढ जाता AR AA खाता | खाना कम, पड़ता तो इतना 
' शोर मचाता कि कभी कभी पड़ोसी दौड़ पड़ते कि क्या 
gat | कभी किसी पड़ोसी के ही घर सें खाकर आता था | 
के घर विना बुलायें जाकर खा लेना मा के नज़दीक 
बहुत ही अनुचित AR छोटी बात थी, लेकिन हठी माधो 
जिसे मा को जलाने ही में मज़ा मिलता था, अपनी आदत 
[जञ ग्रानेवाला नथा |. 
amet वप मा के विरोध करने पर भी माधो स्कल 
' गया | पढ़ने-लिखने में उसका जी बिलकुल नहीं 
था, लेकिन जब मा का भी उसने पढ़ने के ख़िलाफ़ 
तश्र बह स्कूल के हाते में कैद होने के लिए उत्सुक 
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मुक्तिमार्ग 


लेखक, श्रीयुत चन्द्रभूपरासिंह 


कभी किताब-कापी न होने की शिकायत, कभी प्रीत न | व 
पहुँचने का वखेड़ा | मास्टरों की फ़रमाइश और घर दो || इषौ थ्‌ 
परेशानियाँ अलग थीं । पहले से ही -मांधो का बाप गाँव के ae 
उन लड़कें से जा दर्ज में माधो से एक ay आगे थे. | g 
किताबें माँग लाया था । परन्तु जब माधो उस दर्ज में पहुँचा | हि 
तब प्रायः सभी पुस्तके बदल गई | जब लड़के ने ब्राप से 
यह बात कही तब वह इसे बेटे का बहाना समझकर मदरसे “ 

के पंडित जी के पास दौड़ा हुआ गया और फ़रियादकी। | | 
पंडित जी ने माधो की बात का समर्थन किया | लेक | a 
उसने यही समझा कि 'पास कराई! न पहुँचने से उसे || $; 
किताबें बदल जाने की मार दी जा रही है। फीस बा | A 
तक़ाज़ा उचित था, लेकिन उसमें जल्दवाज़़ी इसलिए || हना 
की जाती थी कि ga जहाँ रोज़ गुरु जी के पास पहुंचना | तेर ए 
चाहिए, वहाँ कभी कभी cad थे रौर वह भी तक्षा । रक 
करने पर | | जाते 


लाचार होकर माधो के पिता ने लड़के का घर बग | जाः 
दिया और वर्षों में तय होनेबाला माग कुछ महीना दा | a 
ही ख़त्म हो गया | माथी के चेहरे पर फिर प्रसन्नता ६५६ Da, क 
देने लगी | ग्रमी तक तो गाली और गुल्ली-्डंडा ही ह 
बहलाने के लिए काफ़ी थे, ब आवारगी मी उता k 
मनोरंजन का एक आवश्यक ग्रंग बन गडे, a व 3 
कभी दिन-दिन, रात-रात भर गायत्र रहता । a द 
्रावारा-पन देखकर TAS को उसकी Wel का [फिक्र & 
GQ es 
माधा का व्याह धूम-धड़ाके के साथ ee 
रुपये aq हुए । सौतेली मा के लड़का भी ह 2 
नई ag अपनी ख़िदसत की बदौलत सास के | 
बन गई | सा का पैर दंबाना, सिर में वेल डालना; 
माँजना, रोटी बनाना यहाँ तक कि घर की a 
उसने संभाल लिया | रजनी एक तरह स se 
थी | काफ़ी चतुर और होशियार होने पर भी 
में उसते वरावर सलाद लेती 


l a à 


TS rz 


m गुल्ली-डंडा भूल चुका था । अब वह AFR 
कवे के साथ दिल वहलाता था । मा जो इतने दिनों 
उसके पीछे डंडा लिये पड़ी थी, अब उससे बड़ा प्रेम 
(ही थी | अरव माधो को पानी पीने को विना माँगे गुड़ 
| जाता था। खेलने के लिए भी मा उससे अनुरोध 


IER | इ थी, लेकिन श्रब उसकी तबीअत ही उस तरफ न 
Cat | at) ग्रंब उसे घर की गाय चराने aK सुन्नू को 
वि के | जलने में ग्रानन्द आता था । वह नित्य गाय चराने 
थे Para शाम से दो घंटे पहले लौट आता था | रात 
पहुँचा 


Gl | satay प्रबन्ध कर दूध Sea और काम काज से निपट 


वच्चे को दो घंटे खुली हवा में खेलाता था | 


` नागपंचमी का त्योहार था । रमई एक टोकरी में दही 
faa, थोड़ा-सा घी और एक कटहल रकखे gat 
| के धर पहुँचा | गुदरी टाट. पर वैठा हुआ हुक्का पी 
हाथा | सामने दो-चार गरज़वाले बैठे अपनी अपनी AF- 
प तुना रहे थे । get रमई को आते देखकर पेशब्रन्दी 
| र पर बोला--“श्ररे भाई रमई ! देखते हो। हमारा 
WRT हो रहा हे | रोज़ दस आदमी दरवाज़े से ञ्राकर 
शतं ह | ग्रव तो दूसरा साल है |” घुरहू पासी कल- 
<A 4 जने के लिए तैयार था | किराये के लिए साहु के 
ह a । वह बोला--“हाँ, महतो, सबकी हज-गर्ज 
| त a के घर में पेड़ थोड़े ही लगा है |? 
त से भाव से कहा--“हाँ; घुरह भैया, वात 


हक || ` मगर मजबूरी हे |? gad साहु को रुपये की 
के | ५५. ने थी। वह या तो रमई को तक़ाज़ा 
Gl |+ PS चाहता था या उसने ae को रुपया 


ङ S SS अच्छा बहाना न पाया हो कि रमई के 
DA ह उसे कुछ मिल सकता हे | महाजन 
करने की उतनी चिन्ता न हती, जितनी 
। नह सब्र करनेवाले क़साई की भाँति हुवे 
रके ज़बह करता है | et 
ae हुए पूछा--“कई दिन का है !? 
सर ऊंचा करके कहा--“ताज़ा है 
गे छोकरवा सेवा करत है।? 
ee a पास हो बैठा था| बाप का इशारा 
४ oT a गया ओर बहुत जल्दी हफता 


ने 
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हुआ लौरा। रमई के आगे टोकरी पटककर बोला < 
दादा, Wet नहीं लाये 2” 
रमइ ने समझा कि तोहफा क़बूल न होता तो नई 
फरमाईँश नाक-भोंह चढाये विना हगिज़ न होती | “कहा 
बहुत अच्छा बच्चा? और वह उठ खड़ा हुआ | 
दूसरा लड़का दौड़ता हुआ आया और बाप की तरफ़ | 
देखकर बोला--“बाबू, पक्का कटहल |? 
ने कहा--“ग्रच्छा भैया Bar और कटहल कलं | 
Cx) : 
रमई सिर पर टोकरा रक्खे जा” रहा था | रास्ते में 
गुदरी मिल गया | राम राम के बाद गुदरी साहु ने पूछा-- | 
“कहाँ की तेवारी हे महतो 2” 
रमई ने टोकरी दिखाते हुए' कहा--“यही साह कल _ 
का तक़ाज़ा |? न 
gat मतलव निकालने का अच्छा मौका जानकर 
वहीं बैठ गया और बोला--“महतो, एक गऊ चाहिए | | 
निगाह मं हो तो बताना. |?? ; 
रमई के चहरे पर ख़ैशी की लहर दौड़ गई | टोकरी | 
ज़मीन पर रखते हुए बोला--“गऊ तो साहु घर में ही है | 
पसन्द आने की बात है |? 
“यही तो मैं भी सोच रहा था,.मगर मारे लिहाज़ के 
कुछ कह नहीं रहा था।? _ - 
“लिहाज़ कौन-सा ? चल कर देख लो न |”? 
> “सब देखा-ताका है | घर के सौदे में देखना कैसा १९ 
“दाम कांम बगैर देखे केसे हो सकता है १”? 
'धदाम--दाम देखा जायगा । अभी तो हमारी ही 
कम पड़ी है |? 5 
“हाँ हाँ, यही तो हमारा मतलब है । अपनी जमा 
काट कर हिसाब कर देना |” ; ; 
«दरवाजे पर चले चलो | कया कोई जल्दी हे? ' 
गुदरी को यह गुमान भी न था कि रमई इतना ax 
होगा | समझा था कि ग्रच्छी-सी गाया सूद में ही हडप 
लूँगा | झुँझला कर बोला-- हाँ, हाँ, हिसाब कर लो 
कौन बड़ा हिसाब ? क्या हम सुपा माँगते हँ १ जो चाहिए, = 
पहले कोई वही दे दे तब दान की बात करे | सवा सो का 
प्रोनोट हे । Was, असाढ़ दो साल से ऊपर हो गया | 
एक सो साठ से ज़्यादा होता है |? oR = 
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ब्राह्मण का पत्रा और महाजन की बही हमेशा सच्ची 
ही मानी जाती है। इनमें झूठ को गुंजाइश हा नहा 
होती | श्रमी तक इस विचार में परिवतन की कोई ART 
नहीं समभी गई) इनक्री कद्र ग्राज भी उतना हा ६, 
जितनी ग्रा से सैकड़ों वप पूव थी | रमई ने खिन्न भाव 
से कहा--“्रच्छा साहु, गाय ले लो। री रुपये ओर 
- सही | कहीं से FA BSA वह भा चुकाया जायगा | 
अब तो फॅसे ही हैं ।” 
“ay क्यो साठ लोगे 2” 
साह. बड़ा जतन हुआ तब तैयार हुई है। साढ़े 
८ तीन सेर जब जी चाहे, दुह के देख लो |”? 2 
“भाई, हम तो पैंतिस से ज़्याद न देंगे। ARA 

व्योहार किस दिन के लिए किया था ? गऊ इसी देहात में 
एक से एक पड़ी हैं। मुझे गाय की ज़रूरत थी | रुपये 
Aa) चाहता था, तुम्हीं से ले लूँ । खेर, तुम्हारी इच्छा 
नहीं हे तो न दो, लेकिन रुपयों का इन्तज़ाम कर दो! में 
करिसी दूसरी जगह से मँगा लूँगा और जो फेंसने-फँसाने की 
बात कहते हो तो काई फंदा AR तुम्हारे धर नहीं गया 
था | सौ मरतवे पैर पर गिरे तब भाई दे दिया | समभा था 
कि तुम एहसान न भलोगे | उसका यह फल पाया |” 
मई गुद्री साहु के बाप के वक्त से दूध, दही, रस 

कटहल पहुँचाया करता था जब्र उसे पैसों की हाजत न 
थी | वह कह सकता था कि साहु, मैंने भी व्योहार इसी 
लिए किया था कि समय-कुसभय पर हमारी मदद करोगे 
न कि कमज़ोर समझ कर उल्टा मेरी गर्दन दबाओगे | 
लेकिन किसान एहसान जताना गुनाह समभता है। 
सके नज़दीक एइसान की कोई कीमत नहीं | मालूम नहीं 
यह. उसका सीधापन श्रौर संकोच है या सदियों के ag ने 
उसे इतना कायर बना दिया है | 
रमई यह धमकी सुनकर डर गया और बोला-- 
अच्छा साहु, ले.लो।” रमई ने गऊ-दान कर दिया | 

इसे दान ही कहेंगे | साठ-सत्तर का माल केवल पेंतीस 


रुपये पर ! किसान श्रपना माल कभी अच्छी कीमत पर 
बेच सकता } 


सौतेली मा फिर staat लगी। 


गुप्त कारण था | वह = हीं चाहती. १ 
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q 
विश्वास होगया | उसने धीरे से माधों की ना 


Re देखा, बहू देखी, अब कुछ न चा 
गाय के Aad ही माधो पर फिर फिटकार पड़ने 


कि माधो घर में रहकर अपनी उम्र बरबाद कर्‌ Te 
वह. कमाकरं घर भर की परवरिश करने के ame 
गया था | जब सें बहू आई थी और घर में खुशहाली ये 
वह अपने बच्चे और माधो के बीच काई फ नहीं 
थी | मगर अब वह गर था, नालायक्र ओर निकम्मा an | 
वह चाहती थी कि माधो परदेश निकल जाय, मगर दू 
साफ़ साफ़ कह नहीं सकती थी, शायद सोतेलेपन : 
लाञ्छुन का डर था | वह ख़ुद जलती थी और उसी ग्रा | हे 
में माधो. के भी जलाती थी । 

जिस दिन गुदरी साहु ने गाय ली उसंके महीने सबा || कर 
महीने वाद माधो घर से ग्रायव हो गया । ताल में सई |. 
रके हुए कुछ रुपये और वहू के कुछ ज़वर गायत्र थे। je १ 
घर में तहलका मचा हुआ. था, लेकिन रजनी चुप धौ, pit ब 
मानो उससे कोई सरोकार ही न था या माधो उससे बह w 
कर गया था | 


ays 


Ges 


माधो चार वर्ष के बाद कमाकर घर लौग। 
साथ में एक सूटकेस और फलों की टोकरी थी | रमई र | 
इस तरह देख रहा था, जैसे वह ख़ुदा कें घर से श्राया | 
या कोई आसमानी फरिश्ता हो जो उसे ae से माफ a | 
श्राया हो | माधो अपनी कमाई की कथा सुना री | 
कि किस तरह उसने ज्ञेवर बेच कर गाय मोल at a | 
पैसे बचाकर अपना कारोबार बढ़ाया । बातचीत १, 
समय उसने गुदरी साहु का नाम कई वार लिया | ९ 
अन्दर से सुन रही थी। उसे लड़के की कमाई 


पुकारा वह कई महीने से बीमार थी। त 
साधो घर में नहीं जाना चाहता थीं, 

भी न कर सका | भीतर जाकर मा कें पैर छुए सा 

चारपाई पर बैठ गया | वह उसकी तरफ़ देखने लग 

मा के हुक्म का इन्तज़ार कर रहा हो। 
रजनी ने कहा--“बेटा, मै. तो बहुत 

की उम्मीद नहीं | अच्छा हुआ जा ठम ग्र 


मर जाती तो गति बन जाती ती 


दिखाया है, मगर कसम ले लो, मेरी यही इच्छा थी 

| जती से जल्दी कुछ करने के' लायक़् हो जारो | 
वाप का ग्रन्त-तमय है। WA उनका भरोसा ही क्या ! 
माथा) | ढे पके फल हैं। अब गिरे तब गिरे । मेरा हाल 
रब | हो ही हो। बहू TA भाग्य से बड़ी होशियार और 


तेपन के | दी मिली है । अब तुम ग्रहस्थी सँभालने लायक़ हो . 


| हे | मै हरखू को तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ । इसका 
| त्र यह नहीं है कि तुम रोर के लड़के हो | मा हमेशा 
टे बच्चे को ज़्यादा प्यार करती हे | फिर भी में अपनी 
| जप पछुताती हूँ । अब तुम घर-ग्हस्थी देखो, हरखू 
1 ह्य काम लो और उसे भी मार-पीट कर अपनी तरह 
| {तौ बनाओ |” 
अब | सई ने हरसू को फॉकनेवाली तम्बाकू लाने के लिए 
| था| जब वह लौट कर वापस न आया तब वह 
fe हुआ ख़ुद रजनी के कमरे में आया। 


wel || नो नें कहा: “में तुमसे एक बात कहती हूँ, 
मई उ रोगे १? 


HAT a Tay भी ९ 

मुक्ति देते । Wat. “देखा निर > » 
दा | हे -- दिखा अब घर का मालिक माधो होगा ।? 

|. बस, यही कि और कुछ !” 


aa ही, मगर 
R उसे 
वीत क ह्या |) घर के मामले मे पूरा अधिकार 


11९ 
हमर 


सी ग्राग 


६) 
a रजनी के पास से उठा और सीधा gat साहु 
Jh SU । उसने साहु से कहा--“मै. अधीनसिंह के 


ire; & तुम अपना काराज़ लेकर आओ | आज 
श जाय 9) 


| Ri 
च TTY में आ गया। अभी उसके FRF 


ना 
भी था TI सचमुच उसके पास कोई बाक़ायदा 
| सिफ़ एक सादे पन्ने पर टिकट लगाकर 
शश. नले लिया था | वही रक्खा हुआ था। 
श्री H पड गया W 
न 
TAHA थे । सच्चे और सीधे आदमी 


ite >पामियों को तो बे यो ही. टाल. देते थे माधो 


ते कहा--“वेटा, मैंने लड़कपन से बड़ा 


_का इरादा. था £? 


हो तो मैं इसी कागाज़ परं पॉच सौ की रकम लिखाये देता 


भे MRA मामले - में बड़ी सख्ती करते... 


“कब आया चेला १. छाता तो ar FATE और मूख रहना इश्वर का दण्ड समझत्य है । | 


अलवेला लाया | बोल और. कुछ देगा कि बस यही ।? | 
कहते हुए उन्होंने छाता अपने हाथ में ले लिया | 

माधो ने कहा--“सरकार की खातिर जान हाज़िर È | 
छाता को क्या विसात है ? आज आप yet महाजन का | 
हिसाब तय कराः दें | ` _ 7 

अधीनसिंह ने कहा--“अभी चल” | और वे डंडा 
उठा कर चल पड़े | च 

गुदरी प्रोनोट बनाने की तेयारी कर रहा था | वह 
टाल-मटोल करने लगा, लेकिन अ्रधीनसिह ने ऐसी डाँट . 
बताई कि काग़ज़ निकालना ही पड़ा | प्रोनोट क्या था, सादे | 
काराज़ पर टिकट लगाकर निशान लगाकर रख. लिया था,” 
न कहीं रक्कम का पता था और न तारीख़ दर्ज थी | 

अधीनसिंह ने डपट कर पूछा--“यह क्या है ! लाला, 
जाल करते हो 2” 

माधो- “साहु, कितने रुपये हैं १? 

“सैया सवा सौ थे । छुः साल से ऊपर हो गया ।?' - 

अधीनसिह--“तब दावा क्यों नहीं किया ! और इतने 
ज्यादा कीमत का टिकट क्यों लगाया ? क्या रक्कम बढ़ाने 


गुदरी at ata निकल आई, उकुर इकर ताकने लगा। । 
माधो ने रुपये गिन दिये और ठाकुरं ने उठाकर टेंट 
में रख लिये। gett ने बड़े लोभ से उन रुपयों को देखा | 
अधीनसिंह की नीयत उससे छिपी न रही | 
माधो ने ged साहु कां पक्ष लेना चाहा। ठाकुर ने | 
गुदरी से. कायाज़ हाथ में लेकर कहा--“में तो अपना | 
हिस्सा पा चुका हूँ । अगर माधो, तुम्हें रुपया देना मंजूर * 


हूँ । बोलो मंजूर है !? 
माधो ने अधीनसिह को देखा | मुंह से कुछ न कहा, 
लेकिन आँखों से यही मालूम हुआ कि अब में एक पाई 
भी न दूँगा । हाँ, जो रुपये आप लिये जा रहे हैं ये अगर 
गुदरी को मिल जाय तो बहुत अच्छा हो। 
अधीनसिंह नें कोई जवाब न पाकर काराज़ फाड़ डाला | 
रजनी मर गई. | माधो घर का मालिक हुआ | प्रोनोट- 
वाले मामले का उसके दिल पर सख्त असर पड़ा | वह 


x 
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दस्तख़त करना सीख लिया TE 
रौर गाँव के पटवारी से AMAA बहस 
* स्कूल भेजता 


उसने वहुत जल्दी 


स्टेशन के कुलियों 
ax सकता है | ete. को वह मार मारकर 
है और शाम को गाय चराता है Be 
गाँव में माधो की एक छेटी-सी दूकान है, जिसमें 
` दे के हिस्सेदार अधीनसिंह भी हैं। ठाकुर के alr से 


“रहा है, क्योंकि माधो लेन-देन भी करने लगा है, मगर 


ig | CRY 
` क्केसेइस तम में तुम जाओगे प्रियतम ? 
बीती रजनी न अभी ममता की निमम ! 
यह निशीथ का समीर: 
चंचल, मादक, अधीर !' 
Tanga जीवन बन स्वप्ना से अनुपम ! 
कैसे इस तम में तुम जाओगे प्रियतम ? 
Co ee 
* शान्त हो न पाई प्रिय, हृदय-दीप-ज्वाला; 
निष्फल ही होगी कया अश्रुरुकुत्न-माला ?. 
O कोमल वय, काल करर; - 
O खींचो. मत,-हो न दूर! 


शान्त होन पाई प्रिय, हृदय-दीप-ज्वाला ! | 


i 
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Fe a at नही ह E 
माथा से कोई चू नहीं करता | गुदरी का. कारोबार | ड़ 


नी 


-मोह-निशा 


श्री आरसीप्रसाद सिंह 


-युग-तन से तृष्णा का यह दुकूल काला ! | 


गरीबों को लूटने के लिए . नहीं बल्कि उनकी. मद्द्‌ ३ | 
लिए | किसी को वह व्यर्थ के लिए. रुपया नहीं देता || 

्ञवर्दहती वसूल कर लेवा है, मगर सूद नहीं बे 
देता । उसके श्रसामी आलसी ओर सुस्त नहीं a | | 
जिसकी जितनी AF हे, उसे उतना ही ag मिलता l 
हे । ग्रथीनसिंह उसके कानूनी सलाहक़ार हे. | बह झन | 
कभी दवता नहीं, मगर उनको खुश रखना अपना aay ! 
समभता है | 


( ३.) l 
खोलो मत वातायन; अन्धकारःमाया! | 
होगा ग्रह-दीपक भी लुप्र--शून्य छाया | 


रजनी यह म्लान-मुखी; 
जिसमें meaa सुखो! 


बन्धन से हीन करो तुम न WU | 
खोलो मत. वातायन अन्धकारमाया! | 
(xX): FE 
पूर्व में उगा विवेक का न एकत | 
माया में खोया-सा सोया जग संति! | 
विशिथिल कर ag 3 
श्वांस-सुरभि, चपल हात. 
_तोड़ोगे किस प्रकार मोह तिमिर 
ga में उगा विवेक का न ५% | 


bo HS 


सीता और हनूमान्‌ 
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स्ररर का 
पक कार चला जा रहा था | सड़क 


के दोनों ओर ऊँचे ऊँचे Ta थे ओर 
5५ q वृक्षों के परली पार उनकी सघनता 
BS बढ़ती चली गई थी। उस सघन 
2 व. के मध्य से दो बड़े शहरों को 
haa के लिए यह सड़क निकाली गई थी। मागं 
गर्छ न था, बहुत दिनों से सड़क की मरम्मत भी नहीं 
हूँ थी। जहाँ-तहाँ बहुत-से गढ़े हो गये थे, किन्तु कार 
उन सत्रको STAM समभ कर RRT करता चला ही जा 
हाथा। कार में केवल एक ही व्यक्ति बैठा था, कोट, 
पछ हैट, टाई से सुसज्जित | वही कार ड्राइव” कर रहा 
Ti सड़क सीधी थी; कार पेड़, Wa, भाड़भंकाड़ सब 
a पीछे छोड़ता दौड़ता चला जा रहा था कि कार में 


% हुए ब्यक्ति ने देखा कि एक मोटा रस्सा सामने सड़क ' 


पतना है, वह दोनों ओर के दो aai से बंधा हुआ हैं। 
अन ब्रेक दबाया | कार धीसा हुआ, धीमा हुआ और रुका 

। "पातके oq से एक व्याक्त ने निकलकर एक रूमाल 
Sl नाक से लगा दिया--केवल चरण भर के लिए। औरं 
| | “न्यक्त (ड्राइवर) ने अनुभव किया कि उसके हाथ में 
i a a में. और उसके सिर मे. भनमनाइट:सी. है, 
a ण भर मे वह भी शान्त हो गई। वह देख 
ce, z सुन सकता है, बोल सकता है, किन्तु हाथ- 
शा सकता | उसकी आँखे जेत्र में पड़े पिस्टल? 


| उस 
रि ऽयृक्ति खड़ा हुआ बहुत गम्भीर मुद्रा सं उसकी 


शरोर जे; 
बे रहा है । तण भर के बादे उसी व्यक्ति ने निस्त 


i शा भेग 


Sa वेशञानक हूँ । मेरा नाम जेम्त है |? 


ie 
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विज्ञानशाला में 


` लेखक, भ्रीयुत्त त्रजमोहन गुप्त Set Oy 


Raa हाता है, और कभी कभी उसकी दृष्टि जेब मे. 


तब सोचा कि पहले आपको एक दिन अपनी विशानशाला 


` उस रस्से का खोल चुका था ग्रौर आकर जेम्स के समीप | 


प्रवेश नहीं कर सकता। आपको 


पड़ा हे हमारा सब परिश्रम व्यथं न हो जाय, इस 


गडी 
5 १ ६ हे, किन्तु वह लाचार है, अशक्त हैं। समीप - म 
` इच्छा पर निभर करना होगा । 


याप घबरा नहीं. मिस्टर स्विम में! कोई डाकू 
पर विठा दिया। जेम्स उ. 


` उसक्के साथी ने कार को Rete? कर 


से | हाँ, आपका पत्र मुके मिल गया था ® x 
आरम्भ हा गया | 


असमथ है ओर इसलिए उसे न जाने कैसा लग रहा हे | 
उसे इस विचित्र प्रकार के बन्धन पर जिसमे वह बेधा है 


पड़े ‘ieee? की ओर बरवस खिंच जाती है | 
“हाँ, जब हमने अपने पत्र का कुछ भी उत्तर न पाया | 


दिखला दे। हमारी बातों पर विश्वास न होता स्वाभाविक | 

ही था, क्योंकि न जाने. कितने चोर-डाकू इसी प्रकार | 

धनाढ्य व्यक्तियों से रुपया वसूल किया करते हैं | 
इस समय तक एकर ओर व्यक्ति सामने के वृत्तों से 


ही खड़ा हो गया था | र 

“हाँ, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था 
ओर में आपकी विज्ञानशाला देखने के लिए बहुत उत्सुक | 
भी हूँ । सब कुछ देख चुकने पर जितना सम्भव होगा, रुपया 
भी दे दूँगा, fea इस समय तो में एक बहुत आवश्यक 
कांय से जा रहा हूँ |? न्ड 

Congr है आप हमें हमारी इस शृता के लिए चमा | 
करेंगे, किन्तु याद गाप सोचे तो समझ जायेंगे कि हमारे | 
समय के एक एक बण. का मूल्य कितना अधिक हैं। 
बिज्ञानशाला एक गुप्त स्थान -पर है | कोई मी व्यक्ति वहाँ 
वहाँ ले जाने का प्रबन्ध 
करने के लिए हमे बहुत-सी कठिनाइयाँ का सामना कर 


इस बन्धन का प्रबन्ध किया गया =| अब आपको हम 


और. इतने सें ही जेम्स ने एक ब्रड़ा-सा रूमाल 
निकालकर स्विम की आंखों पर बांध दिया | 
तथा उसके साथी ने उसे वहाँ से उठाकर पिछली 
` उसकी बग़ल में बैठ गया डर 


हमे ज्ञात हुआ था कि आप एक ऐसे थनाळ्य 


` आविष्कारकों को प्रोत्साहन देते हैं | हम लेग अनेक विचित्र 
आविष्कार कर भी चुके हैं और श्राज-कल एक ऐसे 
आविष्कार में लगे हुए हें जो प्राकृतिक बन्धनों को भी 
नितान्त निवल सिद्ध कर देगा, जो विश्व में हलचल मचा 
' देगा | हमं उसके लिए रुपये को ग्रावश्‍्यकता है । रुपया 
| प्राप्त करने का साधन अत्याचार भी हो सकता था | बहुत-से 
C वैज्ञानिक मृत्यु का भय दिखाकर . रुपया प्राप्त करने पर 
` बाध्य हुए भी हें | किन्तु हम सोचते हैं कि हमें व्याक्तगत 
लाभ के लिए रुपये की आवश्यकता नहीं | यदि उचित 
रीति से धन प्राप्त हो सके तो ग्रनुचित रीति का प्रयोग 
क्यों किया जाय !? 

St आपके विचारों से सहमत किन्तु एक बात 
नहीं समझ सका | गुप्त स्थान पर विज्ञानशाला बनाने का 
क्यों प्रयोजन १? 

“उस विज्ञाशाला के विषय में भी एक विचित्र 
जायगा | वह mama बहुत पुरानी है--शायद 
सादया पुरानी | हममें से किसी ने उसे नहीं बनाया | 
विज्ञानशाला को गुप्त रखने से भी बहुत लाभ हैं । चाहे 
स्वतन्त्रता कितनी भी हो, किन्तु फिर भी वैज्ञानिकों के 
ATARİ में बाधा 
उत्सुक सज्जनों का 
हाता रहता है जिससे बहुत-सा समय नष्ट a 


कुछ देर स्विम निस्तव्ध बैठा रहा, मानो कुछ सोचने 
TAA कर रहा ही | फिर श्रचानक सजग होकर उसने 
हा-- “मिस्टर जेम्स | आपका नाम कुछ पारचित-सा जान 
इपा है । शायद छ:-सात महीने हुए, मैंने समाचार-पत्र 


त्या कर ली है और उसी रात को उसकी विज्ञानशाला में 

ह लग गई | ठोक मुझे याद नहीं रहा, किन्तु शायद 
की नास भा जेम्स ही था ओर इसी नाम के वज्ञानिक 

आविष्कारों के विप्रय में उससे पहले भी मैने 

Ca e ` 

हाँ में वही जेम्स हूँ | वह भी एक बहुत विचित्र घटना 

गई थी | अपने जाल में में स्वयं फेस गया था| मैंने एक 


बहुत 
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' व्यक्ति हैं जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं, वैज्ञानिक 


“था | प्रकाश में देखने से ज्ञात हुआ कि कमरा | 


वस्तु देखी | जंज़ीर ala 
बड़ा यन्त्र छुत से लटका हुआ था Ae उसके 


प्रकार के कीटाणु तेयार किये थे और हाथ में शीश 
जाने के कारण a ही उनका शिकार हो गया TAR कांच 
क एक sts स मरा हाथ कट गया था | उसके कोरागुद्रो 
के प्रभात्र से में शायद पागल हो गया था। उसी अवस्था | 
- में समुद्र में कूद गवा, किन्तु डूबा नहीं, बचा लिया oT 
जव में होश में लागा गया था तब मुझे मिस्टर रावर ने 
बताया था कि वे एक छोटे-से 'स्टीमर? में बैठे जारे बे 
उन्होंने मुझे लकड़ी के एक बड़े कन्दे 
के थपेड़ों से आगे बढ़ता देखा । उनके 


से लिपटा हुआ तह 


कहने से एक मल्लाह | उद्भ 
समुद्र म कूद पड़ा आर मुझे निकाल लाया । सं बेहोश था. 


| aide 

वे मुझे अपनी विज्ञानशाला में ले गये र बहाँ मुके | _ 
अच्छा कर लिया । मुझे वहीं ज्ञात हो गया था fay | Fat 
विज्ञानशाला मेरे पीछे जल कर भस्म होगई | WN | हुए मय 
उसके वाद मे उन्हीं के साथ काय करने लगा | उन्हे फ | RAR 
सहायक व्यक्ति की आवश्यकता भी थी और उनका गे | छ बूँद्‌ 
ऊपर अंधिकार भी था। उन्होंने मेरे प्राणों की ea | परात हो 
की थी |? i | अ देख 
“ये मिस्टर uae कौन हैं ? | ड़ रोर 


“मेरे आग्रह करने पर उन्होंने अपने विषय में भौ एक | कडे होः 


लम्बी कहानी बतलाई थी । वे भी एक केमिस्ट हैं। | रर फर 
एक दिन जङ्गल में घूमते हुए, बृच्षों के झुरमुट में, A | पाय में 

| ~ 
म॑ एक बड़ सुरङ्ग देखकर उन्हें बहुत ग्राश्‍चय gall ब ॥ हि टुडे 


सुरङ्ग के अन्दर चले गये । सुरङ्ग काफ़ी Tet थी | शरवद 
अंधेरा था, टाच उनके पास थी | टाच के प्रकाश FI Al 
यता से. वे आगे बढ़ते चले गये, बढ़ते चले गये और थो 
ही देर में एक कमरे में पहुँच गये । कमरे में अ $ 
था, टार्च के प्रकाश में उन्होंने देखा कि १ 

विचित्र यन्त्र वेहाँ टेबल पर लगे हुए हैं, oR 
बहुत- सी बड़ी बड़ी मोमर्वात्तयाँ लगी हुई छै 
कुछ पूरी और कुछ art जली हुई ail रात 
सत्र मामवत्तियो. को जला. दिया, कमरे में काझी A 
ARATI सब वस्तुओं पर गर्द जमी हुई थी । 3 
से प्रतीत होता था कि पचासों वर्ष, से वहाँ कोई 


है वे आगे बढ़े हो थे कि सामने के कोने में ए ' 
सहारे ala की 


> क्स ~ 


में “पिस्टिल' और दूसरे में 


शः... fad लेटा था | एक 
व्याक्त इल-डल 


i रव लेकर १ grit बढे | नीचे लेटा हुआ 
i 2N 
| Ae था | समीप जाकर ध्यानपूवक दे 

1 


लेटा हुआ व्यक्ति 


ने से ज्ञात हुआ 


| each हुए उस काँच के यन्त्र के 
| gin टेविल पर दो मोमब्रत्तियाँ ओर लगी थीं, राबर्ट ने 
| उदेभी जला दिया और फिर ध्यानपूवक dedi के देखने 
हो वह काँच का बड़ा यन्त्र आधा किसी लाल रङ्ग के तरल 
वध ते भरा हुआ था । उस यन्त्र में और भी बहुत-सी काँच 
a akatah हुई थीं, जिनका सम्बन्ध इधर-उधर रक्खे 
हुए अस्य ai से था । वे उसके विष्रय में विचार कर ही 
| tite उन्होंने देखा कि उस नली से उक्त तरल पदार्थ की 
' छ बूँद उस मुदें के मुह में गिरी। समस्या और भी जटिल 
| पात होने लगी । वे उसी काने मं लगे हुए दूसरे यन्त्रं 
| श देख रहे थे कि अचानक उनका 
| WIR कड़ाक-कड़ाक करके काँच के सब यन्> डुकड़े- 
अ होकर बखर गये | हतर्बुद्ध से वे कुछ देर खड़े रहे 
| शर उस लाश के समीप आये । लाश उस तरल 
4 | दाथ में नहा गई थी | यन्त्र इतने “aie से टूटे थे 

\ 6 कडे छिटक कर इधर-उधर फैल गये थे। वे लाश का 
पेण करने लगे, सिर त्रिलकुल ठंडा था, पैर भी बिलकुल 
„ | ये उसके maaa पर हाथ रकखा तब वे सन्न रह 


a ह दिल की धड़कन भी प्रतीत ef) “तो क्या में 
णा के पाप का भागी बना?, उनके हृदय ने शून्य 
हं म किया । कुछ देर तक वे निश्चल AS जलती 
र i का आँख फाडू-फाड़ कर देखते रहे, मानो 
न पर n पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हां | फिर 
ER पड़ी वस्तुओं का निरीक्षण करने लगे | वहाँ 
ae मिली | उसे पढ़ने से ज्ञात हुआ कि वह 
था | उसे अपने सिद्धान्तों पर और इसी लिए 

= a Ree विश्वास था, इसी लिए जीवन 
येये RAK आविष्कार करने के लिए उसने 
गाणां की बाज़ी लगाई थी। रौवर्ट को प्रतीत. 


॥ पय 
| | Feat में काफ़ी गरमी at) धीमी;. बहुत ही. 
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[थ एक 'हेंडिल्ञ! पर दें 


* खोल दी Us | उन्हाने उस कुछ रासायानक पदाथ सुवास 


_ दिखाने के लिए इन्हें मुल्ज़िम की भाँति पकड़ लाये हा ।? 


| 
र! विज्ञानशाज्ञा का एक एंक यन्त्र रो-रोकर मूक | 


भाषा में कह रहा है कि “विश्व के सबसे महान्‌ आविष्कारक : 
को अनोखी सफलता का आज तूने मिट्टी में मिला दिया ! | 
विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक की ग्राज तूने हत्या की? | 
रावट के हृदय ने मूक-भाषा में ही उत्तर दिया कि बिश्व | 
मत्यु जैसे शक्तिशाली शत्रु पर सदा के लिए “विजय * 
प्रात करना चाहता था. और सफलता उसके चरणों का 
चूम रही थो ! निःसन्देह में हत्यारा हूँ !? और फिर उस 
विश्ञानशाला के एकएक कचन से प्रतिध्वनि हुई, हत्यारा! | 
हत्यारा Poa एक-एक मोमबत्ती की लौ ने भी | 
मानो उसकी ओर संकेत करके कहा, हत्यारा Poo 
Sane | «००८००० ०१ 

वहाँ से राबट भारी दिल लिये हुए लौटे और फि 


ओर सम्पूर्ण विश्व से सम्बन्ध-विच्छेद कर वहीं आविष्कार. 
में रत होगये | 
इतने में ही कार ने तीन-चार चक्कर काटे और थोड 


का विज्ञानशाला में ले गये | वहाँ उसकी आँखों को 


जिससे वह ्ान्तरिक बन्धन से भी सुक्त हा गया। राव्ट 
उस समय विज्ञानशांला में ही था |" उसने स्वस का | 
स्वागत किया | 

स्विम ने देखा कि विज्ञानशाला में एक बहुत बड़ा 
gan लगा gare और विद्युत्‌ का प्रकाश च 
ओर फैला हआ है। विज्ञानशाला में चारों ओर मेज़ों पर 
बहुत-से यंत्र लगे हुए हैं और एक तरफ लोहि की ब 
बडी मशीनें । वह इन सब Fal तथा मशीनों का देख 
हुआ इधर-उधर घूम रहा था कि राबट ने हसकर कहा = 
“सिस्टर स्विस के वह आविष्कार तो दिखा दो जिर 


जेम्स ने कहा-- “हाँ देखिए मिस्टर स्विस। हृ 
एक प्रकार को नत्रीने किरणों की खोज की i 
सहायता से मनुष्य WAT हो सकता हे | उस AAT 
भें वह सबके देख सकता है, किन्छु उसे काई नहीं। देर 
सकता । उन नवीन किरणों का. सिद्धान्त ofan 
रेज के ही समान है । अन्तर केवल इतना ही है 
एक्स रेज़ मनुष्य के केवल मांस में ही whe हो सकती है, 


किन्त ये नवीन किरणे जिनका नाम हमने आविष्कारक के 
दाम पर राबर्टस रेज़ wore, हड्डियों में से भी गुजर 
"सकती हैं। मनुष्य किस प्रकार ग्रायब होता हैं, इसे 
` समभे के लिए आपके देखने का सिद्धान्त समझना 
होगा | जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तव बह उस 
वस्तु से लाटकर नेत्रों मे प्रविष्ट होता है ओर तत्र हमें उस 
| वस्तु का बोध होता है । यदि जितना प्रकाश वस्तु पर पड़े 
उस सम्पूणं का शोषण वह वस्तु कर. ले तो बह काली 
दिखाई देती हे | प्रकाश में विभिन्न रङ्ग होते हैं, सित 
ज्योति में सात | जब काई वस्तु AA सब TS का शोषण 
कर लेती है ओर केवल एक ही रंग लाटाती है तब वह उसी 
` रज्ञ की दिखाई देती हे | इस प्रकार यदि जितना प्रकाश 
किसी वस्तु पर पड़े वह सब्र उसमें से गुज़र जाय, न वह 
लाटे अर न उसका शोपण ही हो, तो हमें वह बस्तु 
` (दिखाई नहीं देगी। यदि बहुत पतले काच की एक साफ़ 
दीवार हो तो वह हमें दूर से दिखाई नहीं देती | समीप से 
उत्तका बोध इसलिए होता हे.कि जितना प्रकाश उस पर 
| ` पड़ता है वह सत्र उसमें से गुज़र नहीं जाता, उसका कुछ 
९ ग्रंश उसकी ऊपरी सतह से लाट आता है |” , 
इसके पश्चात्‌ जेम्स स्विम के एक बहुत बड़े यन्त्र के 
| समीप ले गया । उसने एक प्रक्रार कौ. सफ़ेद चादर के 
समान किसी aa से ग्रपने शरीर के टँक लिया | वह 
यन्त्र के सामने खड़ा ह गया | रावर्ट ने एक बटन दबाया, 
> जिससे डाइनमो के, जिसका केवल एक पहिया घूम रहा था 
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और तीन स्थिर थे, तीनों स्थिर पहिये भी घूमने 


उसने दो बटन और दवाये, ओर यन्त्र में से UE ma 
को उज्ज्वल प्रकाश निकलकर जेम्त के शरीर पर. पड़ने 


लगा | पहले उसका शरीर चमकता-सा प्रतीत हु ग्रौर 
फिर वह शीशे के समान पारदशक ÈT गया | थोड़ी दे 
के बाद रावर्ट ने एक बटन और दवाया और जेम्स हट्ट X 
AAA हो गया | स्वम कठपुतले के समान खड़ा ga 
सब कुछ आश्चय के साथ देख रहा था | कुछ काल के 
पश्चात्‌ राबर्ट ने यन्त्रों को रोक दिया और जेम्स फिर धीरे ! 
धीरे दृष्टिगोचर होने लगा, मानो बायु में से कोई वस्तु उसन | 
हो रही हो | - 
“देखिए मिस्टर स्विम अब तो आपको पत्र में लिखी ५ Wari 
हुई हमारी सब बातों पर विश्‍वास हो गया होगा !” जेम्स ने 


न 


i val थ 
es हुए कहा | ait 
“हाँ, निस्सन्देह इतनी आशा मुझे आप लोगों पे ae 

नहीं थी | रुपये क्‍या 'चेक? मैं यहीं लिख देता हैं, | "९ 
चेंक-बुक मेरे पास है |” स्विम ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर | उदि 
fear | i का विर 

'  स्विम ने चेक लिख fear) “हमारे प्रत्येक काय की | (तमना 
सूचना ्रापको मिलती रहेगी |? राबट ने विदा करते हुए | मं 


स्विम से कहा । स्विम और जेम्स चल दिये और कुछ 
ही काल के पश्चात्‌ कार दोनों का लिये हुए उस सघन वत १ 
में से होकर गुज़रनेवाली सड़क पर घरररर करता दौड़ 4 
चला जा रहा था | | 


न 


कवि-वन्दना 


CUR, श्रीयुत राजाराम पाण्डेय, बी० ए० 


शस राम रटना रसिक, विश्‍ववन्य्य मति धीर | 
केल्य तरु के रुचिर, धन्य ग्रादि कवि-कौर | १। l 
Reia गाने. मे, जिसे न रुचा समास | 


भारत” महापयोधि का, पोत | धन्य है व्यास ॥२॥ 


Sats) > 
) यायुर्वदःकेसरी 
भाषा-भप्रण . भाव-भव, काव्य रसिक सरताज | 
कालिदास कवि क्‍यों न हो, विश्वबन्ध वू श्रा IE 


, भाव भव्य रचना रुचिर, नव कल्पना विशाल | 


कवि भारवि भा-रवि सहश, बेचे हृदय ससार. 
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अनुवादक, पणिडत ठाङुरदत्त मिश्र 

हन्ती माता-पिता से हीन एक परम सुन्दरी कन्या थी । निर्धन मामा की स्नेहमयी छाया में उसका पालन-पोषण 
हुग्रा था | किन्तु हृदयहीना मामी के अत्याचारों का शिकार उसे प्रायः होना पडता था, विशेषतः मामा की. 
ग्रनुपस्थित में । एक दिन उसके मामा हरिनाथ बाबू जब कहीं बाहर गये थे, वह मामी से तिरस्कृत होकर अपने 
पोत के दत्त-पारवार में ग्राश्रय लेने के लिए बाध्य हुई । घटनाऱ्चक्र से राधामाधव बाबू नामक एक धनिक्र सज्जन 
उसी दिन दत्त-परवार के अतिथि हुए और बासन्ती की श्रवस्था पर दयाद्व होकर उन्होंने उसे अपनों पुञवधू बनाने 
| का विचार क्रिया । ग्रस्त में यथासमय गरने इस विचार के! उन्होंने कायरूय में भी परिणत कर दिया । परन्तु 
waar बाबू के पुत्र सम्तोषक्ुमार की आसक्ति SAAT नामक कलकत्ते के एक वैरिस्टर की कन्या के प्रति थी, 
ग्रतएव इस विवाह से उसे बड़ी विरक्ति हुई और उसने यह स्थिर कर लिया कि में इस स्त्री से क्रिसी प्रकार का 
सम्पकं न GMT | फलतः विवाह के बाद ही वह कलकत्ते चला श्राया N 
निर्जन कारागार में उसने अपने आपको कैद कर लिया । | 
इससे उसे बहुत कुछ शान्ति मिली | | | 

अब सन्तोष रात-दिन बेकार ही वैठा रहता । इससे, | 
भी उसकी adaa बहुत घबराती | किसी तरह समय ही | 
नहीं व्यतीत होता था । श्रव बह यह सगझने लगा कि 
यदि में इसी प्रकार और कुछ दिनों तक रहा ता za हौ 
पागल हो जाऊँगा | परन्तु ag soe a १ कोई उपाय _ 
तो था नहीं ! उसका .मन उसे वहीं कद कर Maa 


सातवा परिच्छेद 
मित्र का समाचार ` ~ 
ASE न्तोष्र को कलकत्ता आये प्रायः एक 
४9 ८०० मास हो गया। इस एक मास में 
स्‌ वह कालेज भी नहीं गया, घूमने 
TA के लिए भी नहीं निकला | वह 


Wee सदा ही घर के भीतर बैठा रहता | 


aS 


[a 


| ६ Rr z किसी के aA पर वह ठोक ठीक 
Aa te नहीँ था, बातचीत भी नहीं किया करता था। 

= aa “कार के व्यवहार. से उसके सभी faa उससे 
„गये | उन लोगो ने करोब-करीब उसके पास 
णा भी बन्दर कर दिया । इससे सन्तोष को प्रसन्नता 
PU उसने साचा कि चलो, We दूर हुआ । 


चाहता था | बाहर का कोलाहल उसे असह्य मालूम | 
पड़ता था| न जाने कैसी एक प्रकार को व्याकुलता, 
एक प्रकार की Aa, एक प्रकारं की वेदना मानो | 
सदा हो उसके हृदय को ` दरथ करती रहती थी, सन | 
भें एक प्रकार की खिन्नता उस्र क्रिये रहती थी, हृदय 
मानो वेदना से ग्रवसन्न दो उठता था, उसे कुछ भी अच्छी 


भौ 
MF और कोलाहल से अपने का अलग रख कर उस 


५८१ 


~ 


नहीं लगता था, किसी भी बात से 
मिलती थी | न ite 
« सन्तोष रह रह कर यही बात सार्चा करता था कि Ae 
भी सुपमा या उसके परिवार के लोगों से मुलाक़ात हो 
ह तो उनसे क्या कहूँगा। मैंने अवश्य ही नितान्त 
अनिच्छा. से यह विवाह क्रिया है, परन्तु क्या वे लोग इस 
बात पर विश्वास कर सकेंगे ? या यह सत्र विवरण वतलाने 
से ही उन लोगों को क्या लाभ होगा ? कभी कभी सन्तोप्र 
यह भी साचता था कि सुप्रमा वास्तव में मुझे प्यार करती 
थी या नहीं, मने उसके सम्बन्ध में भूल से तो यह 
धारणा नहीं बना ली है | 

धीरे धीरे सम्ध्या का अन्धक्रार कलकत्ता महानगरी 


उसे शान्ति नहीं 


सन्ध्या के ग्रन्थकार में वह घूमने के लिए निकला | 
. कुछ समय तक इधर-उधर घूमने-फिरने के बाद 
सन्तोष हेदुआ तालाब के पास आया |. यहाँ ञ्राने पर 
उसने ग्रत्यांधक कान्ति का अनुभव किया | इससे वह वहीं 
बैठ गया, सोचा कि ज़रा-सा “विश्राम कर लूँ। वहाँ 
बैठते ही ग्रतीत की कितनी मधुमय स्मृत्तियाँ उदित होकर 
उसे ग्रान्दालित करने लगीं | चार मास पहले वह सुषमा 
को लेकर उसके भाई के साथ प्रायः यहाँ घूमने आया 
र्ता था। उस समय पूर्ण ग्रानन्द के साथ उसके दिन 
व्यतीत हो रहे थे | हाय ! कहाँ वह दिन और कहाँ आज 
डुदेशा का दिन | कितना अन्तर था ! यदि वह 
समय फिर लाटा सकता | अतीत की स्मृतियो ने चारों 
8 घेरकर मानो उसे ज़ोर से पकड़ लिया | aag 
z T उसके दम-सा घुटने लगा, इतने में पीछे 
ता. ae Ul 


` सन्तोप 


CS 


ने जसे ही मस्तक उठाकर देखा, अनिल 


उडा | दुःख के ग्रावेग के कारण उसके ई 
[Ss FT के कारण उसके 
नहीं निकल रही थी।. | 5 
ने सन्तोष के कन्ये पर ! 
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था। उसे खते ar Sos ENN ~ 
देखते ही विस्मय के मारे वह स्तम्मित- ` 


कहने लगा--कहो भाई सन्तोष, बोलते क्यों नहीं à 
गाँव से कब आये ! ! 
कुछ देर के वाद कम्पित कण्ठ से सन्तो 
मुझे AÀ प्रायः तीन मास हो गये | 
i wala a यह बात सुनते ही कुछ आश्चर्य $ 
AR अनिल ने केहा--ठ॒म्हें आये इतने दिन हो गये। | 
मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं हो सका । मेरे यहां क्यों नहीं ना 
आये भाई ? - 
weil Sa समय बड़ी चिन्ता में पड़ गया था|: | 
'साचने लगा कि कॉन-सा कारण बतलाहँ | 
वह कोई भी ऐसा उपाय नहीं सोच सका, जिसके द्वारा 
यह ब्रतलाता कि तुम लोगों के साथ मेरे सारे arge 
का ही Bet हो गया है, वहाँ जाने का माग मैंने ग्रपने | 
श्राप ही रुद्ध कर दिया हैं, कया मुँह लेकर में तुम्हारे दा! | 
पर फिर जाऊं 2 E 
ang को निरुत्तर देखकर ofa ने व्यथित कण | 
से कहा--तेरी यह दशा कैसी हो गई हे भाई ? तेरे विवाह |: 
का समाचार पाकर हम लोग कितने प्रसन्न हुए थे | सोचा | 7 
था कि तू हम लोगों को पत्र अवश्य लिखेगा । परन्तु भाई, | 
तुमने ख़बर तक न दी। यह क्यों भाई ? क्या तुम हम | 
लोगों से नाराज़ हो ? ; 
सन्तोष ने ee aus से कहा--क्या वह भी विवाह 
जैसा विवाह था, जिसके लिए सत्रके सूचना देता ! पता. 
की आज्ञा टाल नहीं सका, इससे विवाह कर लिया è 
वह तो वास्तविक विवाह नहीं है । व 
अनिल ने संशयपूण स्वर से पूछा--यह कया t E 
कैसी बात कहते हो भाई १ इस तरह की बांत क्या वही 
मुँह से शोभा देती है ? विवाह भी कभी Hew 
सकता है? . 
“सम्भव है कि मेरा यह कथन दूसरों के 
ग़लत हो, eg मेरे सम्बन्ध में तो ठीक ही है ॥ 
“यह तुम पागलपन कर रहे हो सन्तोष ।? | 
अंसहिष्णु भाव से सन्तोष्र ने FeI—F po 
पागलपन नहीं हे । यह मेरे मन की पक्की वात हैं 
. बड़ी देर तक चुप रहकर अनिल ने. 
हुआ है सन्तोष ? बतलाते क्यों नहीं ! इस तर 


घ त कहा... 


वह्‌ 


५ 


2 k 


f इसी हँस कर सन्तोप ने कहा: 


eat हँस बात किस 


३? कया तुम अब भी समझ रहे हो कि में 
करता R” F 
ae as cols oy a 
| 1 कह रहा हूँ वह सिथ्या हैं ? 


a Daa ने दुःखम्य स्वर में कहा-कक्‍्यो मैं यही 
sy || ब रहा हँ! मेरा कहना तो यह है कि जब तुमने 
ये! | हही कर लिया तब अब इस तरह का वात FAL कर 
नहीं | हेही! eS í 
| agn से सन्तोष ने कहा--भूल ! भूल की 
था) | रत! मैंने जबरदस्त भूल की है। परन्तु जो कुछ हुआ 
ši PEREL अब मैं उस पाप का प्रायश्चित्त करने 
दारा | प्ल कर रहा हूँ । ; 
ai वह सुनकर अनिल सोचने लगा--तो क्या सन्तोष ने 
णो } बरच ग्रपनी इच्छा के विरुद्ध ही विवाह किया है या 
द्वार |. हो निर्थक बाते बना वना कर मुझे भुलावे में डाल 
| ai? परन्तु मुझे भुलावा देने से उसे कया लाभ 
[ठ | am! इससे तो कोई विशेष फल हो नहीं सकता | उसने 
वाह [AR डाला है वह अब लौटने को नहीं FI 
[चा | भला बह क्या करेगा? वह वेचारी निरपराध 
रइ, | गलका क्या करेगी ! उच्च शिक्षा पाकर भी सन्तोष 
हम | ऋसा मूख का -सा आचरण करने ज्ञा रहा है ? इसका 
_ | णम क्या होगा १, इसे यदि ama तो क्या यह 
वाह AG! उसके रंग-ढंग से तो ऐसी आशा पाई नहीं 
परता gM तो भला वह क्रिस प्रकार इस संकल्प का परित्याग 


के लिए ब्राध्य किया जा सकेगा ? यह सब वह कुछ 
नच नहीं कर सका | 


यह | Taa की शीतल और मन्द मन्द वायु ग्राकर 
हारे |" दोनों के शरीर पर पंखा झल रही at) सन्तोष 


nee था, ग्रहा | मेरे शरीर के भीतर भी यदि यह 


| श महण किया है | चिरदिन तक मुझे उस 
कारा ou से जर्जरित होना पड़ेगा Í इससे मेरा 
टम = 8 l यह संसार azagaia से विहीन = | 
दि कि सोने गही समभ सकेगा । अपने मन॑ की ब्रात 

हंगा तो भी वह मेरे प्रति. घृणा का at 
न WH, दया न प्रदाशत करेगा] - 
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YA Nos ~ Sy c Ee Ct 
Yau मे पिता के UZTA तक का पारत्याग करने से मह न 


Al इसी र ; कती 
शशी तरह की शीतलता sera कर सकती! . 


$ Fai ह = £ DS s हीं 
i fe ag ज्वाला शीतल दोनेवाली T 
भ पल कैसे हो! मैंने तो स्वयं अपने हाथ ea : 


ह 


Se 


सन्तोप इसी प्रकार की विचार-धारा में तल्लीन था । | 
एकाएक उसे वह समय याद ग्रावा जव उसने अपने 
मन में कहा था--यदि आवश्यकता पड़ी तो. सुप्रभा के 


MEM | यद वात मन में आते ही सम्तोप के दुःख की 
सीमा न रही | वह मन ही मन कहने लगा--ग्राज मेरा वह 
अभिमान कहाँ 2? उस दिन क्या में यह समझ सका था 
कि दपंदारी एक दिन इस तरह सें मेरा दपं चूण कर देंगे ? 
दोनों की नीरवता मंग करके सन्तोष ने कहा--श्रनिल, ' 
रात हो गई है | चलो, ग्रव घर चलें | a 
गैस,की जगमगाती हुई रोशनी में सन्तोप्र के उदास | 
और सूखे हुए मुँह की ग्रोर ताकं कर अनिल ने कहा | 
सन्तोष, वतलाने में यदि तुम किसी प्रकार की दानि नः 
समझो तो बतलाओं भाई कि तुम्हे किस वात का क्लेश हैं। | 
रुँचे हुए कण्ठ से सन्तोष ने कहा--श्रनिल, किस 
तरह समभाऊँ भाई? मुझे बड़ा कष्ट है। E 
अनिल उसके गले से लिपट गया । वह गम्भीर 
स्वर में कहने लगा--तुम पढ़े-लिखे हो, पुरुष हो | तुम्हें « 
कया इतनी ही सी-बात में अधीर हो जाना चाहिए ae 
` सन्तोष्र ने अनिल के कन्घे पर - मस्तक रख दिया। | 
यों से ŠA हुए कणठ से वह कहने लंगा--यद जस 
सा कष्ट नहीं हे अनिल। में समझता हूँ कि इसकी | 


तुलना... | x 3 A 
एक लम्बी साँस लेकर अनिल ने कहा--छिः ! भाई, . 


इस तरह की बात मन से. निकाल दो। वाद के कहीं | 
काई wad न कर वेठा । Ge हुआ कया है १ जरा 
बतलाओ तो | a 
~ ने कम्पित कण से कहा--अनिल, मैने तुम्हें 
जिस दिन देखा है उस दिन से बड़े भाई > ही समान 
मानता आया हूँ। तुमसे कोइ बात छिपाँगा नहीँ । 
छोटा भाई समक कर मुझे चमा कर देना | परन्तु एक 
बात है अनिल, तुम्हारी बहन के छोड़कर मेरी और के 
at नहीं है | मेरे हृदय में सुषमा Bit छोड़कर और किर्स 
के लिए मी स्थान नहीं हैं। सुनो अनिल, ATi आपके 
अपराधी समभक्कर अपने मन के साथ मैंने बहुत युद्ध किया 
है, परन्तु उसे अपने वश में नहीं कर का |. .... आगे 
वह कुछ कह ATL - ` - ; 


आठवाँ परिच्छेद 
बुआ जी का पत्र 
राधामाधव बाबू के दिन जिस तरह बीत रहे थे, उसी 
तरह बीतने लगे । उन्हें देखकर एकाएक यह काई नहीं 
समक पाता था कि उनके मन में किसी प्रकार की अशान्ति 
का भाव है या उनमें किसी प्रकार का परिवतन हुआ हे। 
प्रतिदिन सन्ध्या-पूजा से नित्त होने के बाद वे काम-काज 
मं लग जाते और सभी काम समाप्त किये बिना वेन 
` उठते । दोपहर में वे ग्रन्त;पुर में भोजन करने के लिए 
C जाते। वासन्ती के वे अपने पास बैठाकर भोजन 
कराया करते थे। एक दिन वासन्ती ने इस विषय में 
Ad की थी, इससे वे दुःखी हुए थे | तब से वासन्ती 
| का भोजन करने का स्थान राधामाधव बाबू के समीप ही 
हुआ करतां था | 
' बसु महोदय सभी कुछ चुपचाप सहन करते जा रहे 
वे केवल उसी समय अत्यधिक दुःखी हुआ करते थे 
<a वेदना से पीड़ित दीन-ददीन वासन्ती उनके दृष्टिपथ 
HWM पडती | उसे देखकर राधामांधव बाबू के हृदय 
का इतनी ग्राधिक AANI होती कि उसके ग्रावेग के सहन 
, करना ग्रसम्भव हो जाता | वे यह बात अच्छी तरह जानते 
कि वांसन्ती क सुख-दुःख का में ही एक-मात्र कारण 
| यायः सोचा करते कि उच्छूछुलता के कारण मेरा 
| पुत्र मेरे ग्राधिकार से निकला जा रहा था, उसे ठिकाने 
भर लाने के लिए ही मैंने वासन्ती के साथ उसका विवाह 
किया है । परन्तु ऐता करके मैंने वासन्ती के कैसी दुदशा 
डाल दिया है | ; aD 
' वासन्ती जेब कमी राधासाधव बाबू के दृष्टिपंथ पर 
आती, उसके मुखं पर विधाद की छाया वतमान रहती | 
ह i के समान उसकी सुन्दर सुन्दर आँखों मे 
IAT की रखा उदित हो आई थी। उसके मुभायि 
सुहृ पर ele Grr करके वे गम्भीर चिन्ता में निमग्न 
a ae Wet दीपक के क्षीण 
; हना का सुख इस तरह पूरा नही. दिखाई - 
उसके चेहरे पर इतनी उदासी नहीं मालूम पड़ी | 
उनका हृदय IRIN हो. उठता | उसी चण 
वह बात आया l करती कि बिना साचे. 
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TN PRINS | ayaa 1 कें 
WE यह साचा करते थ कि अठुलित ऐश्वर्य | 


[ भार 


विचारे दुर्दान्त मनोत्रत्ति की प्रेरणा से ज्ञानही 


THAT क मैने किस प्रकार सर्वनाश कर दि नि होकर ररि * 
Gath का मैने किस प्रकार सर्वनाश कर विचा (| शायद | ga 
मैं इसका प्रतीकार किसी प्रकार भी नहीं कर सकता है| = 

वासन्ती भी जहाँ तक हो सकेता, अपनी द्रा | 
अवस्था का श्वशुर से छिपाये रखने a पवल 6 E 
ite a बह निरा ब he केरी | aad 
थी । विवाह के समय वह निरा बच्ची तो थी नहीं रह aa 
में साथ हो साथ उसके शान में भी बरावरू ale होती उ 
रही थी AR उसे श्रव यह समझना बाळी नही रया ही «| 
क्रि मेरी वास्तविक अवस्था क्या है। परन्तु उसके दुख क छी 
कारण कहीं श्वशुर के हृदय पर ्राघात न लगे, इ || एखः 
शङ्का से अपने मन का भाव उन पर वह किसी प्रकार न्ध म 
भी नहीं प्रकट होने देना चाहती थी। उसके पति का jam 
व्यवहार किस प्रकार हृदय-विदारक था, यह भला बुद्धिमती । TE 
वासन्ती कैसे नहीं समझ सकती थी ? | हू यह 
विवाह के बाद बुआ जी जब इलाहाबाद के लिए पुटे 
रवाना हुई तभी सन्तोष्र कलकत्ते चला गया था, वहाँ | गा | इ 
से वह die कर आया नहीं। पुः के. इस ग्रनुचित दीव 
्राचरण से बसु-महोदय बहुत ही मर्माइत हुए थे। परत | ला ब्रम 
वे थे बहुत ही धीर पुरुष, इससे उनके हृदय को श्रशात | छा x 
का किसी को ग्रांभास तक नहीं मिल सका । उन्हें यह | कवाद 
किसी प्रकार भी सह्य नहीं था कि बाहर के लोग मेरे पुत्र | एक 
के व्यवहार के सम्बन्ध में जैसी-तेंसी आलोचना करते फिरे। ay gp 
परन्तु वें यह भी अनुभव किया करते थे कि पुत्र का यह | रिती प्रक 
आचरण क्रमशः भाई-बिरादरी और नातेदार-रिशतेदा || तदा 
लोगों के मालूम हुए बिना न रहेगा। यह सोच करवे | भा व 
और भी दुखी हुआ करते' थे। बार बार सोचने पर भी | ग्राजन र 
यह वात उनकी समक में नहीं आती थी कि इतनी सु | झे समय 
होने पर भी वासन्ती सन्तोष के क्यों नहीं पसन्द ग्रा ए । | fag द 
तो क्या अनादि ary की कन्या वासन्ती at ATA ग्रा] | प 
सुन्दर हे १ सम्भव है कि वह गुणवती हो, किंग ey ह 
किसी के प्यार करने के योग्य नहीं दे, यह बात 2 शन 


वारणा से परे थी। | ; 


उसे इस प्रकार की मलिन अवस्था में देखते ही. 


` 


R , भी वासन्ती सुखी न हो सक्रो। अपनी sary 
मद $ दिता को सह्य वार धिक्कार देकर एक दिन वे हृदय- 
~ 


प्रथा सें ्रस्थिर हो उठे । उन्होंने साचा कि 


aa? x 3 
प्रा मेरे दृष्टिपथ पर आगई | यदि ऐसा न हुआ 


सिक रती F 

री | हातो उसका भाग्य किसी ओर ही मार्ग से प्रवाहित 
सया त] शायद वह सखा हो सकता। 

tay | उत दिन प्रातःकाल वसु महोदय बैठे हुए हुक्का पी 
[था | हे थे) उनके पास ही बैठकर दीवान सदाशिव 
व के | दरत्चीत कर रहे थे । थोड़ी-सी ज़मीन के बारे में चौधरी 


श्य मे क्या करना चाहिए और किस तरह से अपना 
$ प प्रबल बनाया जा सकता है, इसी बात का परामर्श 
हेरा था। वसु महोदय ने कहा-- देखो सदाशिव, मैंने 
हं यह ज़मीदारी बनाई है। इधर लड़के की ऐसी 
TER कि इसकी र्ता कर सकेगा, यह मुझे नहीं समझ 
पता | इस सम्बन्ध म तुम्हारा क्था विचार है 2 > 

| वान ने कहा-में तो उसे छुटपन से देख रहा हूँ । 
| समय उसके ऊपर आपको क्रोध आगया है, इसी लिए 
| कह रहे हैं | परन्तु हमारा सन्तू ऐसा लड़का नहीं है 
| रवर को आपको मालूम होगा | 

| Sae साँस लेकर वसु महोदय ने कहा--यह कैसे 
॥ झा जा सकता है सदाशिव ? उसका व्यवहार देखकर तो 
| प्रकार का भरोसा ही नहीं होता | 

| | oe ने कहा--अपने इस प्रकार के ग्राचरण के 
| Ra सुखी हुआ हे ? इस बात को चाहे वह 


I 
a | हे समे, किन्तु बाद को समभेगा। सम्भव है कि 
ia १ बेह पश्चात्ताप के मारे आपके पास क्षमा माँगने 
क्र "दोडा श्रावे | 
ती तकर शायद मैं जीता ही न रहूँ !? 


है तो दूसरी बात है |?? 

म दरवान आया और बाबू के सामने चिट्ठी-मत्री 
+ > गया | दीवान सदाशिव ने कहा--तां में एकः 
शह ` Tas | दीनू मोडल ने इधर चार-पॉच 
शाह न नहीं दिया | आज के लिए उसने वादा 

शनाथ को उसके पास भेज आ ऊँ | 


ši कर्‌ दे 
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पीकर गली-गली मोज 


गर 
पवार से वसु महोदय का झगड़ा चल रहा था। उस 
तृ 


'त्यात्मीय ने लिखा है क्रि सन्तोष ने आज-कल कालेज 


` उन लोगों के सम्मक से प्रथक्‌ TST जां सकता है, इस 
` विष्य में विशेष सावधानी से कामे लेने को आवश्यकता | 


महद 
गे “य ने कहा--उस साले के ऊपर नालिश 
है वढ अब भी बालक है, अपने भविष्य के सम्बन्ध में 


ते | यदि वह असमर्थं होता तो में छोड़ | 


व 


भी देता | परन्तु ऐसी बात तो नहीं हे । साला शरात्र 
giar फिरता है, ओर जव लगान 
देना होता हे तब उसके पास पैसे ही नहीं रह Tay, 

“वह तो ग्राज कई साल से ऐसा ही कर रहा है 2 | 
यह कह कर दीवान जी चले गये | : 

वसु महोदय एक एक करके चिट्रियाँ पढ़ने लगे । 
अन्त म एक Magi खोल कर Ted पढ़ते उनका मुँह लाल 
हो गया। वह पत्र हाथ में लेकर वे कुछ चण के लिए 
अन्यमनस्क हो गये | वह चिट्टी इलादाबाद से सन्तोष्र को 
बुआ ने लिखी थी | 

“श्रीचरणकमलेपु, 

मैया, में विशेष कारण से आपको पत्र लिख रही हूँ] 
आशा करती हूँ कि में जा कुछ लिखूंगी उससे आप दुःखी 
न होंगे | वहाँ से आने पर कलकत्त के एक ग्रात्मीय का 
मुझे एक पत्र मिला है | उस पत्र में सन्तोप्र के सम्बन्ध में | 
जा कुछ लिखा है उसके कारण मैं ब्रहुत fala हो | 
उठी हूँ । में वहाँ जब तक रही हूँ तब तक यह बरोबर 
देखती रही कि उसकी चाल-ढाल अच्छी नहीं हे | 
सोहागरात के दिन मैने उससे बहुत अनुनथःविनयं की | बाद 
को मुझे बड़ा क्रोध आया ओर At उसे बड़े ज़ोर से Star । 
तब वह किसी प्रकार भीतर सोने के लिए तैयार हुआ था। | 
उसी रात का उसने मुझसे यह भी प्रतिज्ञा करवाई थी. 
कि भविष्य में में उससे इस विषय में आग्रह न करू! ' Zz 

“मुके जहाँ तक विश्वास है, सन्तोष कलकत्त से | 
यदि हृटायां गया तो बहू का भविष्य बहुत ख़राब हो 
SAN | परन्तु सन्तोष के ऊपर शासन करने का परिणाम 
अच्छा न होगा | आप जानी हैं. | AUTH उपदेश देना मेरी 
वृष्टता होगी | ग्राप उसे बुलाकर ज़रा ग्रच्छे ढंग से समभा 
दीजिए कि ब्राह्म या विलायत से लोटे हुए आदमी क्री कन्या 
के साथ विवाह करना हमारे हिल्यू-धर्म के विरुद्ध हे । मेरे 


जाना भी छोड़ स्का है | वह तो घर से निकलता. भी ,नहीं । 
आपको इस समय वहीं काम करना चाहिए जिससे 
उसका हर प्रकार से मंगल हो |: सन्तोष को किस प्रकार से 


हीं जानता । ग्रस्त में कया वह फिर से विवाह करके 
पाज के सामने आपका ऊँचा मस्तक नीचा कर देगा t 
और अधिक क्या लिखू | AUT और मामी जी मेरा प्रणाम 
स्वीकार कीजिएगा | Ae को मेरा स्नेहपूण ग्रा वाद, 
front । उसके लिए में बहुत KEWAT हूँ | इस विषय 
अधिक लिखना निर्थक है। बहू को कह दीजिएगा 
` कि उसकी चिट्ठी का उत्तर शीघ्र ही दूँगी | इति । 
आपकी स्नेहपात्री 
महामाया |” 


देवी उपा करती समाविष्कृत स्वमाया ग्रा रही, 
दिवि-संभवा जग में प्रकट महिमा महा दिखला रही | 
` द्रोही तमीचरभत, ग्रप्रिय ग्रन्यकार भगा रही 
' कर गन्तृतम बन-पथ प्रकाशित चेतना फैला रही I 


ऊपे ` जगे कल्याणहित हम आज हे महिमामयी ! 
सौभाग्य श्रीनिधि दो हमें हे देवि ! संतत नित नई । 
ARIA AJA धन श्रन्न-जन सें नित हमारे गह भरो, 
हितेपिणि ! यश हमारा विश्व में विश्रुत करो || 


प्रारम्भ जग में देवगण सम्बन्धिब्रत करती हुई, 
PARE समस्त निज आलोक से भरती हुई | 
कनीया श्री उपा की रश्मियाँ वे ग्रा रहीं 
श्रमरणा विविधवर्णा छवि चतुदिक छा रहीं। ] 


कती सवत्र ही मानव-चरित जाती हुई 
लोकरि-दुद्दिता श्री उषा रानी अखिल सं 
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उपा 


लेखक, Aya रामेश्वरदयाल हिथे 


वसु महोदय बहन का पत्र पढ़कर चिन्ता स 
गये | क्या करना चादिए, यह वे किसी प्रकार झक 4 
न कर सके | कुछ दर तक वं किकत्तव्यांवमूढ क्र $ 
रहे। वाद को उन्होंने निश्चय किया कि तार देकर a 
को बुला लेना चाहिए। आने पर उसे समभाने का 
प्रयत्न किया जाय | देखे, वह क्या कहता aS 
श्रदंली से तार का एक फाम मेंगबाया और उस 
पर सन्तो को घर आने को लिखकर उसे तारघर भेज 
दिया । 


|| व्र 


j हेग्यो-फा 

E ६- 

a 
alee हो बर वाजिः BPS ` | द, कलः 
Teg हो वर वाजिनी पर रवि-प्रिया यह ग्रा रही, z 
धन-धान्य भरती विश्व में वरदान सुख का ला रही। | [तात 
हे चीण करती आयु प्रतिदिन प्राणियों की जा रही, प |) 
ऋपि-सस्तुता ग्रामा अ्रमित है मेदिनी में छा रही | | o- 
` r i ee गस, पा० 
व रङ्ग-राञ्जित जगमयाते अश्व हैं दिखला रहें, 


| mga 


n 


देवी प्रभापूणा उषा के जो गगन में ला रहें। 
शुभ्रवणा चमचमाते स्वर्ण-रथ पर ग्रा रही, 
यजमान जन के ग्रथ ग्रति रमणीय धन है ला रही ॥ 


my a 


सत्या सुपूज्था धनवती देवी महामहिमामयी, 
है सत्य पूज्य वदान्य देवों के सहित यह श्रा गईै। 
TH गोचर-भमि दुर्गम , स्वप्रभा सें भर रही 


(-फिर निराशा Fat ?-लेखक, श्रीयुत गुलाव- 
ido Uo, प्रकाशक, गंगा-पुस्तक-माला-कार्यालय, 
म हैं | मूल्य १।) है । 

२-भारतीय भेषजरत्नावत्ली--लेखक, डाक्टर 
(ainu वर्मा, एम० बी०, प्रकाशक, दि धनेश्वरी, 
j ‘manta, शिवगंज, आरा हैं | मूल्य १) है। 
gatos (कविता)-- लेखिका, श्रीमती तारा 
| पे, प्रकाशक, विशाल भारत-बुक-डिपो, १९५१ हरिसन- 
|, कलकत्ता हैं । मूल्य |||) है । 
| amaga ( गीत )--संकलनकर्त्ता--श्रीयुत 
झारलाल शर्मा, प्रकाशक, लीडर-प्रेस, इलाहाबाद हैं | 
| पूस ॥ है । 
A ४७--भ्री मती यशादादेवी के वनिता-हितैषी- 
| SNe ato Ho ४, कनलगंज, इलाहाबाद-द्वारा 
| झाशत पुस्तक 
(९) पति के पत्र-मूल्य DES 
(२) पत्नी की मनोहर चिंट्रियाँ--मूल्य ||) है | 
| (३) पातित्रत घर्मेमाला--मूल्य ॥) है। 
| Ba नज्योति--लेखक, पडत श्यामसुन्दर 
) Zon श्रीबलदेवदास मोहता, ३५ बाँसतल्ला 
| (६. नार, कलकत्ता हैं। मूल्य ||) है । 
4 wey सदाय की रामकहांनी--लेखक, श्रीयुत 

मर क प्रकाशक, श्रीराजस्थान-हिन्दी-उपा- 
Onamga 

शक श्री सरिता--लेखक, श्रीयुत काका कालेलकर, 
ऱ्ह ay दषीकेश शर्मा, प्रकाशक, सस्ता साहित्यः, 
ge गेल्य) है। ae 
te शर्मा ES त लेखक व' प्रकाशक पंडित 
Aa) 7 तदी, श्री मार्तण्ड-पंचांग-कार्यालय, कुलारी 
_ ` पूर्य &) है । 


eee 


SN n (९ se 
[अतिमास प्राप्त होनेवाली नई पुरुषे की सूची । परिचय यथासमय परका शित होगा ] 


गई है तथा उनका योग-रहस्य समभाया गया है । पुस्तक 


३८७ 


१-श्री अरविन्द और उनका योग--पंगादक, 
श्रीयुत लक्ष्मण नारायण गर्दे हैं| पता श्री अरविन्द- 
अन्थमाला, ४, हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता | मूल्य ॥) है । 

योगिवर अरविन्द घोष के योग का 'सम्यक तथा. 
प्रामाणिक ज्ञान? हिन्दी-भाषियों को कराने के उद्देश 
से “श्री श्रराबन्द-ग्रन्थमाला' के प्रकाशन का ग्रायोजन | 
किया गया है | उसग्रन्थमाला की यह प्रथम पुस्तक हे । | 
इसमें श्री अरविन्द के योग तथा उनके आध्यात्मिक | 
विचारों पर प्रकाश डालनेत्राल सात निवन्धों का अनुवाद 
है | ये निबन्ध उन विभिन्न व्यक्तियों के लिखे हुए हैं जो | 
उनके सम्पर्क में या उनके पाणडेचेरी के आश्रम में रहे हैं | 
प्रारम्भ में श्री दिलीपकुमार राय द्वारा लिखित “श्री ग्ररविद- 
चरित्रः दिया गया है। अमीप्सा (त्रारोहणेच्छा), त्याग 
आर ग्रात्मसमर्पण के द्वारा चेतन्य-प्रभु की विज्ञान-शक्ति शि 
का मन-बुद्ध, प्राण और शरीर में अवतरण करना, जड़ | 
प्रकृति में दिव्य जीवन उत्पन्न कराना ही उनके योग का' 
उद्देश इसमें बतलाया गया है | “जीवनकला-येोग? में 
“हमारा योग हमारे लिए नहीं, प्रत्युत मनुष्य-जाति के 
लिए है |” तथा “हमारा योग मनुष्य जात के लिए नहीं, 
बल्कि परमात्मा के लिए है 0 देखने में इन दो परस्पर | 
विरोधी उक्तियों के सामंजस्य की इस निवन्ध में चेष्टा की 


के अन्य निवन्ध भी ऐसे ही मह॑च्त-धूण हैं । न 

सम्पादक महोदय ने हिन्दी में इन विचारूपूण | 
निव्रन्धों का प्रकाशन करके श्री अरविन्द की सांधना ग्रोर 
उनके आध्यात्मिक विचारों को हिन्दी-भाषा-भाषियों के 
लिए सुलभ करने का जो प्रयत्न प्रारम्भ किया है वह सवथा 
स्तुत्य है । आध्यात्मिक विचारों में रुचि स्खनेवालों तथा 
श्री ग्ररांवन्द के योग-रहस्य से परिचय प्राप्त करने की इच्छा 
रखनेवालों के लिए यह ग्रन्थमाला सर्वथा संग्रहणीय eI 
पुस्तक की छुपाई भी सुन्दर है | अनुवाद तो IR ही। | 


व, 


श्रीयुत उदयशंकर भट्ट; 
बाज़ार, 


२--अम्बा--लेखक, ड्‌ 
` प्रकाशक, मोतीलाल बनारसीदास, सेदभिट्टा 
लाहौर, हैं। मूल्य १) है । 
यह एक नाटक है | इसकी रचना महाभारत को एक 
कथा के ग्राधार पर की गई हे | भीष्म काशिराज को 
अस्वा, अम्बिका, ञ्रम्बालिका नामक तीन पुत्रियो को 
FAITH हरण करके ले Ald हैं | इनमें से पिछली दो तो 
विचित्रवीर्य नामक रोगी और श्रपाहिज राजा से ब्याह दी 
जाती हैं, और बड़ी कन्या ग्रम्बा, के सौभराज्य शल्व से 
पूव ही विवाह के लिए वचन-बद्ध होने के कारण उनके 
पास जाने की अनुमति पाती हे | परन्तु क्षत्रियत्व की 
मिथ्या ठसक ग्रौर मर्यादा के नाम पर शल्व उस प्रेम मयी 
रमणी का ग्रथमान करता है और उसे उच्छिष्ट कहकर 
निकलवा देता है | ्रतएव वह प्रतिहिसा की उग्र प्रतिमूर्ति 
बनकर भीष्म से बदला लेने के लिए निकलती है । ग्रन्त 
में शिव की कृपा से पर-जन्म में बही श्रम्त्रा शिखणडी के 
रूप में भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है | यही इस 
नाटक का कथानक है | 
भट्ट जी इसको रचना में सफल हुए हैं | चरित्रों का 
चित्रण, भावों का घात-प्रतिघात तथा अपनी जोरदार 
भाषा क कारण एवं कला की दृष्टि से भी gap एक 
उत्कृष्ठ नाटक बन पड़ा हे । क्रांति की हुँकार और ग्रव- 
` मानित तथा सदा से RA के द्वारा पददलित नारात्व का 
` क्राध इसम॑ बड़ी कुशलता से दिखाया गथा हे । नाटक 
Was के लिए उपयोगी हे | हिन्दी-प्रेमियों को 
रचना का रसास्वादन करना चाहिए | 
३- लता--लेखक, श्रीयुत रामचन्द्र सक्सेना, बी: Lo 
हैं| मृल्य ||) है । पता--सुकाव कार्यालय, फीलम्राना, 
_ कानपुर | 
यदद एक सामाजिक नाटक है। लोकनाथ एक वड़े 
और अपने स्वाथी तथा दुष्ट हृदय पुरोहत 
7 में IENASI अत्याचार करते हैं । उसी गाँव 
ता नामः 
unten mh bo 
लाइ से धर्म की रता क नामे [2 रह हूँ। पुरोहित . 
र एक दिन दिवाली 
पुरस्कार देने के बहाने लता के पिता बुलाये जाते हैं. 
MAS REER लेकर बर लैटते हैं तव ज़मीदार और 


हैँ 


इस उत्कृष्ट 
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- सादर, प्रयाग हैं | मूल्य 


` बिचार भी iaag [कये गये हैं| sae 


की भाग २५ 


f f 
पुरोहित के पडयन्त्र से कुछ बदमाशों से as ङो । a q 
उनकी मृत्यु हे जाती हे । पितृ-हीन असहाय लता नदी i 


Sh TORS जाती a 


area 
लोकनाथ का भावुक हृद्य तथा दीनों से 


i सहानुभुति | पह 
रखनंवाला पुत्र-- ABW’ उसका रना करता है | ग्रन्त मरं | %, वान 
लता और अरुण दाना बहन और भाई के समान पवर || ॥ मचः 
प्रम से एकएक कुट्या में रहते और समाज-सुधार का | (तता है 
काम करते हे | एक दिन एक दुष्ट और सुधार की सोगा | इस: 
से पर पहुंच हुए ज़र्मादार की हत्या अरुण कर डालता है. | EL? 
AR अंत में सत्य घटना का बणुन करके Fie पाता है। | लिए इः 
लता उसके सुधार-काय के चलाने का वचन देकर | सामक है 


लाट Wal हे । लता के पिता की मुत्यु कराने के बाद हौ ge साः 
पसली की अचानक पीड़ा से लोकनाथ मर जाते हे ak mai से 
अरुण की माता देवकी दीन और दरिद्रो की सेवा का त्त | रा नख 
लेती हैं | नाटक में रामनाथ नामक एक बौड़म मिडिल | areal 
पास युवक भी आता है, जो लता के पीछे पड़ जाता है | पाण्या 
श्रौ अन्त में जिसे लता पागलख़ाने भिजवा देती है। | bane: 

यह साधारण कोटि का नाटक है | चितपट की कह: | हिन्दी 
fat के समान ही इसका प्लाट है | बीच-बीच में किताबें | may a 


और गाने हैं, जो अनेक स्थानों पर ग्रस्वाभाविक हैं TAM | a 
का चरि*-चित्रेण श्रस्वाभाविक तथा अनेक AT में कथाः | इत शि 
वस्तु से असम्बद्ध है | नाटक के प्रधान पाः र्ण शरीर VY, कहर 
लता के चरित्र साधारणतया अच्छे बन पढ़े हैं। नाटक 4 हिन्दी 
की सबसे बड़ी ale यह है कि कथा वस्तु की चरम कोटि | f aaa 
र विभन्न रको में faat हुए. eya किसी एक पथ्य (का है। 

ग्रश के परिपाक रूप में ग्रांकत नहीं हो सके हैं | u ul wi 
महे नाटक काफ़ी Haas हे। समाज-सुधार क a war 
से लिखे जाने के कारणं लेखक का प्रयास स्तुत्य है। $ माष 


— कैलाशचन्द्र शास्त्री म 
४्ज्श्री रामचद्रोदय-काव्य--स्चायवा 
रामनाथ 'जोतिसी? राजक्रबि अयोध्या, प्रकाशक 


यह ब्रजभाषा का एक नया काव्य है। इसमे 
रामचन्द्र जो के ग्रवतार-कारण से राज्यारोहण १. , 
कथा का वणुन किया गया हे । अंत में गोस्वामी 
रामायण के उत्तरकाड के अनुसार वेदात, WA, 


= ४] 


+ ~ . f ga. 

तठ ang दोहा, सवैया, बसंतातिलका तथा दो-एक 

दी qg पुस्तक में प्रयुक्त हुए हे । बीच बीच में छोक 
म 

fen | पदि गये ६ | 

भति गह १६कला में विभाजित ह | लका, राम-रावण- 

STN K 

तम _ qacaat आदि का वणन इसमें नहीं है । केवल 

में | द 

पवित्र | guess जी-सम्बन्धी बातों की ही इस काव्य में 

रका पाता है | - A 

सोगा | इत पुस्तक के प्रणेता जोतिसी जी प्राचीन ढंग के 


ताहे | at) aaa AR रस पर भी अच्छा दख़ल रखते हैं । 
है। | हए इनके इस काब्य की वर्णन-शैली अलंकारिक और 
देकर | हाक है | .स्थान-स्थान पर भाव और विचारों का 


दही aga सामंजस्य हुआ हे | विभिन्न प्रकार के छुन्दों के 
wi से इसके पढ्ने में आनन्द प्राप्त होता है। 
| एका नखशिख, RIANT खूब सरस है| काव्य की 


| पिण्या भी दी गई हैं | इस काव्य पर इसकी उत्कृष्टता 
$ करण इस वप्रं का 'देव-एरस्कार? प्रदान किया गया 
Pye हिनी प्रेमियों को ब्रजंमाघा के इस सुन्दर काव्य- 
| धा श्रबलोकन करना चाहिए | 
' *-सरस-नीति - सतसई--लेखक--साहित्य-रत्ष 
इत ।शवरल शुङ्ग fee, प्रकाशक, श्री राघवेन्द्र दत्त 
\ Bart, रायबरेली हैं | मूल्य १॥) है | 
j i ne में नीति-काव्य की कमी हे । आधुनिक क्राल 
जं 1 में वियोगी हरि की 'वीर-सतसई?. प्रसिद्धि पा 
| # €। 'सिरस-नीति-सतसई? इस विषय का दूसरा ग्रंथ 
के z. त-विषयक. सात सौ से अधिक दोहे =| 
जन सात शतकों में किया गया है । 
का विचार की दृष्टि से अधिकांश दोहे बड़े 
| है ता a हे ग्रौर उनके पढ़ने में आनंद आता 
hey a a भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है | 
मालिकता की दृष्टि से रहीम, बन्द आदि 
3 छोड़ दिया हे”, भांमका-लेखक गिरीश जी 


TEA 


Sy 


त 
(ना, वशय हैं | इसकी भाषा शुद्ध ब्रजमाषा नहीं 

। इससे दोहो में वह प्रवाह नहीं आ पाया 
काव्य का जीवन है | तो भी शुक्ल जी का 


oe 
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हैं जो अपने ढंग की नई हें । नये छंदों में नवीन भावो, 
` विचारों, कल्पनाओं का समावेश करते हुए ब्रजभाषा-शैली | 


fiona को दूर करने के लिए कहीं स्फुट 'नोट और 


` कविता है। यह भी ब्रजमाषा में लिखी गई है, जो 


केथ 
शन उ चिन्त्य है । हाँ, दृष्टान्तो की मौलिकता में - 


रमी? 
T मौलिक रचना हे और इसके द्वारा साहित्य 


३८९ 


के एक विशेष अंग की पूति होती हे | इसमें लोक-नीति- 
संबन्धा प्रत्येक विष्रय पर महस्तपूण दोहे लिखे गये हैं | 
पुस्तक के अंत में कवि ने अपना गौरवपूर्ण वंश-वणन 
भी किया है, जो प्राचीन काव्य-प्रगेताओं की परिषाटी. 
के अनुकूल ही है | पुस्तक संग्रहणीय है | 

६--त्रजभारता- लेखक --श्रायुत उमाशंकर वाजः 
पेयी “उमेश? एम० ए.०, प्रकाशक, गंगा-ग्रंथागार, लखनऊ 
हैं | मूल्य Ill) है । 

यह स्फुट कविताओं का संग्रह है। इसको कविताये | 
दो खंडों में विभाजित हैं | पहले खंड में बाईस कवितायें | 


ओर उसके स्वरूप की रक्षा की गई हे | नई शैली के 
संगीतमय छंद ओर ब्रजमापा के aga से कवितायें | 
आकषक AR मनोर॑म हुई हैं | हमारी समक में त्रजभाषा 
के कवियों में उमेश जी का यह प्रयास नवीन, साथही | 
सुन्दर है | '्रन्तर्वेदना?, 'जीवन-फूल?,. '्वम्नदुन्दरी? ओर ” 
“भारती? बड़ी सुन्दर रचनाये हे । “कुसुमवती? ्रतुकान | 


ब्रजभाषा-प्रेमियों को नवीनता की ओर आर्काषत करने- 
वाली है। - . ; र 

द्वितीय. खंड में छुंदों के प्रयोग में ब्रजभाघा की ' 
प्राचीन परिपाटी का अनुसरण किया गया हे | केवल 
कवित्त रौर सवैया-छुंद ही उपयोग में लाये गये हे । बिप्रय 
भौ प्राचीन og के हैं । जैसें--“बंशी ध्वनि?, “गजेन्द्रमोच्‌', 
“मीठी फट्कार आदि | waa प्राय: ओज- 
स्विनी और प्रवाह से पूर्ण S| भावों और विचारों में | 
नयापन अवश्य है, fra प्राचीनता की झलक यत्र-तत्र 
दिखाई देती है । रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास 
आदि का भी द्वितीय खणड की रचनाओं में अच्छा 
समावेश है | : 

उमेश जी का यह ग्रन्थ सर्वथा सुन्दर ओर Be 
हे.। भाव, भाषा, शेली र विचारों का दिग्दशन इसके 
रचनाओं में सुन्दर रूप में मिलता eI = 

o— Hast के पथ पर- लेखक, श्रीयुत हस्किष्ण 
प्रकाशक, भारती प्रिटिग-प्रस, लाहोर | 


llec ion, Haridwar Oe 


श्री हरिकृष्ण प्रेमी! आधुनिक छायावादी कविर्या 
में ग्रच्छा लिखते हें । भाव, भाषा, विचार AR छन्द की 
दृष्टि से उनकी यह रचना शुद्ध छायावाद का एक उत्कृष्ट 
काव्य हे | 
कवि के कथनानुसार यह पुस्तक प्रारम्भ से अंत 
तक एक ही कल्पना है | ससीम श्रसाम को-या यों कहो 
feat ब्रह्म को प्राप्त करने के प्रस्थान करती हैं |? 
` इसमें ग्रात्मा की एक खी के रूप में कल्पना की गई है | 
बह एक कुटी में बैठी हुई है | किसी के मृक-श्राह्वान से 
आकर्षित होकर वह वहां से चल पड़ती है | माग में उसे 
अनेक प्राकृतिक दृश्य दिखाई पड़ते हें | प्रभात के समय 
बह एक नाव लेकर सिंधु में बह पड़ती हे AK उसे ज्ञात 
होता है कि जिसकी खाज में वह चली थी वह दूर 
नहीं है | | 
इस कथा की कल्पना में कवि के हृदय की सहृदयता 
| और ऊँची उड़ान का ग्रच्छा दग्दशन होता है । पांर्डत 
ˆ माखनलाल चतुर्वेदी, सुमन जी ग्रौर मलिन्द जी के 
= केथनानुसार इसमें STATA की झलक हे? ऐसी दशा में 
` यहृ मध्यम श्रेणी के काव्य-प्रांमयो के रसास्वादन की चीज़ 
' नहीं हे | हाँ, दाशनिक विचारक ही इस ग्रन्थ की कीमत 
आक सकते है । पुस्तक में वह स्थल अधिक METR 
aR कल्पनाप्रिय है जब स्त्री (आत्मा) रात्रि में कुटी को 
छोड़कर पयटन करती है और उसे मार्ग में नदी,. तालाब 
उपवन, समाधि का दीपक ग्रादि मिलते हैं। 


. अपन प्रवेश' में प्रेमी जी ने अपनी कुछ निजी बातें 
_भी लिखी हैं । एक स्थान पर लिखा हे--“प्रेमी जी 
पकी Wag के पथ पर? पुस्तक का जेल में गोता की 
रह पाठ होता है॥ यह उद्धरण giver हरिभाऊ उपा- 
a क पत्र से लिया गया हे । परन्तु हम इस रचना को 
गाता? या 'उपानपद? समझने में असमथ हूं | हम इतना 
कह सकते हैं कि यह एक सुन्दर काब्य ग्रन्थ है | 


5 ज्यात:प्रसाद मिश्र “निर्मल 


८--उटू- हिः दीः काप--संपादक, श्रयुत एम० बि० 
जम्मुनाथ एम० ण्‌, Ifo एस-सा ० 


TAC, प्रकाशक, ऐम० वि० oriz एंड कम्पनी 
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ag के अधिकाधिक प्रचार से जन-समाज # 


अध्यापक मैसूर . 
5 es इसका वाषिक मूल्य १।) हे। 'गाडनर पने 


क 


re te ee 
Pad <: oom 


i 


वेलेपेट, बेंगलोर सिटी हें । दास १) सजिल्द mi | git 
२६० हं । २ am 
इसमें हिन्दी ग्रक्षरों में उन शब्दों का ग्रथ दिया हीर | उख उ 
है जो ag, फारसी व ग्ररवी यादि भाषाओं के हेज | 
उनम से बहुतर [हन्दा-भाषा म भा अयोग में ते हैं। | 
सम्पादक ने अर्थ के सिवा यह भी दिखलाया है क्न | (१): 
क्रिस भापा का है, स्त्रीलिङ्ग हे अथवा पुलिङ्ग है या इसकी | शते शरा 
SUNET यह वात हे । AR म॑ अरबी व्याकरण गातां 
के कुछ नियम, अरबी-फ़ारसी के उपसरे व्‌ प्रत्यय क्रा | al 
aaa विवरण दिया गया हे | जिससे इस छोटे से को | हो है| 
की उपयोगिता कुछ और बढ़ गई है| किन्तु कोष की मुख्य | मी निक 


बात जो शब्द व ग्रथ से सम्बन्ध रखनेवाली है, कहींकहीं उद का 
त्रुटपूर्ण अवश्य है । उदाहरणाथ--मौज, मोजी, तजखा | (२) म 
तजरवाकार, तजल्ली, तजम्मुल को ज़ से न होना चाहिए | मिल रहा 
AR नगमा में ग होना चाहिए | | ica 


ग 1 छा तथा ¦ 
इस प्रकार की कुछ BX Ala ह, TANT सम्पादक | क ae 


महाशय का उद्योग सराहनीय है | लोगों को इससे ताम || पत 
हो सकता है | कोष की छुपाई व ams सन्तोषजनक है| | , ' 
` महेशप्रसाद मोलवी आलिम. पापल 


7 


९--डाचर-पञ्च्चाङ्ग 
कलकत्ता का सुन्दर पञ्चांग है। यह सचित्र पञ्चांग भौ 
प्रतिवर्ष की तरह बड़े सजथज से प्रकाशित हुआ है A 
बिना मूल्य' वितरित किया जाता है | इसमें ग्रह, उ 
राशफल, वर्षफल इत्यादि सभी बातें दर्ज हैं | इसी 
विविध और भ्रत्युप्योगी शरोप्रांधयों ग्रादि का मी ब 
ह। इसमें राणा प्रताप के भिन्न भिन्न समय के तीन 
चित्र है | यह पञ्चाङ्ग सभी के काम का है | ऐसे 


[क्टर एस० ho Td, 


ह हे | 


सम्बन्धी एक. सचित्र. Saran पत्र हैं । 
esl आदि के बीजों के विक्रेता मंस पे 
पोचा एशड सन्स हें | यही उसे प्रकाशित 5 


50 0 + ++ ++ 


पत्र है। बाण़-वगण्रीचा के प्रेमियों को इसके 
उपयोगी श्रनुभवों से काफ़ी अभिज्ञता हो सकती है। 
हूँ इससे लाभ उठाना चाहिए | 
*--ए० ato सी० 
११-१३-मराडी के ३ पत्र 
(१) आनन्द--यह मराठी का सचित्र मासिक पत्र ३१ 
ते ब्राल-सखा? के साइज़ में निकल रहा हे, जो बालक- 


पढ़ने. योग्य गति उत्तम हे । इसमें Rra- 
करण | गि केप 


प © 


| हो हैं । इसका वाप्रक मूल्य ३) हे । यह छोटे आकार 
| इभ निकलता है, जिसका वाषिक मूल्य २) हे | पता-- 
कहीं उ राय कार्यालय, १९६।४६ सदाशिव पेठ, पूना | 

(१) महिला--यह . स्तरियोपयोगी पत्र तीन साल से 


mAN होते हैं | छुपाई भी सुन्दर है | इसकी सम्पा- 
हा तथा प्रकाशिका हैं श्रीमती माई वरेरकर | इसका 
SUERA RI) है। पता--महिला आफिस, पाप्युलर 
|| प्रेस, सूय महाल, गिरगाँव, मुंबई नं० ४। 

(१) लोर्काशक्षण--यह पत्रिका . HERTAN- 
| की सात साल से सेवा कर रही है | इसकी छपाई 


{ 
मत, | साफसुथरी तथा चित्ताकर्षक हे | यह एक शिक्षा- 
गमी | मी उपयोगी पत्र हे । इसके सम्पादक हैं श्रीगणेश 


gk जमकर और बाषिक मूल्य ४) है। पता-- 
SONS लोकशिक्षण कार्यालय, १९३।५ सदाशिव 
| पूना Fo २। 

|...» १४-१६-हिन्दी के ३ पत्र 

: (१) किरण--यह एक मासिक पत्रिका है। इसके 
WES कप्तानसिंह हैं। इसका बाँक मूल्य ३) है । 
ग दूसरा और तीसरा अंक हमारे सामने है। 
|... तथा सादे लेखों का सुन्दर संग्रह किया गया 
co खे ana और उपयोगी =) सामयिक 
lies ee के लिए यह एक सुन्दर पत्रिका 
शष इससे अपनाना चाहिए ।.पता-- 
लय, आगरा poe 


| gaa के अतिरिक्त कुछ रंगीन तथा सादे चित्र भी दिये - 


(२) बीमा और arfusa—ag अपने विषय का = 
एक नया मासक है | सम्पादक श्रीयुत एम० ARo बंसल. ` 
वार एस-सी० हें । इंश्योरेंस एंड सोसाइटी, ४६ स्ट्रांणड 
रोड, कलकत्ता से प्रकाशित होता है 
३) है। 

इसका प्रदशनी अंक हमारे सामने हे | यह विशेष | 
रूप स सज-धज के साथ प्रकाशित हुआ हे | इसमें at. | 
सम्बन्धी अनेक सुन्दर लेखों का संग्रह किया गया है। | 
वौमा-सम्बन्धी जानकारी के लिए यह पत्र विशेष sq 
योगी है | ; 


| वार्षिक मूल्य | 


श्रीयुत हरेकृष्ण धवन एडवोकेट, गोरीशंकर टंडन बी० wo 
और प्रेमनारायण टंडन, प्रकाशक, मेनेजर, खत्री-हितेपी. 
केसर मंज़िल, लखनऊ हैं और वाषिक मुल्य १]) है । यह | 
यद्यपि खत्री-जाति का एक जातीय पत्र है, तथापि यह | 
विविध विषय-विभूषित रहता है अत: इतर लोग भी इससे 
अपना काफ़ी मनोरञ्जन कर सकते हैं | 

` गंगासिंह 


निम्नलिखित भाषण प्राप्त इए । भेजनेवाले | 
सज्जन को धन्यवाद्‌ — $ 
१-- श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का भाषण | 
२--श्रीमती तोरनदेवी शुङ्ग 'लली? का भाषण | 
पूज्य काका कालेलकर का दीक्षान्त भाषण | 
४--श्री सौदामिनी Feat, बी० wo का प्रार॑म्मिक | 
भाषण । : 
y—at तारादेवी पांडे का.भाषण | 
—at शान्तादेवी श्रीवास्तव विदुषी, बी० To 
का भाषण | 
` ७--श्री भागीरथ जी कनोड़िया का भाषण p 
८--सोभाग्यवती रमारानी जैन का भाषण । 
उक्त सभी भाषण विगत माघ में प्रयाग-महिला- 
विद्यापीठ के वाषिक जलसे के समय पढ़े गये हें | | 


t 


oundation Chennai and eGangotri 


क्या ग्राधुनिक़ खनियाँ स्वर्त हैं ? 


प्रिय महोदय, ee व 
इस मास की 'सरस्त्रती? में श्रीयुत. सन्तराम जी का 


क्या ग्राधुनिक feat स्वतन्त्र हैं ?? नामक लेख पढ़ा । 


इस लेख में बहुत-सी बाते ऐसी हैं जा न्य्रायसंगत नहीं 
हैं। जो ख्रियां ग्रहलक््मी के पद पर सुशोभिंत होती हैं 
उन्हें बासना की दासी कहना कितना न्यायसंगत है, यह 
प्रत्येक पाठक सोच सकता है | 
लेखक का कहना है कि भारत का पुरुष-समाज परा- 
' धीन हे, इसलिए स्त्रियों की स्वतन्त्रता का प्रश्‍न ही नहीं 
पैदा होता | यांद आप दूसरे को केद में रखकर अपनी 
पराधीनता की बेडी के काटकर सुखी हाना चाहते हैं तो 
क्या इसमें श्रापके हृद्य की संकीणता की गन्ध नहीं है ! 
(र “दूसरी बात ्रापने स्त्रियों की शिक्षा के विरुद्ध कही 
है| वह भी त्यायसंगत नहीं है | राज जो बुराइयां आपके 
नज़र ग्रा रही हे, क्या वे सब सह-शिक्ता के परिणाम 
हैं! यह कभी नहीं | AET शिक्षा का आदश ही गलत 
` है। क्या वे सव उच्छु खलताथ जा ग्रन्य विश्वविद्यालयों मं 
STET हैं, श्राप शान्ति-निकेतन जैसी सुप्रसिद्ध संस्था से 
ANU कर सकते हैं? वेचारी स्रिया शिक्षा का ग्न्य साधन 
ने पाकर ही तो आपके विश्‍व वद्यालयों पर धावा बोलती 
हैं | इसमें भला इन लागो का क्या दोष है? आप लिखते 
हुँ कि हमारे विश्वविद्यालय आज सूखी, सड़ी, वेडोल तथा 
'चऱमाधारिणी तरुण fai से भरते जा रहे. हैं । रब सें 
5 पूछता कि आपके युवक-सम्पदाय जो कॉलेजों में पुस्तक 
TA चाट रहें हैं; किस योग्य: होकर वहाँ से निकलेंगे ? 
FU चरमाधारी युवक पको विश्वविद्यालय में नहीं 
मिलते हैं ? Longs viet 


VaR सिंह, नालान्दा-कालेज, 
E 


क Ce ee lt 
होगी | प्रत्येक भाषा के लिए fee साहित्य | 
अंश में वश्यक होता दी है | 


at निराला जी की कविता 
गत 'फ़रवरी मास की "सरस्वती? सें साहित्य 
श्री शिवनारायण भारद्वाज: “नरेन्द्र? नामक एक सज्जन गौ 
एक छोटी टिप्पणी निकली है जिसमें उन्होंने जनवरी क | A 
“सरस्वती? के gas पर छुपी “निराला? जी की ear | शॉक दिये 
ग्रम एडवर्ड के प्रति! शीर्षक क वेता भर अपने विचा पर 
प्रकट किये हैं | उनके प्रएनों के उत्तर में मेरा निवेदन है- , रदवो 
उस कविता से सवसाधारण का ज्ञान-वर्धन हो या 1 वे मुहर व 
हो, पर “सरस्वती? के पाठकों का अवश्य होगा जिनके 


लिए वह लिखी गई है । स्मरण रहे क्रि सरस्वती? के QE 
पाठकों का ES ऊचा है | फिर-- Rae Fife 
मानव मानव से नहीं भिन्न, रचय 

` निश्चय, हो श्वेत, कृष्ण अथवा, राभ हो 

वह नहीं (eA; © |स चि 

ऐसा सत्य सिद्धान्त जिसमें हो वह कविता अनुप्रयोगी की |; सपर से 
हो सकती हे ? क्या-- GES 


भेद कर पङ्क 
निकलता कमल जो मानव का. 
वह निष्कलङ्क; 
हो कोई सर | 
से हमारा ज्ञानव्र्द्धन सम्भव नहीं है ? 
काव्य-दृष्टि से प्रसाद का इसमें स्थान हो या १ 
पर माधुर्य का. अवश्य हे | मुझे तो ऐसा 4 i 


Tī a, 


४) r 
'कि यह कविता माधुर्य से पूरंतः रतपरोत है | ग 4 ज़ 
सामयिक साहित्य साक्षर जनता के सर्द 7। हि Wee 
प्रदायक हो तो निरहन्दे बहुत. अच्छी वात! चार ॥ | ७३ 
१०४ थरष्ठों के सामायक साहित्य में ag कदा 00 
fe सा हत्य के हों तो इससे हमारे साहि ? gag 
हानि नहीं हो सकती. बल्कि इससे उसकी स 


योगेन्द्र मिथ ॐ | 


es तुद्व्ययस्मवैएबा शार पहेली > >> 
च श UT 


वरी ब | नियम-(१) वर्ग नं० ९ में निम्नलिखित पारि- 
amy | ऐक दिये जायेंगे । प्रथम पारितोषिक-सम्पूर्णंतया शुद्ध 
fam | [ ए ४५०) नकद | द्वितीय पारितोषिक--न्यूनतम 
न है- ) रुद्रिय पर: ३००) नकद | वर्गनिर्माता की पूर्ति से, 
यान गुह बन्द करके रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही 
| जिनके | है मोनी जायगी | 
तोः $| (१) वग के रिक्त कोष्ठों में ऐसे अक्षर लिखने चाहिए. 
| मे ie wee बन जाय | उस निर्दिष्ट शब्द का संकेत 
l परिचय में दिया गया है | प्रत्येक शब्द उस घर से 
| म होता हे जिस पर कोई न कोई ag लगा हुआ हे 
i शस चिह (|) के पहले समास होता है। ग्रइ-परिचय 
' आर से नीचे और बायें से दाहनी ओर पढ़े जानेवाले 
J7 के ग्रह अलग अलग कर दिये गये हैं, जिनसे यह 
PUT कि कौन शब्द किस ओर को पढ़ा जायगा | 
| \ Wg वर्ग की पूर्ति स्याही से की जाय | पेंसिल 
; eos के सहश स्पष्ट लिखने चाहिए। जो 
Tris, हि अथवा बिगाड़ कर या काटकर 
1 rah होगा वह अशुद्ध माना जायगा | 
Ass a ता मं शामिल होने के लिए जो फ़ीस 
र अपी है दाग़िल करनी होगी । gta मनी- 
bo, सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
todit y S y 
ucher) द्वारा arte की जा सकती है | 
ii WET की = हमारे कार्यालय से ३) या 
की [३.4 सकती हैं। ३) की किताब में आठ आने 
its न की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँपे 
Pi  फेटम्ब के अनेक व्यक्ति, जिनका पता- 
श्र 


I 


=> 


cw 


भी 
स्य हो, एक हो मनीआड्डर-द्वारा अपनी 


Wat स्वीकार न की जायेगी | अक्षर सुन्दर, 


सकते हैं और उनकी वर्ग-पूर्तियाँ 


= Flo : के CC-0. In Public DomairR kukul Kangri Collection, Haridwar 
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भी एक ही fami या पैकेट में भेजी जा सकती हैं | 


© ¢ पूर्तियाँ rat 
भनी्राडर व वर्ग- “प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर ९, इंडियन 


प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए | 
(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआडर की. 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना ्रनिवार्य है | 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच 


न की जायगी | लिफ़ाफ़ की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर 
मनीआडर भेजनेवाले का नाम र पूर्ति-संख्या लिखनी | 


आवश्यक है | bs 
(६) किसी भी व्यक्ति को यह ग्रधिकार_ है कि वह” 


जितनी पूति-संख्याये भेजनी चाहे, भेजे । किन्तु प्रत्येक 
वर्गपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फ़ाम पर होनी 
चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति के केवल एक ही 
इनाम मिल सकता है। वर्गपूर्ति की फ़ीस किसी भी दशा 
में नहीं लौटाई जायगी | इंडियन प्रेस के कमंचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे | ; 

(७) जो वर्ग-पूर्ति २४ अप्रैल तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 


- में नहीं शामिल की जायगी | स्थानीय पूर्तियाँ २४ ता० को 
पाँच-बंजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 


(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद डाकगाड़ी से चिठ्ठी पहुँचने में 


२४ घंटे या अ्रधिक लगता है) से भेजनेवालो को पूर्तियाँ २ | | 


दिन बाद तक ली जायगी । वर्ग-निर्माता का निणंय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा-में मान्य होगा | शुद्ध वर्ग-पूर्त 


की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले क्ङ्क में प्रकाशित | 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-पूर्ति . 
3 ~ WW 


की शुद्धता अशुद्धता की जाँच कर सके | 


(८) इस वर्ग के बनाने में संतित हिन्दी-शब्दसागर' 


और 'बाल-शब्दसागर' से सहायता ली गई है |» 


-.. 3 
“~ ox 


eey re E S 


E वाय से दाहि 


१--मनकामोहनेवाला|॥ £ 
&--यह विरले ही निष्काम होता है | 
E कसी काम का करनेवाला | 
go aaa ETA भाग उलट गया हे | 
|  ५२-आनन्द चाहे किसी को इससे कभी मिलता हो, 
Ss परन्तु कष्ट तो होता ही है। | 
३: ग्राम तौर से यही समझा जाता है कि नाश इसका 
र फलहै। १४-धणती। १६-त्रन्दर। 
१८-यह नाल उलटी बनी हे | 
२०-पदाइ। २१-मह्फिल। 
२३--इसका राज्य घर-घर है | 
> २४--एक प्रकार के लाग इससे भी लाभ उठाते हैं | 
२५--जंगल में यह शंका मे ख़ाली नहीं | 
२७- किसी-,कसी नव-वधू को सास का: * "` नहीं भाता | 
9१-इसका शब्द दूर तक होता हे | 
३२--लाल रंग का। 
| | ३२--भक्तों को इस पर केवल श्रद्धा ही नहीं रहती बल्कि 
बे इसका पूजन भी करत ह | 
३४-श्रस्वा दष्ट होने पर. भी इसे कभी न कभी स्वीकार 
करना ही पड़ता है | 


७--भोरा | 


पास रखए | 


की नकल यहाँ पर कर लीजिए | 


i > 
तक ATA 


~ ज्य 


iaa कण क... 
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नेट--रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा रहित और पूण हैं |: हि 
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१--इसके सदुपयोग से 
जाती है | | 
२--वचो के लिए मिठाई *----हे | 
` ३-यह भी सभ्यता का Fae है । 
४--जिसके खंड न a. है 
५---यह अनुचर बिगड़कर वेडा है | 
६--यह शब्द. गम्भीर होता है | 
९--किसी के. श्रगार का नख शिख वर्णन, इसके बखान 


कितना 


बिना AT रहता है । : 
११--सिनेमा का आधार इसी पर È | 
१३--यदि बड़ी हुई, तो कोई-कोई बच्चा रो उठता है। 
१५--रागिनी | 
१७--तमाशा देखनेवाले को भीड़ में कभी-कभी” *“हो 
पडतां है | : 
१९--हर एक के मन में संशय पैदा कर देने में aea 
निपुण थे | 
२२--स्टेज (रंग मञ्च) पर किसी का यह कर्त्तव्य देखकर 
दशकों का ध्यान आकर्षित हो जाता है 
२४--इसे स्त्रियां बनाती ख़ब हैं | 
२६ -यहाँ घूँघट उलरना पड़ेगा |. २८-हरे रंग की। 
२९--दरार या. भाव | ३०--रास्ता.। 


(CR epn ति | 
वर्ग नं० ८ की शुद्ध पू | i 
. वर्ग नम्बर ८ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफाफे में मुह | | एप 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है | पारितो्कि 
जीतनेत्रालों का नाम हम ग्रन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं | 


Digitized by aie Ar Ja Chennai and eGangotri 
७९०) में दो पारितोषिक _ 


$ 
§ से एक आप केसे प्राप्त कर सकते हैं यह जानने के लिए प्रष्ठ ३९ पर दिये गये नियमों का 
पे पढ़ लीजए। आप के लिए और दो कूपन यहाँ दिपे जा रहे हैं । 


बखान i 
| है | g ११ | E z 
स्का ल| |ना| | a क| | ना | 
"ह A 
Ta 


! (ऐक कोष्ठ के me मात्रा-रहित भोर पूर्ण हैं) 


(रिक कोष्ठो के अक्षर मात्रा-रहित और पूण हैं) 
| ther का निय, हे इर मकार स्वीकृत होगा | 


मैनेजर का निणय बुफे हर प्रकार स्वीकृत होगा। ही र षि 


‘ : 

न ; 

“dav tks 

` : 

9 

NRE We 

. $ 2 


Emi 


mE 


यों की नकल यहाँ कर लीजिए, और इसे निर्णय प्रकाशुत होने 


p 


4 पु tny अपनी याददाश्त के लिए वर्ग ९ की 


रांखए | 
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* शब्द-सागर ने ६००) का पुरस्कार दिलाया 
| ` ्रापका भेजा हुआ ६००) का प्रथम पुरस्कार प्रांत 
| ` हुआ। धन्यवाद | मुझे अत्यन्त हर्षं है और वास्तव में में 

बड़ी भाग्यशालिनी हूँ कि पहले ही प्रयत्न में मुझे सबसे 

बड़ा प्रथम पुरस्कार मिला। मेरा ec विचार है कि 
OP) सावधानी से वर्ग-चिह्ों के सहारे चलकर कोई भी मनो- 
||| > विनोद और शब्द ज्ञान प्राप्ति के साथ विष्णुःप्रिया 
श्री महालच्मी जी का भी कृपा-पात्र बन सकता है । परन्तु 
| ॥ इस पुरस्कार-प्राप्ति में मुझे आपका 'सं्तिप् शब्द्‌-सागर’ 
| बड़ा सहायक प्रतीत हुआ है। 
| कलावतीदेवी सेठ 
C/o एन० सी० सेढ Esq.; 

अस्पताल-रोड, ANRT 


— 


मनोरञ्जन के साथ धन-प्राप्त 

आपका कृपा-पत्र मिला और उसके लिए सहर्ष 
TS | श्राफ पत्र पहुँचने के पूर्व मैने “सरस्वती? 
पत्रिका से ही वर्ग नं० ७ का ३००) का प्रथम 
पुरस्कार प्राप्त की सूचना पा ली थी |- सचमुच व्यत्यस्त- 
रेखा-पहेलियाँ जो “सरस्वती? में निकलती हैं, बड़ी सुन्दर 
रोचक और ग्रनोखी हैं और यद्यपि अनुकरण-स्वरूप 
. अन्य पत्रिकाओं में भी इसकी चर्चा चल पड़ी है, तदपि 
न सरस्वती को पहेलियाँ अपने ढंग की अनूढ हँ उनके 
` सकत पर जिनसे वैकल्पिक शब्दों का आभास होता हे 
3 


वदि तुलनात्मक बिचार किया 
k [जाय तो नि शब्द 
खोज निकालना उतना कठिन नहीं क 


ERATE हे कि वर्ग-निर्माता ने इन पहेलियों का निर्माण 
BG TELE का बड़ा उपकार किया है | = 
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पारितोषिक विजेताओं की कुछ और चिडिया 


मैं एक बार फिर अपनी ओर से तथा है 
की ओर से जिसके भी पुरस्कार मिला है पया l 

~ SOSA RS il 
देती हूँ | 


आपका भेजा BM क्रेडिट वाउचर २२-२-३७ क्ष 
पुरस्कार-रूप में उपलब्ध हुआ | इसके लिए धन्यवाद | | 
यद्यपि प्रथम प्रयास में पूर्णं सफलता न मिली, किल |. र 
विजेताओं में अपना नाम पाने पर हर्ष अवश्य ह्रां | 
इसका प्रचार कर “सरस्वती? पत्रिका ने ्रत्यन्त उपकार |. 
हिन्दी-साहित्य का किया है और साथ ही काफ़ी विनोदम | 
इससे बढ़ता है | इसमें 'कौमन स्यन्स” से मी प्रत्येक मतुथ | 
कुछ प्रयास से इनाम की लिस्ट में अपना नामःपा सकता. 
है। मैंने भाव की गंभीरता वां शब्दार्थ पर विशेष चमा | 
पाया । जैसे नं० ५ में किसी नवयुवक का......खाभागि | \ 
हे । इसमें दो शब्द बनतें थे--१ भटकना और २ | | 
कना | स्वाभाविक शब्द पर ज़ोर था | वह श्रटकना ही ऐ | 
अर्थ रखता है, क्योंकि युवावस्था में प्रत्येक व्यक्ति कार | 
करना स्वाभाविक है। नं० १६ में ग्रीष्म-ऋठ में रे h 
गरीब-अमीर इसके ऋण) हैं| इसके पट और मट दो "i 
बनते थे, किन्तु गरीब लोग पट से लाभ नहीं उठा प | 
इसलिए मट =घड़ा सभी ata व श्रमीर ले सर्त 
और उसके ऋणी भी हैं। इसलिए मट शब्द ही | 
निकला । आदि agaat बातें थोड़े प्रयात सै १. 
जाती है | आशा है, भविष्य़ में भी acer? इर 
प्रचार करेगी | टा 


(tema के भपनर पात्रारहित और पूणं हैं) 


[igm 
Wont eee eee 


क्षेत्र रा निय हुमे हर प्रकार स्वीकृत होगा । क Pi 
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होगा वह फिर से ater जायगा और. आपकी. फीस लौटा 
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जाँच का. फाम 
a नं ८ की शुद्ध पूर्ति और पारितोषिक प्रानेवालो के 
नाम AAA प्रकाशित किये गये हैं | यदि आपके-यह संदेह 
हो:कि आप भी इनाम पानेवालों में हैं, पर आपका नाम नहीं 
छपा है तो १) फीस के साथ निम्न फर्म की. ख़ानापुरी करके 
१५ ्रप्रल तक भेजें | आपकी पूर्ति की हस फिर से जाँच | 
करेंगे | यदि ग्रापकी-पूर्ति आपकी सूचना के अनुसार ;ठीक, 
निकली ते पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति -के,अनुसार; 


दी जायगी | पर यदि ste न निकली तो ste नहीं लौगाई. 
जायगी.। - जिनका. नाम. छुप.चुका है उन्हें इस. HAF, 
भेजने की ज़रूरत नहीं है | 


वर्ग नं० द (जाँच का FIA) 


. _ मैंने सरस्वती में छुपे वग नं० ८ के आपके 
उत्तर से अपना उत्तर मिलाया | मेरी पूर्ति 
[ काई अशुद्धि नहीं है | 
| `एक अशुद्धि है । 


a दोबार ˆ 


~|. 
£ 


[ ३,४५ ६ हैं| 


मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त 
भेजिए मैं १) जाँच की फ़ीस भेज रहा हूँ । 


हस्ताक्षर 


“पता = Ze य 


इसे काट कर लिफ़ाफ़ पर चिपका दीजिए 


इंडियन प्रेस, लि०, 
_ इलाहाबाद 


t 
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qa $ 
` आवश्यकं सूर 
(१) स्थानीय प्रतियागियो की सुविधा का लिए ह्मने 
प्रवेश-शुल्क-पत्र छाप दिये हैं जो हमारे कार्य्यालय से नकद 
दाम देकर ख़रीदा जा सकता है | उस पत्र पर अपना नाम 
स्वयं लिख कर पूर्ति के साथ नत्थी करना चाहिए | 
(२) स्थानीय पूर्तियाँ सरस्वती-प्रतियागिता-बक्स में 
जो कार्यालय के सामने war गया है, १० और पाँच के 
बीच में डाली जा सकती हैं | 
(३) वर्ग नम्बर ९ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में मुहर 
लगा कर रख दिया गया है ता० २७ ग्रप्रेच सन्‌ १९३७ को 
सरस्वती-सम्प,दकीय विभाग में ११ बजे सवसाधारण के 
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' जो लोग शब्दसागर ठसा सुविस्तृत और बहुः .. 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के _ 
“लिए उसका यह्‌ संक्षिप्त संस्करण . है। इसमें शब्दः 
सागर का प्राय: सभी महत्त्वपूर्णे बिशेषतायें सुरक्षित 
रखने की चेष्टा की गई : 


हिंन्दी- श 


७700000000) 


Domain. Guru kul Kangri: 


b 


सामने खोला जायंगा। उंस समय जो. 
उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं | 
(४) मनिश्रार्डर की रसीद जो -रुपया ~ 
डाकघर से मिलती है, पूर्ति के साथ, ayy 
चाहिए | पूर्तियों की प्राप्ति की सूचना नहीं भेजी. apy 
चिट्टी के साथ टिकट किसी के नहीं भेजना चाहिए a 
आडर से प्रवेश शुल्क लिया जायगा | पतली निव Bal ae 
बनाकर छुपे वग पर ही पूर्ति भेजनी चाहिए |: वर्ग के शोत मातत 
कर जो काराज़ पर चिपका देते हैं और अलग से भी कि ह; * 
कर. भेजते हें । ऐसी पूर्तियाँ प्रतियोगिता में नहीं हौद 
जावेंगी | लिफ़ाफ़ों में पूर्तियों को इस तरह रखना 
कि यहाँ खोलने में कूपन Gz नहीं |. $ 


Ta at 


N- gr . | 


है। सून्य ४) चार रुपये । ` 


द 


( ollection , Haridwar: 


| gaat प्रतिसपद्धा में खड़े होकर हारने पर भी 
ल ह हु ह, उनसे भी बढ़कर मा 
मो ह क्योकि “सरस्वतीः के पाठकों से बहुत दिनों 
देती के श्रवसर पर आज भेंट हो रही हे । होली 
aed बिछुड़े साथियों का मिलन वड़ा ही सुखद 
पिता | 
i x x 
| ऐहै में हिन्दी के अख़बार वे-नथे बैल हो जा जाते 
पादक बन जाते हैं म्युनिसिपैलियी के भैंसे। कल- 
6 मं हन्दी-वंगवासी? और बम्बई में 'श्रीवेङ्कटेश्वर- 
पि चालीस साल के पुराने चित्र और कार्टून निका- 
न रोशनाई का उपयोग बहुत लोग करेंगे, मगर 
| समने पुता हुआ चेहरा ही आवेगा | एक अक्षर 
| न रहने पावेगा | 
त x x 
| रके देनिक और साप्ताहिक प्रायः पर्व-त्योहार पर 
(OR किया करते हैं। कितने ही पाक्षिक और 
) oF चोला रंग लेते हें । श्रगर अक्षरों की 
| ("गतो चित्र नहीं बच पाते | वे अच्छी तरह 
न है जाते | 


a x 

; d | नि प s : x x 
io TR के भी कुछ लोग लाल-हरी रोशनाई 
= r R पाठकों पर जादू डालना चाहते हैं। 
. ee i | 

f Mi र पडता है-सभी चित्र सिर्फ़ धब्बे बन जाते 
Ws, SU पड़ जाता हे- पाठक अपने फॅसे 
N धिक्‌ ` š 
! रते हैं| 


x xX 


A = 
a8 N 5 = ` - 
aji Ur से कलेवर भरनेबाले बहुत-से अख़बार 


Ti ये हैं। अनावश्यक चित्रों से खोगीर 
a ' सचित्र कृ 


भो हलाने का हौसला पूरा करते हैं। 
ना रोने में डुक नहीं शरमाते | 
x 
x 


राष्ट्रपति पंडित d नेहरू का चित्र करीब 
ata रोज़ या हर हफ्ते में छापेंगे। महात्मा जी काःभी 
अदबदाकर कहीं छाप देंगे | कोंसिल की बैठक शुरू हुई । 
वस श्रीसत्यमूत्ति, श्रीमूलामाई और पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त 
के ब्लाकों पर BAHT आई | Beat, इन सबको तो हिन्दी- 
पाठक कई बार देख चुके हैं, नाहक जगह क्यों ख़राब 
करते हा ? सम्पादकी करते हो या बला टालते हो ! 
x x x ae x 
गत महीनों में एक मासिक पत्र ने एक दैनिक के 
विषय में ठीक लिखा था--“दैनिकों में इसका वही स्थान 
है जो भारत की संस्थाओं में 'बणाश्रम-स्वराज्यसंघ? का । 
यह प्रूफरीडिज्ञ का ‘fare’ हे । हिन्दी-टाइप की उत्पत्ति 
से आज तक शायद ही कोई पत्र इतना AGE छुपा हो |” 
किन्तु यह सार्टिफ़िकेट भी मौजीराम को राह पर न ला 
सका | aa भी वही रफ्तार है | 
x x =< EE 
ू़रीडिङ्ग पर तो बहुत ही कम दैनिक और साप्ताहिक 
ध्यान देते हैं। बहुत-से मासिक भी इस कला का गला 
ATÀ हैं | एक-एक पत्र के एक ही अंक में सैकड़ों अशुद्धियों 
भरी रहती हैं। विज्ञापनों के प्रफसंशोधन का तो नियम ही 
नहीं है | हिन्दी-पाठक भी माक्खयों से भरी थाली चट 
कर जाने के आदी हो गये हैं | यह ग्रघोर-पन्थ हिन्दी में 
बीभत्स-रस को मकरध्वज का पुट दे रहा है। 
x x xX x 
भाषा का श्राद्ध करने का ठीका भी: हमारे अख़बारों 
को ही मिला हे। इने-गिने दैनिक और साप्ताहिक ही 
भाषा पर कुछ ध्यान रखते हैं, अधिकांश तो अन्धाधुन्ध 
दौड़ लगाते हैं | नये सम्राट के लिए दजनों पत्रों ने 'पष्ठम 
sv लिख मारा | श्रभो त+ वे चेते नहीं हैं, वही लीक 
पीट रहे हैं । खैर, TaN के लिए संस्कृतज्ञ होना आवश्यक 
है, जो सब हिन्दी-सम्पादकों के लिए सम्भव नहीं माना जा 
सकता | पर Fei Ts? लिखनेवालों को Sista 


` 


: we >». > ~ % ae > ; 
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में भी लाना पड़ेगा ! > 
| =X i? x >> x 
‘gare शब्दः सांचे में ढल-गया | “सम्राट -एडवर्ड? ने गर्द 
छोड़ी, तब तो राज्यगददी? और 'राज्यसिंहासन! शब्दों ने 
aaa को बेहोश कर दिया । “पष? और Fs?’ की तरह 
राजगद्दी) और 'राजसिंहासन? शब्द भी ठुकुर-टुकुर सम्पा- 
दकों का मुँह ताकते रह गये | इस निरंकुशता पर चाबुक 
चलानेवाला- AI कोई धनीधोरी न रह गया | जो हैं भी वे 
अपनी आवरू समेटे तमाशा देख रहे हैं। किसकी पगड़ी 
के नीचे खुजलाहट पैदा हो ! 


x x x x 
'छुपाई का यह हाल हे कि बहुत-से अख़बारों की 
मात्राय मशीनें चाट जाती हैं | पाठकों को ठूठे अक्षर ही 
नसीब होते हैं | शब्दों के बीच के अक्षर ae वाक्यों के 
बीच के शब्द तो ग्रस्सी फ़ी सदी उड़ जाते हैं । ऐसे दैनिक 
और साप्ताहिक 'रिज़ब बैंक? में रखने योग्य हैं-- उस युग के 
लिए जव हिन्दी की अगली ग्रद्धशतान्दी बीत जाने पर इस 
समय के ज़िम्मेदार सम्पादकों के कौशल की प्रदर्शनी 
होगी | ; . 
Bie x NE x 
एक महाशय ने लाला सीताराम जी के लिए शोक 
प्रकट करते हुए लिख मारा हे कि “उन्होंने हिन्दी का 
मस्तक (१) उज्ज्वल किया है |? 'मस्तक? की जगह “कपाल? 
लिख डालते तो हम कपाल ठोक कर सत्र कर जाते । इस 
तरह हिन्दी का मुख उज्ज्वल करनेवाले. अनेक 
पीछे पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुवेंदी परेशान 
‘gar के धूँट पीते हैं, फिर भी वह युग अमरत्व नहीं 
पाता जो उनकी जवानी के समय था | उस युग के लेखक 
रौर सम्पादक मधुरा का पेड़ा भी छीलछील कर खाते थे 
एक-एक शब्द के प्रयोग पर म म 


हाभारत मच जाता था. 
पर शरव तो गांडीव के बल से निर्भय होकर लोग “अफ़सोस- 


हैं। उनके 
हैं, बार बार 
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भेजने में क्या हानि है? उनके लिए 'काकोरी-केस? साहित्य ` थ्‌ 
; ` उनका रोज़मंर का अभ्यास हे |. 


aq कौंसिलों के चुनाव का दौरदौरा चला, झट 
- से भी अधिक-सुंडन- हो-रहा है | सब 


++ 


पूर्ण” भी वेधड़क लिख डालते हे. | 


x x 


कविताओं में तो आज-कल भाषा और भाद 


x 


4 हक लोग- प्रसार i 
पित्त? ही ब्रनना चाहते हैं। नवीन? और निराला! 
की धुन में लोग इस क़दर पिष्पेषण कर रहे हे कि. 
श्रौर aie तो अव शीघ्र ही भारत. छोड़ जानेवाते. 
“सजनी? और प्रेयसी? के पीछे कवियों का कापला कै 
चल रहा हे जैसे लिपि-सुधार के पीछे गोविलजी 
राहुलजी | अग्रगामी मासिक पत्रों के कुछ नवयुवक 
का प्रतिभा-चमत्कार देखकर बहुत-से कवि दैनिक 
सास्ताहिकों के बल पर “अनन्त की ओर” सरपट दौड़े जा 
हैं|. वे एक ही कविता में ew और भै? तथा एम ब 
“तू? को यथावकाश  दबोचकर भवसागर पार हो जाते 
यतिभङ्ग तो अब कोई दोष ही न रहा; क्योंकि कबिता 
को गाकर मात्राश्रों की त्रुटियों को सँमाल. लेना एक | : 
हो गया हे । .कवि-स्वातंत्रय का उपःकाल है R 
मध्याहकाल आने दीजिए | देखिएगा रङ्ग | 
x x हक; | 
ast 'खिलित उद्यान' लिखा जा रहा है, कल त. 
भी लिखा जाने लगेगा, क्योंकि “जड़ित लिखा है १ 
है.। यहाँ तो चलन का सवाल है। जो चीज़ चल जा 
सिक्का, भले हो वह ठीकरा हो । TAT क्रान्ति ब । 
हर बात में नवीनता Sear ही फैशन में दाखिल as 
छिंचाने में भी aq भद्धिमाओं की आवश्यकता शर “| 
है | लेखकों और कवियों के फ़ोटो में बड़े नरे १ 
हाथ पर गाल नज़र आता है। कोई विगरेटक 6 
लेकर सिंगार सुलगाने में कला का चूडा ._, 
कोई जुल्फ़ों में क्यारियाँ बनाकर मन्द मेल (| 
अपने गद्य-काव्य में जान डालता हे | A ae 
वैसा नहीं, शब्दों और भावों का ऐता न 
वाक्य भी सुभीते के साथ दिमाग हज़म ने * a 
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रीरा में महात्म" गांधों के विरुद्ध प्रचार 
४ अमरीका में महात्मा गांधी के विरुद्ध आज-कल 
so] sare किया जा रहा है कि वे हरिजतों को पशु 
गमते हैं। इसका उदेश कदाचित्‌ यह है कि जब 
| qadat की जनता को यह मालूम होगा कि हरिः 
| पके बारे में महात्मा गाधा जैसे विश्‍व-वन्द्य 
ata भाव हैं तब उनके इसाई बनाने के प्रयत्न 
म पादरियो को उससे धन आदि से अधिक सहा- 
यता मिलने लगेगी । इसके उत्तर में महात्मा गांधी 
| | गे हरिजन! में एक मामिक लेख प्रकाशित कराया 
है। उसे हम यहाँ उद्वूत कते हैं। 
हिलुस्तान में HUST लाग गाय के श्रद्धा और भक्ति 
| भद से देखते हैं। ख़द में भी उनमें से हूँ । सेगाँव सें 
| ऐ गोशाला ठीक ग्रपनी वैठक के सामने रंक्खी है.। 
eq लिए उसमें देधी हुई गाये सदा मेरी नज़र के सामने- 
We] कुछ रोज़ पहले. मै एक दिन भारी पैमाने पर 
(Ht धमान्तर के विषय में जब कुछ ईसाई मित्रों से 
i था, तब मैने उनसे कहा था कि अगर सामने 
oe RS द ईसाई द लिए कहें 
क सा 
A E a बातों का नटीं समक सकते । 
शत जोर 2 मेरे ये FE तो अवाक्‌ रह गये । दाबात 
अ ee वह ठेठ अमरीका तक जा पहुँचा, 
भो लगी है on मेर पाल इस श्राशय की faiza? 
| गे इस दावे ह op ae वहा .के लोग मुके और 
| ॥ Rear म य eo ae 
(1 TEENY का Sa eas Te 
गय डम ह कहना: हे [क SA आप हरिजनों की 
क आपके पशु से कर रहे हैं तब इससे पता चलता 
‘TH उनके प्रांत कितनी इज्ज़त हे । 
तो मुझे ज़रा भी अफ़सोस नहीं है | 
कीः 


dh oe तुलना पर 
ie 
र छोटेसे आधात से हो अगर अमरीका - 

DE í > e go १ 


जनता की नज़रों में मेरी सारी साख मिट्टी में मिल सकती 
है तो ऐसी सास का मल्य ही FTE? पर में तो फिर 
कहूँगा कि मेरी उपमा केवल निर्दोष ही नहीं बल्कि विले 
कुल उपयुक्त भी हैं। इस उपमा की निर्दोषता तब फौरन 
समभ. में ग्रा जायगी जब केइ यह समझ ले कि हिन्दु- 
स्तान में गाय किस श्रपूव श्रद्धा ओर भक्ति की दृष्टि | 
से देखी जाती है और यु क्तसगत तो वह इसलिए है कि ` 


अपना धम छोड़कर ईसाई-धम ग्रहण करने की बात समझने | 


से जहाँ तक सम्बन्ध है, उस गोमाता ओर हरिजन में कोई | 
अन्तर नहीं होगा | यह बात छोड़ दीजिए. कि wea मृं 

हरिजन धीरे-धीरे इस योग्य बनाया जा सकता है कि. 
वह. इसको समक सके, वहाँ गाय कभी इसी योग्य नदी | 
बन सकती | क्योंकि उस समय सवाल तो उनकी वतमान | 
स्थिति के विषय में था, न कि भावी संभावनाओं के विषय | 
में | अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए में इस उपाय का | 
ज़रा और “वशद करके कहूँगा। में कहूँगा- मेरा पाँच 

ब्रं का नाती अथवा अड़सठ वष की बद्धा पत्नी ईसाई-घर्म चै 
ग्रहण करने का. प्रस्ताव समने में उतने दीं असमथ हैं 
जितनी [क वह गाथ, हालाँकि पत्नी और नाती ये दोनों | 


मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उनका ऐसा व्यान रखता हूँ || 


यह सब रहने दीजिए | में अपने ही बारे में कहता हूँ न. 
कि चीनो-वरणंमाला पढ़ने में में खुद आज उतना AA 
मर्थ हूँ जितनी. कि वह पूजनीय गामाता ! हाँ, अगर के 


“हम दोनो का--मेरी गाय. के और मुझे “वह BRE 
वरमाला पढ़ाने: लगे और कण भर मान ले कि वह रारीब | 


पूज्य गोमाता इस होड़ में भाग लेना HUT स्वीकार भी 
कर ले ते में बात-की-बात में उससे आगे निकल जाऊेग 

पर इससे मेरे उस, अन्तिम कथन की संचाई में ज़रा भी 
फ़क़ नहीं पड़ सकता | पर इस तुलना का छोड़ दें ता भ॑ 


मेरे टीक्राकार और भोले-भाले मित्र मेरी एक बात fala 


रूप से सत्य जान ल । वह यह क्रि भोले-भाले ara 
के हृदय में उनके पूव-पुरुषों के धस के प्रांत जो श्रद्धा है 


i Collection, Haridwar - 
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उसे उखाड़कर जत्र काडे we 
लाने के लिए कहता है--चाहे वह धम गुणों में उतना 
दो श्रच्छा और समान हो जितना कि उनके पूर्वजों का 
धर्म था-तो मैं कहूँगा कि यह धर्म की. विडम्बना हे | 
यद्यपि सभी जगहों की ज़मीन में न्यूनाधिक परिमाण में 
वही गुण प्रधान रहता है, तो भी हम जानते हैं कि एक 
' ही प्रकार के बीज सब जगह समान रूप से नहीं फूल ते- 
फलते । मेरे पास कुछ उत्तम प्रकार के देवकपास के त्रीज 
हैं। बंगाल के कुछ RANA खूब अच्छी तरह लगते. 
ओर फूलते-फलते हैं। पर वरोड़ा की ज़मीन में मीरा 
` बहन ने इन बीजों का जो प्रयोग किया उसमें उन्हें अमी 
' तक सफलता नहीं मिली । पर इस पर से अगर कोई यह 
नतीजा निकाले ओर उसका प्रतिपादन करने लगे कि 
ale की ज़मीन बंगाल की ज़मीन से हलकी है तो मैं 
` उससे सहमत नहीं EMT] पर मुझे एक भय है । यद्यपि 
आज-कल ईसाई मित्र अपने मह से तो यह नहीं कहते 
या स्वीकार नहीं करते कि हिन्दू-धम झूटा धम है, तो भी 
ऐसा प्रतीत हाता है कि उनके दिल में aa भी यही भाव 
जड़ जमाये हुए है कि हिन्दू-धम सच्चा धर्म नहीं है और 

` इसाई-घमं ही--जैसा कि उन्होंने उसे समझ war हे--- 
` एकमात्र सचा घर्म है। यह ada उन उद्धरणो से 
प्रकट होती है जो मैंने कुछ समव पहले सी० एम० एस० की 
पील 4 से “हरिजन? में दिये थे | बगेर किसी ऐसी मनो- 
मिका के इस अपील को कद्र करना दूर, वह समक में 
SU नह आ सकती | हाँ, हिन्दू समाज में get हुई छुआ- 
हित या Sl ही अन्य भूल पर अगर केई प्रहार करे तो वह 

i a SIEEN है | अगर इन मानी हुई बुराइयों 
३ कने क हमारे धम को शुद्ध रूप देने में चे हमारी 

| a ae 7 oes . कार्य होगा 
करगे | | पर आज a ह aie 

Se जि जो प्रयास हो रहा है उससे 

गई देता है कि यह तो हिन्दू-धर्म का जद्मल 

कने श्रौर उसके स्थान पर दूसरा घर्म क्रायम 

तयारी है। यह तो ऐसी बात है, माना एक 

EF है, जिसमें मरम्मत की बड़ी ज़रूरत है; पर 
T वह अच्छा और काम देने 'लावक मालूम 

मिला देना चाहता 


किसी दूसरे धम में ईमान 


करने की कोशिश कर रहा है, EH एक ड 


है | ग्रगर कोई जाकर उसे यह बतावे कि उसमें क्या 
सुधार और मरम्मत करनी है तो इसमें ज़रा भी 
की वात नहीं कि वह उनका स्वागत भी करे | 
काई उस मकान के ही गिराने लगे जिसमें वह 
पूर्वज पीढ़ियों से रहते आये हैं तो वह ज़रूर ऐसा करने. 
वालों का प्रतिकार करेगा । हाँ, उसे खुद ही यह बिता 


aa | 
Ran | 


हो जाय कि मरम्मतों से काम नहीं चलेगा, वह आदमी ३ ॥ 


रहने लायक्र ही नहीं रहा, तो बात दूसरी है | से अगर 
हिन्दू-धम के विषय में ईसाई-संसार का यही मत है, तो 


सर्वधम-परिपद्‌ और अन्तर्राष्ट्रीय विश्ववन्धुत्व आदि सत्र | 
निर्थक बातें हैं । क्योंकि ये दोनों नाम समानता और | 
समान उद्देशों को सूवचत करते हैं। क्योंकि उच्च रौर. 


नीच, बुद्धिमान्‌ A अपढ़, गिरे हुए और नई ज़िन्दगी 
की रोशनी पात्रे हुए, Wa ओर उच्च कुल में पैदा होने- 
वाले तथा सवर्णो ओर बहिष्कृतों का कभी समान उद्देश 


नहीं हो सकता | मेरी तुलना भले ही सदोष हो, शायद | 


उसका उच्चारण भी अपमानजनक मालूम हो, मेरी 


युक्तियाँ भी चाहें निर्दोष न हों, पर मेरा पक्ष तो 1नःसन्देह 


मज़बूत हे | 1 


राम 
हते हुए 
ग्रा मुभे 
| इसा 
| बो तस 


| वृ 


—— 


हमारे गाँव द 
च्छ की TD घ्यानं गाँवों 
यह प्रसन्नता की बात है कि हमारा 


की आर आर्कापत होता जा रहा है और वह व्ह 


शि,क्षत उत्साही नवयुवक गाँवों में बसकर जीवि 


पार्जत ओर लोक-सेवा के नवीन माग की 


| ह बुरा 
१ तिए दृ 
g7 ay 
die 
| मर 
| ऐ सेव 

वायो 


करने की साच भी रहे हैं। ऐसे ही नवयुवती 


लाभाथ महात्मा गांधी ने उपयुक्त WF S 
“हरिजन? में एक लेख प्रकाशित कराया है 
प्रकार है--- ; ; 

एक युवक ने जो एक गाँव में रहकर 


मेजा है। वह अंगरेज़ी ज़्यादा नहीं जान 


उसने जो पत्र भेजा है, उसे संचित रूप मॅ. 


“१५ साल एक कस्बे में विताकर, a 
जब कि २० बरस का या, मैंने इत गरम” 


gaa) 


श्या g ] 
घरेलू परिस्थितियों के ह animate आ व कीक मैं कालेज 


fat | Atal 
[कर सका | Ad: आपन ग्राम.पुनरचना 


1 शिक्षा प्रात नह 


am || (वो काम शुरू किया उसने सुके आम-जीवन ग्रहण 
उसके | aa लए प्रोत्साहन दिया | मेरे पास कुछ ज़मोन है। 
करने. | :: woo की मेरे गांव में वस्ती है | लेकिन इस गाँव 
श्वात | ee सम्मकं में आने के बाद कोई तीन-चौंथाई 

मीके | + जादा लोगों में मुझे नीचे लिखी बातें मिलती हँ--- 

गर | (१) दंलवन्दी और. लड़ाई-भगड़े, (२) इर्य द्वेष, 
: गो | |] frequen, ,४) शरारत, (५) फूट, (६) लापरवाही 


| (७) बेढगापन (८) पुरानी निरथक रूढ़ियों से चिपटे रहना: 
(९ द. Rs 
यह स्थान दूर एक कान मं ह, जहाँ अ 
“गा ॥ oe ्राता-जाता नहीं.। कोई बड़ा आदमी तो ऐसे दूर 
Daa कभी नहीं गया | लेकिन उन्नति के लिए 
ARMA की सगत वश्यक हैं | इसलिए इ. 
हते हुए में डरता हूँ | तो क्या मैं इस गाँव को छोड़ 
रप मुझे क्या सलाह और आदेश देते हैं ।? 

इसमें शक नहीं कि इस नवयुवक ने ग्राम-जींवन की 
भे तसवीर Gat है वह अतिशयोक्तिपूण हैं, मगर उसने 
है कुछु कहा है वह ग्राम तौर पर माना जा सकता हे | 
है पुरो हालत क्यों हैं, इसकी वजह मालूम करने के 
हिए दुर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योकि जिन्हें शिक्षा 


¢ 
a, 
“A 
~ 31 ¢ ड, $ al 


z ja «a 


3 


4 i सोमाग्य 
A ma हैं 


at | उन्होंने गाँवों की वहुत उपेक्षा की 
तसे $ । उन्दने अपने लिए शहरी जीबन को चुना है। - 


| - तो इसी त्रात का एक प्रयत्न है कि जो 
हि -_ भावना रखते हैं उन्हे गाँवों में वसकर ग्राम- 
ae सेवा मं लग जाने के लिए प्रेरित करके गाँवों 
स्थ्यप्रद सम्पक स्थापित कराया जाय | पत्रः 
“ 2 गे जो बुराइयाँ देखीं वे ग्राम-जीवन में बद्धमूल 
फर, जो लोग सेवा-भाव से गाँवों में बसे हैं दे 


रस वात को जानकर हो वहाँ जाते है कि अनेक 


> उन्‍हें! वहाँ काम करना हें | जिन्हें अपने 
शुद अपने आपमें विश्वास है वही गाँववालों 
रके उनके जीवन पर कुछ असर डाल सकेंगे । 


वताना ख़ुद ऐसा सबक है जिसका आसपास 


tary 


Digitized by Arya आङ्ग ate Chennai ‘and eGangotri. . g 
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साम 

ने कठिनाइयों को देखकर हतोत्साह नहीं होते | 
गोड्या 
3 म, यहाँ तक क गाँववालों की उदासीनता के 


हें ॥ पिछले दिनों जापान की राजनैतिक स्थिति प 


5 रा gea ; 


के लोगों पर.ज़रूर असर पड़ता है | लेकिन इस नवयुवक 
के साथ कठिनाई शायद यह है 'क वह किसी सेवा-भाव | 
से नहीं, बल्कि सिफ अपने निर्वाह के लिंए रोज़ी कमाने | 
को गाँव में गया है। और जो सिर्फ़ कमाई के लिए ही 
वहाँ जांते हे उनके लिए ग्राम-जीवन में कोई आकर्षण नहीं 
है, यह में स्वीकार करता हूँ | सेंवा-माव के व्रगैर जो लोग 
गाँवों में जाते हैं उनके लिए तो उसकी नवीनता नष्ट होते 
ही ग्रारू-जीवन नीरस हो जायगा । अतः गाँवों में जानेवालै | 
किसी युवक को कठिनाइयों से घवराकर तो कभी अपना | 
रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए सबके साथ प्रय्न जारी र्कला 
जाय तो मालूम पड़ेगा कि गाँववाले भो शहरवालों से. 

ag भिन्न नहीं हैं और उन पर दया करने व ध्यान देने से | 
वे भी साथ देंगे | यह निस्सन्देह सच है कि गाँवों में देश. 
के बड़े MAA के सम्पर्क का अवसर नहीं मिलता | हाँ; 
ग्राम-मनोव्रत्ति की वृद्धि होने पर नेताओं के लिए वह 
ज़रूरी हो जायगा कि वे गाँवों में दौरा करके उनके साथ 
जीवित सम्पर्क स्थापित करें | अतएवं इस पत्र 
प्रेरक जैसे नवयुवक्रों को मेरी सलाह है क्रि अपः 
प्रत्त को छोड़ न दें, बल्कि उसमें लगे रहें और 
अपनी उपस्थिति से गाँवों को अधिक प्रिय ओर | 
रहने योग्य बना दें । लेकिन ऐसा वे करेंगे ऐसी सेवा के ही. 
द्वारा जो गाँववालों के अनुकूल दी । अपने हीं परिश्रम से. 
गाँवों को अधिक साफ़-सुथरा बनाकर और जितनी अपनी 
योग्यता हो उसके अनुसार गाँवों को ART दूर करके 


उनके जीवन साक, gag और परिश्रमी हों तो इसमें कोई 
शक नहीं कि जिन गाँवों में वे काम कर रहे हागे उनमें 
उसकी छूत फैलेगी और गाववालें मी साफ़ सुध 
परिश्रमी वनेंगे ! 


अगले मई महीने में महाएद्धे | 
श्रीयुत चमनलाल नवयुवक भारताय प 


महत्त्वपूण लेख लिखकर वे बड़ी ख्याति प्राप्त कर 
चुके हैं। आज-कल वे फिर जापान गये हैं। वहाँ | 


से उन्होंने भारतीय पत्रों में भावो युद्ध के सम्बन्ध में 
एद. ज्ञातव्य लेख प्रकाशित कराया È | - यहाँ हम 
उसका कुछ अशा TAY से उद्धृत करते Sars 
“मई सन्‌ १९३७ के युद्ध के लिए तेवार रहो,” यह 
O वाक्य इस वक्त एक लोक़प्रिय नारा बन गया है, यद्यपि 
इस समय दद्ध-सम्बन्धी उत्तेजना जो HA सन्‌ १९३३ 
| ग्रौर सन्‌ १९३४ में देखी थो उसकी श्राधी भी नहीं है | 
` इत वक्त वायुमण्डल कुछ बदला हुआ है | परन्तु चूंकि 
जापान ने अपना भाग्य जर्मनी के साथ संयुक्त कर लिया 
f है, इसलिए उसे युद्ध में शा मल होना ही है; यद्यापे 
` ज्ञनताक्रा एक प्रभावशाली अंग युद्ध नहीं पसन्द करता | 
राजनीति के भविष्यवक्ता लोग अगले योरपीय 
युद्ध या उसी तरह की कोई और घटना के शुरू होने का 
समय अगला मई महीना बतलाते हैं । जमनी आक्रमणकारी 
` बनेगा और अपनी पूवाय सीमा पर किसी न किसी प्रकार 
का सैनिक प्रदशन करेगा | भविष्यवाणी की यह बात कोई 
"नई नहीं है । हिटलर के हाथों में ताक़त आने के समय से 
` हा पद भविष्यवाणी कई वार दुहराई जा चुकी हे । इस 
समग्र सिर्फ उसकी अधिक निश्चित पुनरात्रृत्ति की गई है | 
' जमनी युद्ध Sem, इस विश्वास का आधार यह है कि 
लोग समभते हैं कि जमंनी की आन्तरिक हालत के ज्यादा 
FAA हा जाने की इतनी श्रेधिक सम्भावना है कि हिटलर 
को अपने देशवासियों का ध्यान देश के अन्दरूनी मामलों 
से हटाने के fare, किसी न किसी प्रकार का बाहरी खेल 
खड़ा करना पड़ेंगा | feet 
जापान में रहनेवाले एक प्रमुख जर्मन ने art हाल 
| में ही मुझसे कहा था कि “ग्रगर हमारे उपनिवेश हमें 
र वापस न मिले a ह्म लोग निश्च ही युद्ध करेंगे | हम 
- कूदनेसे डरते नहीं, क्याँ.क हमें इस युद्ध में कुछ 
॥ना नहीं है |” दूसरा महायुद्ध अवश्यम्भावी हैः क्योंकि 


३६ oe 


टेर सी० जी० ग्रे के उस लेख 
ब्रिटेन की हवाई ताक़त क 
मत करते हुए कहा 


[लूम होता है जिसमें 


-सामने कह "सके कि संख्या में ब्रिटेन की शक्ति iid 


fear होता और अपनी फेक्टरियो का सुधीर ग wal 


—_ .. 
का साल'सत्र मिलाकर हवाई शक्ति की उन्नति के विग | द्वया | 
में निराशाजनक रहा है | जब आप इस बात S ee cat 
करें कि कितने करोड़ रुपये ब्रिटेन के हवाई विभाग न | atl 
g WS AOS Sie ea || ४ है 
के बनाने में नष्ट कर दिये हैं जो वास्तांवक युद्ध के तिर | एके 
बिलकुल वेमतलब के हैं |? मिस्टर ग्रे कहते eer | ह हम २ 


राजनीतिक पागलपन की वात ब्रिटेन की हवाई शक्ति कै | अब 
एक बहुत ही छोटे ग्रंऊसर के उस कथन से. ate a ad 
जाती है जिसमें उसने कहा है कि अगर ब्रिटेन को रे 
से लड़ना है तो हमें जर्मन हवाई विभाग से ऐता प्रन | A 
कर लेना चाहिए जिससे जर्मनी हमारे जहाज़ों के उतरने | बक 
कें लिए अपने यहाँ इजाज़त दे दे श्रौरं. वहाँ पहुँचने पर | WA 
हमें पेट्रोल भी सप्लाई कर दे | है गा 
इसका ्रथ यह है कि ब्रिटेन के हवाई विभांग में | प के 
पिछले साल जो बम बरसानेवाले जहाज़ रहे हे वे ग्रपने pra 
देश से ३०० मील बाहर जाकर बिना कहीं ठहरें ३०० | WE, 
मील वापत नहीं ग्रा सकते | अगर वे लगातार ५०० मील 
तक उड़ें तो वापस आने के लिए उन्हें कहीं उतर | 
फिर पेट्रोल भरना पड़ेगा । “हमारे कुछ हवाई श्रडडे ऐसे | 
हैं जिन्हें. हम लम्बी दौड़ तक बम वर्षों करनेवाले qi 
हवाई जहाज़ों के अडडे कहते हैं, परन्तु उनके ह्वाई ॥ गूण 
जहाज़ इतने ` धीमे हे am उन्हें काफ़ी ज़ोरदार हवा {IMG 
का सामना पड़ जाय तो वे बमो का काफ़ी बो लाद केर gH ति 
देश से बाहर Yoo मील तकः जा और ग्रा. नहीं सकते |” | पवाह, 
मिस्टर मे का कहना है कि यद्यपि ये बातें हवाई बिभाग कै | % प्रास 
प्रस्येक सदस्य को मालूम है) फिर भी “हवाई विभाग का | ऐसे प्र 
मंत्रिमण्डल इस ढंग के निर्थक हवाई जहाजे aera qe 


x र = 4 के 
चला गया - है, fas इस ख़याल से क्रि वह gute arte 


> उतनी SEGI IE ù 
मज़बूत हे या कम से कम उंतनी ही मज़बूत है न “A 
योरप के अन्य देशों की है |? “च्छा होता बद छ | 
ये'घुराने ढंग के जहाज़ों का बनाना बिलकुल. 


ढंग के हवाई जहाज़ बनवाये होते | परन्तु He 
कर लेते हैं कि हमने बहुत-से हवाई SAA * 


|| Ly) i 


हि” 


अ E x ; ] 


कि “ATR हा र या'न हा, ey लड़ना पड़ेगा; 
काश में हवाई शक्ति इमारे भाग्य का निणय 
at हाई शाक्त न एबीसीनिया के भाग्य का निणय 
| gad, वह स्पेन मे प्रयत्नशील है और वही यारप ANR 
| करके भाग्य का फैसला करेगी | ये विज्ञान के बरदान 
| : g उनसे वच नहीं सकतें |” 
| उग्र सारा संसार, यहाँ तक कि स्याम ऐसे छोटं छोटे 
क्ला इस ससारव्यापी “महासम्मेलन? के लिए. तेयारी 
| रे हैं, हम ३६ करोड़ भारतीय 'शा.न्त-शान्ति के 
रका उच्चारण कर रहे हैं | वे दैवी शान्ति (afea) 
त्त लिये हुए हैं और अपने आपको असंख्य देवता ग्रों 
। गद्या पर छोड़ ware | में चाहता हूँ कि कितना 
ry हो, कि अखिल भारतवर्षांस कांग्रेस कमेटी के सब्र 
ial के लिए सबसे पहले हवाई उड़ाका बनना Baas 
| कर द्या जाय | परन्तु हम लोग ता. किस्मत पर विश्वास 
| इसे हैं, जब्र कि संसार काय में विश्वास करता हे ।' 


Tt को बोलना सिखाने में सफलता 

| णं का बालना सिखाने के लिए प्राय: प्रत्येक 
| "लि म स्कूल खुल गये हैं | बिहार में भी इस अभाव 
| "पि हो गई है । गूंगों को बोलना केसे सिखाया 
| | त इस सम्बन्ध में 'पटना म कबिचार विद्यालयः 
र सपल श्रो गोरखनाथ पांडेय न “आज में एक 
4 Teg कराया @ | उस लेख का एक अंश 


Pee Se 


/ रैसी कारण वे “बोल asi सकते ग्रथवा उनकी 


नेमे 


oa बात यह हे कि गुंगों के कान में दोष होता 
Sie at G1 बहरापन ही उनके गगेपन का 
पवार कर ड यय काइ राग नहीं।। इसका श्रनुमांन 
अ वाहत गा चा'इए कि हम जो भाषा सुनते आये 
ह्य हैं| बनारस में -रहनेवाले बंगाली बच्चें 
होते हृ । ` 
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` यः att की धारणा हे कि गँगों के जिह्ला नहीं 


कारणवश तालू Fee जाती हैं, जिससे 


१... असमथ रहते हैं | ये दोनो aru निर्मुल , उचारण सिद्ध हो जायेंगे । इसी पकार तू. का उच्चारण 


परा में बंगला बोलते हैं. और बाहर 


४७ 
हिन्दी । हिन्दी काड उनके सिखाता नहीं | केवल सुनते सुनते 
साख जाते हृ | ठोक इसी प्रकार साधारण बच्चा बोलना 
सीखता हे | जो सुन नहीं सकते वे स्वय -केई भाषा नहीं 
बोल सकते | यही गुँगेपन का ATT है | 

wN के बोलना सिखाया जा सकता है और शिक्षा | 
पाने पर वे ठीक ऐसा ही बोलते हैं जेता इम आप जैसे an 
साधारण मनुष्य | 'मूक़ होइ बाचाल' अब तक जो ग्रसंभव कीः | 
उपमा थी, वह सभव-क्राटि में ग्रागई है | इसकी प्रक्रिया इस 
सिद्धांत पर ग्रवालिम्वत है कि गूंगों के जीभ कं7, तालु आदि |. 
इन्द्रियाँ तो होती हैं और वे कुछ AAAA शब्द भी कह | = 
लेते हैं, केवल उनके शब्द .साथक नहीं होते | हमारा जिः 
संचालन नियमबद्ध प्रणाली सें होता हे । इसी कारण 
हमारी भाषा बुद्धगम्य होती है। भाषा केवल शब्दों का | 

है और शब्द ध्व,नयों के योग से बनते हे । व्वानयाँ 
कंड, तालु, (ser, मूर्धा तथा ओष के संचालन से उत्पन्न 
होती. है । यथा मुख. खोलकर ग्रोंर जिद्दा का नांचे के 
तालू में स्थिर रखकर यदि शब्द किया जाय तो “श्रः का | 
उच्चारण होगा। गूँगा देखकर इसका अनुसंरण करु | 
सकता है । थोड़ा मुँह ओर खोल दे तो ar का उचारण | 
होगा | ‘ar कहते समय यदि als थाड़ा गोलाकार करें 
दिया.जाय तो SAP का उच्चारण होगा | थोड़ा और 
fae जाय तो “उ” तथा ङ का शब्द होगा। इसी 
प्रकार सारे स्वरों का उच्चारण अनुकरण-मात्र से कराया 
जा सकता है।. | 

व्यजनो के उच्चारण में कुछ कृत्रिम INA का 
प्रयोग किया जाता हे । ध्यान करके RIAL कि श्राप “प 
का उच्चारण कैसे करते हैं । यही न कि ओंठ कुछ हवां के 
हलके भोके से खुलते हैं, पीछे उसमें “अ? स्वर जोड़ . 
हे । गंगा भी आपका अनुसरण करके ऐसा कर सकता 
उसमें और स्वर जोड़ दी।जए बस “GP, “a, “पू? इत्याद 


जिह्वा के अग्र-भांग का ऊपर के अगले दाँतों के 
रखकर और भीतर से हलकी हंवा के भोंक से खोलने 
होता है | जब “प° ओर “त? दोनों व्यजन ठीक हो जा 
तो कई शब्द सिखाये जा सकते हैं, जेंपे--पत्ता/ “तीत 
‘QP, पोत?, Ta? आदि शब्दों के ग्रथ सहज से 
बताये जासकतें हैं। .  :: ` ९ 


watt के त्रोलना सिखाना बड़े पुण्य और महत्त्व का 
काम है | इससे गंगे बालकों तथा बालिकाग्रा का जावन 
सफल और सुखी हो जाता है | थोड़े ही दिनों म॑ वे पशु 
से मनुष्य हा जाते हैं। अपने हृदय के भावों का वाणा- 
द्वारा प्रकट करने लगते हैं ओर दूसरों की बात को केवल 


अवश्य बोलना सिखाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एक 
` भावी परिवार का सुख-दुःख निर्भर होता है और स्वयं 
उनका भी भविष्य ' बहुत कुछ इसी पर अवलम्बित 


` 


प्रवासी भारतीयों पर और भी संकट 


ज्ञो व्यवहार समय समय पर वहाँ को सरकार करती 
वह प्रायः अपसानजनक आर Arg 
होता है | हाल में चहाँ की यूनियन-पालियापेंट में 
तीन बिल पेश किये गये हें । उनका उद्दे 
| इस पर एक सम्पादकीय नोट 
हाल में दक्षिण-श्रफ्रीका की यूनियन-पालियामेंट में 
तीन fae पेश करिये गये हैं, जिनका उद्देश भारतीयों का 
` ग्रपमान करने तथा उन्हें, हानि पहुँचाने के अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है । एक का उद्देश तो यह है कि यारपीयों 
एशियाटिको (अर्थात्‌ भारतीयों) के बीच विवाह- 
म्वन्ध न हो सके, दूसरे बिल का अभिप्राय यह है कि 
शयाटिक लोग Ants के अपने यहाँ नौकर न रख 
ग्रौर तीसरे बिल का उद्देश सम्भवतः यह है कि जो 
aia स्रिया एशियाटिकों से ,विवाह कर लेंगी बे 
` ट्रान्सवाल मे सम्पत्ति को स्वामिनी न हो सकेंगी 1] दो 
विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के बरीच विवाह-सम्बन्ध 
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दक्षिण अफ्रोक्रा में प्रवासी भारतीयों के साथ 


भारत? त्खता . 


कदापि तेयार नहीं है | 


mia होना ग्राधिकांश लोगों को दर में वांछुनीय नहीं 


` देते हे! चायदानी की सनसनाइट और 


वाले होंगे केबल गोरे लोग और वे जिस भावना से पोर I 
होकर क़ानून बनानां चाहते हें वह केवल यही है कि झे í 
भारतीय गोरे योरपीयों की तुलना में एक नीचो जाति फे 
हैं, इसलए दोनों के बीच विवाह-सम्बन्ध न होना चाहिए । | 
भारतीय योरपीयों को अपने यहाँ नौकर न रख सं | 
इस आशय का बिल तो भारतीयों के लिए केवल अपमान, | 
जनक ही नहीं, उन्हें ग्राथिक हानि पहुँचानेवाला भी | 
होगा | बहुत-से भारतीय ब्यवसायियों तथा दृकानदारों के | इह 
ग्राहकों में योरपीय भी हैं और अपने गोरे इको ही |, 
सुविधा के लिए वे अपने यहाँ गोरे पुरुषों या ख्नियों क्रे | प 
नोकर रख लेते हैं| इसके जो लोग कानूनद्वारा रोना | 
चाहते हैं उनका BM केवल यही नहीं है कि गोरों की j 


कालों के यहाँ नौकरी करने के अपमान से रक्ता,करें, उनका | केव? 
mama यह भी है कि जब भारतीयों की दूकानों में | भजो र 
योरपीय कमचारी न रहेंगे तब बहुत कुछ टूट जावंगे, | परे 
जिससे उनके व्यवसाय की हानि होकर उनके प्रतद्ददी NR 
योरपीय व्यवसायियों का लाभ होगा-। तीसरे ब्रिल के | सणा 
सम्बन्ध में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं क्योंक | झो मार 


वह पहले बिल का ही एक रूपान्तर है। |. 

शायद पहला. बिल तो आगे न बढ़ाया जायया, पर्छ 
बाकी दो बिल तो सेलेक्ट कामटी के सुपुर्द हो गये हैं| 
भारतीय लोकमत यह आशा रखता. है, और उसे 1६ 
आशा रखने का अधिकार हे कि भारत-सरकार इस मोक. 4 
पर कमज्ञोरी न दिखायेगी और यूनियन-सरकार तथा AT | गे 
सरकार पर इस वात को ज़ोर के साथ ज़ाहिर कर देगा 
भारत इस प्रकार के कानूनों का बनना सहन करते a 


कुछ चेष्ठा और कुळ काय ! 
“इंडियन टी मारकेट एकस्पेंसन Te’ के 
कमिश्नर ने हमारे पास एक पर्चा प्रकाशनाचे 
है, जिसका एक अंश यह्‌ है--. 
भारतीय चाय--ये दो शब्द पारिवारिक 
घागों का कैसा सुन्दर चित्र के सामने g 


उरा गौर करें आप व्यस्त दिन के दोपहर में अपने 
बी हालत, अपने भरोखों तथा खिड़कियों के 
| ड़ परबरसती हुई ज्वाला, लोगों पर आलस्य फैलाने: 
| gat से भरी हुई हवा का भँकारा एवं शुष्क सदा के 
| मे गर्मी पाने की उत्कट इच्छा पर ! 

क्या ऐसी दशा में भारतीय चाय का एक प्याला 
a agal की दूर करने में - सफल नहीं होगा ! 
| इह भारतीय चाय का केवल एक प्याला आपको इस 
Ja | का तरोताज्ञा बना देगा कि आप अपनी चारों तरफ़ की 
| गायत से भली भाँत हिलामल जायेंगे । कोई परवा 
|a चाहे कैसा ही दुःखदायी मौसम हो अथवा कैसा ही 
Ae समय | 


Vit मिट्टी के घरों और फूस के भंमड़ों सें रहते हैं, 
| धीरे इस बात को आप लोगों की तरह महसूस करने 
| हो हैं। सनसनाती चायदानी एवं मनमोहक प्याले और 
| et गो क उन्हे adi [सिल सकतीं तिस पर मी उन्हे 
| भत विदित है कक मिट्टी के प्याले में भारतोय चाय 
| १ उतनी ही स्वाद अँचेयी जितनी चीनी के प्याले में 
शानो | चाय पीने की आदत इन नव-दीक्तितों में वहीं 
“सुविधा प्रकट करती है जिसे आप भारतीय चाय के 
मनसे प्राप्त करते हैं | 

उनके सस्त जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए अथवा 


i | TURE, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कल्याण को 
2. |. “बने के लिए बहुत कुछ किया गया है, किन्तु फिर 


j Ra का 
र! तान्त 
त शा महाद्वीप 


Tet हे | क्योंकि भारत में चाय की 
है, ख़ासकर जब आप यह सोचते हैं 


सिए एक उपादेय पेय है | किसी पूंजीपात के 
ty wi म ठ किसी गरीब के wigs में, बाहर या 
ee थवा सदो से, एकान्त में या मित्रो की 
Wg हे कोई मी अवस्था हो, ८त्येक दिन कें प्रत्येक 


MG 
| भार “वा रखता है | इसलिए हर एक भारतोय का 
AT अपने हृदय में तनिक भी स्थान रखता 


ig 


जभ मे सहायता पहुँचावे | 


re 
= 
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केवल आप ही नहों--इज्ञारों सोघे-सादे ग्रास-वासी ` 


Wes इस भारत में यह हर श्रेणी के 


पेल यहो पेय है, जो सर्वाप्रय होने का स्थायी. 


Wee 
Ry कि भारत की मिट्टी में उपजी हुई भारतीय 


मुसलमान तथा कांग्रेस 

गत ६९ माचे को दिल्‍ली में जो महत्त्वपूर्ण . 

राष्ट्रीय सम्मेलन? हुआ है उसके सभापति क आसन 

से पं डत जवाहरलाल नेहरू ने जो एक महत्त्वपूर्ण 

भाषण किया हे उसका निर्वाचन के सम्वन्ध का 
एक अंश यह है-- 


केवल मुस्लिम सीटों के सम्बन्ध में कांग्रेस को सफ- | 


लता नहीं प्राप्त हुई | किन्ठु इस अवसर पर हम लोगों की 
असफलता ने यह प्रदाशत कर दिया है कि सफलता बड़ी. 


आसानी से हमारी पहुँच के अन्दर है और मुस्लिम जनता || 


अधिकाधिक संख्या में कांग्रेस की ओर कुक रही है | हम | 
लागों की ग्रसफलता इसलिए नहीं हुई कि हम लोगों ने | 
सुस्लिम जनता में काम करना छोड़ रक्खा था और हम | 
उपयुक्त समय पर उसके पास नहीं पहुँच सके | किन्तु | 
जहाँ पर हम लोग पहुँचे, विशेष कर गाँवों में, वहाँ हमे 
लोगों ने मुसलमानों के हृदय में कांग्रेस के प्रति वही स्थान 
अर उनमें उसी साम्राज्य-विरोधी भावना का पाया जो हमें | 
दूसरे लागों में मिली थी | साम्प्रदायिक समस्या कें सम्बन्ध 
में हमें बहुत-सी बाते. सुनाई पडती हैं, किन्तु जिस समय . 
हमने किसानों से--चाहें वे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान ओर 
चाहे Gaai की हमने उनके बीच साम्प्रदायिक 
समस्या पाई ही नहीं | मुसलमानों में हसं सफलता इस 
कारण सें भी नहीं प्राप्त हो सकी कि सुस्लिम निर्वाचकों 
की संख्या अपेक्षाकृत बहुत थोड़ी थी रोर उन्हे अधिकारी- 
गण तथा पूँजीपति आसानी से दबा सकते थे और उनके 
अपने अनुकूल बना सकते थे। किन्तु मुझे यह पूण 
“विश्वास है कि इस हालंत में भी हमें छत्र की अपेक्षा 
कहीं अधिक -सफलता प्राप्त हुई होती यदि हम लोगों 
मुस्लिम जनता की ओर र धिक ध्यान दिया हो 
हम लोगों ने बहुत दिन से उनकी ओर काई ध्यान 
दिया है और बहुत दिन से वे गलतफहमी में र 
गये É और अब आवश्यकता इस बात की है कि उनक 
गोर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाय) उनके भाः 
सहयोग से काई सन्देह नहीं है, किन्ठु शत यह है. 
हम लाग ठीक dik से उनके पास पहुच [ 
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ही सफल अभिनय किया 

का एक दृश्य प्रकाशित करते हैं । यह ब्लाक ह्‌ 
विशम्भर पेलेस प्रयाग के श्रोहीरालाल भागव 
सोजन्य से प्राप्र हुआ हैं | 


aay? राम ह चित्रपट का एक दृश्य 
` श्रीमती शान्ता आपटे और लीला देसाई न इधर 
| भारतीय चित्रपट में अच्छी ख्यात MA की & | 


म्‌ 


k | 
हे 
p 
E > 
IF 


“वदा? 


R 


Al देसाई 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai -and eGangotri 


a की भीषण स्थिति 
बोर की समस्या सुलभती नहीं दिखाई दे रही है | 
पेन का युद्ध पूर्ववत्‌ भीषण से Mawar होता जा रहा 
| १।इसका कारण यह कि इस युद्ध में दोनों ओर से योरप 
' क भतन भिन्न देशों के योद्धा एक बड़ी संख्या: में युद्ध कर 
हे हैं| इस आशंका से. कि कहीं यह युद्ध अधिक .व्यापक- 
ह्य धारण न कर जाय, ग्रेट-ब्रिटेन के प्रयत्न से योरप के 
य राष्ट्र भी.इस बात पर राज़ी हो गये हैं कि अब ईस 
दव में कोई Tet: देश किसी भी तरह का भाग ने ले; 
साथ ही यह भी कि इसकी. पूरी देख-रेख की जांय कि कोई 
रइस समभोते का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। 
निसन्देह इस प्रयत्न का अच्छा प्रभाव पड़ा है और स्पेन 
+ बाहर AA देशों में इस युद्ध को लेकर जो चञ्चलता 
अड पड़ी थी वह अब बहुत कुछु दब गई है। तथापि 
कह नही कहा जा सकता हे कि इंस व्यवस्था से ART की 
स्या सुलफती-सो जान पडती है| इस अवस्था को 
गरेण यह हे कि योरप का कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र 
ae नहीं करता और रूस और फ्रांस की सन्धि 
oF pe ओर जापान की जब से सन्धि हुई 
रप की समस्या और भी sam गई है। 
दोनों सन्धियों ने पहले के अविश्वास को और 
पी ही नहीं कर दिया है, किन्ठु उसके 
अवस्था को और भी जटिल बना दिया S| 
Sit a Fads का उदाहरण देना HAIGH 
धोने होने के. पहले यह छोटा-सा देश 
पन नता मे..था। अब यहाँ. प्रजांतंत्रशासन 
1 गत १८ वर्षों के भीतर फ़िनलेंड की बड़ी 


a फ्ता 


(ara suc और लीला देसाई “aat? नामक चव्विजपट में 1] 


१९ फी 
१ शार 


: इसका एक प्रत्यक्ष . परिणाम यह हुआ हे/क जमनी atk 


` छारे राज्य भी आतंकितं ओर `शंक्ित हो उठे. है । उन्हे 
डर है कि इस बार के लोकसंहारक युद्ध में वे भी गेहूँ 


। आनिवाय शिक्षा-पद्धत के प्रचलन से वहाँ ` ; 
*साथ घुन की तरह पिस जायेंगे इसी से वे सभी नख से | 


देर हो गई हे और अब वहाँ at की. 
1: सदी. हो गई है। फिनलेंड के निवासी . 
कक कानून: ae ओर धार्मिक R परन्तु _: 


अतिरिक्त एकं लाख स्वयंसेवकों की सेना अलग तैयार | ; 
रखनी पड़ती है | इससे यही बात. प्रकट होती है कि योस्प | 
आज . कितना अधिक सशस्त्र है। जब फिनलंड जैसा || 
एक नगण्य देश सामरिक दृष्टि से अपने क्रो इतना 
अधिक तेयार रख सकता है तब उन राष्ट्रों के सम्बन्ध में 

क्या कहा जाय जो संघष के स्थानों के. समीप स्थित हैं॥ 


- उनकी समर-सज्जाः यहाँ तक बढ़ीःचढ़ी है. कि. सारी स्थित 


को कहीं ्रधिक्र भयप्रद बनोः दिया है |: यहाँ तक जो ब्रिटेन 
शान्ति का हामी ही नहीं था, किन्तु Wale बढ़ाने के 
भी विरुद्ध था, वही आज BAAS सामरिक योजनाओं को 
कार्य का रूप देने में जुटा हुआ/है | और उसकी देखादेखी 
अब फ्रांस भी. आत्मरत्ता-के नाम पर ग्रभतपूव सामरिक 


` योजना के काम में लग गया है, Aa de पहले से ही aa 


तैयार है | ब्रिटेन के प्रधान राजनीतिजञों .का कहना हे कि 
ऐसा करने से ही संसार में शान्तः की स्थापना हो संवेगी | 


जापान भी अब शान्ति की. बाते. करने लग गये: हैं। 
हाँ. इटली. ज़रूर ब्रिटेन की सार्मारक' योजना. सें Pas । 
गया है, जिसका. उसने प्रदर्शन भी. किया है । यह तो स्पष्ट ||| 
हौ :है.कि संसार के सभी Seas राष्ट्र युद्ध सज्जा से | | 
उत्तरोत्तर सज्जित हो जा रहे: हैँ। उन्ह इस बात. की 
भी: परवा नहीं है : कि उनके ऐसे आयोजनों से ग्राथिक 
अवस्था. कितनी दयनीय. हो जाग्रगी |. वे यह सब कुछ 
जानते हैं, परन्तु लाचार हैं| संसार. म॑ इस, BHAT 
इर्ष्या aa का ऐसा ही बोलबाला हे । और. योरप की महा 
शक्तियों की यह परिस्थिति देखकर उनके पड़ास कें छठे 


शिखा तक युद्ध के आयोजनों से संज्जित होने में अपनी | 
आकांत. के बाहर ख़त करने में लगे हुए हैं) - 
योरप की. इस परिस्थिति का एशिया के मुसलमानी देशों 


| Kangri Collection, Haridwar - ak 
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घर अत्यधिक प्रभाव पढ़ा है। उनमें जो स्वाधीन हैं वें 
, एकता के सूत्र में आबद्ध हो जान म ही सफल-मनोरथ 
नहीं हुए हैं, किन्तु इस वात का भी वृहत्‌ आयोजन कर 
रहे हैं कि अगले प्रलयंकर युद्ध में वे २० लाख के लगभग 
Aia योद्धा युद्रःभुम में समवेत कर सके | इनके 
सिवा जो मुसलमानी देश पराधीन या श्रद्ध TA हैं वें 
` वर्तमान ग्रव्यवस्था को देखकर स्वतंत्र हो जाने का उपक्रम 
A "कर रहे हैं | इस प्रकार एक AR ART जहां भावष्य क 
mage की तैयारी में संलग्न है, वहाँ दूसरी ओर ससार 
के दसरे राष्र उस विषम परास्थात से अधिक से अधिक 
लाभ उठाने के लिए ्रभी से तयार हा रहे हे । AR 
इस सम्बन्ध में मुसलमानी देश alas तत्पर दिखाई दे 
रहे हैं | इस भयानक परिस्थिति का भविष्य में क्या परि- 
खाम निकलेगा, इसका तो ATA नहीं किया जा सकता, 
। प्र यह स्पष्ट हे क्रि इस समय संसार के देशों का 
शासनस जिन लोगों के हाथ में है वे इस भयकर परि- 
“स्थिति के सँमालने में याप बार-बार ग्रसफल हुए हैं, तो 
भी वे हार नहीं मानते AR उसको वारण करने में वे आज 
भी सोतसा जुटे हुए हैं । नये लोकाना और कच्चे माल के 
विवरण के सम्बन्ध में समभौतों का जो. नया आयोजन 
उन्हाने प्रारम्भ किया है उससे उनकी कुशल नीतिञ्चता 
ही प्रकट होती है | तथापि जैसे लक्षण हैं उनसे तो यही 
प्रकट होता है कि वे संधार को युद्ध की ज्वाला में दग्ध होने 
` सना वचा सकंगे | यह निस्सन्देह बड़े दुःख की बात है 
i aR इसको देखते हुए यही कहना पड़ता है कि होनी 
होकर ही रहती है । अन्यथा पिछले महायुद्ध का लोकसंहार 
|| आद रखते हुए भी संसार के महान राष्ट्र आज इस तरह 
अगले दारुण लोकसंहार के लिए इस प्रकार विराट 

| योजन करते हुए न दिखाई देते । 

रूस का नया रूप 

ARIAT स्थायी वस्तु नहीं है| फ्रांस को T 
क्रान्ति के समय स्वाधीनता, समता और भ्रातृत्व के नम 
प्र जा जुल्म ढाये गये थ वे इतिहास भ ग्राज भी अंकित 
BS उन areal के आधार पर जिस “नूतन फ्रांस? 


Digitized by Arya Soma aa Foundation Chennai and eGangotri 


pe St + 7 
DD 0 990% > nae +++ 


[ भाग 35 


ने रूस को एक अभिनव रूप देने 
विकट प्रयास किया था, परन्तु गत नवम्बर ई 
वहाँ जो नवा शासन-विधान जारी किया गया है ag 
लेनिन की कल्पनाग्रों से कितनी दूर हो गया है इसकी 
यहाँ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उस सम्बन्ध š 
वल एक उदाहरण भर देना यहाँ उपयुक्त होगा | फ्र 

में राज्यक्रान्त के फलस्वरूप जैसी नांस्तकवाद की धूम 
मचाई गई थी बेसी ही क्या, उससे भी अधिक रूस में भी 
मचाई गई थी | परन्तु आज उसका वहाँ कितना ज़ोर है 
उसका विवरण लीजए-- 

१९१७-१८ की क्रान्ति के बाद सोवियट सरकार के 


का पारश 


कायम हो जाने पर सारे चच वन्द कर दिये गये, पादरियों af 
पर तरह तरह के जुल्म ढाये गये । पुराने चचा a | Rae 
जायदादे ज़ब्त हुई । घामिक प्रचार भी बन्द हो गवा | a 
धामिक स्कूल बन्द कर दिये गये । १८ साल से कम उम्र | पे! इस 
के बच्चों के धामिक शिक्षा देने की मनाही कर दौ गई। | ह 
लेकिन फिर मी धामिक स्वतन्त्रता विद्यमान थो, war | "हिप 
उसे अमल में लाना कडन था | 4 iE 
मई १९२९ में 'मजूरों को अपनी आत्मा की श्रावाज़ । i 

के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता देने? के उद्देश से | रह 
चर्चे राज्य से और स्कूल चचो से प्रथक का | A 
दिये गये | सब नार्गारकों को धम के पक्ष या विपच | हे 
आन्दोलन करने की खुली छुट्टी दे दी गई q ह 
३२ में एक वार फिर कौंसिल ग्राफ पी ल्ला है 


कमिसरीज़ ने धम व ईश्वर के ख़िलाफ़ जिहाद बोली | 
इसका उद्देश यह था कि रूस की सीमा में एक भी थी | $i 
न रहे और लोगों के दिलों में से ईश्वर का fae? 
ख़त्म कर fear जाय | 

मगर रूस की केन्द्रीय सरकार ने इस ग्रान्दोलन 


E 
साहित + किया | 4 
न तो प्रोत्साहित किया और न श्रनुत्साहित ह नक प्रश्नः भ 


पूछने पर पता चला था कि उनमे ७० a बु 
इश्वर पर विश्वास रखते हैं | wa एक 
-से मालूम हुआ है कि रूस में ईश्‍वराविरोवा 
का.अ्रत्त ह्या चला है। १९३३ में A 


की संख्या ५० लाख और उसके बाद २० लाख 
हो गई । कई धर्मविरोधी संस्थाये टूट-फूट रही हैं। 


| a श्राव एजुकेशन? ने कई प्रान्तों में ५ aa. 


eal ग्रजायवधर FS कर दिये हे । इसी तंरह 'कोमसो 
aaa देश में धर्म-विरोधी प्रचार बन्द कर दिया है। 
मो विधान में धामिक स्वतन्त्रता मिलने से चर्चा में नया 
रा गया है। नये शासन-विधान में भाषण, थम ak 


gia करने, जलूस निकालने, प्रदशन करने आदि 
| ag स्वतन्त्रता दी गई है । 


चीन की सोम्य नीति 
चीन की 'कुओंमिटज्ञ! नाम की राजनैतिक संस्था एक 
ुसंगांठत संस्था है । अभी हाल में नानकिग में इसकी 
केद्रीय काय-कारिणी समिति की एक प्राराम्भक बैठक हुई 
पो इसमें एक प्रस्ताव-द्वारा नानकिग की राष्ट्रीय सरकार 


| गी इस नीति का समर्थन किया गया है कि जापान से संघर्ष 


नेपावे और देश के वगवादी दबा दिये जायें | इ 
गे प्रकट होता है कि राष्ट्रीय सरकार के प्रधान चोग--शेक 


| क नीति का चौनो-राट्र पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । अब 


१ इन्हांचे जापान के gal के बार-बार बचावा है 
पहा विद्रोही वगवादयो तथा जापान के free उत्तर 
WH चीन के विद्रोही मंगोलों का. भी दृढता से सामना 


q हे Cl यह इन्हीं का प्रयत्न रहा है .कि जायान अपनी 
| “रो की नीति में उतनी सफलता नहीं पराप्त कर 


AR न चोन के £ वद्रोही राष्ट्रीय सरकार के ही पराभत 


| १% । ऐसो दशा मं aig जापान भी जसा कि उसके 


oot संतो ने अभो हाल में कहा हे, चीन के साथ 
a z वतेना शुरू करेगा तो. चीन की राष्ट्रीय 

हे oy Tale प्रांतो को सरलता से अपनी अधीनता 
[Sea और उस दशा में विदेशी ul से उसके 

i NU समझौते भी हो जा सकेंगे यदि चीन यह 
पि कर ले तो उससे चीन की प्रतिपत्ति बढ़ (जाय 


भी संसार के ars दरों के बीच उचित स्थान प्राप्त . 


र चान को वतमान सोम्य नीति. क्या 
सच रष्ट्रे के आगे कारगर हो सकेगी ! इसका 
र देना कठिन हे | 


जिन्हें 


मिस्र का एक पाठ : 

मिस्र को ब्रिटेन ने अभी . हाल में स्वांधीनता प्रदान 
की है ओर इसी अल्पकाल में उसका रंग-ढंग कुछ 
का कुछ हो गया हे | वहाँ राष्ट्र के संगठन का जो विराट 
आयोजन छेड़ दिया गया है .वह तो है ही, इसके 
सिवा वह एक स्वाधीन राष्ट्र के स्वाभिमान का परिचय 
भी देने लगा. है | जहाँ sek लिए यह गौरव की बात 
ह, वहाँ उसने अपनी इस परिवर्तित स्थिति से एक यह 

बात प्रकट की है कि उसका ग्न्य देशों के साथ « 
व्यापार बढ गया हे । मैंचेस्टर चेम्धर are कामस 
१९३६ की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उससे प्रकट होता 
है कि मैंचेस्टर का व्यापार fa में बढ़ गया है। रिपोट सें 
इस बात की आशा प्रकट की गई है कि इस नई परिस्थिति / 
से मिस्र में शान्ति और व्यवस्था कायम होगी जिससे दोनो 
देशों के बीच का व्यापार और भी उन्नत हो जायगा | 
तब तो यह बात उन ओद्योगिक राष्ट्रों को एक सबक देती 
है जिनकी अधीनता में संसार के कतिपय राष्ट्र स्वाधीन | 
होने के लिए यत्नवान्‌ हें । क्या ही ग्रच्छा होता यदि छे 
राष्ट्र इस बात से कुछ शिक्षा ग्रहण करते और संसार की | 
सुख-शान्त के. लिए पराधीन राष्ट्रों को सिख की भाँति 
स्वाधीन कर देते । 

निर्वाचन का परिणाम | 

नये सुधारों के अनुसार प्रांतीय ग्रसेम्त्रलियों का हाल. 
में जो निवांचन हुआ है वह अपने ढङ्ग का जैसा ्रभतपूब : 
हुआ है, वैसी ही अभूतपूव विजय भी कांग्रेस के उसमें | 
मिली है । इस निर्वाचन में बोट देने का अधिकार ती 
करोड़ ग्रादमियो को था और उन्हें प्रान्तीय असेम्बो 
के लिए कुल १५६१ सदस्य चुनने थे। इनके सिवा 
प्रान्तीय कोंसिलों के लिए २६० सदस्य अलग निर्वा 


करने थे | इस प्रकार १८२१ सदस्यों का निर्वाचन था 


इनके सिवा २४ सदस्य पिछड़ी जातियों के लिए अं 
सरकार नामज़द करेगी । वास्तव में यह निर्वाचन 
अपने ढंग का पहला था, इसी लिए इसमें कांग्रेस 

बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और उसने १५८५ स्थ 
में से ८२५ स्थानों के लिए अपने उम्मेदवार खड़े किये. 
थे, जिनमें से ७११ स्थान उसने जीत लिये | इलके सिवा 


१५६१ स्थानों में से ४८२ मुसलमानों के लिए. AR ४० 
Fort के (लए थे | इस विजय से देश पर कांग्रस का प्रभाव 
Bc भी अधिक व्यापक हो गया है | 
ooh चुनाव के परिणाम-स्वरूप ग्यारह प्रार्ती म स छ 
प्रांतो में कांग्रेस का बहुमत RI इन छः प्रांता 
$ सयुक्त-प्रांत में २२८ सदस्यां मसे १३३, मद्रास 
२१५ में १५९, qag मं १७५ म॑ ८८, बहार 
१५२ में ९८, मध्य-प्रात में ११९ में ७१ और उड़ीसा 
में ६० में ६६ कांग्रेस के सदस्य चुने गये हैं। शेष पांच 
` प्रातो में सीमा-प्रात में ५० सदस्यों में काँग्रेस के १९ सदस्य 
पहुँचे हैं, पर अन्य दलों के १० सदस्यों का सहयोग पा 
जाने से उसका उस प्रांत में भी बहुमत हो गया है | अब 
रहे ४ प्रात, उनमें बंगाल में उसके ५४ सदस्थ हैं जो उसकी 
aAA के किसी भी दल को सदस्य-सख्या से संख्या में 
अधिक हैं | यही हाल ग्रासाम को र्रसेम्वली का है| उसमें 
थी उसके ३५ सदस्य हैं | हाँ, पञ्जाब और सिन्ध में कांग्रेस 
| भ्रल्ममत में हे | पजात्र में केवल १८ और सिध में ८ ही 
सदस्य पहुँच सके हैं। इन दोनों प्रांतों में, साथ ही बगाल 
में भी मुसलमानों की ही प्रधानता हे | इस प्रकार तीन 
) प्रातों छोड़कर शेप.आठ प्रांतो में कांग्रेस का ही बोलवाला 
रहेगा | काग्रेस की यह सफलता वास्तव में उसके अनुरूप 
| ही हुई हैं और वह इन प्रातों में अपने इच्छानुकूल कार्य 
कर सकेगी | | 
निर्वाचन के इस परिणाम से यह वात भले प्रकार 
स्पष्ट हो गई है कि कम-से-कम सारा हिन्दू भारत कांग्रेस के 
` साथ है। यहां तक कि उसने अपने बढ़े-बड़े माननीय 
व्यक्तो तक की कांग्रेस के आगे star को हे | इस 


FHA सफलता के लिए: कांग्रेत के कार्यकर्ता सवथा 
बधाई के पात्र हैं | 


He A! = G 


स्वर्गीय लाला हरकिशनलाल. | 
पंजाब के ग्रोद्यागिक क्षेत्र के नेवीलियन लाला हर- 


इन दिना इनकी Silas दशा शोचनीय हो गई 


eee + q 


कॉसिलों के भी ६४ स्थान उसके हाथ लग गये हं ।॥ 


दुःखद अन्त हुआ ! 


[ल को १२ फरबरी की रात का एकाएक Gey हो 


. हो गया. और बहुत बाद विवाद और विरोध हं 
म अपने दो नोकरों के ड 


हहा 
| + 

ये ब्रिस्टर थे, परन्तु उच्य गन की ओर अधि 
झुकाव हो जाने से १८८९ मं Vasa छोड़कर तन 
मन से उद्योग-धन्धा म लग गये | इन्होंने सैकड़ों धो 
का संचालन किया, जनम करोड़! की पूंजी लगी हई धा 
aa, faci, बीमा, बिजली, लकड़ी और रूई ANG के 
FRA का जाल विळा दिया ओर इन. सबका वग 
तक सकलताए Ih सचालन कया | परन्तु बाद का इनका | 
पीपुल्स बेक फल हो गया, जिसको ये न संभाल सके रौर 


ये की 
बरुन 
| ८८ 
| दयात्‌ 
4 ict 
रुन 
m 


geak 
इनका सारा-का-सारा कारवार चौपट हो गया | फलतः ये | ताया 
दीवालिया ANTT कर दये गये | यही नहीं, हाईकोट बा | से 
अपमान करेने के अपराध में ये अनिश्चत काल के लिए | ,, हाह 


जब तक माफ़ी न मांगें तत्र तक के लिए जेल में डाल | ay a 
दिये गये | ग्रन्त में जब हाईकेार्ट ने इनकी सजा परर aii 
पुनांवचार किया तब ये छः महीने और एक दिनकी Pye 
केंद भुगत चुकने के बाद, कुछ महीने हुए, जेल से छोड़े | ga क 
गये | तब से ये उपयुक्त मकान में रह रहे थे | | rasta 

लाला हरकशनलांल एक बहुत बड़े कांखारी व्यक्ति | ए , ; 
तो थे ही, वे अपने प्रान्त के सागजानक कार्यो सेमी | तेरे 
विशेष अनुराग रखते थे। सन्‌ १९१२ में वे ANAM | जाता था 


~ 


कान्फरेस के सभापति बनाये गये थे। इसके बाद ,पे | 


श्रा 
बँकिंग इन्कायरी-कमेटी के चेयरमैन बनाये गये थे | १९१० |च होत 
की कांग्रेस की स्त्रागतक्रारणी, के वे सभापति स्वानपि $. ग्रा 


किये गये थे | फ़ोजी-क़ानून के दिनों में वें भा दरही हा है शरौ 
घोषित क्रिये गये थे ओर उन्हें जीवनः देश नकत Petia 
की सज़ा दी गई थी। परन्तु १९१९ के. वई aa aa 
में वे छोड़ दिये गये और उसके are ही पंजाव सखा E 
मिनस्टर बनाये गये थे | वे अपने प्रांत के ऐसे हो प्रख्यात 
mie थे । वे एक बड़े भारी कारबांरी ही नही थै a 
वैसे ही राजनीतिज्ञ तथा देश-भक्त भी थे। १६ i 
परिताप को बात हे कि ऐसे मदात्‌, पुरुष का ऐसा 7 


श कितने 
RH ar 


भारत-सरकार का बजट 7 
भारत-सरक्रार का सन्‌ १९३४-३८ की १ = 


भी हो गया | : Lp 


aa राय श्रौर ८,५३० लाख रुपये के व्यय का 
ररत क्रिया गया था। परन्तु अनुमान क विरुद्ध 
| _ द लाल की ग्रामदनी और ८,५५५ लाख का Ay 
| दत्‌ १९७ लाख का घाटा Ea | AIN साल के बजट 
३ लाख की आय और ८,३४१ लाख के व्यय का 
gaala किया गया है, अथात्‌ १५८ लाख के घाटे का 
gaara लगाया गया हैं। AR इस घाटे का कारण बरमा 
qm और नये शासन के कार्यान्वित करने का AA 
amr है | चुंगी, इनकमटेक्स र संशोधित इनक्रम- 
म से ग्रगले साल क्रमशः २१ लाख, ९४० लाख ओर 
र लाख की ज्यादा आय होने का अनुमान किया गया हे | 
हय दी ग्रगले साल के घाटे की पूर्ति के लिए सरकार ने 
| ada पर टेक्स भी वढ़ा दिया है। शक्कर की चुंगी १ Eo 
woe बढ़ाकर -२ रुपये प्रति हन्डरवेट कर दी है। 
1 नदी को चुंगी २ आना प्रतिश्रोंत से ब्रडाकर ३ आना 
joie कर दी है। चालीस तोला तक के पासलों 
| ए ४ ब्राने का टिकट लगा करेगा | अभी तक 
॥ तेले तक के पासंलों पर २ आने का ही टिकर 
| गता था | = 
IN हे कि मन्दी के पिछले वर्षा में तो बजट मे 
| रोती रही, परन्तु ग्रथ जब ग्रर्थ-सदस्य के कथना- 
| सार ग्राथिक स्थिति में सुधार हो रहा है, बजट में घाटा हो 
{ त शरोर इसके होते हुए भी. सैनिक व्यय में बृद्धि की 
| `९ त वषको अपेक्षा इस वर्ष २ करोड़ रुपया सैनिक 
2001) aq मे अधिक खच करने की व्यवस्था की गई है । 
र तने दुख की बात हे कि भारत जैसा दरिद्र देश इस 


ह्यात | 

aa | त अपनी आय का ६३. फ़ीसदी व्यय करे जब कि 

तवै | ~ WER देश केवल १५ फ्री सदी व्यय करे! 

पढत, {$ भाज्य के दूसरे देश जैसे कनाडा ९ फ़ी सदी 
: ष्ट्रा 


४ फीसदी. इस मद्‌ में व्यय करते हैं ! 
है श्राथिक अवस्था का कया कहना ! उदाद- 
भि सक इसी बात के लीजिए | ब्रिटेन में रुपया 


ये > 
ग्राम 

0 

Sra, 


AUT थो | इधर ब्रिटेन की AINT बहुत 
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'हो, इस साल का नया बजट जैसा चाहिए, न तो सम्तोषः 


वाइ नहा 


शकी कुल र्कम 2४९३६ H ५,७५,००,००, . 


के भारत में वही र 

कम कुल & ७०.०० ; र 
Mae परन्तु हमारे उदाराशय Sei का जॉच-पड़ताल की ओर लोगों का ध्यान विशेष रूप से. 
७. आर नहीं हे और त्त ता 


size हुआ दै, अतएव सारी परिस्थिति पर “समुचित 


४९३ 


शक्कर के पनप्रते. 
समते हें | 
नये विधान के जारी करने से सरकार के व्यप में बध | 
हुई है और यह ge इसलिए सन्ताषप्रद नहीं है कि | 
सरकार ने उन प्रान्तों में भी नई शासनःव्यबस्था जाराः 
करना उचित समका है जो अपना व्यय-भार नहीं बहन | 
कर सकते | जत्र देश के कतिपव भाग नये शासन-विधान | 
का सुख उपभोग करने से वञ्चित रक्खे ही गये हैं तब ये. 
यान्त भी उनके समथ होने तक उन्ही की कोटि में रखे | 
जा सकते थे | पर ऐसा नहीं किया गया और उनका ब्यय | 
भार दूसरे प्रान्तों के करदाताग्रों के सिर मढ़ दिया गया है। | 
एक ज़माने से देश के व्यत्रसायी तथा ग्रथास्त्री 
सरकार से रुपये. की विनिमय दर के सम्बन्ध में अपनी | 
माँग उपस्थित किये हुए हैं, पर सरकार. शपने ही निश्चय 
पर अटल हैं । रेल और डाक के विभागों में सरकार क्रो | 
आशा से अधिक. लाभ हुआ है, पर बह रेलवे-भाड़े तथा 
काड आदि के मूल्य में कमी करने के तेयार नहीं है | j 
गत वर्ष बजट में ग्राम-सुधार के लिए दो करोड़ रुपये - 
मंज़र किये गये थे | इस वर्ष उसकी भी व्यवस्था नहीं की गई Y 
है | wad za सिलसिले में जो कुछ काम तथा धन-व्यय | | 
किया गया है वह सबका सब वेकार गया | भारतीय ग्रामों के  ॥। 
लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की कया बात हो सकती है १ | | 
यह सच है क्रि जिस पैमाने पर सरकार ने इस महृत्‌ कार्य ‘a 
के उठाया था उससे ग्रामों का, यदि वह दो-चार बध तके | 
जारी रहता तो, बहुत कुछ हित हो जाता | और चाहे जो 


हुए wd पर भी चुंगी बढ़ाना श्रेयस्कर 


प्रद है, न आशावद्धक ही है | और यद्याप इसका Barat 
aü से बिरोध किया गया है; तथापि उसकी सुनः 


है। 


भारतीय किसानों का ऋण-भार 

भारतीय किसानों की दरिद्रता की काढे थाह नहीं है। 

एक युग से उनकी दरिद्रता की गाथा इस देश में गाई ज्ञा 
रही है, परन्तु तक-वितका के माया-जाल के नीचे उसका 
भेद बराबर दवा रहा । श्रब इधर कुछ समय से उसकी ` 


yee 


प्रकाश भी पड़ने लगा है । भारतीय ब्रेंकिग-जाँच-कमिटी 
ai जो रिपोट हाल में प्रकाशित हुई है उससे प्रकट होता है कि 
` आरतीय कृपक ऋणभार के नीचे कहाँ तक दवे हुए हैं । 
` उस UA का जो प्रान्तवार ब्योरा उसमें दिया गया है 
वह केवल लिखे हुए ऋण का ब्योरा हे । हथउधण ऋण 
का ब्योश उसमें शामित्र नहीं है | तथापि यह इतना भी 
कम त्रासजनक नहीं है । देखिए, किस प्रान्त के किसान 
कितना अधिक आण-ग्रस्त हे-- % 


प्रांत रुपया 
awl a a RRE 
जम = ss ge vee १५० करोड़ 
बंगाल र, aS ,... १०० करोड़ 
युक्तप्रान्त ऽह has ,.. १२४ करोड़ 
पञ्जाव a 2: 2२० करोड़ 
मध्यप्रान्त क्क we २६ करोड़ 
कु पक पी १८ करोड़ 
बिद्वार और उड़ीसा कु ae १९५५ करोड़ 
- alata a A we २४ करोड़ 
बर्मा प्र 585: , ५० करोड़ 


इस प्रकार किसानों पर कुल मिलाकर क़रीब ९ अरब 
रुपया Fa निकला हे | इस भयंकर ऋण की चक्रो में 
: भारतीय किसान वे तरह पिस रहे ŽI जव तक यह आ ए-भार 
भारतीय किसानों पर है, वे किसी तरह पनप नहीं सकते | 
~ ~ eg 
वच्चे चुरानेवालां का मामला 
पाठकों को याद होगा कि कुछ दिन हुए पंजाब में 
बच्चों के चुरा ले जानेवालों का एक गिरोह पकडा गवा * 
था रोर उनके पास १७० बच्चे पाये गये थे । उस सिल- 
सिले में ६० श्रादमी पकड़े - गये थे और उन पर मामला 
चलाया गया था | ES 
' उस म मले की सुनवाई के लिए दो स्पेशल मजिस्ट्रेट 
- नियुक्त किये गये थे, जिनमें से एक ने २४ अभियुक्ता क्रो : 
RATA लेकर कालेपानी तक की विभिन्न सज़ा हू) 
४ प्रमुख अपराधियों का ६८ से ७३ वर्ष तकं की सज्ञा दी 
) जो ग्रौसतन २० साल पड़ेगी | ये अभियुक्त मोका 
और रात में छोटे-छोटे बच्चों के कोई न काई 
वया कर इथला ले जाते तथा उन्हें दूरदूर पान्तो 
Re y 216 USE $ र 
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ये दीहें। 
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में बेच डालते थे | पुलिस के हाथ ऐसे उड़ाये ए 
लड़के-लड़की लगे हैं, जिनमें से कई के माता-पिता ag 
श्रमी ढीक-ठीक उन्हें नहीं पहचान पाये और न उना 
ठोक पता ही लग सका ।' जो लड़के मिले हैं, उनमें से 
अधिकांश १५ वर्ष से या इससे ऊरर के हैं, जिन्हें उडा 
हुए १० या इससे भी अधिक साल हो गये | ; 
सर्वप्रथम इन लड़कों के चुरानेवालों का पता डाववाली 


(ज़िला हिसार) में पुलिस के लगा था। इस मामले में 


लड़के चुरानेवालों का नेता लछुमन भी अभियुक्त हे, निषे 
७० साल तथा उसकी पत्नी को ४७ साल की सज़ा मिली 
हे | एक दिन लछुमन वाज़ार गया और वह तीन लड़कों 
का ग्राम की डालियों के गाड़ी पर रखने ओर हर एक 
के दो-दो पैसे देने का लालच दिखा कर ले गया। इस 
पर डाबवाली के थानेदार ने उसे पकड़ा और भेद खुलने 
पर भिन्न-भिन्न स्थानों से १७० लड़के बरामद किये, जो 
बेच दिये गये थे। 

आशा है, इस मामले के शेष अभियुक्तों के भी 
समुचित दंड दिया जायगा | 


sara द्विवेदी जी के घर विवाह 


पूज्यपाद चायं द्विवेदी जी के भांजे पॉडत कमला” 
किशोर त्रिपाठी की पुत्री का विवाद गत ६ मार्च को दौलत. ) 


पुर में धूम-धाम के साथ हो गया | इस विवाह के सम्प कर्त 


की पूज्यपाद द्विवेदी जी की बड़ी इच्छा थी और ह | प 
इस लड़की के ही सौमाग्य से आप अपनी पिछली Ta १ 
से बाल बाल बचे हैं । द्विवेदी जी श्री कमलांकिशोर 1 | 


उनकी दो बहनों की शादियों के अवसर पर fas 
mint के सिलसिले में अपने कुछ पद्म बराबर १९९ 
हैं। इस विवाहोत्सव पर भी वैसे प्रसंगों पर पण आ 
Ga सुनाई थीं | “सरस्वती' के पाठक, के 


6 


प्रथम दिन भात के समय जो कविता श्रीम“ 


विनोदाथं वे भिन्न-भिन्न र्चनायें हम यहाँ दें रहे ‘ad a 


ने सुनाई थी वह यह है ४ 
रीति-भाति में नहीं जानता, 
नहीं. जानता लोकाचार 


. कुल, FEM, सन्तति का भ a 2 ae 
मुके नहीं कुछ भी श्रा” | 


दूसरे 
(कसम पि 
दसल 
ब्रा 
तप्रयं 


| jaka 


हि प्रक 
पय श्राप 


॥ कतृर 


तीसरे 


or) 


y A धुर, 
ga जो बन पडी बन्धुवर, 
प्रेम-समेत परोसा हे 
भोग लगावोगे इसका अब 
मुझको यही भरोसा हे ॥ 
| (तो दिन पहली बड़हार के यह कविता सुनाई थी-- 
¢ 


| gaia कण भी खाकर साग-पात खाकर निःस्वाद 
वसल भगवान कृष्ण ने पाया था अतिशय ARA | 
| जा meet आपने जो यह रूखा-सूखा खाया अन्न 
| उकप्रय वस भक्ति देखते नदीं देखते. ्रन्न-कदन्न || 


| CR 
| सहित कर लिया आपने नीरस भोजन का स्वीकार 
हि प्रकार निज भाग्य सराहूँ महा अघम में महा गवार | 
| षय आपकी कृपा आपका यह उन्नत उदार व्यवहार 
i | इतक्य हो गया मेरा किया आपने अति उपकार ॥ 
` तीरे दिन दूसरी agait के समय यह कबिता सुनाई 
ii 
| OA) | 
शज. मुक पर जो इतनी दया आपने दिखलाई 
| e आपही की है _मनोमहत्ता है भाई। 
| Us यही हे करते छोटों का उपकार 
X भा कहते हे--य्राहा, किया बड़ा सत्कार ॥ 


RR) 

| ix 3, ज सुकृतो का फल मैंने पाया भरपूर 

Ta sas a मुझको दुरित कर दग्रे सारे दूर-। 
* ORY प्रस्तुत नहीं हो सका भोजन-पान 


| रा बीज font x 
| "िएगा सब तुर्या दे दयालु दे चमानिधान ॥ 


जस के नि 


ee बिदाई के. दिन मंडप के नीचे यह कविता 
Rr ec E 
hae 3 पूण काम हैं विभव-धाम हैं आप यथार्थ 
Miia 1 चाह नहीं, सब प्राप्त कान्त कमनीय पदार्थ | 
। शेप ५ “ला आपको दीन विभूति-विद्ीन निकाम 

| पेरु मुझे हे-ये दोनों कर जोड़ प्रणाम ॥ | 
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आपका पुराना उन्निद्र रोग अधिक कष्ट दे रहा है wae 


` पंडित ग्रयोध्यासिह उपाध्याय हरिश्रोध' जी को उनके 


CR) 
दीपदान से क्या दिनकर की प्रमा पूर्णता पाती है | 
श्राचसनी भर जल सें. सुरसरि-धारा क्या बढ़ जाती हे] | 
भक्त तथापि यही करते हैं निज श्रनुरक्ति दिखाते हे || 
इष्टदेव की पूजा करके उसपर फूल wed हैं ॥ : 


Ci 
इष्टदेव अपने को, सेवक मुझे समक शर्म्मा महराज, 
अपनाइए मुझे जैसे हो हाथ आपके मेरी लाज | 
सुमन-समान समपित ये जो पात्र और पट आदि ग्रसार | 
कर लीजिए कृपा मुझ पर कर कृयानाथ, इनको स्वीकार || | 


(४) 
इस कन्या के पिता और जो हैं इसकी प्यारी माता . 
अव तक समी भाँति इसके थे एकमात्र वे ही त्राता | 
धम्म-पिता इस बेचारी के बनिये हे दीनों के नाथ _ "1 
सुता-सहश पालन करने का काम पदी के अब हाथ ||, _ 
| Ca) 
इसे सुताधिक-वत्सलता से इस जन ने भी पालाहै | 
देख इसे रोगात तनिक मीं सही ग्राति की ज्वाला है। | 
राशा यही आप भी इसके सुख-दुख का wat भ्यान | 
ओर क्या कहूँ चसा कोजिए मेरी त्रुटियाँ कृपानिधान ॥ 


श्रीमान्‌ द्विवेदी जी का स्वास्थ्य पिछली बीमासी से | 
गिर गया है और आप निर्बल हो गये हे | इस दशा सें | 


यहाँ हमारी परमात्मा से प्राथना है कि वह आपके इस 
वृद्धावस्था में स्वस्थ ग्रौर सुखी.रक्खे। 


oe i 


` हस्त्रौध जी का सम्मान | 
इस वर्ष का 'मंगलाप्रसाद-पुरस्कार' हिन्दी के श्रेष्ठ कवि 


प्रसिद्ध महाकाव्य प्रियप्रवास' पर दिया गया है | ERA जी 
हिन्दी के पुराने महारथियो में हैं ओर आपकी रचनाओं से. 
हिन्दी-साहित्य की काफ़ी गोरव-बृद्धि हुदै हे | आपको साहित्य _ 
का यह प्रसिद्ध पुरस्कार बहुत पहले मिल जाना, चाइए | 


; gri ollection, Haridwar 
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था। तथापि हिन्दी-प्रेमयों के लिए, यह सन्तोष की वात 


Ds पापा" Tr 


~ 


होगी कि SLI जा को उनका वृद्वावस्थ 
ञ्रा.ख़र प्राप्त हो गया | 

स्वगीय डाक्टर त्रिलोकी नाथ वर्मा 

खेद का विषय है कि गत फ़रवरी मास में हिन्द के 

सुप्रसिद्ध लेखक डाक्टर त्रिलोकीनाथ वर्सा का ena 

हो गया | मृत्यु के समय वे बिजनौर में सिविल सजन थे | | 

वर्मा जी ने हिन्दी मं “हमारे शरीर को. रचना? नामक 


पुस्तक लिखकर ग्रच्छी ख्याति प्राप्त की थी | उनकी ईस 
कृति पर सं० १९८३ वि० में १ २००) रुपयों का 


“मगलाप्रसाद-पुरस्कार* देकर वे पुरस्कृत किये गये थे| |), 
काशी-नागरी -प्रचारणी सभा से भी उनकी यह कृति संश | 
१९८० वि० में ही पुरस्कृत हो चुकी थी। परन्तु वर्गों | 
जी के लिए इन पुरस्कारों से भी आधक गौरव की वत १. 
थी उनकी इस कृति की लेकांप्रयता | यह पुस्तक. 
पहले-पहल सन्‌ १ mal 
तत्र से आज तक इसके पांच संस्करण हो चुके है| ग 
छडा संस्करण प्रयाग के इडियन प्रेस में छुप रहा है| | 
किन्तु इसके तैयार होने से पहले ही वर्मा जी को रकमा 
स्वगवास हो गया | वर्मा जी के निधन के कारण fee 4 
का एक बहुत बड़ा सेवक उठ गया | अस्त, हम दिवा 
ORAL की सदूर्गात तथा gg AA के शान्तिलान १ 
लिए भगवान्‌ से प्राथी हे | co 
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— बालों बढ़ानवाल ed bysArya Samaj Foundation Chennai and eGan 
, बालोंको , 


३७ अमूल्य TART बने हुए' 
कामिनिया आइल cree) 


ay 


` || ` अपने बालों की रक्षा कीजिए | 
| | . सो में निन्नानबे लोगों का खयाल है कि बालों 
' के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता 
| है, पर यह भारी भूल है । इसे कम ही लोग जानते हैं | = 
॥ || किजो तेल लगाया जाय; वह बालों को बढ़ाने- 
| वाला होना चाहिए | यदि उसमें बाल बढ़ानेवाले 
तत्त्व न हों, तो वह बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न 
मिलने के कारण, बाल गिरने लगते हैं | परन्तु 
अभी भी यदि आपके बालों की जडे सावूत है, 
तो कामिनिया आइल से बालों को नवजीवन 
प्राप्त हो सकता है । इस तेल के अमूल्य वनस्पति- 
युक्त तत्त्व से बालों की निर्बल जड़ें सजीव बन 

जाती हैं और बाल गिरने बन्द हो जाते हैं । 
श्राध ग्राने का टिकट भेज कर नमूना मुफ्त मँगाइये 


खुशबू का राजा MA दिलबहार (रजिस्टडं) 
श्रोटो दिलबहार को खुशबू का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू 
के श्रागे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं ढहरती | इसके दो, चार बूँद रूमाल या aH 
लगा देने से-फूलों के गजरे की जैसी खुशबू फैल जाती है | एक बार इस्तेमाल 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे | मूल्य आधा ग्रॉस की शीशी र) 
रुपये, पाव ग्रॉस की शीशी १।), १ ड्राम की शीशी |||) | डाक-व्यय श्यक | 
नेट--दो आने का टिकट आने पर नमूना मुक् भेजा जायगा | 


G स्नो ined) ||| नहाने के लिए खुशबूदार aa 
काला हर m और कामिनिया हाइट रोज सोप--(रजि०), गला l 
त पर कांति लाता हे | मे साबुन 
~ Me eos फूलों की मीठी खुशबू का | 
साजाने के > oe र aaa git 
न पव याधूप में से आने के कार्मिनिया सरडल सोप--(रजि०), चंदन aer 
परचात्‌ मुख पर मलिए | मूल्य प्रति- का मनपसन्द साबुन | 
शोशी ॥) बारह ATÀ | डाक-्यय पथक्‌ | ३ बट्टी के १ बाकस का ||), डाक अल 
ak श्राध Ale का टिकट आने पर नमूना डाक-महसूल के लिए ara राने का. टिकट ma“ 
| am भेज दिया जाता > 
; ता है। नमूना मुफ्त मेज दिया जाता है | 


| oa एंग्लो इंडियन डूग ऐंड केमिकल कम्पनी, ' 


कामिनिया श्राइल 
बालों का जीवन है। 
इसके नियमित उपयोग 
से सुन्दर बालों से सिर 
भर जाता है| 


प्रति-शीशी १), ३ शीशी 
all =) हि डाक-व्यय अलग 


मल्य कामिनिया Ae || 


|| 


| 
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at 


उचित जालिक पत्रिका 


| 1 `)... EG CES | ४ ७ ७९ कम 


“भविष्य 


लेखक, ठाकुर गोपालशरणसिंह 


गौवन का संघर्ष जगत्‌ से fast अतीत का दृश्य चित्त पर, 
बढ़ता ही जाता है। ates ae अङ्कित ही रहता है | 
डर सत्य का te चित्त परा ee है, - हृदय न जानें क्यों सदैव ही 
agar ही जाता होगा | ` शङ्कित ही रहता है। 
Tre safer,  : अन्धकारमय ही भविष्य का, : 
मिटती हैं. बेचारी | क धन e विन नर आता है) 
आशा भी करती रहती है FO OR भाग्य विभाकर, 
जाने की तैयारी] . . अस्त हुआ जाता है॥ 


रतीय साहित्य-परिष्रद्‌ के जन्म के 
साथ ही आज-कल राष्ट्रभाषा के 
लिए एक नये शब्द का प्रयोग 
किया जाने लगा है, जिससे कुछ 
SA लोग घबरा उठे हैं, क्योंकि उन्होंने 
; आज तक इस शब्द को सुना ही 
नहीं था | वह शब्द हे (हिन्दी याने हिन्दोस्तानी |? wa 
तक राष्ट्रभाषा के लिए “हिन्दी? ओर federal’, इन 
दोनों शब्दों का प्रथक-प्रथक भिन्न-भिन्न विचारकों की ओर से 
| प्रयोग होता रहा है | भारतीय साहित्य-परिषद्‌ के ४ जुलाई 
१९३६ के कायकारी अधिवेशन में जो नियम-उद्देश 
AIR स्वीकृत हुए हैं उनमें एक स्थान पर लिखा है कि 'इस 
परिषद्‌ का सारा काम 'हिन्दी याने हिन्दोस्तानी? में होगा | 
इसी प्रकार परिप्रदू की ओर से प्रकाशित सदस्य कें प्रतिज्ञा- 
[| पत्र में भी सदस्य बननेवाले के जो प्रतिज्ञाये करनी 
होती हैं उनमें एक यह भी है कि में मानता हूँ कि भाषा 
` की दृष्टि से यह एकता हिन्दी याने हिन्दोस्तानी-द्वारा ही 
` ढ़ हो सकती हे!) 
5 इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिन महानुभावों ने 
हिन्दी को राष्ट्रभाप्रा के सिहासन पर बैठने का अधिकारी 
` माना है और सर्वप्रथम उसे ऐसा रूप दिया है, ग्राज वे 
ही हिन्दी याने हिन्दोस्तानी! 
महात्मा गान्धी, बांबू रोजेन्रप्रसाद, काका .कालेलकर 
आदि महानुमावो ने हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनाने में और 
राष्ट्रीय महासभा-द्वारा व्यावहा- 
रूप दिलाने में मुख्य कार्य किया है... 
मुमे स्मरण हे, जब कराची-कांग्रेस के 
पूज्य गान्धी जी ने श्र-हिन्दी-भाषी को: 
निधियों से रदार शब्दों में अपील 5 


Ds 
E y 


i ? कांग्रेस जैसी प्रभावशाली 


कक p> 


कि हिनी यांने दिनदोस्तानी' क हिन्दी याने हिन्दोस्तानी' 
लेखक, प्रोफेसर धम देव शास्त्री 


“हिन्दी याने हिन्दोस्तानी? के सम्बन्ध में हम एक लेख गत अंक में छाप चुके 
_ सिलसिले का यह दूसरा लेख है। लेखक महोदय ने इस प्रश्‍न का अपने 
में सुन्दर ढंग से विवेचन किया हे । 


a उत्र feared i 
- तो एक होगी, जिसे हम “हिन्दी? कहें श्रथवा 
क जन्मदाता हूँ |. पूज्य - 


` अपनी लिपि को छोड़ना नहीं चाहते । | ती ठ 


त मे आदर्श का. जलता | ब 
` जब तक उसे व्यावहारिक रूप नहीं ATS रकार 


MU 


। उसी | 
इस लेख 


~ FE ES 1 वागुर 
अधिवेशन तक उनको “हिन्दी! सीख लेनी चाहिए शौ! : af 


तब कोई भी भाषण अँगरेज़ी में न हो | इस समसया ने 
उन्होंने अपने पत्र में एक प्रभाव-पूणं अग्रलेख भी fe ae 
था, .जिसका कांग्रेसवादियों -पर प्रभाव पड़ा | | भा a हदी 
परिणाम है कि ग्राज कांग्रेस के खुले अधिवेशन म ‘ied ae 
में ही सभी मुख्य-मुख्य भाषण होते हैं | qita देशा 
के अवसर पर जो 'राष्ट्र-भाषा-सम्मेलन? आदि होते हैं उ गोर 
भी इसी प्रकार के प्रस्ताव पास होते हें | भारतीय साहि ना 
परिषद्‌ के मन्त्री श्री काका साहब ने ही समा S 
हिन्दी को राष्ट्रमाषा का रूप देने के लिए वह # दार 
प्रारम्भ किया कि समूचे राष्ट्र की सभी प्रान्तीय मापा तेह 
लिपि एक हो । इस सम्बन्ध में उन्होंने मुसलमानों 4i 
विचार-विनिमय किया | परन्तु दुःख है कि वे मुसल 
को नांगरी-लिपि स्वीकार करने के पक्ष में ने कर है. 
यह बात उन्होंने कराची-कांग्रेस के श्रवसर पर होते 4 
राष्ट्रभाषा-सम्मेल्नन के सभापति-पद से किये गये T 47 
स्पष्ट कर दी थी | उनका कहना था कि डॉक्टर 4 ay. 

NR Se पर (4 
समान राष्ट्रीय नेता भी उर्दू-लिंपि को छोड़ने A 
नहीं | शायद उसके बाद से उन्होंने इस मका. त. Fil 
ही. छोड़ दिया है | अब तो उनका विचार है क OP 


ie aad T 
अर्थात्‌ “हिन्दी याने हिन्दोस्तानी?, a | 
वह दों लिपियो में---फ़ारंसी-लिपि AR 
एकमात्र ऐसा मानने का कारण यही 


` वास्तव में आदर्श का. रूप AIE 


सकेगी कि नहीं, ऐसा विचार कम लोग 
कि कुछ लोग भाषा और 
हा निर्माण नहीं कर सकते । उसका निमाण तो कुछ 
पक सत्य सिद्धान्तों के आधार पर हा होता है। 
arit लिपियों की एकता का प्रयत्न तो काका 
वा चल रहा है और उसमें सफलता की आशा भी 


; a Gull है | 3 
mg में होनेवाले भारतीय साहित्य-परिषद्‌ के 


COM ग्रधिवेशन के अवसर पर स्वागताध्यक्ष-पद से 
प र इरते हुए काका साहब ने स्वीकार किया है कि 
यपा हिन्दी! ही हो सकती है | वे कहते हैं. 
| afed का ही माध्यम स्वीकार करते हैं, इसके कई 
करण हैं | पहला कारण तो यह है कि यह माध्यम 
wat हे | करोड़ों भारतवासियों की हिन्दी जन्म- 
भा ही है | दूसरा कारण यह है कि सब प्रान्तों के 
| एस कवियों ने सदियों से हिन्दी को अपनाया है | 
यात्रा के लिए जब लोग जाते हैं तब हिन्दी का ही 
हारा लेते हैं| परदेशी लोग जब -भारत में भ्रमण 
| ते है तब उन्होंने भी देख लिया है कि हिन्दी के 
शशा ही वे इस देश के पहचान सकते हैं। असल 
ह. (Tied है ही लचीली, तन्दुरुस्त बच्चों 
| भतह बढ़नेवाली, और इसकी सर्व-संग्राहक शक्ति 
f "समखय-शक्ति भी असीम है। जिस भाषा के 
शज ग्रपने तेरह उपविभाग सँभालने पड़ते हों उसको 
“पपा की ममिका धारण करने में कोई कठिनाई 
या होगी |? 

देखेगे कि यहाँ सर्वत्र काका साहब ने उक्त 
हिदी ब्द का ही प्रयोग किया है | 
W हिन्दुस्तान में किसी ऊँची से ऊँची भी 


की 
अधिक चिन्ता हे | यही बात हिन्दी के 


नए करने परं तुल गई है) यद्यपि किसी 
पाः का ण जग नता 


ns की LY Oe CEP BS 2:४६ 
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. संस्कृत और उसकी प्राकृत भाषाओं में तथा फारसी और 


TE 
$ TT रूपः में देखने की gat at गई है |... 
को अपने देश की ata अपने सम्प्रदाय 


॥६ . जा सकती है। (हिन्दी? ce 
ce St मुसलमानों. ने सुना तब उन्होंने 


` ससा कि अब कांग्रेस भी shut और मेद तो चित्र में रंग भरने के समान हे, उससे. आत्मा? . 


: मे अन्तर नहीं हो जाता | a £ 


आश्वासन दिया कि हिन्दी से हमारा तात्यय बोलचाल 
की भाषा है तब मुसलमानों ने यह समझा कि हिन्दी का 
श्रथ हे 'हिन्दुस्तानी', यानी वोल-चाल की भाषा और 
उदू एक ही हों | * 

असल में हिन्दी राष्ट्रभाषा इसी लिए कही जाती है 
कि वही हिन्दुस्तान के ग्रधिक लोगों के व्यवहार में ga 
समय श्रा रही है, और देश-भाषाओं में आज इसी का. 
अन्त; प्रान्तीय महत्त्व प्राप्त हे । इस अथ में हमारे विचार 
से 'हिन्दुस्तानी-शब्द की अपेक्षा “हिन्दी?-शब्द ही अधिक 
उपयुक्त है | क्योंकि जिन लोगों की यह जन्मं-भाषा है उनके | 

[न्त का नाम . 'हिन्द-प्रान्त? है और यह शब्द है भी 

प्राचीन | हम इतना तो मानते ही हैं, और वह है भी सत्य 
कि व्यवहार में तो वही भाषा प्रयुक्त हो जो सबकी सस | 
में आसानी से ग्रा जाय | उस भाषा में वे शब्द भी गिने | 
जायेंगे जो फारसी, ग्रगरेजञी आदि भाषाओं से ले लिये गये 
हैं | अब वे शब्द फारसी ग्रादि भाषाओं के ही न रह कर| 
हमारे भी हैं| ऐसे शब्द निकाले जा भी नहीं सकते। , 
फारसी आदि भाषाओं के शब्द केवल हिन्दी में ही नहीँ 
महाराष्ट्र आदि प्रान्तीय भाषाओं में भी उनकी कमी नहीं है। 
हम अन्य भाषाओं के व्यवहृत शब्दों को निकाल फेंकने के | 
पक्ष में नहीं | भाषा के प्रकार अथवा आत्मा के सम्बन्ध में 
ही हमारा मतभेद है| इस बात का निश्चय हो जाना. . 
चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा का आधार संस्कृत और | 
तदूभव भाषाय होगा, अथवा फारसी और तदूमव भाषायें | 


तत्पाकृत-भाषाओं में ्राकाश-पाताल का भेद है| समास 
आदि के नियमों में भी महान अन्तर है | राष्ट्रभाषा के लिए. 
feed) gree का प्रयोग इस सन्देह के निदत्त कर देता है। 
हिन्दी का. ग्रथ है संस्कृत ओर तन्मूलक भाषाओं के | 
आधार पर बनाई गई “भाषा | मेरा दावा हे कि. हिन्दू 
अथवा मुसलमान दोनों के व्यवहार से. यही. भाषा i 
आती है | और फिर 'सुसलमानों की भी बहुसंख्या ' 
तो गाँवों में रहती है ओर उसकी भाषा प्रान्तीय ही है 
विभिन्न भाषाओं के शब्दों के प्रयोग-अग्रयोग के कारण 


. बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में भेद तो ` | 


रहेगा ही । उसे — . करने का प्रयत्न AIA करना 
चाहिए, Ra वह रहेगा अवश्य | अतः साहित्यिक भाला 
में उर्दू और हिन्दी के प्रकार में भेद रहेगा। थोड़े दिन 
au लखनऊ में होनेवाले 'हिन्दुस्तानी-एकेडेमी* के पाचवे 
*साहित्यिक-सम्मेलन? में बोलते हुए कानपुर के मौलवी 
अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि “हम इस ब्रात को भुला नहीं 
सकते कि मामूली त्रोलचाल की भाषा साहित्य-विज्ञान 
आदि सम्बन्धी विचार व्यक्त करने की भाषा से भिन्न होती 
है। इसलिए बोलचाल: को भाषा का अधिक सरल 
बनाने का तो प्रयत्न किया जा सकता है, पर वैज्ञानिक तरथा 
साहित्यिक भाषा के सम्बन्ध में हिन्दी-उदू में बहुत भेद 
पड़ेगा | भाषा का यह भेद तो तब तक रहेगा ही जब तक 
मुसलमान भारतीय भाषा और संस्कृति के अपना न समभेंगे |? 
यदि भारतीय साहित्य-परिषद्‌ की` ग्रोर से एक ऐसे 
कोश का निर्माण किया जाय, जिसमें सवनाम, AAA 
आदि क्रम से समस्त प्रान्तीय भाषाश्रों में एक ही ग्रर्थ में 
प्रयुक्त होनेवाले शब्दों का संग्रह रहे तो सुगमता से 
` राष्ट्रभाषा के शब्दों का निर्णय हो सकता हैं| जो शब्द 
समूचे राष्ट्र में एक ग्रथ में ग्राधिक प्रयुक्त होता है वही 
राष्ट्रभाषा का शब्द होगा | मेरा विचार है कि तब आज 
की भी ग्रपेता अधिक संस्कृत-शब्द राष्ट्रभाषा के अंग 
वनगे | बगला Ale प्रान्तीय भाषाश्रों में संस्कृ त-शब्दों 
की ही प्रचुरता है। .... 
यद्यपि कांग्रेस ने “हिन्दी? को राष्ट्रभाषा का रूप दिया 
है, तथापि जानबूझकर उसके अधिवेशनों में अधिक 
वक्ता कठिन फ़ारसी-शब्दों का ही प्रयाग करते हैं, जिसे 
अधिकतर लोग नहीं समझ सकते | केवल हिन्दू ही नहीं 
O अधिकतर मुसलमान भी उसे नहीं समझ पाते | यह 
` शिकायत हमें ही नहीं, स्वयं 'हिन्दी याने हिन्दोस्तानी? 
` पक्षपाती काका साहब ही लिखते हँ | 
' “कांग्रेस में जो भाषण हिन्दी में होते हूँ उनमें फारसी शब्दों 
की. इतनी भरमार होती है कि देहात से आनेवाले 
प्रतिनिधियों के! अँगरेज़ी और हिन्दी दोनों: भाषायें 
एक-सी दुर्बोध प्रतीत होती हैं. | 
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Silat के झगड़े को कम करने में समथ al 
` का कितना उपकार हो। परन्तु भय 


. को शान्त करके स्वयं भी उपरत हो 


यदि सरलता और सुगमता की दृष्टि से ही 
हिन्दोस्तानी? शब्द का प्रयोगःकिया जाता है तो 
केई आवश्यकता नहीं | क्योंकि हिन्दी की जो परि | 
की जाती है उसका भी श्रथ यही हे । अर्थात्‌ जिसे उत्त, 
भारत की जनता आसानी से समती है | हाँ, यदि वा 
साहब का “हिन्दी याने हिन्दोस्तानी? से ग्रथ यह ag 
इन दोनों शब्दों का अथ एक है, क्योंकि "हिन्दी ah 
हेन्दुस्तानी? शब्दों की जो व्याख्या की जाती है उसा 
होई महान्‌ अन्तर नहीं तो इसमें हमें कोई विशेष ग्रापति BED 
नहीं | सम्भवतः परिपद्‌ के उद्देश में आये हुए fe 
याने हिन्दोस्तानी? शब्द का यही अथ होगा | काका साह्य 
के भाषण में निम्न वाक्यों से यही ध्वनित होता है. J 
“राष्ट्रीय हिन्दी में समस्त भाषाओं के शब्दों को कुछ त्याग 
मिलेगा ही | हम किसी का बहिष्कार नहीं चाहते शोग पुः 
mia शब्द किसी भी भाषा या बोली के हों, ग्रा तीव 
कांश लोग जिन्हें समभ सके वे सब्र शब्द राष्ट्रीय UU इन 
करोड़ों भारतवासी जिस भाषा को आसानी से स+ हि 
सकें ऐसी सुलभ सर्वसाधारण और स्वदेशी भाषा में गत 
ब्रोलेंगे |? मे शिम 
हमारा तो विश्वास है कि बोलचाल की भाषा धा 
साहित्यिक भाषा में अन्तर आवश्यक है, देय भी 7 मले 
इसमें कमी लाने का प्रयत्न करना चाहिए | इस पम (यती 
“हिन्दी-हिन्दुस्तानी? दोनों के पक्षपातियों को विदेशी ग ऐके स 
से युद्ध करना है, अतः इस समय इस झगडे में पढ़ते पृ वः 
लाभ नहीं, हानि ही है | इस समय - तो सबको देश j तका 
में सभी हिन्दुस्तानियो को शिक्षित करने का add पे Í 
करना चाहिए | सुते विश्वास हे कि जब eg 
मुसलमान साम्प्रदायिकता से उठकर विचार % $ 
देखेंगे कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य हे | Al 
यदि "हिन्दी याने हिन्दुस्तानी T वगण 


हैं कि ae ६ 7 
तीसरा पर्याय न-बने | आशा दै, यह AT 


हिन्दी ये 
इसकी भ 


हक पाही युबक को कहानी 
* $ a 


स प्रकार वर्षा का पहला छौंटा पड़ते 
ही पहाड़ी नालों में जीवन जाग 
उठता है और वे उत्फुल्ल होकर 
बह निकलते हैं, उसी भाँति शिमला 

* मौसम शुरू होते ही पहाड़ी 
पगडंडियों में जान पड़ जाती है | 
चाहते होग पुरानी पभडडियों के उनका अस्तित्व वापस 

i त्रचि लीके निकालते, शिमला. की आबादी बढ़ाने 

रीय tit) इन दिनों शिमले में यौवन ग्रा जाता है 


N 


से NA हिम से सिकुड़ा हुआ नगर अप्रेल-मई को 


| 
` 


प्रा Ae 
` Pits में उल्लास खेलता है, वहाँ पहाड़ी देहात 
माप्रा री हु जाती है | पहाड़ के युवक रोटी कमाने की 
भी नही शिमते का चल पड़ते हैं, पिता-पुत्र, भाई-बहन 
वर्ती एक दूसरे से fags जाते हैं । देहात को 
ऐके साथ ही चली जाती है, शिमले का जीवन 
शु बन जाता हे | i 
पा | शका शुरू था | मैदान की गर्मियों से बचने के 


Ee पारी दफ़्तों का आगमन आरम्भ हो गया 
` र ओर जीबन के आसार . दिखाई देने लगे थे, 
1. पर से जान पड़ गई हो | 


गप शीत के लिए कुछ घनेपार्जन करने जा रहे 
अकेले शिमला. में कुट॒म्ब कहाँ साथ जा 
el का क्रिराया ही इस बात की इजाज़त नहीं 


} लेंगे 


खैर कहीं पड़कर ही काट लेंगे । 
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बद्री | 


लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाथ “अइक', बी० To, एल-एल० बी० 


हथिनी धूप से खिल उठता हे | परन्तु जहाँ इस . 


. पिरथू गयां | सव जा रहे थे) केवल वे ही घर पर थे जिनके 
`या वे जिनकी घर पर आवश्यकता थी । नहीं तो सब पहले 


थे केवल बदरी ग्रामी तक पहाड़ी पगर्डाण्डयों पर ही भटः 


की ठंडी और श्रनुरंजनकारी far में पनाइई॑ कता दिखाई देता था। या नहीं गया था कांशी | 


गरीब पहाड़ी भी अपने सम्बन्धियों से जुदा थे 


. कांशी विजयी योद्धा की माँ 


आँसू छुलक रहे थे; पतिं प्ली से मुसकराता हुआ विदा ले 
रहा था, पर सीने पर पत्थर रखे हुए, और स्त्रियाँ रोती | 
थीं, तो भी प्रसन्न थीं कि उनके पुरुष उनके लिए ही सुख | 
का सामान जुटाने जा रहे हैं । पहाड़ी युवतियों की आँखों. 
से आँसू प्रवाहित थे, पर दिल खुश थे कि यह कुछ दिनों. 
की जुदाई स्थायी प्रसन्नता साथ लायेगी | उनके प्रेमी | 
इतना धन जमा कर लेंगे कि उनके मां-बाप सें उन्हें मोग | 
सकें | बच्चों को भी इसी तरह का कुछ घैय था | मचलना | 
चाहते थे, रोने के लिए उताबले हो रहे थे, पर Biel को 
सिये हुए चुपके से, क्योंकि यदि वे रोयेंगे तो उनके पिता | 
उनके लिए खिलौने न लायेंगे। जो भी रोयेगा, मिठाई 
और खिलौनों से वंचित रह जायगा । Ee 

शाली ख़ाली हो रहा था। कल बिरजू गया, आज 


शरीर में मेहनत-मज़दूरी करने की शक्ति न रह गई थी | 


पहले अच्छी जगह प्राप्त करने के विचार से भारे जा रहे 


अभी तक गाँव में ही मारा मारा फर रहा था | 
अपने रिश्तेदारों की नज़रों में वे दोनों वेकार हे 


बद्री घायल: 


= 


खिड़कियों की आँखों से पानी की इस चंचल विनम्रता 
का नंज़ारा कर रही थीं | सत्ध्या ने टेसू के रङ्ग का. दुपट्टा 
aig लिवा था और छोटी छोटी पहाड़ी गाये वस्तियों का 
लौट रही थीं । दूर किसी जगह कोई ग्रल्पवयस्क लड़का 
अपनी बाँसुरी में इन पवतों. की भाँति पहाड़ी युवती के 
वियोग का पुराना करुण रांग अलाप रहा था | 
' ` DARN के लड़के शिमले न जा बेवफा 
मेरी हसरतें खाक़ हो जाएंगी वेवफ़ा 
शिमले न जा 

सुज नाले के किनारे पत्थर पर बैठी थी | उसका सिर 
Waa घुटनों से लग गया था | ्रन्यमनस्कता में वह 
छोटी छोटी कंकरियाँ नाले में फेंक रही थी | बाँसुरी की. 
मधुर और करुण ध्वनि उसके हृदय के द्रवित किये देती 
थी | धीरे धीरे अपने दिल में वह seu रही थी--शिमले 
न जा बेवफा शिमले न जा | 

कांशी देर से भाड़ी में छिपा बैठा था, आज उसे 
भली भाँति देख लेना चाहता था, मुद्दत से प्यासी अपनी 
आँखों की प्यास बुझा लेना चाहता था | वह उसे अपनी 
आँखों में बिठा लेना चाहता, अपने दिल में छिपा लेना 
चाहता था, चाहें इसके वाद दिल की धड़कन ही बन्द 
हों जाय, श्राँखों की ज्योति ही बुक जाय । आज सुज 


जाने फिर यह मोहनी मूरत देखनी नसीब हो या नहीं, 
श्रभी दिल के अरमान निकाल ले, मन को साधं पूरी कर 
. ले। सुज के सामने उसकी निगाहें झुक जाती थीं। 
. स्वामी की उपस्थिति में चोरी कर भी कौन सकता हे? 
` छुपकर लूट लेना भी सम्भव हे | र 
: कितनी देर तक वह इसी प्रेतीचा में बैठा रहा. लेकिन 
सुज ने सिर न उठाया, कांशी की हसरत न निकली | छोटी 
छोटी कंकरियों नाले में गिरती थीं और किसी आवाज़ के 
मं विलीन हो जाती थी _उन ग्रशक्त 

अनि के बिना मृत्यु की afea 


दिल के साथ उसने झु 
'रख दिया | दो बहते हुए कर 
उसकी अपनी ग्राँखों से नदियाँ ! Ei 
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~ ` ~ ~~ A S 
एक AK सिर उठाये तो वह उसे जी भर कर देख ले | कौन 


कमी सुज 
` न सही, पर इतना कुरूप भी न था। 7 os 


सफलता की पहली शर्त हे | वह gs की 
_ को देखता था, उसके हृदय में हलच 
लेकिन वह चुप रहता था। फिर 


“तुम रो रही हो सुज” ! 
“तुम रो रहे हो कांशी? ! 
: ओर दोनों चुप दो गये, केवल एक इसे क 
रहे | दूर कमसिन लड़का गा Sat “| 
ऐ ब्रम्हण के लड़के शिंमले न जा 
= बेवफ़ा 
परदेश में जाकर तू मुझे भल जायगा 
बेवफ़ा 
शिमले न जा i 
सुज ने कांशी की ओर देखा, मानो वह झु 
जवाब पूछ रही हो । वॉँसरीवाले ने अपनी उंची, गी 
आवाज़ से फिर गीत अलापा-- es 
ऐ ब्राम्हण की लड़की घबरा मत 


मेरी जान RS 

ah भूलना जी से गुज़र जाना है हप 

मेरी जान | ae 

घबरा मत ANS 

कांशी की ग्राँखों में एक हलकी-सी जुंविश हुई a i 

सुज के प्रश्‍न का उत्तर दे दिया गया | ; 14 | 
Ta- 


और फिर दोनों अनायास लिपट गये, जुदा हुए. 
फिर लिपट गये और इसके बाद छोटे छोटे ated i 
भाड़ियों में उलकते पत्थरों से ठोकरें खाते चोट प 
हुए गाँव की ओर रवाना हो गये । Ae» 

उस वक्त एक दूसरी माड़ी से बदरी निला 1) 
शाध की साक्षात्‌ मूर्ति | क्रोध के मारे उसकी अर E 
रक्त उवल आया था | वह; जिसे वह PITT S 
हृदय-मन्दिर में ब्रिठाये पूजा करता था १९, 
पा ही लेता यदि यह कांशी बीच में त कूद पड 
आज उससे छिन गई थीं। वह कांशी की मात 


>| 


भरी दृष्टि उसकी ओर भी उठा. T 
उसमें कांशी कासा हौसला न था श्रोर ग 


उसे मी प्रेम से देखा | कांशी ने उन 
जवाब दिया और फिर आँखों दी ग्र 


| Preis कहीं कांशी रास्ते से हट जाय 
जली गिर पडे, उसे मौत श्रा जाय तो वह 
| ame! वह सुज को जता दे कि वह उससे 
प्रम करता है, सावित कर दे कि वह उसके 
Laat तरे तोड़ ला सकता है, पाताल की गहरा- 
Aga लगा सकता हैं | 

eq कांशी. ..कांशी..., उसने उन्मत्तों की भाँति 
|. देखा ax दाँत पीसते हुए बढ़कर उस. झाड़ी 
पका जिसके पीछे कांशी छिपा बैठा था और 
ने वलिष्ठ हाथों से उस पत्थर को धकेल कर नाले 
Aaa प्रयास करने लगा जो कुछ देर पहले उन 
| ja Aaa था | 

| Gr) 

vi रज उदय नहीं हुआ था, और सवेरे का 
mM समस्त विश्व को अपने दामन में छिपाये 
Mig में प्रकाश की किरनें इस प्रकार तारीकी 
लि रही थीं जिस तरह विष के प्याले में. अमृत | 
PM कांशी जा रहा था, उसके पीछे एक लड़का 


१ एमे डग भरते जा रहे थे | आज शाम से पहले 


a 
it 5 से चल पड़े थे । HA ही wart में 
« ` "पिकी मंजिल मार ली थी | पहाड़ी पगडंडी 


Ate 

ला : गहराइ्यो में गुम हो जाती और कभी पहाड़ 
शर ४ पहुँच जाती | कभी ऐसा प्रतीत होता जैसे 
त सेत गोल में धस गये और कभी ऐसा दिखाई 


3 भ पताल से ग्राकाश पर जा पहुँचे और फिर 
। जाते जाते सामने पहाड़ ग्रा जाता और 
N सके 

साथ ही मुड़ जाती | लेकिन पहाड़ की 


र न किया होगा | Bes 
a FR ने अपने पीछे पीछे आते 
उस पगडंडी पर हो लिया जो प्रहाड़ 
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Piia साल के दो कमसिन बच्चे थे। 


(पला पहुंच जाना हे, इस विचार से सब _ 


ते ही पहली पगडंडी साफ़ दिखाई देती वह मौत की पगडंडी समाप्त की और रोते हुए वापस 
जाता क्रि अभी कुछ ही ऊपर उठ पाये. 


माही लगा, मुश्किल से चौथाई फलांग | 


यान देगी हुई मालूम होती थी। एक आर उसके चेहरे पर eco ब्रस रही थी। उसने ga 
उस था x थे प्र 


पहाड़, पैरों में ख़ौफ़नाक गहरा खडू | यही पगडंडी जो! 
दूर सं सुन्द्र-सी लकीर. प्रतीत होती थी, पास आने प o 
मौत और ज़िन्दगी की हद दिखाई देती थी | इस खतरे 
क॑ बावजूद यात्रियों को इसी पर से होकर शिमला जाना 
पड़ता था, दूसरे माग से चार मील का अन्तर पड़ता -था । | 
कांशी के पीछे श्रानेवाले लड़के एक क्षण के लिए रुक 
गये | ` उन्होंने एक बार उस सिकुड़ी-सिमिटी लकीर जैसी | 
पगडंडी पर निगाह डाली और फिर खडू को देखा, जो मुँह  ' 
वाये इस तरह वैठा था, जैसे हर ग्रानेवाले को निगल जायगा 
AR पहाड़ जैसे मूर्तिमान्‌ गर्व बना खड़ा था। उसे देखने 
पर खडु की दीनावस्था का पता चलता था | ऐसा महसूस 
होता था, जैसे वह मुँह खोले दया की भीख माँग रहा हो | 
इस बीच मे कांशी staal का सहारा लेता हुआ | 
पगडंडी पर कई कदम बढ़ गया था । साहस के साथ वे 
भी उसके पीछे हो लिये | i 
सब पौधों को पकड़ पकड़ कर चलने लगे | अधिकांश | 

माग तय हो गया | कुछ ही पग रह गये थे। उस समय एक 
भयानक . ध्वनि सुनाई दी | कांशी के सिर पर एक बंडा | 
पत्थर लुढ़का अआ रहा था। लड़के चीख़कर पीछे हटने 
लगे | कांशी भी विद्युत्‌-वेग से पीछे हंटा, परन्तु उसका 
पाँव फ़िसला. और वह पौधे को पकड़े. हुए खडु में लटक 
गया | एक aha रौर पौधे की जड़ पत्थर की चोट से 
टूट गई | कांशी कलाबाज़ियाँ खाता हुआ खडू में जाने लगां . 
और उसके पीछे वह भयानक पत्थर, जिस तरह चूहे के : 
पीछे बिल्ली | 

लड़के रो रहे थे ओर सावधानी से पीछे को हटते 
जा रहे थे । उन्होंने एक और बड़ा पत्थर देखा जो पहले 

4 सीध में Gea आ रहा था, परन्तु इस वार वे NA 
नहीं | अब वे इसकी ज़ंद से बाहर थे । Le उन्होंने 


शोली की ओर भाग गये। उन्होंने वहा कहकहा 
नहीं सुना जो पहाड़ के शिखर पर खड़े दीवाने बद्री ने | 


कॉप जाता | उसके बाल शुष्क और बिखरे हुए थे उसकी 
आंखें ga और डरावनी थी, उसके ओंठ फडक रहे थे 


pes Cpe TE 
ee 
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' पड़ेगा, इस ख़याल से वह निः 


< 
मुहब्बत के अखाड़े में वह AST जीत था और अपने 
' प्रतिदवन्द्दी को उसने चारों ara चित गिरा दिया था। 
कल जब उसे मालूम हुआ था, काशा प्रातः 
शिमले को चल पड़ेगा तब उसने अपनी चिरसंचित प्रतिज्ञा 
को पूरा करने का फैसला कर लिया था, जो उसने एक 
दिन पहले इसी पहाड़ी-शिखर पर की थी | उस दिन वह 
यहाँ मरने ग्राया था। सुजे की अवहेलना ने उसे इस 
इद तक निराश कर दिया था कि अपना जीवन उसे सवथा 
शून्य दिखाई देता था--मीरस और विरस ! और वह आया 
इस शिखर से गिर कर ग्रपने इस व्यर्थ की साँसों के कारा- 
गार को फ़ना करने, इस शुष्क दुःखप्रद जीवन को नष्ट 
करने ! लेकिन अचानक उसके कानों में उसके wast 
के कारनामे गूँज उठे थे | आख़िर क्या वह उन्हीं बलवान्‌ 
पहाड़ियों की सन्तान न था जो मरना न जानते थे, मारना 
जानते थे, जिन्होंने बीसियों सुसाफ़िरों का सर्वस्व लूट कर 
उन्हे खडु की गहराइयों में सदैव के लिए गिरा दिया 
था | इस घाटी में एक बड़ा भारी .जल-प्रपात था | 
उसे देखने के लिए दर्शक दूर दूर से आया करते À | 
उसके सामने श्राया कि क्रिस प्रकार उसके पूव॒जों में से 
कोई डाकू किसी मुंसाफ़िर के पथ-प्रदशक की हैसियत से 
जलःप्रपात दिखाने लाया ak क्रिस प्रकार उसने 
उसकी पीठ में छुरा भोक कर लूट लिया और उसकी 
मृतक देह को गहरे खडु में शिरा दिया | इस दृश्य के 
-सामने Ad ही उसका हाथ कमर पर गया | लेकिन वहाँ 
खंजर नहीं था । ANRA इन भयानक डाकुओं को 
कायर और डरपोक पहांड्ये बना दिया था | इन Gea 
भेड़ियों को निरीह भेड़ों में परिणत कर दिया था | परन्तु 
उस दिन कहीं से बद्री में उसके पूर्वजों की निडर और 
उद्दंड रूह ध्याप गई थी और उस दिन वह फिर भेड़ से 
भेड़िया बन गया था और उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 
मरने के बदले मारेगा, स्वयं खडु में गिरने के बदले अपने 
रक्रीब को वहाँ गिराकर अपनी प्रतिदिंसा की प्यास 
` बुभायेगा। उंस दिन वह जहाँ मरने ग्राया था, वहाँ से 
मारने का प्रण करके लौटा था| | 
रात भर वह सो न सका था। तड़के 


è 
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: | उह 
ड्राइवर बना, कभी कमिटी का मजूर; aa 

- विभाग मे. काम किया तो कभी m ae 

` जब कोई काम न मिला तब स्टेशन ९ ` ढं 


भरता हुआ यहाँ श्रा पहुँचा था | रात तो raat 
का कुछ चीण-सा प्रकाश भी था, परन्तु यदि पये 
अँधेरा भी होता तो वह इस शिखर पर पहुँच जा 
प्रतिशोध की आँखें उसे अवश्य ही मार्ग सुभा देती। | गे 
MI वह अपने उद्देश में सफल हो गया $ 


कर फिर से अपनी मुहब्बत के बीज बोये । परन्तु डन |6 र 
जाकर वह फिर शिमला को पलटा। उसने साचा कांशी! 
मृत्यु का समाचार सुनकर सुजे उदास हो गई होगी गरि पे 
अपने इस दुःख में उसकी ओर आँख उठाकर भी 
देखेगी | वह शिमला जायगा | समय को सुज के | 
दिल पर मरहम रखने की इजाज़त देगा ओर इस वीच 
इतना रुपया इकट्टा कर लेगा कि. वह सुज पर उपहारो 
वर्षां कर दे और उसे अपनी दौलत र मुहब्बत प 
भाँति जकड़ ले कि यदि कांशी फिर जीवित हेका 
आये ता उसे उससे न छीन सके | 
यह सोचते-साचते उसकी पशुता गम्भीरता मे 
गई और वह चुपचाप शिमले की ओर चलं पड़ा | 
Cae 
aie बीता, मई, जून, जुलाई, We ate स्‌ 
सितम्बर बीतने के आया | शिमला का A n हे उस 
गया | सरकारी दफ़्तर मी देहली और लाहौर जाने द. 
मैदान की गर्मियों से तंग आकर शिमला की 
वाले शिमले की सदीं के डर से फिर बा i 
ओर चले गये | बद्री ने इस रसे म बडे 
काम लिया | वह कुछ देर बाद शिमला पडा 
उस समय किसी स्थायी जगह का मिलता मुरि 
लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा | जहाँ भी 
की आवश्यकता हुंदै वह वहाँ पहुँच गया 
दयानतदारी से उसने अपना कास 
; ; मिली कभी 
आशा से भी अधिक मज़दूरी मिली | ४ 


| जाती ° 


A AN y 


चा. al 


ह गया और आने-जानेवालों का T | 


Main उठाया' कि कश्मीर के हातो भी दंग 
र ३। बोड़ी-बहुत मात्रा में उसने व्यापार भी किया | 

जार से ग्राम मोल लेकर AH पर रुलदू भट्टा 
और भराड़ी में वेच आया । इस काम में उसे 


3 करता रहा । जीवन H जिस स्फूति की आवश्य- 
को नि । त्र होती है वह उसके पास थी और वह दिन-रात 
है aaa भी न थकता था । उसने ख़च बड़ी सावधानी 


ग्रौर अब उसके पास लगभग तीन सो रुपये 


| जाती थी | कभी जब रात के थक-हार कर वह 


मे ढेर में धरती पर Azar तब उसके cael की दुनिया 


रम करती | वह उसकी - मुहब्बत के जीत लेता, 
Pa मं कांशी की याद का भुला देता और अपने 
AN तथा उपकारो से उसे राजी कर लेता और फिर 


(गोंद की परी आकर उसकी थकी हुई पलकों के 
Fai 


"खर बीतने पर बदरी की उद्विग्नता इस-हद तक 
पम सर ७ उसके लिए शिमले में आक्टोबर का महीना 


शै उसने अपना जोड़ा-जत्था सँभाला, सर्ज के 
7 भग उपहार ख़रीदे और उन नये ae से सजकर 

fant थे, वह एक दिन शोली के चल पड़ा | 
मी समय था । वह गाँव के समीप पहुँचा | 


i a uy Ri f 


शकी 
aik गाय चर रही थो |. उसे येक्रीनं था कि सुज 


प 
@ ` १२ वेदी पानी से अठखेलियाँ कर रही 


f ] Digitized by Arya sak j 


$ पास जाकर वह रुक गया | नाले के किनारों ` 


"ऐन देखा, तनिक दूर एक बड़ी भाड़ी के पीछे : 


undation Chennai and eGangotri ` 
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उसका दुपट्टा लदरा रहा है। निश्चय ही वह वहाँ बैठी 


थी | उसका दिल धड़कने लगा । उसने qai के बल 


धारधार चलना शुरू किया | परन्तु उससे चला न जाता 
था, उसके पैरों में कम्प पैदा हो रहा था। वह पाछे से 
जाकर उसकी आँखे बन्द कर लेगा | वह HAAN 
तड़पेगी और वह हाथ छोड़कर उसके सामने शीशा, EN 
रुमाल, इत्र की शीशी, बिजली का टॉच और zat उपः 
हारों का ढेर लगा देगा | उल्लास के मारे उसके पांव न 
उठते थे | इस तरह चलता हुआ वह भाडी के समीप ४ 
पहुंचा कि उसके कान म॑ गाने की आवाज़ श्राई। ae 
ठिठक गया | उसका सव नशा RA हो गया, उसमें आगे | 
बढ़ने की शक्ति ही न रही | यह तो कांशी-की आवाज़ थो, 
यह तो वही गा. रहा था | बदरी ने सुना, कांशी की 
पुरानी परिचित स्वर-लहरी धीरे-धीरे वायुमंडल में बिखर _ 


रही थी 


वदरी ने एक-एक शब्द ध्यान से सुना । कांशी गा 
रहा था। हाँ वही गा रहा था--अपना पुराना प,रेचित 
राग | वद्री के दिल. की गहराइयों से दीघ निरास निकल | 
गया । उसने उचक कर देखा । दोनों एक-दूसरे के 


 आलिंगन में बद्ध थे | 


सुज बोली--“कांशी, यदि बद्री तुम्हें मिले तो 


_ तुम उससे क्या सलूक करो १? 
जाने व सन्त, मुश्किल हो गया | ्राक्टोब्रर--कें पहले . 


“उसने मुझे पत्थर गिराकर मारने का प्रयास किया 
था, खडु मे लुडकते समय मैंने उसे पहाड़ की चोटी पर 
कहक़हा लगाते देखा था, परन्तु यदि तुम कहो सुज तो 
में उसे चमा कर द |” i 

“(कदापि नहीं? | सुज ने कहा--“मेरा बस चले तो 
मैं उसे जीवित इस जल-प्रमांत में फिकवा दू 1? ; 

कांशी ने उसे अपनी भुजाओं में भींच लया | | 

उस समय बदरी का सिर चकराया ओर वह मस्तक | 
थामकर खोया GALA वहीं बैठ गया | 


जनवरी १९३२ में 'लॉइड बॅरेज? का उद्घाटन किया गया था । तवं से गत पाँच वर्षा 
में सन्ध में रुई को खेती में उसके कारण कितनी प्रगात हुई हे Sal को ATANUR 
समोक्ता इस लेख में की ग 


त में रुई की खेती उतनी ही प्राचीन 
है, जितना कि इतिहास | पुराने 
भा ज़माने में यहाँ जितनी अच्छी रुई 
पैदा होती थी, उसका मुक़ाबिला 
We आज किसी भी देश की उत्तमोत्तम 
रुई भी नहीं कर सकती | जिस 
से ढाके की प्रसिद्ध मलमल वनाई जाती थी, समय के 
प्रबाह कें साथ साथ या तो बह नष्ट हो चुक्री है या उसका 
हास हो गया हे | भारत में वतमान समय में जो रुई पैदा 
होती है उसके अधिकांश का रेशा 9 इंच से कम है | यहाँ 
इस दिशा में उन्नति करने के लिए सबसे पहले ईस्ट 
इडया कंपनी ने सन्‌ १८४० में प्रयत्न किया था | 
(इंडियन-काटन-कमिटी! ने सन्‌. १९१७-१९१९ की 
अपनी रिपोट में लिखा था fe सिन्ध में उक्तम रुई की 
खेती की श्रसफलता का एकमात्र कारण सिंचाई 
Dalat हे | सिन्ध मं लम्बे रेशेवाली रुई पैदा करने के 
सम्बन्ध मं उसने स्पष्ट लिखा हं--/यदि सिंचाई के लिए 
` बारहा मास नियमित रूप से पर्याप्त जल प्राप्त होता रहे तो 
हमारा विश्वास है. कि भारत का अन्य काई भी प्रदेश 
लम्बे रेशेत्राली रुई की, तफलतापूबक खेती की जाने के 
` लिए इतने a और ore स-अवसर नहीं रखता |? 
- आगे मालूम होगा कि सिन्ध में 'लॉइड RV के खुल 
जाने से कमिटी के उपयुक्त कथन का पूर्णतया समर्थन हो 
- गया है | न्‍ 
उक्त कमिटी की विविध सूचनाओं के श्रनुसार मार्च 


अका 


| न्व का लॉईड परज ओर रई को सेत. को सेत 1 


लेखक, श्रीयुत मदनमोहन AAA ज। व्यास 


Taal तीन ज़िले हे--६ सक्कर, ७क 
« 'लाइड बॅरेज का उद्‌घाटन किया था । £ 


` व्यास ६० फुट का है। जल-प्रंवाह 


O भाग में ग्राने-जाने का एक पुल भी है! 
की ५०,१३,००० एकड़ गे 


गई | पिछुले वर्षों में इस कमिटी ने सिन्ध में | da xz 
और बीज-गुणन-क्रियाओों के लिए प्रचुर धन दिया है। |! 
'ब्रिटिश सिन्ध? का सम्पूर्ण क्षेत्रफल ५३,००० गी 
मील है ओर . १९३१ की मदुमशुमारी के अनुसार इ 
प्रान्त की जन-संख्या ९३,००,००० है, जिसमे ७३ प्रह (एक 
शत मुसलमान हें | पुरी 
सिन्धःप्रान्त के उपविभाग--इस समथ सिन्धः 
बम्बई-प्रान्व से अलग कर दिया गया है AN वह Ws शरि 
में विभक्त है--१ हैदराबाद, २ थरपारकर, ३ TANG 
ये तीन ज़िले सिन्ध"के ala किनारे पर हैं और ये र 


१ ( 
खेती के प्रधान केन्द्र हैं | ४ लारकाना, ५ दादू ये दो कि र 


चावल की खेती के. लिए उपयुक्त हैं | .सिन्ध का १४ gi 
प्रदेश? इन पाँच ज़िलों का-बनाया गया है, जिसको हिब, १ 


बॅरेज से निकाली गई नहरों से होती है । TA | 
राची, ८ उचि र के 
नदी "सेती न 
ग 
T (ESI 


सरहदी-ज़िला | इन ज़िलों की fears 14g 
वार्षिक ब्राढ़ों पर निभर हे | ; 

ड बंरेज अर नहर-विभाग- भार * :| 
पूर्व वाइसराय लाड विलिंग्डन ने १३ जवस १ १३९ I 
yala EE 
से निर्माण किये गये adi में यह बाँध दर्शनीय ए fi 
हे । agata सक्कर के दरें पर larg नदी * T 
afar गया है और इसके निर्माण में कर: x 
रुपया wa हुग्रा है। बॅरेज में ६६ T 


के मयाद 


लिए प्रत्येक व्यास में बिज्ञली से gat 


a 
वाले लोहे के दरवाज़ लगे हुए ह। a 


भमि बॅरेज क ie 


१परर भली माति सींची जा सकेगी | tia बनने के 
$. ५०००० एकड़ की सिंचाई होती थी, जिसमें 
a 
है ६३००० की वृद्धि हुई है। 
से जो कतिपय नहरें निकाली गई हैं तथा जो 
उत्रसे सींचे जाते हैं, नीचे क॑ FB से उनका 
प्त हीगा | 7 

सिन्धु का बाया किनारा-- 
5 का नाम . लम्वाई. सींचा जानेवाला प्रदेश 


२०८ मील नवात्रशाह ओर कुछ 
अंशों में हैदरावाद ज़िला 
७३ प्रत TETAS 


Sy 
PUA 
(बैपुरफौडर-ईस्ट } ES 


eg 1 — 
पाठ शि). सन्‌ 
१९२२-१९३२ दस वर्षों का वार्षिक औसत 
१९३२१९३२ SGT ` ६ 
डरा MNO 59% 39 १2 ” 23 
१९३४-१९३५ 593 9) १2 १? ” 
१९३५-१९३६ F 
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जा aahi से ज्ञात होता है किः १९३५-३६ मे 
Veit का विस्तार बॅरेज के पूव के औसत से १४० 
S| पैदावार के भी अंक बतलाते हैं कि 
(+ बढ़ने के साथ साथ प्रतिएकड़ से पात 
a US हुई हे | वेरेज-निमाण के पूर्व १० वर्षा 

"प १२० tae रुई प्रतिएकड़ से प्राप्त होती 
ई पी दो फसलों में १ ६० रतल तक प्राप्त होने 
“aie के तीन कारण कहे जा सकते हैं--- 


रे मास के लिए सिंचाई की समुचित 


famatzen aeg Satay EG Spay d eGangotr 


ST 5 कक 


` इसका पता नीचे के अंकों से लगेगा-- ' 


सिन्धु का cigar किनारा -- 
# ४ राइस-कनाल ८२ मील मध्य-सिन्ध के चावल की | 
खेती करनेवाले प्रदेश 
६ दादू-कनाल १३१ मील दादू ज़िला 
७ नाथ वेस्टर्न कनाल ३६ मील लारकाना ज़िला l 
वरेज को वदोलत रुई को खेती का केसा विकास हुआ 
है, अब इसका ब्योरा लीजिए | ४ 
बॅरेज के जनवरी १९३२ में खुल जाने के बाद सिंध 
मं खेती का (विशेषकर रुई की खेती का) बहुत शीघ्र 
विकास हुश्रा हे । वॅरेज-द्वारा ब्रारहों मास के लिए aA 
पाशी का सुप्रबन्ध हो जाने से रुई की खेती के विस्तार में 
श्रौर उसकी पैदावार में बहुत अच्छी areal हुई हे जैसा. 
कि निम्नलिखित अंकों से स्पष्ट होता है | 


— 


विस्तार पैदावार : 
(एकड़) Yoo Wa की प्रतिगाँड) 

३,२०,८८६ - ९५,६६० गोठे 

३,४२,८६० १,१२३,५८० 5, 

५२०,९८६ १,६९.२१० ,, 

६,२२.७१० २,१५०,९६० ,, 

८,१०४,१७० ३,२२३,०२० p 


सिंचाई का सुप्रत्रन्ध हो जाने से लम्बे रेशवाली 'सिंध- 
असे रकनः रुई को खेती का बहुत विकास -हुश्रा S| Aw 
के पूर्व १० वर्षों में औसत रूप सें २४,६४० एकड़ मं इस 
रुई की खेती होती थी तथा १९३२-१९२६ के वर्षा म यह 
aad १,९९.४१५ एकड़ था, पर पिछली फसल में प्रान्त 
के आधे भाग में अमेरिकन रुई की ही खेती की गई है 


सिन्ध-प्रान्त के वेरेज-प्रदेश में तीन प्रकार की a 


nnn sr 
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का स्वतन्त्र बाज़ार है और अपने खुरखुरेपन के न 
ऊन में मिलाने के लिए बहुत उपयुक्त 
की फ़सल में सिन्ध देशी रु 
प्रकार थी-- 
(१) बायाँ किनारा 


श्का Taq | : 


= -एकड़ | 
नवातशाह-ज्ञिला १३१५० 
हैदराव्राद-ज्िला १,१०,१०० | 
थरपारकर-ज़िला - १,०७.६०० | 
(२) दाहना किनारा १४,४०० ना 
कुल ४,२१३,८०० 


(ब) सिन्ध-अभेरिकन-यह रुई ग्रमोखा बी | ` 
AIRT ज्याजियन' जाति की है | इसके बीज यहाँ पग प्रा 
प्रान्त से लाये गये थे | इसके प्रमुख उन्नत रेशे दो ह हरी 


(१) ‘raga, (२) “सिन्ध ४ एफ? | “पंजाब १३ 

२८९ एफ़ से कृष्रि-विभाग-द्वारा 'सिन्धःसुधार एग 

निकाला गया था। इसके रेशों को लम्बाई १ से १।६ त ५१० 

है और जिनिंग प्रतिशत ३० है। साधारणतया वह “११६ 

| भी अधिक होती है और ऋतु-सम्मन्धी फेरफार हने call 

कच्छ का रण | आर बीमारियों के रोकने की शक्ति भी इसमें कापी “ए 

है | इस कारण इसकी खेती दूसरी उपयोगी श्रम र 
सिन्ध-प्रान्त = जातियों की अपेक्षा अधिक होती है | इसके हद जाती 

श्रव इन रुइयों का ब्योरा लीजिए-- तरह से खुलते होने के कारण इकट्ठी की गई 


(अ) सिन्ध-देशी-ग्रान्त के कृषि-विभाग ने सिन्थ अरर पत्ती के ठुकड़ां से मुक्त होती है | बीमा से 
की असली देशी रुई की एक सुधरी जाति की 'सिन्व cq. तसा अधिक पैदावार के विचार से इसकी रोती 
“Ro नाम की रुई तैयार की है और यह प्रान्त की स्टंड़ (माच या sia में) की जाती है, किग फस 
fe देशी रु वरना दी गई हे | यह रुई अधिक उपजती है से तेयार हाती है | 
चमकीली, सफ़ेद और खुरखुरी होती है इससे इसकी प्रान्त “सिन्ध ४ एक! रुई थज्ञाव-ग्रमेस्किन ठ 

भिक खेती होती हे | इसका रेशा 2 इञ्च से निकाली गई है और यह भी एक उन्नत जाई र 


सकी जिनिंग प्रतिशत ३८ है | 
रुई से 


हे और सिन्धु के दाहने किनारे पर इसकी 
एन ग्रार की ्रेक्षा ज्यादा होते से 
पूर्वक की गई हे । इसके रेशों की लम्ब ८ 
` है रौर जिनिंग प्रतिशत ३३ है | यह भी 
aaa से अपनी रक्षा करं सकती 


+++ + + + 


F i) at किनारे nee 
| नवाग्रशाह-ज्ञिला २१,७०० 
फसल हैदरावाद 59 १, २९,६०० 

| धरपारकर » ७४५००० 
ड़ || दाहने किनारे SMILES 
ool कुल ३८०३०० एकड़ 
too || (आयात की हुई इजिप्शियन! और dt 
३०० | ae को जातयो की &3— 3q जातियों में से 
४०० (तित दो मुख्य हैं-- १ सिन्ध बॉस 1]] २-सिन्ध- 
coo हाड ये दोनों रुइयाँ क्रमशः frag और 
मोखा ते लाई गई हैं| ये दोनों उत्तम श्रेणी की हैं 
काबरे शां की लम्बाई १४ से १५ इंच है और जिनिंग 


दो ई कीव ३० है। रुई की इन उन्नत जातियों की 
mie विकास १९३४ से ही BRAT हुद्रा है। १९३४ 
धार we एकड़ में उनक्री खेती हुई थी । १९३५ में उसका 
१४ gi २५०० एकड़ तक हो गया था, और यह धारणा 
यह Ro मं क़रीब १५,००० एकड़ में उनकी 

र सहो ll 
कापी ह| एस एन० Ao? और “सिन्ध-अ्मेरिकन? से भी ये 
रमे ` ७ श्रतएव ये विशेष ध्यान-पूर्वक ओर अच्छी भूमि 
ढ़ भाती हैं। ये ऋतु-परिवर्तन कम सहन करती हैं 
इई खः मं बीमारियों और पाले का अपर जल्दी होने 
[ते आ दवा अन्य मे रकन ओर देशी जातियों को 
नी ब" म होती हे | ये बहुत जल्दी अर्थात्‌ माचे में या 
त 38 हे सुर में बोड जाती हैं, करिन wae देर से तैयार 
- गा Wards जाति? ‘aerate 11]? से 
है और इसकी खेती थरपारकर-ज़िले में 


फी Ba R 
पर Š ` 
a देश में ऐसे कई तरह के कोडे पाये जाते हैं 


Ra 


ण पे की शाक्त का शोषण कर HAT के काफ़ी 
| इन कीड़ों के विषय में ग्रन्वेषण के 


कैपक 
पेग खेती की व्यवस्था में सुधार और 
हु ' अधिक ध्यानपूवक करे तो उसकी फसल 
a से सहज में बचाई जा सकती है | 


होंगी | साथ में यह बात भी निश्चित है कि भविष्य में 


fe 'सिन्ध-देशी? रुई की पैदावार २४०,००० या | 


à 
M भाग सकरन्द में खोला. जानेवाला है।- | 


fonan anisar ame ००१७१ 


जिनिग तथा हाट-प्रणाली--लाइडवॅरेज के खुलने 
के पूव सिन्ध में जिनिंग-्रेसिंग के ३७ कारखाने थे 
जिनकी संख्या इस समय ६६ हे | बम्बई प्रान्तीय व्यवस्थाः 
पिका सभा ने सन्‌ १९२५ के “जिनिंग-प्रेसिंग-फ़क्टरोज़ 
एक्ट? के लिए एक संशोधन पास किया है, जिसके दारा 
रुई में मिश्रण करने की कुचालों पर नियंत्रण WaT गया 
है। यह संशोधन १ सितम्बर १९३६ से सिन्थ मे जारी 
कर दिया गया है | 

सिन्ध-प्रान्त में रुई के क्रय-विक्रय के लिए व्यवस्थित 
बाज़ार यानी मण्डियाँ नहीं हे |. प्रायः समूची Yer 
वार गाँवों में ही बेच दी जाती है, जहाँ कृप्रक लोग कार- 
ख़ानेवालों ओर ख़रीदारों को अपना माल सीधा वेच देते. 
हैं | इस तरह के व्यापार में तरह-तरह के बटाव और | 
भिन्न-भिन्न तोल-मापों का उपयोग होने से अ्ज्ञानतावश | 
कृषकों के नुकसान पहुँचता है। प्रान्तीय सिन्ध-कॉटनः 
कमिटी*द्वारा व्यवस्थित बाज़ारों की. स्थापना की जाने के 
लिए प्रयत्न किया जा रहा है ओर शायद 'सहयोगिनी 
विक्रय-संस्थायें? भी स्थापित हो जाय । 

भविष्य क्या होगा ?--इसमें ग्राश्‍चय नहीं कि. 
कुछ ही वर्षों में सिन्ध-प्रांत १० लाख एकड़ में रुई को 
खेती करने लगेगा और क़रीब ५ लाख गाँठ की पेदावार | 


सिन्ध में रुई की खेती अधिक व्यवस्थित रूप में की | 
जायगी | इसी लिए वहाँ के कृषि-विभाग ने £ से १४६ | 
इंच तक की लम्बाई के रेशोंत्राली रुई की खेती के विकासं 

पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है, जिसके लिए प्रांत को | 
भमि भी बहुत उपयुक्त है। इसके लिए. यह भी उचित है 


२,७३५,००० tial से अधिक बढ़ने न दी. जाय, क्योंकि | 
इससे धिक पैदावार, माँग को कम करके, कृषकों को _ 
घाटा TAAN | “इ।ज।शशयन? ओर ‘aide’ के 
विषय में कृष-विभाग का. विचार है कि इनको खेती उन 
ख़ास-खास जगहों सें की जाय, जहाँ उनकी खेती अधिक 
से अधिक क्रिफायत से की जा सके | 
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लेखक, श्रीयुत भगवती वरण वमा 


(१) निर्भर को पीड़ा कहाँ मिती! 
जव कलिका को मादकता में पत्थर के उर में घाव कहां! 


हँस देने का बरदान मिला, बारिदमाला से ढॅकने पर 
जब सरिता की उत बेसुध-सी रवि ने समझा अपमान कहाँ ? 
लहरों को कल-कल गान मिला, `. नगपति के मस्तक पर चढ़कर 
जव भूले से, भरमाये से हिम ने पाया सम्मान कहाँ? 
WAC का रस का पान मिला, AJEJ ने अपने रंगो पर 
तब हम मस्तों को हृदय मिला करना सीखा अभिमान. कहाँ ? 
मर मिटने का अरमान मिला ! कह सकता è काइ किससे 

पत्थर-सी इन दा आँखों को कब कसका है अज्ञान कहाँ 9 


जलधारा का उपहार मिला, 
सूनी-सी ठंडी श्वासों को 
फिर उच्छुवासां का भार मिला, 
(उ दी Sea का तूफ़ानों को अभिशाप कहाँ! 
कल्पना मिली, संचार मिला, पानी ने कत्र उल्लास किया 
तब हम पागल-से भूम पड़े í किया विलाप कहाँ 
जब रोम-रोम को प्यार मिल्ला! . EOS कहाँ 
years मापनेवाले इन oe oe कहाँ 
पैरों को गति का भान मिला ०5 तावाः ने E 
ले लेनेवाले हाथों को : (३) 
साहस-बल का सम्मानः मिला 
नभ कूनेवाले मस्तक फो 
निज गुरुता का अभिमान मिला, 
पर एक आप-सा हाय हमें 


बेड़ों का. करके गक़् किया 
लहरों ने पश्चात्ताप कहाँ! 
gat ने होकर नष्ट दिया 


पर हम मिट्टी के gaat का 
जब स्पन्दन का अधिकार मिला; 
मस्तक पर गगन असीम मिला , 
फिर तलवों पर संसार मिला, 


'सहसा सुख दुख का ज्ञान मिला ! SS aie वत 
; : T 

है आम ‘ ST हमके आधार THT, 

मरु को ange की प्यास मिल्ली-- ' पर हाय sagar वहीं हमें 

पर इसका मिल्ला अभाव कहाँ? - :* यह मानवता का भार मिलो ! 


ल उठी अहम की. Sa 
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सउख-वैभव का कल्याण मिला, 
निर्बलता के कंकालो की 
छाती पर फिर पाषाण मिला | 
र पेने को देवत्व बढ़े-- 
ली! ] हमें प्रमाद 1मला 
हाँ! ॥एकी तड़फन में, आसू म॑ 
| aa अपना आह्वाद मिला 
| aa गुरुता का उन्माद मिला, . 
| लघुता का अवसाद मिला, 
|स यहाँ मिटाने को हमको 
` पटने का आशीवाद मिला.! 
| (४) 
जब हमने खोली ' आँख वहीं 
उठने की एक . पुकार हुई 


करिया रवि-शाशि उडु भय से सिहर उठे 
al] . जब जीवन की, हुंकार हुई; 
दिया | तुम हा समर्थ, तुम स्वामी हो!-- 
at! | जब तत्त्वो की अनुहार हुई, 
किया | . तव क्षत की धुंधली रेखा में 
हाँ ! खिंच कर सीमा साकार हुई | 


हाँ! (१ एक निमिष में ga-ga की 
ह! ता व्याप्त विलीन हुई, 
a i ष्ट मं दश-दश के 
| "ते छवि स्वाधीन हुई 
a k S श्वास में भावी की 
शे छाया प्राचीन हई, . 
क आह में मानव की 
सच कर श्रीहीन हुई | 
जव हम सबले की शक्ति प्रबल 
प्रबल संसरति पर भार हु 


भानच की जयजयकार हु 


ˆ अपनी सत्ता स्वीकार हुई 


बल के उन्मत्त पिशाचो का. 


जब विजित,. पददलित -णु-अणु से 
` अव॒ जल में, थल सें, अम्बर में | o 


a हाय अभागे हम लोगों | 
हो से हार हुई 


{° z jr 
+++ ++ + + + + + + + + > TT — ap oo 


(५) 
नारी के qaaa अंगों की | 
qa में मित्र द्युतमय होने को | 
प्रथ्वी की छाती फाड़ लिया. 
हमने चाँदी को, सोने के । - - 
हमने उनके सम्मान दिया .. 
पल भर निज गुरुता खाने का 
पंर हम निज बल भी दे बैठे, 
अपनी लघुता पर रोने को ! 
लोहे से असि निर्मित की थी 
अपने अभाव को भरने को, . 
हिंसक पशुओं के तीब्र नखों 
से अपनी रक्षा करते को; 
- हमने कृषि काटी थी उस दिन . 
निज तीव्र Gal के हरने को, 
, पर हाय हमारी ya! कि हम 
_ लाये असि खुद कट मरने का! 
मथ डाले है सागर-अम्वर 

हमने प्रसार दिखलाने को, 

विद्य॒त्‌ को हमते निगल लिया. 

मानव की राति बन जाने को; 

तेलो को हमने दाह दिया 

निशि में प्रकाश बरसांने को; 

पर आज हमारे खाद्य घिरे 

है वे हमको ही खाने ar! 

POA ater ah | 
देखो. वैभव से लदी हुई . 
विस्तृत विशाल , बाजार यहाँ ! 
देखा सरघट पर पड़े हुए 
भिखमंगां के अम्बार यहाँ! - 
देखो मदिरा के दोरा में | 

- नवयोवन का संचार यहाँ! | 
देखो ठुष्णा की ज्वाला में. 
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केवल सुट्टी भर अन्न-कहाँ डस रही व्याल वनकर हमको 


है पुरुषों में अभिमान यहाँ ? यह अपनी ही जयमाल अरे] 

केवल सुट्टी भर अन्न--कहाँ हम प्रातपल gat रहते है 

है yagi का ज्ञान यहाँ! | अपने विनाश का जाल अरे | 

केवल मुठ्ठी भर अन्नयही ः हाय -कःल ता स्वामी 

है बस अपना इमान आहा है अब अपने ही काल अरे! 
अपने वाझे से दवे हुए ( 


मानव को नहीं विराम यहाँ; 
सुख-दुख की सँकरी सीमा में 


अस्तित्व वना नाकाम यहाँ; अपना भामा क 

बनने की इच्छा का हमने | सागर का पी जानेवाला 

देखा. मिटना परिणाम यहाँ; आँखों की प्यास बुझा न्‌ सका. 
अभिलाषाओं की सुबह यहाँ, व्यापक असीम . रचनेबाला | 
असफलताओं की शाम यहाँ! निज सीमा स्वयम मिटा न स, a 
(७) अपनी भूलों की दुनिया में ह... 
An सी ` | br | 
अपनी निर्मित सीमाओं में. . सुख-दुख का ज्ञानभुला न फल. 
के कितना £ | Mr TE 
oe अपनी मी में सदन के... मी 
ह्‌ Fi H ह्‌ z शत: 

n req का स्वर तू भर न सका 4. 
किस पागलपन का हास अरे ! oe = EHI 


अपने सुख की प्रतिछाया में 
जग को सुखमय तू कर न सका, 
यह है केसा अभिशाप अरे 
क्षमता रख कर तू तर न संका ! 

तू जान न पाया--जी न सका _ 
जो उसके पहले मर न sat!” 


किस सूनेपन में मिल जाते 

\ जीवनके विफल प्रयास अरे! 

। ` क्यों आज शक्ति की प्यास प्रबल . 

बन गड रक्त की प्यास अरे! : 
अपने पन में लय होकर भी 
अपने से कितनी दूर अरे! 


हम आज भिखारी बने हुए ` _ है प्रेम-तत्त्व इस जीवन T | 
निज गुरुता से भरपूर अरे ! ; यह तत्त्व न अब तक a | 
. अपनी ही. असफलताओं के तू दया-त्याग का z alk 
` बन्धत से हम मजबूर अरे | “अब तक न यहाँ oo 
अपनी दीवारों से दब कर त अपने ही. अ 
A u eN a. a Sarg पहचाने am 
„` sig हे ` नू पर. : gaara Ta E क प 
IE 0 Mee... a अपनी दी गो रो 


अपनी अनियन्त्रित चाल अरे! | - अब तक हे मानव पा 
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सम्राट्‌ का कुत्ता 


लेखक, श्रीयुत कमलकुमार शर्मा 


| $ जमहल से बादशाह का प्यारा कुत्ता खुला रह गया है, किसी प्रकार बाहर निकल आया , ह 7 
(टॉक खो गया. था | कुत्ता देखने में कुछ . गाड़ी में चढ़ने का ग्रभ्यस्त है | 
| ख़बसूरत नहीं'था, और न उसमें एक सिपाही श्रपनी ड्यूटी पर खड़ा था। मेहतर 
कुछ ख़ास विशेषता ही | लेकिन उसके पास गया और सलाम कर एक तरफ़ खड़ा हा 
था तो आख़िर राजा का प्रिय गया। फिर धीरे-धीरे बोला--“मैंने एक कुत्ता पकड़ा 
| कुत्ता | उसे काई पहचान न सका । हे, ज़रा उसका |? 
at aN किसी को Bata करने में सफल “देखू |? कहकर सिपाही Heat के पीछे-पीछे गाड़ी | 
हिरा । - के पास आया। कुत्ते को भलीभाँति देखकर सिपाही ने 
से | न बह कुत्ता एक गन्दी. और पतली गली में मटर- मेहतर को ज़ोर से एक घूँसा मारा; और फिर गुस्से से 
शकर रहा था, एक सरकारी मेहतर की निगाह उस चिल्लाकर कहा--“्रवे, ओ गधे, तेरी अक्न क्या घास | 
Val कुत्ते के गले में पट्टा नहीं था, इसलिए उस चरने गई है ! ऐसे कुत्ते क्या कभी भले आदमी पालते 
(अवा कि अगर किसी भद्र पुरुष का यह कुत्ता हैं १ कितना दुबला-पतला है, हृड्डियाँ निकल रही हैं | इस 
तो सके गले में पट्टा अथवा चेन ज़रूर रहती | शहर के सब भद्र आदमियों के कुत्तों को में अच्छी 
"यही तो दोनों चीज़ें नदारद थीं। राजाज्ञा थी कि पहचानता हूँ। यह इस शहर का कुत्ता नहीं है |” 
हि भई भी कुत्ता रास्ते में चहलकदमी करता हुआ ' सिपाही को बात सुनकर मेहतर ने सोचा--यह ठीक x 
आये तो उसे पकड़कर सरकार के यहाँ जमा कर ही तो कहता है, मेरी ही भूल है | यह सोचकर वह अपने 
PEST जारी था । : - काम में लग गया | जाते वक्त परम श्रद्धा के साथ सिपाही 
रह शिकारी ग्रपने,शिकार पर टूटता है, उसी के सलाम न करने की Gea न की | 
| रमी उस कुत्ते पर टूटा और पकड़कर उसे हाथ: . उसी वक्त एक Blea उधर से निकला | उसने कुत्तों 
* बन्द कर दिया । गिरफ्तारी समय कुत्ते ने की गांडी में उस कुत्ते को देखकर बड़े ही भक्तिभाव से 
शरे की बाधा उपस्थित न की | नमस्कार feat} |: , 
गाड़ी में कई - जाति के कुत्ते थे | वे स्वजाति के . सिपाही ने mys से कहा--“श्रबे मुटिया, क्य 
HS लिए गाड़ी में जगह नहीं करना चाहते थे | तू पागल है १? Bs 
प्रवेश करते ही उन कुत्तों ने बड़ा-गोल- ' सुटिया ने सरलता से पळा क्यों सिपाही जी १? 
लेकिन उस नवागन्तुक ने प्रत्युत्तर न देने... “कुत्ते के सलाम क्यों क्रिया ११ ; 
ग कल्याण समभा | उसको चुप बैठे देख वे .. Beara बड़ी गम्भीरता से उत्तर दिया--“में प 
t क्यों ! यह काले और सफ़ेद रंग का कुत्ता हमारे महाराज 
पिरिमित हुआ, क्योंकि उसने आज तक ऐसा का है। क्‍या आपने नहीं पहचाना ना १? | 
गंगी मे नहीं देखा था जो गाड़ी में बन्द | शा 
चाप रहे और एक दफ़े भी अपनी गिरफ्तारी 


के कुत्ते को पंकड़े। छोड़, अभी छोड़, वर्ना हड्डी-पसली 
` तोड दूँगा Pe कहकर उसने निदोंष मेहतर का सत्कार 
भी लात-घूँसे से कर दिया | ग्राश्रिर था तो हरिजन, जो 
सदियों से इस प्रकार के ग्रत्याचार सहते-सहते मज़बूत हो 
गये हैं । इसलिए उसने इस अपमान को चुपचाप सह 
लिया | l 
सिपाही ने कुत्ते को अपने पोस बड़े आदर से बैठाते 
। दए कहा- “तुम ज़रा आराम करो । मैं ड्यूटी ख़त्म होते 
| et तुके गाड़ी में त्रैढाकर राजमहल पहुँचा दूँगा |” 
पीछे से एंक हेड. सिपाही ने उपयुक्त कथन सुना | 
वह बिगड़कर बोला--“बड़ा लाट साहब का बच्चा है न, 
| जो इसको गाड़ी में बैठा कर ले जायगा। गधा कहीं का | 
रास्ते के कुत्ते से. तेरा क्या सम्बन्ध ? पुलिसवालों का क्या 
कानून है, जानता नहीं अहमक़ |” 
सिपाही ने पीछे घूमकर देखा तो स्वयं जमादार 
साहब ! भय से उसका मुख सूख गया, छाती की धड़कन 
o PS चलने लगी । बड़ी दीनता से बोला-“हुज़र''' 
i . qg » ‘ves महाराजः ens. pe) x 
जमादार साहब श्रद्दास करते हुए ART, 
` महाराज का कुत्ता क्या कभी इतना दुबला-पतला-होगा ? 
इसके अलावा वह श्रकेला रास्ते में क्यों निकलेगा! ज़रा 
सोचो | साथ में नौकर-चाकर इत्यादि न होंगे ! फिर जिस 
कुत्ते का खाद्यपदाथ दूध और मांत हो और जिसकी 
` इतनी सेवा की जाती हो, वह क्या इतना दुबला 
णा तक . 2 
___ जमादार की बात ख़त्म होते ही उस सिपाही ने कुत्ते 


कुत्ता फिर गाड़ी में बन्द कर दिया गया | . 
` गोलमाल देखकर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई | मीड में 
भै एक दूकानदार ने कहा--“जमादार साहब, आँख के 


न्धे तो नहीं हो, यह कुत्ता ऐसी-वैसी ख़राब. जाति का 


नहीं है । इसका चमड़ा कितना मुलायम है, इसकी देह" 
नी साफ़ - है, क्‍या कुत्ते जो रास्ते में 
धर मारे-मारे फिरते कभी. 
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र ` रालती की ओर जिस ढंग सें जमादार का ध्यान 
के ऐसी ज़ोर से लात मारी कि वह गाड़ी के पास जा गिरा | 


.दो डंडे लगाये और हुक्म . दिया- 


"से छोड़ देने की सज़ा ज़हर मिलनी चादि 
लोगों का साहस बढ़ जायगा |? _ | 


हो कह रहा है। लेकिन अब क्या उपाय ? अक < 
निस्तब्धता-सी छाई रही । फिर उसने नहा कि al 
फ़रमाते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है वि गे. 
प्रिय कुत्ता है |? i 
अब मेहतर के डॉटते हुए Faye = 
गाड़ी से नीचे उतारी | यह ऐसा-बैसा कुत्ता नह १ l 
यह कितने यत्न से र्कला जाता हे, यह atal 
मालूम | यह ऐसे-ऐसे पौष्टिक और स्वादिष्ठ पदा ता 
है जो त॒के सात जन्म में भी नसीब न हों। हुम होगा| दार 
ae नहीं है। we का दिवाला निकल गया है | A 
यह बात न होती तो फिर यह काम ही क्यों करते #९1 ' 
भीड़ में से फिर कोई बोल उठा--“आपका कथन aa” 
सत्य है | है ता aia बेचारा मेहतर | इसमें इता] ` 
ae कहाँ कि पहचान सके | लेकिन राप ग्रङ्ग के अदा 
होते हुए भी मेहतर से अधिक मूर्ख हैं 1” | 
सबने जिस ओर से आवाज़ आई थी, Alea 
दृष्टि से देखा | उसके लक्ष्य करके जमादार साहब चे | 
और तेश. में आकर कहा--“तो ठुम यह कहना नाही 
हो कि यह साधारण कुत्ता है १? क 
भीड़ में से फिर किसी ने कहा-- साधारण क 
देखते नहीं, कुत्ते की एक-एक हड्डी तो निकल ह| 
है | वह देखो, उसको दोनों आँखें ART के उ 
लाल हैं। दूसरे के ad बताते हो, लेकिन 3. 
क्या हो १९ 
अब जमादार के -अपनी भूल ज्ञात हुई | 


| 


वेकि 


किया गया था, वह शिष्टता के बिरुद्ध थाश 


का ख़याल था | जमादार मेहतर की तरफ ब 
Cay A), 
ह! यह 

(देखो 3 


जल्दी गाड़ी हाँके । आँखें फूट गई ६” 
कुत्ता हे |” इसके बांद पहरेदार से कदी 
मेहतरं के तीन दिन क़ैंद eat) पागल ४९ 


देखते देखते कुत्ते की गाडी वहाँ १. 


a घटे 
g ; hs 
| | छे चेहरे पर गंभीरता टपक रही थी, समी 
4 paar 4 गोते लगा रहे थे, भावी अमंगल की 


जे कांप रहे थे । जमादार उस वक्त भी वहाँ मूँछों 


भी शत ; देता ह्र चहलकदमी कर रहा था | उसे देख 
नहह कर्मचारी ने पूछा-' ‘Sl जमादार, क्या तुमने 
तुमे म 


वात के कुत्ते के। देखा है !” 

उदार के मुँह से एक शब्द भी न निकला | उसकी 
"को मानो लकवा मार गया | क्या उत्तर दे, वह यह 
> „नकर सका | फिर जल्दी से जिधर कुत्तों की गाड़ी 


हो तेरा aaa अक्षय 
| ओ मेरे मानव निर्भय! 
रि और तू अन्त, जगत-- 
के, गारव गरिमा, अचल रूप, 

x अतीत ओ. वतेमान-- 
पिर-बन्धन श्वंखल अनूप | 


r लय होकर भी सदा अलय 
- a wt मेरे मानव निर्भय | 
| विश्व च 
व ससन 

न के चारु चयन 


“taf के अरुण-नयन | ` 
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sae उसी जगह कई पुलिस-कर्मचारी ग 


ई थी, उसी ओर बिना जवाब दिये चल दिया | पुलिसः 
कर्मचारियों ने. भी उसका अनुसरण किया | 
xX x x : 
दो दिवस पश्चात्‌ अख़बार में मोटे-मोटे टाईप में यह 
समाचार प्रकाशित हुआ था--“सिपाही और मेहतर के 
तीन और छुः मास का क्रमशः सपरिश्रम कारावास, जमा- 
दार बर्खास्त, और नगरपाल के ऊपर पाँच सौ मुद्रा का 


` जुर्माना अन्यथा एक मास जेल ।?'% 


# एक रूसी कहानी के आधार पर--लेखक | 


मानव 


लेखक, श्रीयुत महेन्द्रनारायणसिंह पथिक 


हो seat का alsa 
तुम RAUA का AANA 


` कौतुक हो, जग का विस्मय 
आओ सेरे मानव निभय ! 


तुम अमर शक्ति, रचना विचित्र -.. 
तुस देवलोकभ्रतिमा पवित्र! | | 
हा... ज्ञान-काष-कता . महान va 
सुख अभिलाषा का रूप स्वान ।.. 


` नव भावों के नव किंशंलय 
आओ मेरे मानवः निभय ! 


| o मडेरा 


[मडेरा में बे-पहिये की गाड़ी] 


| EE 
॥ : लेखक, मोफेसर सत्याचरण, एम० To [ 

| | AU £ ) Im थे | 

प्रोफ़ेसर सत्याचरण जी के सम्बन्ध में हम दिसम्बर की सरस्वती में एक लेख छाप a ह र 

al आप दक्षिण-अमरोका के प्रवासी भारतीयों में आर्य-संस्क्रति के प्रचार के S Da | 

il गये थे। श्रव आप स्वदेश लौट, आये है । यह लेख आप की वापसी यात्रा कार! | 1a 

4 इसमें आपने मागंगत सुन्दर मडेरा द्वीप का वर्णन किया है | Br 


छ qg रत से विदाई लिये लगभग सोलह- 
` ०4 aag मास से अधिक व्यतीत हो 
भा चुके थे | पिता जी की ग्रस्वस्थता 

और मातृभूमि के दर्शन की उत्करठा 

i BR ने स्वदेश लौटने के लिए विवश 
किया | जितने भी मास मेरे प्रवास- 
` काल के दक्षिणी ग्रमेरिका में कटे वे सांस्कृतिक प्रचार के 
अतिरिक्त तमाज-शास्त्र की दृष्टि से बड़े उपयोगी सिद्ध 
` हुए | डच-गायना के जंगलों के बीच वहनेवाले नदी-नालों 
से गुज़र कर कैसी विचित्र जंगली जातियों के अध्ययन 
अवसर मिला, इसका उल्लेख पुनः कभी “सरस्वती? 
पाठकों के सामने उपस्थित करूँगा | | 


27 i 


AE 2 > समय 
- दृष्टि से उत्कृष्ट भी किन्छु योरप Ald 


विशेषतः अगस्त और सितम्बर मास मंद जन 
रिका के गोरे लोग यारप की यात्रा करते हैं | ४ कवे 
से यारप के लिए डच और फ़ांसीसी--इन्ही दो त्व 
जहाज़ मिलते हैं |. फ्रांसीसी जहाज़ों at ATE 
के डच-जहाज़ अधिक साफ़ र तेज्ञ रफार % होते 
डच-जहाज़ वैसे तो लगभग ४-५ हज्ञार टन “a + 
अटलांटिक जैसे विशाल महासागर का A 
इनमें ग्रसुविधाये कम होती हैं ।.योर सै ६ जञ 
आते समयः 'काडिलेरा? नाम के जमत” aa 
था | यह डच जहाज़ का लगभग दूना थी | 


का ही ग्राश्रय लेना पडा) | 


s 


yt 


(RH १४ सितम्बर का मध्याह का समय AT | 
४०० व्यक्ति पेणमारिवो शहर की जेटी पर बिदाई 
mal दक्षिण-अमेरिका के प्रवासी भारतीयों के 
|+ ये मेरे अन्तिम क्षण थे | कितने ही सहृदयों 
PRT) जहाज़ सुरीनाम नदी की दूसरी ओर 
जहाँ पहुँचने के लिए यात्रियों को फेरी-बोट? 
ग पडता था | शतः 'फ़ेरी-बोट' में जा चढ़ा । मेरे 
गर मास्करानन्द जी एम० Lo, बी० एल० तथा 
“जिन भी थे | थोड़ी देर में पेरामारिबो शहर के 
“बिले धुंधला भर दृष्टिगत था | इसमें सन्देह 


क्षिण 


| ला Mi 


(| 


दशा दिखलाई पड़ता था | 


A 


N लोग श्रा गये | मडेरा और योरप जाने के 
मानी उसमें भरे हुए थे। कुछ मास पहले 


‘ परिचित कर्मचारी मिले | 
मेश था | नक्षत्रो की ज्योति पूर्ण यौवना- 
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[मडेरा के समुद्र-तट प्र जलक्रीडा] 


के कई भाषणों को सुना था! | पास आने पर बातचीत .. 
| ऊँचा दीपस्तम्भ मकानों - की पंक्तियों के बीच 


"दों में ots नसाऊ? नामक डचे-जहाज़ 


राज से डच-गायना से ट्रिनिडाड की यात्रा, 
R मिला था | दूसरी बार इसी से यात्रा करने, 


कुछ घंटों में मैं हेग पहुँच जाऊंगा |” युवक ने उत्तर 


अटलांटिक महासागर की उत्तुङ्ग लहरें जहाज 


के निम्न भाग से टकराक़र . फेनिल पवत का रूप धारण 
कर लेती -थीं। समुद्र की नीरवता को भंग करनेवाली 
यदि कोई वस्तु थी तो. वह वायु-संघर्ष से उत्पन्न हुई ध्वनि | 
तथा जहाज़ के इंजन का संचालन | 

डेक के एक -कोने में बैठा हुआ में. प्रकृति की नम 
सामुद्रिक शोभा को देख रहा था । पीडे सें किसी के थाने 
की पदध्वनि सुनकर उधर मुड़ा तब एक दक्षिण-अमरी 
कन नवयुवक को अपनी ओर आते देखा | वह नवयुवक 
मुके जानतो था। बात यह थी कि उसने मेरे डच-गायना 


आरम्भ हुई | = अगे 
“आप कहाँ तक जायेंगे? ? युबक ने साधारण AMT | 


में पूछा । 
“शवेते तो. मैं भारतवर्ष जा रहा हूँ, पर इस समय ` 

एम्सटडैम जाना है 1” मेने कहा | ; प 
K भी UREN तक जाऊँगा ।? युवक ने कहा | 
८एम्सटर्डम में आप क्या करते हे १” 
“पै विद्याथी हूँ और हेग में पढ़ता हूँ । एम्सटडम से , | 


दिया | 


हेग हालेंड का प्रसिद्ध शहर है। इसी स्थान पर 
हालड की महारानी रहती हे | एम्सटडंम में केवल एक 
तार वर्ष भर में झाती हैं। हेग का महत्व अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय होने से ओर भी बढ़ गया हे। | 
F3 समय तक साधारण विष्रयों पर चर्चा होती रही । 
युवक का बोल-चाल की भाषा डच थी। अँगरेजी में 
बोलने का ग्रभ्यास त होने के कारण नुटि और स्खलन 
होना स्वाभाविक था | उस युवक में एक विशेष बात देखने 


` भारतीय पुस्तकों को देखने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ 
या | थियोसोफी का प्रचार हालेड में अच्छा है | लीडेन 

इसका ख केन्द्र हे | वहीं उस नंवयुबक को कृष्णमूर्ति 
नि सुनने का श्रवसर मिला था | उसी समय से 


-CC-0. In Public Do 
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[मडेरा का समुद्र-तट, धूप-स्नान का दृश्य] 


को मिली; वह थी उसका भारतीय दर्शन के प्रति प्रेम ie 
पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इच् भाषा मे अनूदित कुठ 


kul Kangri Collection, 


उसके हृदय में भारतीय धर्म और संस्कृति की 
के लिए अनुराग sara हो गया था | | 
बातों के सिलसिले में उसे गीता दिं के प 
भी कुछ बतलाया और दूसरे दिन कुछ चुनी 5६, 
पुस्तकों के नाम नोट करा दिये | डच और ता 
भले प्रकार जानने के कारण युवक को उन पुल 
अनुवाद समझने में कठिनाई नहीं हो स गा i 
चीत करते अधिक समय व्यतीत हो गर्थी गा | 
हम लोग अपने केबिन में विश्राम के लिए चै ग a in 
जहाज़ में प्रथम दिन इस प्रकार कर्थ 1 
कुछ व्यक्तियों से जिनमें वह नवयुवक भी a 
में समय जाता | वस्तुतः जहाज याचा का ASS 
ओर मधुर होता हे | 
_ संसार में ग्रटलांटिक महास 


[मडेरा में ज्वालामुखी पहाड़ तथा उनके खोहों में आबादी 


R ; 
A tin को अधिक उन्नति नहीं हई थी तब. 


a उसके बिशाल कुन्न में विलीन हो गये थे | 


वम, उत्त मात्रा में नहीं हे, फिर भी अन्य सागरों 
a a की गहराई की ग्राभा. मिल ही 
रियो से जहाज छूटते ही कुछ दूर तक 
मिला | पर ज्यों ज्यों जहाज़ आगे बढ़ता 


की अवस्था भी बदलती जाती at | हज़ारों | 


भाज 
oY श्राया होगा, पर प्रथ्वी-तल का 


एव पृथ्वी का दर्शन होना कठिन हे | 
Mir महासागर पार करने पर केवल AST 
4 मिलता है | २३ ania को सायं- 


"RH दे दी गई थी कि लगभग . 


१०-११ बजे रात्रि को हम लोग” मडेरा पहुँच जायेंगे | 
लगातार १० दिन तक समुद्र-तल पर रहने के कारण सभी 
को भमि के दर्शत की उत्कण्डा थी। हम लोगों ने aa 
ग्ररलांटिक महासागर के ॐ से अधिक भाग. को पार कर 
लिया था | अफ्रीका का पश्चिमी तट कुछ ही मील शेष 
रह गया था | एकाएक डेक पर खड़े हुए यात्रियों में Asta 
प्रसन्नता छा उठी | लोग अपने अपने केबिन: को 'छोड़कर 


डेक पर आ डटे | सवका ध्यान एक दूरस्थ क्ञीण ज्योति . iy 
की ओर लगा था | वस्तुतः वह मडेरा के प्रकाश स्तम्भ की ' 


ज्योति थी | 
जहाज़ आगे बढ़ता चला जाता था, लाइट हाउस की 


ज्योति भी निखरती जाती थी | लगभग १ घंटे के पश्चात 
हम लोग मडेरा पहुँच गये | रात्रि के दस बज़े थे | सामने 
मडेरा की राजधानी फन्चल नगर ज्योति-समूह से आशो- | 


on, Haridwar... 


ही... वी SE SY 


४४० 
POST * | र री 
कित थां | भारतवर्ष की अच्छी से अच्छी दीपावली का 


दृश्य उसके सामने फीका प्रतीत होता था | बात यह है कि 


मेरा एक पहाड़ी स्थान है | फुन्चल नगर के पास पहाड़ 
की उँचाई मज़े को है। इसी पहाड़ को काटकर उक्त 
नगर बसाया गया है | कई मंज़िलें मकानों की तरह ऊपर 
नीचे टेढ़ी-मेढ़ी सड़कें निकाली गई हें और इन्दी सड़कों 
के किनारे मकानों की पक्तियाँ बसी हुई हैं | इन मकानों 
के बिजली की रोशनी से आलोकित होते ही सारे फुन्चल 
नगर की पहाड़ी प्रकाश से जगमगा उठती है । थोड़ी दूर 
पर खड़े हुए जहाज़ से यह Aras और भी कर्षक जान 

इता हैं | जिन लोगों का योरप जाते समय रात्रि में अदन 


भें रुकने का श्रवसर मिला होगा वे इस दृश्य का अनुमान 


सरलता से कर सकते हैं | 
डेक पर खड़ा अन्य यात्रियों के साथ फुन्चल की 
शोभा देख रहा था | सहसा मेरा हाथ कोट की पाकेट में 


गया तब मालूम हुआ कि २ गिल्डर ग्रायब हें | उसी. 


पाकेट में मेरे ट्रकों की चाभियाँ भी पड़ी हुई थीं | सन्देह 
gat कि कहीं और भी रुपये तो गायब नहीं हुए । नीचे 
कमरे में जाकर जब ट्रंक को खोला तब माथा ठनक उठा | 
मनीवेग गायब देखा | उसी समय मैंने घंटी बंजाई और 
चीफ Gate को चोरी के सम्बन्ध में सूचना दी | उसने 
केप्टेन को भी इत्तिला दे दी | मेरे कमरे के पास एक जर्मन 
युवक था | उसकी आकृति और चाल-ढाल से स्पष्ट मालूम 
होता था कि वह कोई घुटा हुआ चोर है | मेरा सन्देह भी 


उसी पर था | जहाज़ के कर्मचारियों की भी यही धारणा | 


थी | पर केवल उसी की तलाशी नहीं ली जा सकती थी | 
दूसरे दिन प्रातःकाल मेरे क्लास के लोगों के तट पर 
जाने के लिए मुमानियत कर दी गई | कुछ लोग मामले 
की असलियत को न जानने से घबराये हुए-से थे कि वे 
क्यों तट पर जाने से रोके गये | थोड़ी देर में जहाज़ के 
तीन-चार ARR आये | मेरे क्लास के सभी कमरों कीं 
ं रच्छ तरह तलाशी ली गई | इसमें सन्देह नहीं कि उक्त 
` जमन के कमरे की तलाशी बड़ी सावधानी से ली गई, पर 
कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई | ग्रन्त में मुक्त निराश हला 

` पड़ा और गई हुई चीज़ फिर मुश्किल से हाथ लगती हे 
` यह सोचकर. सन्तोष करना पड़ा | तलाशी हो जाने पर 
` यात्रियों को तट पर उतरने की आ्राश मिली | | 
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मडेरा के रहनेवाले व्यापारी लोग बैठे हुए 


लाइन. ने सस्ते मूल्य पर यात्राशरों की Ei 


~ 


रात्रि के समय मडेरा का दृश्य देखने का ay 
मिला ही था, पर साताका उसको कुछ और ह 54 
थौ | तट के किनारे सैकड़ों छोटी छोटी नौकायें थी, ial 
र >. जानेचान ० 
की ओर त्रा रहे थे | तट पर जानेवाले जहाज़ के यज 

इन्हीं नावों से जाते थे रात्रि के समय तो प्रभार daa 
पंक्तियाँ दीख पड़ती थीं, किन्तु दिन में हरी-मरी ता हो ane 
ओर फूलों से लदा हुआ मडेरा AAA नयनाभिएप ह [तर ज 
पड़ता था । pi 


2 5 


[मडेरा द्वीप के ग्रन्वेषक ज्ञारको की 7] | l 
z के ।ेरा 
मडेरा स्पेन से दक्षिण-पश्चिम तथा ग्री a 


पश्चिमीय तट से पश्चिम की ओर एक छोटा त टा 
वोर्चुगाल लोगों के आधिपत्य में है । FET 
के पूर्वीय भाग में इसकी स्थिति बड़ी महत्त्वपूर्ण 

से दक्षिण अमेरिका जानेवाले जहाज: प्रा १ 
गुज़रते हैं, अतः यह जहाज़ों का एक विशे 
जाता है। प्रत्येक वर्ष दक्तिण अमेरिकी 
संख्या बढ़ती जाती है। हालेंड के ' 


रार में भोजन श्रादि की बड़ी सुविधा रहती है और 
pa कें भाव से श्रटलांटिक महासागर के gti 
थो ELIT ॐ अवलोकनाथ बाहर निकलते 
म gu के पास एज्ोरेन-द्रीप-समूद है, जिसे देखने के 
के iag जहाज मिलते हैं. और दो-एक दिन के 
प्रकार aa द्रोपो को सेर ही जाती हे | मडेरा के तट से ही 
भरी gage गररसेलास? को चोटा दिखाई दता है | यात्री इस 
fa अन तक जाते हैं और यहाँ से उन्हें इस द्वीप का दक्षिणी 
"ग देखने को मिलता है | 


fon PE iT 


> र 
भिडेरा का एक भीख माँगनेवाला] 


' ee WA फूल ख़ब होते हैं, इसी लिए इसे 
ra CEI जहाँ तक मेरा अनुमान है 
* अतिरिक्त योरप अथवा अमेरिकों में किसी 
इतने सस्ते मूल्य पर फूल नहीं मिलते | 
ॐ जितने साथी थे, सभी के हाथ में फूलों का 
पे | मडेरा द्वीप पर पैर रखते ही Aga 
ग भपोलियाँ लेकर लोगों का स्वागत करती 
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थी | जहाँ सडके पर जाइए, कहीं न कहीं किसी मंगन से 


सा व्यक्ति होगा.जो कम से कम दो-चार , 
WN हृद्य-हीनता ` दिखलावे ! हमारे 


ef 4 


जहाज़ को शायद ही कोई ऐसी महिला रही होगी जिसने 
Ral का एक गुलदस्ता न खरीदा हो। उस दिन तो 
जहाज़ के 'डाइनिङ्ग-हाल” में फूलों की ख़ूब रौनक थी | 
'फुन्चल शहर साफ़-सुथरा है ।. सड़कें प्रायः पतली 

और पथरीली हें । पत्थर के छोटे छोटे ठुकड़े लोगों के 
आने जाने से चिकने हो गये हैं | इन्हीं पर वेपह्यिं की 
गाड्या ग्रारानी से चलती हैं संसार में ञ्रौर कहीं मडेरा 
की भाँति त्रैलों से जुती हुई वेपहियेदार गाड्या देखने में 
नहीं ग्रातीं | इन गाड़ियां के पेदे के भाग में लोहे के पत्तर 
जड़े होते हैं, जो वरावर प्रयोग के कारण चिकने और साफ़ 
रहते हैं | वाहर से ग्रानेवाले-यात्री asa में इस नवीन 
सवारी का आनन्द अवश्य उठाते हैं ।-जब यात्रियों की 
बड़ी भीड़ हो जाती हे तव इन गाड़ीवालो की वन राती | 
है। वे मनमाना चाज करते हैं ओर लोगों को अपने ' 
कौतुक की शान्त के लिए रुपये देने ही पड़ते हैं । 

` मडेरा-वासियों का जीवन प्रायः सादा हे | इस द्वीप 
में निधनता भी प्रचुर रूप से है, पर भारत से उसकी कोई ` | 
तुलना नहीं | जलवायु मातदल होने के कारण लोग 
कमीज़ और पेंट में आसानी से रह सकते हें । वस्तुतः 
इसी पोशाक सें यहाँ के अधिक संख्यक लोग अपने कारो- 
बार में लगे रहते हैं | नंगे पैर भौ बहुत-से लोग मिलेंगे | 
फेल्टहैट और स्ट्राहैट में ही दो प्रकार के शिरोभषण यहाँ 
प्रसिद्ध हैं । स्ट्राहैट का प्रचलन यहाँ अधिक है । साधारणतः 
मडेरा के रहनेवाले बहुत फुर्ताले और परिश्रमी नहीं होते | 
पोचुंगल देश के ही श्रमजीवी यहाँ पहले लाकर बसाये गये 

| कुछ शताब्दियों में इस “दीप की अवस्था पूर्वा पेक्षा 
सम्पन्न हुई, पर योरप ग्रौर अमेरिका को भाँति समय आर. 
परिश्रम का मूल्य समभनेवाले यहाँ बहुत कम हें | यही 
कारण है कि यहाँ की आर्थिक अवस्था उन्नत नहीं है | 
भारत से योरप आते समय पोट्सईद में भिंखमद्धों को | 

[फी तादाद. मिली | मडेश में भी कुछ वैसी ही अवस्था . 


जेट अवश्य हो जायगी | कभी कभी तो यात्रियों के बडाः 
धोखा होता है । भीख माँगनेवाले पोचुगीज़-भाषा में याचना ' | 
करते हैं। उनकी भाषा न समभने के कारण बाहर से | 
आये हुए. लोग यह. भी नहीं समझ पाते कि वह भीख 
मागनेवाला हैं थवा कारे निधन नागरिक | * . 


ग्रटलांटिक महासागर के समस्त द्वीपों में सडेरा 
शराब के लिए बहुत प्रसिद्ध हे | यहाँ अंगूर कसरत से 
पैदा होता | उसकी एक विशेष प्रकार की शराव तैयार 
की जाती है, जिसे 'मडेरा-बाइन कहते हैं। शराब पीनेवाले 
इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। हमारे जहाज़ के बहुत-से 
लोग फुन्चल के होटलों और शराब की दूकानों में सुरा- 
पान कर रहे थे । सस्ती शराब होने के कारण यात्रा. के 
लिए बोतलें भी ख़रीद रहे थे । मडेरा की शराब अन्य 
देशों को भेजी जाती हे | ee r 
TAR के समय एक छोरी-सी दुर्घटना हो गई | 
हमारे जहाज़ में हालेंड जानेवाले दो Ast सिपाही थे | 
` दोनो ही डच थे और पैरामारियो में ही नौकर थे | gå 
` लेकर स्वदेश जा रहे थे। फौजी सिपाही at ही शरात्र 
` अधिक पीते हैं, फिर यदि कहीं सस्ती शराब मिल जाय तो 
क्या पूछना हे ।- फुन्चल में इन लोगों ने सुरा से. 


[कमारा दे लोवस में मछली मारनेवालो के घर तथा समुद्र-तट] 


~ ~a r Ea आलू 
है | शराब के विषय में लिख ही चुका ह! 


पनी पूरी ममता दिखलाई थी। कालान्तर में उसका 
हाक या eileen में ये. ' 


| हजारो 
| क 
ते परे 
म 3a 
ग तकती 
मिसा भन 
हे दे 


नों रामने बैठे थे। आपस में ya 
दोनों आमने-सामने बैठे थे | बत्य यौवन देस 


प्रारंभ हुई | ज्यों-ज्यों सुरादेवी का मादक 


हादयो क्री णि शण हो 
प्राप्त होता जाता था, त्यों-त्यों इन फौजी “saad मला के 
ग्रौर लज्जा भी शरीर से खिसक रही थी | देखते ह ६ 


छुरियों ak काँटो के दूसरे ही रूप से उपवार 7 ही. 
ग्रापड़ी | इतने में ही. स्ठुआड ने उन्हें शात न मागी. 
चेष्टा की, पर सफल-न हुआ | तब चीफ SAS पौ 
को शान्त किया | यह काण्ड इस बात के पर 
कि ये दोनों सिपाही कप्तान के पास रिपोट F रि 
कतल कर. दिये जाते | n दयालुः = a 
आपस में ही मामले को दबाकर उनकी रखी * ८ 
मडेरा का मुख्य व्यवसाय शराब, A 


की भी उत्पत्ति अच्छी मात्रा में होती है | १ 4 
पुज्ञ और दंजषिण-श्रमेरिका के उत्तरी माग 
मुके जाने का अवसर मिला, मडेरा के राठ 
मिले | इन देशों में आलू न होने के कार 


इसकी पूर्ति की जाती है | 
मडेरा के आलू से मुके 
gant! उसमें भारत के आलू जैसा स्वाद 
a | 7९ वहाँ के लोग उसे बहुत प्यार से खाते थे | 
at भूमि फल-फूल के लिए उपजाऊ है | अंगूर 
aio श्रोर भी फल होते हैं | 

|... व्यवसायों में यहाँ की बेंत की कुर्सियाँ प्रसिद्ध 
१ बत की कुर्तियाँ यहाँ से बनकर समीपवती सभी 
i जाती हैं। स्पेन ओर पोचुंगाल तक में इनकी 
Fam होती हे | ये 'मडेरा चेयस? के नाम से 
ce तों का जंगल मुझे स्वयं देखने का अवकाश 
गा, पर पूछुने पर मालूम हुआ कि द्वीप के अन्य 
ही पं मीलों तक वेतां का जंगल चला गया है और इसी 
॥ हज़ारों मडेरावासियों की जीविका लगी हे । 

"हा को खोज निकालनेवाले ज़ारकों थे । जिस 
वे मडेरा में पहुँचे, वहाँ न सभ्यता का कोई चिह् 
न उस. द्वीप, से भविष्य में कुछ आशा ही 
TR थी | पर पोचुगीज़ लोगों ने उसी द्वीप का 
वना दिया हे | ज़ारको की eA आज तक बनी 
|" देखने के दर्शक लोग जाते रहते हें | इस क़त्र 


MSR भारत के किसी मुगालकालीन HFA 


परता 
की शिश x रोता हे | वास्तव में इसकी बनावट में 
OG शक निह हैं | स्पेन में मूर लोगों का शताः 


feat तक बोलवाला रहा है | उनकी विद्या और कला 
की आज तक स्पेन पर छाप है, अतः यह अनुमान किया जा 
सकता है कि ज़ारकों के समय में मूरिश-कला का प्राधान्य 
रहा है, जिसकी छाप स्वयं उसकी कब्र पर है | 
अटलांटिक महासागर में जितने द्वीपसमूह हैं वे. 
सभी जलक्रीड़ा के लिए. अच्छे हैं | द्वीप के चारों ओर 
महासागर की लहरे आकर टकराती हैं । उनकी sas 
लहरों मं स्नान करने के लिए तट पर कई उपयुक्त स्थल 
चुन लिये जाते हैं, जहाँ कुछ कृत्रिम उपकरण जुटा लेने सें 
स्थान की उपयोगिता बढ़ जाती हे । जहाँ स्नान करने के . 
लिए स्थान चुना जाता है, वहाँ तट परं छोटे-छोटे कमरे 
बने होते हैं जिनमें लोग अपने कपड़े बदल कर जल में 
स्नान करते हैं ओर फिर जाकर कपड़े बदल लेते हैं। : 
मडेरा में दो प्रकार के karat के लिए सुविधा हैं; 
एक धूप-स्नान और दूसरा जल-स्नान । धूप-स्नान के लिए 
कई ऐसे स्थान चुने गये हैं जो. समुद्र-तट की ओर चट्टानों 
से घिरे हैं और इन चट्टानों के पीछे थोड़ी सी समतल 
भमि है | इस घासदार भमि को फूलों ओर अन्य वस्तुओं 
से सजाकर एक सुन्दर उपवन का रूप दे दिया जाता हे) 
पुरुष और महिलायें ग्रथ नम्चाबस्था में होकर इन स्थानों 
पर लेटकर धूप-स्नान करती हैं। यहाँ सूय की किरण 
प्रखर नहीं होतीं | समुद्र की लहर deddi Well से 
टकराती हैं और उनसे मिले हुए वायु के Hat जल- 
शीकर से भरे रहते हैं। यही वायु धूप-स्नान करनेवालों | 


Wa By Arya Samaj FoR Chennai and eGangotri [ भाग. 


[eve नगर की पुरानी वस्ती में दैनिक जीवन का एक 


eta, पथरीला सड़के ध्यान देने योग्य हैं |] 
के शरीरें को मन्द-मन्द सश करती है। इ 
समय धूप श्रौर ग्राद्रंता दोनों का आनन्द 
बड़ा सुख प्रतीत होता हे | 


5 MAOIST के ग्रन्यान्य साधन हैं । लोग उठती हुई 


सालए एक ही 


Ü में स्नान करते तथा तैरते हैं | कुछ लोग छोटी 


भी खेने का अभ्यास करते हें | पर मडेरा 


+> 
++ + + + + i 
pt tt री 


अनुभव कर; 


जल और धूप में शरीर के पीड़ित करने 


र र 
टी डॉंगियो के द्वारा दूर तक निकल जाते हैं और ऊँची: पर विदेश के मल्लाहों के पास A ? | 


a 
जिनकी कल्पना यहाँ के कम लोग कर सॅक 


7#7:#+:+7+-:+:+-+-:+--*--+--+- ३-३. अ 


में एक विशेष वात देखने में ग्रा | यहाँ छोएर (त 
विचित्र काठ के फटों से ही नौका का काम निराह ह$ aa 
इस नौका का आकार ओर प्रकार अदभुत हे काइ ३ हुत 
दो लम्बे-लम्बे कड़ा पर तीन वेडे कड़े लगे होते 

बोचवाले वेड़े तख्ते पर वेठकर एक पवार के हह (मही 


यह उठता और गिरता है | इसके डने का way aiga! 


तट पर मैंने कई नर-नारयों के इस प्रकार जलिक भ 
करते देखा | सभी प्रसन्न ओर मस्ती में डवे हुए थे। | 


~ 


समके जाते हैं । जहाँ तट ऊँचे-ऊँचे चद्दानों से fy तत मं 
है, वहाँ मछली मारने में सुविधा नहीं होती, पर समतल के i सेती 


थोड़ी सी भूमि समतल मिलतो है | पहाड़ी का काट] शः 
कर मकानों की श्रेणियाँ बनी. हैं | इनमें AGS लोग र ; 
हैं और अपना व्यापार चलाते हें | तट पर सैकड़ों SPT 
छोटी नौकायें पड़ी रहती हैं । इन्हीं में बैठकर बडी ४ 4 o 


H 
` के साथ महुए लोग समुद्र में चले जाते हैं और मठ 


का शिकार करते हैं | 
कमारा दे लोत्रस में मछुलियों के सुखाने श्र 


peel $ शो 7 
लगा कर डिब्बे में भरने के कारखाने हैं | इन्हीं = | 2 
AA 7 भाग q is 
3 at मडेरा के शरः 
से तैयार की हुई मछलियाँ A = 


बाहर भेजी जाती हैं | भारत के लोग AT ET (व 
अवस्था से यदि इन बिदेशी agaist ठुशी tor र 
उन्हे ज़मीन और आसमान का फ़ळ मालूम होगा ही. 
के मल्लाइ दीनता की पूर्ति हैं। ठीक इसके उल a 
मल्लाह सम्पन्न और खुशहाल होतें हैं| a 
लिए afat नहीं, बरन साफ़-सुभरे पक्के म दरव 


ail 
जिनमें आराम के सभी सामान मौजूद र॑ 


ग्रा 


ae UR 


gag 
भारत के-मल्लाह को पेट भर wa मिल जा 


gant ्रावश्यक हे कि 
वालामुखी पहाड़ ह | 


बु गये हैं । ` अब 
होते हरे लावा निकलता रहता हैं, 
के a ४004004 सकता | पर बुके 


zkan पहाड़ों के दा फल zu 
हतो पर्वत के फट जाने से पानी 
ame! ऐसे पानी से भरे 
kgg भोल की तरह दिखलाई 
Ae उसे ऐसे स्थान हैं, जहाँ पानी 


| में हज़ारों मनुष्य बसे हुए 
hat करते हैं | ज्वालामुखी 
भ पत की भूमि ग्रत्यन्त उपजाऊ 
॥१। इसी लिए कृषक ऐसे स्थानों 
be लाभ उठाते हैं | मडेरा में 
धान| पर आलू और प्याज़ खूब 


MAR उनकी पैदावार भी 
1 हयो होती है | 


पेश के यदि हम अटलांटिक 
का फूल कहें तो इसमें कोई 
ql प्रकृति का दान तो इसे 
१६ पर मनुष्य ने भी इसको 
di 4 दने में कोई कमी नहीं 
wah “र मकानों और सड़कों से 
गा भरा है | यद्यपि धन यहाँ 
` नही है, फिर भी यह द्वीप खुशहाल कहा 
| ऐन्चल अटलांटिक का एक व्यापारिक केन्द्र 
य जिब्राल्टर, पश्चिमीय ats तंथा 
१ शन सभी स्थानों से जहाज़ों का आना- 


ae के भीतर एक अत्यन्त निर्धन द्वीप 
। सारा व्यापार aN उद्योग निर्यात पर 


Mag बहुत देर हो 


MR | यदि इन जहाज़ों का ्राना-जाना न. 


चुकी थी। जो माल > 
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. [झुन्वल नार में फूलों का बाजार]. 


लादना था वह सवै लद चुका था | जहांज़ का पहला भॉपा | 
हुआ और यात्रियों को यह सूचना मिल गई कि अब थोड़ी 

देर में जहाज़ छूटनेवाला है | कुछ समय पश्चात्‌ जहाज़ 
की नोचे लटकनेवाली सीढ़ियाँ खींच ली गई और श्रन्तिम | 
भोपे के सांथ जहाज़ में स्पन्दन आ गया | फुन्चल सूय कौ 


रोशनी से प्रकाशित था | देखते ही देखते लताओं रौर | 
फूलों से आदत फुन्वल के चसकीले मकान लुप्त होगये | 
ओर केवल विशाल SAS काली पहाड़ी ही दूर सें दिख-- | 


देने लगी | 


शिक्षा 
भारतवासी 


लेखक, श्रीयुत चेतन्यदास 


न 


लीगढ़-विश्वविद्यालय! के ग्रथ-विभाग 
के प्रधान डाक्टर बी० एन० कोल 
का कहना हे कि “भारत जैसे देश 
al में जहाँ इतने थोड़े शिक्षित हें, 
i शिक्षा को रोकना बुद्धि-विरुद्ध है? | 
अभी हाल में. जापान के जगद्वि 
ख्यात कवि नगूची ने भी यही बात और ढङ्क से कही थी | 
जापान में तो ग़रीब सें गरीब आदमी अख़बार पढ़ता 
` हे । जैमिति मेहता ने.हिन्कू-बिश्वविद्यालय के अपने पार- 
साल के भाषण में बतलाया था कि जापान ने ६० साल 
के अन्दर शिक्षा-सम्बन्धी आशातीत उन्नति की है | सन्‌ 
१६३१ में वहाँ १०० ग्रादमियो में ९६ ग्रादमी पढ़े-लिखे 
थे | हिन्दुस्तान की महुंमशुमारी की रिपोट से पता चलता 
R कि यहाँ उसी समय १०० में सिफ़ ८ पढ़े-लिखे थे | 
जापान ने जो तरकक़ी की हे वह भारतवासियो से छिपी 
नहीं है | भारत के व्यवसाय के क्षेत्र मे उसका बोल 
बाला है | 
; शिक्षा का महत्व संसार के सभी राष्ट्र महसूस करने 
लग गये हूँ | इस काम को सभी राष्ट्रों की सरकार दिन पर 
` दिन अपने हाथों में ले रही है। क्यों न हो ? राष्ट्रों. की 
उन्नति और शिक्षा का अभिन्न सम्बन्ध जा है। हम अपने 


| वहाँ हर साल सरकारी ख़चंका २३:२% शिक्षा-विभाग 


` शिता के लिए ख़त होता है। 
इस समय तो यहाँ लागों को १८ यूनिवर्सिटियों ही 


“Digitized by Arya Samaj Foundation ०१०) विभि की बढ़ती 
हुईं संख्या का 


` देश में ही देखते हे | द्रावेनकोर रियासत बड़ी उन्नति पर . 


“इन्होंने देश मे बेकारी को बढ़ाया है ! 
ख़च किया जाता है जब कि ब्रिटिश भारत में सि$४% i 
` मालवीय, नेहरू, रमन और बोस श्रादिं हँ । 
- के नामों की सूची यहाँ देने की aren 
` क्योंकि देश. का वच्चा बच्चा उससे TES 
` अमेरिकन ने अभी हाल में कहा था 1% 
देश ऐसा नहीं है जहाँ तीन तीन महापुर 


देश के कतिपय शिक्षाप्रमी. लोग ६... 
wat के वतसान शिक्षाक्रम को रोक जा ये 
कम कर देना चाहते हें । लेखक gs गाठ 

ने प्रमाण .देकर ऐसे लोगो की इ 


भावना का इस लेख में विरोध किया शी ब्र 


उपर्युक्त योरपीय यूनिवर्सिटियों में कहीं कहीं २० मे al 
हज़ार तक लड़के पढ़ते | | 


इतनी धीमी है कि जिस स्थान से हम बहुत दिन ह| E 
चले थे aut उसके पास ही हैं। अगर ब्रिटेन के 
उदाहरण को लें तो ग्राज भारत में १२८ यूनिवसिंटिय 
चाहिए | शिक्षा-संस्थाओं की कमी का ही यह कारण ही! 
अब भी भारत में १०० में केवल ८ आदमी ही पढ़े ति 
हैं AmA पढ़े-लिखें की संख्या तो और भी कम है| 

इस हालत के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे id 
शिक्षा के सख्त ख़िलाफ़ हैं | वे यूनिवर्सियियों को 
देना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका यह क्ल 
कि हिन्दुस्तान की शिक्षा कां तरीक्रा उसको जरूर | ‘ta 
मेल नहीं खाता, aara यहाँ रोज़ी रोज़गार i Rice 
शिक्षा आदि का भी प्रबन्ध होना चाहिए | 

ऐसे विचार का आधार देश के शिक्षित नवड 
की बेकारी है | इसमें शक नहीं कि बेकारी भारत को मि 
मारी है | अपने मुल्क के होनार लड़कों को नेकार 
देखकर किसके दिल में.दद न पैदा होगा £ 

अब हमारे सामने दो प्रशन ह A 
यूनिवसिरियों से देश का कुछ लाभ नहीं 


शे साफ 
It से को 


पहले प्रश्‍न के जवाब में हंमारे तिलक; 


गे मारतमाता के लाल अनपढ़ हें ! पुराने ज़माने 
हो SO के विद्याथी हे? कभी नहीं । ये तो 
ूो-कालेजों के ही पढ़े हुए हैं | यूनिवर्सिटियाँ 
hami बढ़ना ही सिखलाती हैं और हमारी - गुलामी 
Maag करती हैं | कांग्रेस के पिछले ग्रान्दोलन 
पता चलता है कि पढ़े-लिखों में ही स्वतन्त्रता 


|; विचार करगे | 
| [तां में वेकारी ज़रूर है, लेकिन कुछ लोग उसे 
भी कहते हैं | अगर- एक ग्रेजुएट पुलिस का सिपार्ह 
हतो लोग हाहाकार करते हैं । क्या योरपीय देशों 
रण ae एलिस के सिपाही नहीं हैं ? ज़रूर हें | इसके 
पढ़े तोग शिक्षा-संस्थाओं को कभी दोष नहीं देते हैं, 
कम ह|| reed के बढ़ाने की कोशिश करते हैं और 
ऐसे है" तिए उपयुक्त काम पैदा करते हैं । बी० To 
ने आ पासो की बात छोड़िए, कानपुर के सरकारी 
mae झूल के पढ़े लड़के, डफरिन के शिक्षित केडेट 


रुर श" " Site, कृषिशास्तर-विशेषज्ञ और डाक्टर - 


qaqa पे काफी संख्या में भारत में बेकार हैं_बिदेशी 
रर! भी यहाँ वेकार मिल जायेंगे | 


sama साफ ज़ाहिर है क्रि शिक्षा-संस्थाओं का बेकारी 
सम्बन्ध नहीं हे | बेकारी का सवाल तो. 


at [त से कोई 


रू एकता हे जब भारतवर्ष में उद्योग-धन्धों की 
शि होगी और नये नये काराने खुलेंगे, जिनमें 
a TJR अपने योग्यतानुसार काम पायेंगे | 
व्र आचाय डाक्टर. कौल का भी यही 

लेखा को काम दिलाने के दो तरीक्े EI 
॥ राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भांग इस. समाज 
श्रौर दूसरा यह- कि राष्ट्रीय आय बढ़ाई 


w Ta होने का इसलिए दूसरे तरीक से काम 
by तेरे तरीके के माने हैं कृषि तथा व्यापार 
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Sat अब स्कूलों, कालेजों ओर यूनिवर्सिटियो में खच | 


भली. भाँति प्रकट हो. जाता है। जिन्होने काशी-हिन्दू- 


- करेंगे कि यह सब करामात सिफ़. १ करोड़ रुपये की है। | 
oe विश्वविद्यालय की महत्ता को देखते हुए १६ करोड़ 


-नूफील्ड नहीं हैं? क्‍या. यहाँ का एक आदमी ३ करोड़ का. 
- दान नहीं कर सकता है ! इन सवालों का जवाब हमारे 


कि 
भरत को. वर्तमान दशा में पहले तरीके से . 


- बहुत कुछ निर्भर करता है | 


४७७. 


यूनवांसाटियाँ से जैसा हम देखते हैं, देश का फ़ायदा 
है, हानि बिलकुल नहीं | शिक्षा का प्रचार दिन पर दिन 
बढ़ना चाहिए | इस गुरुतम कार्य का भार राजा और प्रजा 
दोनों पर है | सरकार के ऊपर इसका बिशेष भार है, यह ` 
सभी मानते हैं | लेकिन भारत की अँगरेज़ी सरकार मालूम 
होता है, हिन्दुस्तानियों के लिए शिक्षा की ज़रूरत नहीं 
समभती है। शिक्षा के लिए भारत-सरकार का खजाना 
हमेशा खाली रहा है | 

इसी सरकार ने श्रपने देश में अगले ५ वर्षों के लिए 
बजट 4 यूनिवसिटियों के वास्ते क़रीब ४० लाख रुपया 
और मंजर किया है | शिक्षा के लिए यहाँ भारत मे फ़ी 
आदमी ४ आना ३ पैसा सरकारी कोष से प्रतिवर्ष asp 
होता है, पर फौज का ख़र्च हर एक आदमी पीछे १ 
रुपया ९ आना २ पैसा है | 

सरकार शिक्षा. को जैसा चाहिए वैसा प्रोत्साहन नहीं LS 
दे रही है, इसलिए यहाँ के धनी-मानी रौर दानी सज्जनो | 
को आगे आना चाहिए | भारतवर्ष में अब भी काफी पैसा 


- है, दानियों की भी कमी नहीं है | सिर्फ़ नदी के बहाव 


को एक तरफ़ से रोक कर दूसरी तरफ़ ले जाना. है। जो 
धन मन्दिरों, तालाबों और aaah में खर्च होता है : 


करना है | इसकी अब सख्त ज़रूरत हे | 

` अभी हाल में ब्रिटेन के लाड नूफील्ड ने आक्सफ़ोर्ड 
विश्वविद्यालय को लगभग ३ करोड़ रुपया दान. किया हे | 
वहाँ की जनता की विद्या की "तरफ़ केसी रुचि हे, इससे 


विश्वविद्यालय को देखा है वे यह” सुनकर अवश्य आश्चय | 


की रकम बहुत थोड़ी मालूम पड़ती हे । क्‍या मारत में 


लक्ष्मीपति भाई ही दंगे | उनके जवाब पर देश का भविष्य 


l बीमा का महत्त्व 

४ माज व राष्ट्र के ग्राथिक व सामाजिक 
BS जीवन में बीमा का क्या स्थान है, 
इसके भारतीय जनता ने ञ्रभी तक 
टीक प्रकार से हृदयंगम नहीं .किया 
है। mate और अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के लिए वीमा सबसे अधिक 
आवश्यक है | कोई भी व्यवसायी अपना माल भेजने का 
साहस न करेगा जब तक कोई बीमा-कम्पनी उसकी सुरक्षा 
की ज़िम्मेबारी अपने ऊपर न ले। केाई भी व्यवसायी 
कोई नया कारखाना व स्टोर न GAM जब तक उसका 
बीमा न करा लेगा। बीमा केवल आग लगने के भय से 
ही नहीं, बल्कि आग लगने के फलस्वरूप होनेवाले नुक़- 
सानां के कारण भी आवश्यक हैँ | इसी प्रकार कोई माल 
भारत से बाहर विदेश adi भेजा जा सकता जब तक 
उसका सामुद्रिक बीमा न हो गया हो | काई भी व्यक्ति 


अपना मोटर बिना बीमा कराये सड़क पर चलाने का. 


साहस न करेगा | यह केवल इसीलिए नहीं. कि सड़क 
ˆ ख़राब होने से मोटर में पंचर हो जाने का ग्रन्देशा है या 
मोटर-दुधेटना से चति पहुँचने का भय है, बल्कि इसलिए 
' मीक कोई तीसरी पार्टी हर्जाने का दावा न" कर दे। 
' इसी प्रकार वैयक्तिक जीवन में दूरदर्शी आदमी अपने 
` जीवन का वीमा कराते हे, जिससे उनका परिवार उनके 
पीछे निराश्रित न रहे | यही नहीं, इससे बाधित रूप से 
मित॒व्ययिता की area पड़ती है | जीवन-बीमा के रूप में 
जमा रुपया राष्ट्र को एक सम्पत्ति होता है, जिससे नये नये 
उद्योग-वघे चलते हैं और नये नये कारवार खुलते हें। . 


यद्यपि ब्रीमा-व्यवसाय हमारे देश में १८७१ से प्रारम्भ. 


_ हुआ है, तथापि इसकी विशेष प्रगति पिछले पन्द्रह सालों 


में ही हुई है। मगर श्रव भी हमारे देश के जनसाधारण 
को दृष्टि में जीवन-बीमा का 


| ` दारता RT की मगति |. by Ra Samaj Foundation Chennai and eGangotriN 


भारतीय बाम व्यवसाय की प्रगति: 


लेखक, श्रीयुत ग्रवनन्ट्रकुमार विद्यालंकार 


` ग्रेट ब्रिटेन 
ब्रिटिश साम्राज्य. के इतर देश २० 


शुरू किया । १८९७ में 
कलकत्ता, एम्पायर BH इण्डिया कम्पनी 1 
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स्थापित हुई। १८७१-१९०६ तक Aaa 
संख्या ५-६ से अधिक नहीं बढ़ी | १९०६ के बाद सरे 


फल है कि बीमा-व्यवसाय धीरे धीरे मगर स्थिसा ला क्या 
साथ तरक्की करता जा रहा हं | पा इस देर 
१९२४ तक यह प्रगति बहुत घीमी थी । इस पुत्रको 
बीमा-कम्पनियो की कुल संख्या केवल ५३ थी | १९९ 
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ve विदेशी कम्पनियों में से. १९२ 
अन्य जीवन-बीमा के अलावा AA प्रकार 
मी कार्य करती हैं । विदेशी कम्पनियों की 
प्रकार हे--- ; ट 
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इस देश का रुपया विदेश ले जा रही हैं। 
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विदेशी कम्पनियों से पीछे ही नहीं हैं, बल्कि उन्होंने १९३ 


के चालू काम का नीचे दिया ब्योरा और अधिक स्पष्ट 
करता है-- = 


चालू काम 
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प्रतिमास ३७ लाख ओर प्रतिदिन सवा लाख रुपया इस 
देश से विदेशों को बीमा के रूप में जाता है | 
ऊपर हमने जीवनं-बीसा के कार्य. का उल्लेख किया 

है | इतर बीमा के धंधो की प्रगति निम्न कोष्ठक से मालूम 
होगी Do ee 
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पु 


' Malet बीमां की रकम ६) छाती है, जब कि. 


Mi 
प्रतिव्यक्ति बीमा 


प्रतियोगिता एक प्रमुख कारण हे | ऊपर हम बता चुके हं 
कि किस प्रकार विदेशी कम्पनियों का भारतीय बाज़ार पर 

सुत्व हं | वे भारतीय कम्पनियों से जहाँ अधिक aaa हैं 
वहाँ उनको यहाँ व्यवसाय करने के लिए रियायतें भी बहुत- 
सी मिली हुई हं | उनको भारत-सरकार के पास कोई 
पूजी जमा नहीं करनी पड़ती | भारत में बोमे का जो 
कुछ कारवार वे करती हैं उसको दिखाने के लिए ,वे बाध्य 
नहीं हैं | इसलिए वे ग्राहक को फॅसाने के लिए मनमाना 


ख़च कर सकती हें | उन पर इसके लिए कोई बन्धन नहीं site 


RI “यूनियन एंश्युरेंस सोसायटी? के मैनेजर मिस्टर sao 
एच० बाल्कर के कथनानुसार AMAT का जहाँ तक ताल्लुक | 
है, भारत मुक्त वाणिज्य द्वार का देश है। यहाँ कोई | 
रक्कम जमा नहीं करनी पड़ती, और नाम-मात्र को प्रति | 
बन्धक-क्रानून है। कर विशेषकर वास्तविक आमदनी पर 

इन्कमटेक्स भर SP इससे ग्रन्दाज़ा लगाया जा सकता | 
है कि - विदेशी ओर भारतीय कम्पनियाँ समान स्थिति में 
अपना कारवार नहीं कर रही हैं | इसके मुक्राबरिले में तुकी, 


स्पेन, इटली, आस्ट्रेलिया, ब्रैज़िल, चिली,- उरुगु आदि ' 


देशों में या तो विदेशी कम्पनियों के लिए दरवाज़ा एक- 
दम बन्द है या इतने कड़े क़ानून हैं कि उनको काम ही 
नहीं मिलता | सन्तोष की बात इतनी हे कि भारत-सरकार | 
ने देशी कम्पनियों की इस दैन्यावस्था को दूर करने का | 


२,३०० रु० निश्चय कर लिया है और इस बात को स्वीकार कर लिया 


१,८०० 55 
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भागा की बाधाये 


है कि जिस देश में भारतीओं को बीसा का व्यवसाय करने 
की मनाही होगी उस देश की कम्पनी इस देश में कामकाज. 
न कर सकेगी। इतना ही नहीं, उसने नये बिल में 

३ फ़रवरी १९३७ को असेम्बली में पेश हुआ हे-विदेशी 
कम्पनियों कें लिए भारत-सरकार के पास पूजी जमा कराना 
ओर भारत में किये धन्वे का हिसाब अलग रखने ओर 
उसकी भारतःसरकार के एक्युरेटर-द्वाण जाँच कराने 


भी विधान क्रिया है| मगर इतना ही काफ़ी नहीं है | 


भारतीय बीमा-कम्पनियों संरक्षण चाहती & | 
“की अब तक की उदासीनता भारतीय बीमाउ्यवसाय 


उन्नति के मांग में बहुत बाधक रही हे | सरकार ्रपना 


हे व्यवसायों के समान इसमें भी पिछड़ा ; बीमा का ६ = व बीमे की Ga देशी कम्पनियों में जमा 


व्यवसाय को प्रोत्साहन दे सकती हे) इसी | 
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पल बोड आदि सरकारी ब नास सरकारी संस्थाञ्रा का 
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` बाधित कर सकती है कि वे बीमा की सव रक्कम दशा 
कम्पनियों में जमा करे | देशी कम्पांनया का विदेशी 
कम्पनियों के ऊपर वर्चस्व और श्रेष्ठता स्थापित करने के 
लिए यह भी आवश्यक हे कि इस देश म॑ ब्रीमा का काम 
करनेवाली विदेशी कम्पनियाँ अपना बीमा देशी कम्पनियों 
मे करें।। इसी प्रकार Bea उपायों-द्वारा सरकार देशी 
बीमा-कम्पनियों को संरक्षण दे सकती है। यह कहना 
कि देशी और विदेशी कम्पनियों की होड़ अनुचित 
तरीक़्े पर नहीं चल रही है, ठीक नहीं हे | यह सम्भव 
हे क्रि यह सच हो कि विदेशी कम्पनियाँ अनुचित 
बगैर कानूनी साधनों,-ब उपायों का मुकराबरिले में सहारा न 
लेती et | विदेशों at ata यहाँ दर उन्होंने न गिराई 
हो, एजेण्टो को भी वे देशी कम्पनियों की ग्रपेक्षा अधिक 
कमीशन न देती हों । मगर नये बिल के द्वारा एजेणटों 
के कमीशन की दर का निश्चित किया. जाना इस बात 
का सूचक हे कि प्रतियोगिता श्रनुचित ढंग पर चल रही 
“है | यह सब न भी हो, तो भी यह मानना होगा .कि दोनों 
“समान स्थिति मे नहीं हैं। उचित प्रतियोगिता उन्हीं के 
बीच कही जा सकती है जो समान बला और समान स्थिति 
के हों | इस दृष्टि से देखने पर मालूम होगा कि भारतीय 
बीमा-कम्पनियाँ मासूम बच्चे हैं | इसके मुक़ाबिले में विदेशी 
"कम्पनियों को यह व्यवसाय करते हुए बहुत साल हो गये 
हैं | उनका विश्वव्यापी सँगठन, है और विश्वब्यापी 
` व्यापार हैं| इसके मुकाबिले में अधिक्रांश भारतीय बीमा- 
` कम्पनियों का व्यवसाय किसी प्रान्त की सीमा से भी आगे 
नहीं बढ़ा हे । इसलिए देशी बीमा-कम्पनियों को सरकार- 
. द्वारा संरक्षण अवश्य मिलना चाहिए.) ` 
a आन्तरिक बाधायें 
_  -विदेशी कम्पनियों की तीव्र प्रतियोगिता के अतिरिक्त 
भारतीय बीमा-व्यवसाय की उन्नति में दूसरी रुकावट ग्रान्त- 
रिक वाधाये हैं । भारतीय कम्पनियों की पूँजी थोड़ी है । 
इसी का परिणाम है कि पिछुले दस ast में स्थापित बहुत- 
“सी कम्पनियों के पाँव अभी त एक ने मुनाफ़ा 


pate Digitized by Arya Samaj FERRER chennai and eGangotri S [ Es 
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और बहुते बार तो अपना हिस्सा कृत छोड़ 


दे देते हे | इसका परिणाम यह होता हैं कि 
वाले कुछ साल के बाद प्रीमियम देना बन्द 


है | एजेण्टों के लिए लाइसेन्स की व्य 
थापित  एजेणटों के कमीशन aie रिबेट की दर | 


+ 
श्रभाव में भी बहुत सी कम्पनियाँ खड़ी हो जाती र 
पीछे काम न चलने पर वेठ जाती है | कुछ ने | र 
कोई रोज़गार न देखकर वीमा-कम्पनी खोलने का बीज l 
Gal है | इसका फल यह होता है कि ऐसे nara 
लोगों के उठाये काम के फ़ेल हो जाने से सारे ब्य 
को धक्का लगता हैं | AA नये बिल में यह व्यवस्था 
गई है कि जीवन-बीमा का काम आरम्म करने से 
कम से कम दो लाख रुपया सरकार के पास जमा कर 
श्रौर ५० हज़ार से काम चालू करना होगा । हम 
हैं कि बीमा कम्पनी की पूँजी चार ताल के ग्रन्दर 
लाख हो जानी चाहिए | ऐसी एक थारा बिल में 
दी जाय । कम्पनी के जीवन के स्थायित्व के | i ह 


आवश्यक है | जीवन-बीमा का सम्बन्ध एक व्यक्ति खरी 
व इसी जीवन से नहीं, श्रपिठु एक परिवार और इस oa दी उ 
के बाद के जीबन से भी है | इसका सम्बन्ध वस्तुतः णा कहाँ देः 


राष्ट्रीय व सामाजिक जीवन से है। इसलिए, यह जरुरी ह| 
डिपाजिट की रकम दो लाख रखकर कम्पनी के जी 
को स्थायी बनाने का यत्न किया गया है र'यह 
है। पूँजी थोड़ी होने की हालत में डिपाजिठ का ४४ 
का ,ज़्यादां होना बीमा करानेवालो के लाम की ब 
उचित ही है | 

` * नवीन कम्पनियों अधिक मात्रां में काम पात. करे ती ह | 
लिए एजेण्टो को कमीशन भरपूर देती C1 SCE 


काम पाने के प्रलोभन में मित्रों, संम्बन्धिया रिश्तेदारों HR a दे! 


ते 
अन्य व्यक्तियों को बीमा कराने के लिए गा 
लिए उनको अपने कमीशन में से कुठ दिसता 


प थाय | 


रौर कई तो पहली बार का प्रीमियम तक A 


alt 

१९२९ में ऐसे लोगों की संख्या- २० या 
इनकी संख्या ४६ प्रतिशत थी | यह १६ ; 

बता रही है कि इसको रोकने के लिए कावून % 


पूँजी का उपयोग 

ै i ब्रीमा-कम्पनियों को इस समय ३५ करोड़ 
जी सरकारी सिक्यूरिटीज्ञ में जमा है । यह 
हमय AAT हैं ओर इसका उपयोग देश के 
तथा उद्योग-धन्थों के बढ़ाने में कुछ नहीं हो रहा 
ay मुक्राविले में विदेशी कम्पनियों को पूँजी का 
ता तद्देशीय. उद्योग-धन्धं को बढ़ाने में होता हे | 
हुते कार्य पूँजी के अभाव में रुके पड़े हैं। 
Joza तक रेल बनाने का काम पूँजी के बिना 
1 है। दूसरी ओर सरकार के पास जमा कराने से 
maT कम होता जाता है | इसलिए ज़रूरत इस 
लिए बही है कि वीसा-कम्पनियों को अपनी पूँजी का कुछ 
व्यक्ति कर के उद्योग-धन्धों ओर व्यवसाय में लगाने की 
इस जक दी जाय | इससे जहाँ बीमा-कम्पनियों को लाभ 
स्तुतः सा! हा देश के आशिक जीवन को भी बल मिलेगा ! 
जरूरी है कमनियाँ म्युनिसपैलिटियों के सहयोग से गरीब 
जौगी/$ लिए मकान बनाने का काम अपने हाथ में ले 
| दिल्ली की धनी बस्ती की. समस्या सरकार को 


qi 


यह 


शिक्ष देखकर दङ्ग हे । बीमा-कम्पनियाँ इस कार्य मे 


म करने 


Pale | दुःख है कि नये बिल में इसकी कोई व्यवस्था 


भशे गई हे | आशा है, सिलेक्ट कमिटी इस अभाव 
R aut | 


युत्र॒कों के लिए 


हते गा चुके मधुर गीत é = 
धुर मिलन के, मधुर गीत 
Ui के तार छेड़ 
ast के आह गीत। 


भएलीत की सा SAARI AT 5106050000 
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mR कर रही है। किरायेदार किराये की. 


गौर सरकार दोनों के लिए अपनी पूँजी से सहायक | 


OM श्रभी बचपन में है. और शहरों तक ही BR 


कवि गा दुखियों के आह गीत 


लेखक, श्रीयुत मित्तल 


सीमित है | गाँवों की तो बात दूर रही, बड़े बड़े कस्बरों तक 
भी नहीं पहुँचा है | इस व्यवसाय को गाँवों तक पहुँचाने. 
के लिए यह ज़रूरी हेडकि यदि एक परिवार के दो या तीन 
व्यक्ति एक ही कम्पनी में बीमा करावें तो प्रीमियम 
म कम से कम पाँच प्रतिशत छूट दी जाय | नवीन बिल 
इस विषय मं सवथा चुप हे | मगर व्यवसाय के विस्तार 
AR लाभ की दृष्टि से यह आवश्यक है | 

यह व्यवसाय युवकों की बेकारी बहुत ग्रंशों में द्र 
करने में सहायक हुश्रा है | यह तो एक प्रकट रहस्य है 
कि १९२२ के बाद ग्रसहयोग-आन्दोलन स्थगित होने पर 
बहुत-से वकीलों और नेताओं को इसी व्यवसाय ने अवलम्ब 


p 


. दिया है और जीविका से निश्चिन्त कर दिया है। कुछ 


को तो इस व्यवसाय ने अमीरों की श्रेणी में पहुँचा दिया 
है | यह व्यवसाय कितना. लाभप्रद है, यह इसी ले जाना. 


"जा सकता È कि. भारत की बड़ी चार बीमा-कम्पनियों ने 


अपने एजेण्टों को इस प्रकार कमीशन दिया है-- 


तन. Ae - 
१९३० fC | 
` १९३१ २७,१५१,३७१ 
१९३२ ` २८,१९६,९९१ 
१९३३ २३,०४,१८४ - 


इससे स्पष्ट है कि इस व्यवसाय में उत्साही, परिश्रमी. a 
चतुर युवकों के लिए बहुत क्षेत्र खुला हुआ हें। आशा _ 
हे, बेरोजगारी के कारण इधर-उधर भटकनेवाले युवक 
अपने भाग्य की परीक्षा इस लाइन. में भी करेगे | 


काँकी नाटक 


पहला दृश्य 


लिंग-युद्ध के ग्रन्तिम दिनों में चक्र- 
वर्ती सम्राट अशोक को सेनायें 
कलिंग की राजधानी स्वणंपुर को 
घेरे हुए हैं । वसन्त-ऋठु को तारों- 
भरी रात है। सम्राट की सेना के 
दो सिपाही युद्धजित और वसन्तकुमार एक तम्बू में बैठे 
हैं | वसन्तकुमार दिये की रोशनी में कोई पुस्तक पढ़ रहा 
` है | युद्धजित रातं के सन्नाटे में आकाश में टिमटिमाते 
हुए तारों के देख रहा है | तम्बू के पीछे एक ta टहल 
रहा है |] 

युद्धजित--आज मुझे - ग्रपनी जन्मभूमि की याद फिर 
तड़फा रही है । तारों के मध्यम प्रकाश में ये सफ़ेद 
सफ़ेद तम्बू कैसे भले मालूम देते हैं, ठीक उसी तरह 
जैसे वसन्त ऋत॒ की छिटकी हुई चाँदनी में नहाते 

हुए हमारे उपबनों के पेड़ | ; 
` इस समय हवा के मधुर भोके मेरे घरवालों के 
' akal देकर मीठी नींद सुला रहे होंगे | ef, शायद 
' . बह मेरी याद में श्रभी जाग रही हो और इस भयंकर 
युद्ध से जहाँ क्र मृत्यु हर समय घात लगाये बैठी 
है, मेरे वच निकलने की सम्भाबना पर विचार कर 
रही हो | 


` यह्‌ सव मेरे लिए प्न 
भू-स्वग कश्मीर... 
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कलिंग युद्ध की एक रात 


लेखक, श्रीयुत दुर्गादास भास्कर, एम० ए०, एल-एल० बी० a 


वंसंतकुमार--इसलिए कि सुन्दरता लोक-पूजित | 


` युद्धजित--इंस युद्ध के खूनी पं्ों में हमें फंसे हुए 


~ >, >. ~ Cr न्दु H l 
- हमारी नसों में बहनेवाले एक ee णह 5 


है | तुम्हे इस पर कभी हैरानी नहीं ee a 
- वसंतकुमार--हेरानी ! मुझे तो कारे ia i 
`. -जो विनाशकारी मृत्यु के साथ CR 


; i : यो 3 og al 
. ्रपने विपक्षियों पर किये गये एक : 
maa अन्त को दिल में लिव 


`y 


होगे | पर मेरे भाग्य में वह सब चौज़ें कहाँ! रा ए 
देश को सुरम्य भूमि को छोड़कर मैं अपने जवात? 
दिन इस सूखे बंजर मैदान में गुज़ार रहा हूँ । बह TO 
क्यों ? क्योंकि हिन्दू-कुलपति महाराज कलिंग क्ती ह 
वार में कुछ बौद्ध  भिक्ुओं का अपमान ena” Ie 
इसलिए, कलिंग-ञ्रधिपत के ame ग्रशोक |. ६ 
अधीनता स्वीकार करनी होगी | उनके amy * १० 
प्रतिशोध के लिए | मेरे ईश्वर ! अपने प्यारे eg ! 
छोड़े हुए मुझे एक साल हो रहा हे |..... तेतर 
नहीं | इन बातों से क्था ? तकदीर में यही 
होगा | वसंतकुमार, सुन्दर चीज़ों के aaa 
ही हृदय में कसंक-सी क्यों उठने लगती है! | 


प्रतिनिधि 
| चार कः 
icles 
| ए ` 
at 


भी स्थिर नहीं है। वह समय के बहाव में 
चली जाती है | कोई चीज़ उसके प्रवाह को रेक 
सकती | हमारी सृष्टि की यही एक करुण कहानी 


समय बीत चुका है ! जन्मभूमि की ae 
बस्ती की काई गली भी याद श्रा जाती हे r 
में एक हूक सी उठती है | वसंतकुमार, दिन 


4 
iC 
अपने विपक्षियों के aa से होली खेलते dl 


जिनके ख़ुन में 
स्वर्णपुरनिवासियों के विरुद्ध कि 


हाथ ग्राठों पहर रंगे रहते हैं, जरा १ 


उसके रौरव asa कां तमाशा दे 


अता कि आज-कल यहाँ, .तो समझ लो कि 
ap और a हमारे शत्रु आर हमारे साथी 
l (पहरेदार गुज़रता है) र 
| वी तरह ही हैं, जिनकी area feet दूसरे 
| aa संसार के छोर पर बिचर रही हों | 
ain, श्रव हमारी वह अवस्था कहाँ है, 
Vaan दिलों को गहराइयों में शत्रता, दवेष-भाव, 
| गया इस प्रकार के दूसरे विकारों का प्रवेश a 
| ए |,..... 3 eee 

हम उस अवस्था के पार कर चुके हें । संसार 
केये राजसुकुटधारी एक दूसरे से घृणा कर सकते हैं 
। गर्म के ठेकेदार नंगे सिरवाले ये मिन्नु जिनका 
| इन मुकुटधारी राजाओं से भी बढ़कर है 
Paka शायद यह समभते हैं कि मनुष्यों की परस्पर 
हनुभति उन्हें उनके उच्च पद से डिगा देगी. वे एक- 
करे के बिरुद्ध ज़हर उगल सकते हैं. या ईश्वर के 
॥ निधि ये भूदेव एक दूसरे के विरुद्ध घृणा का 
4 पार कर सकते हैं | शत्र॒ता और वैर-भाव को अपने 


रे देश 


[व म व 
हो रो शिंगे वही स्थान दे सकते हैं। हम तो केवल 
कहानी "णिए हें कि इन मुकुटधारियां और धम के ठेके 


[कौ क्र च्छाग्नों, के इशारे पर मरे या दूसरों 
TAR | 


oe तो नहीं कि समय गुज़रने के साथ हमारा 
ठंडा पड गया हैं या यह कि दिल अपने 


z 
हे अशोक के लिए अपने प्राण न्याछावर कर 
हे ६। मृत्यु का समय तो नियत हो चुका है 


u i À त्या को में कैसे भल जाऊँ कि - मेरा यह 
a ग जीवन की sat भरी हैं, जो east 
Ay अग्रो के दिल में लिये हे, जो गहस्थ- 


सुखी 


ce लेने की उत्त्कट ग्राकांला हे, जो अमर 
Ta हे, बताओ कुमारावस्था की इन 


मानक विचारों के जे aud के 


we = TS. | p A 220 28४५, «०३2 
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C ग्रधोर होने लगता है | पारलापुत्र में मेरा घर ठोक 


युद्धजित- तुम्हारी सुन्दर कविताओं ने गंगा के किनारे 
पर जन्म लिया है। वहाँ कश्मीर में में भी मनोह | 
'स्वप्नों के संसार में रहा करता था | पर मेरे स्वप्न | 


९ A 
R घडी ग्राज-_इस रात के अभी झा जाय | पर 


था । मैं एक ऐसी संस्कृति और नीति को जन्म देना | 


सुखी बहाव में बहना चाहता है, जिसमें ` चाज्ञ होती | में इस प्रथ्वी को स्वग बनाना चाहता 


सेंमी राजमहलां कासा सुख लाना चाहता था | 
h चारों और उसके सुख स्वभो को भूल- | 


संसार से दूर रहना चाहिए, भरी जवानी में में अपने 
दिल में केसे स्थान दूँ? और फिर मृत्यु के 
रहस्य के समझने के लिए भी तो ang की प्रोढता 
चाहिए.) पर इस बबरता के राज्य में हमारे सामने 
उसका नग्न नृत्य दिन-रात कराया जा रहा है | वसंत- 
कुमार, में अपने जीवन के पहले ढंग के तिलाज्ञलि 
दे चुका हूँ। वे रंगीन स्वप्न और महत्वाकत्तायें 
ela के गढ़े में चली गई हैं, पर मुझे मेरी जन्म: 
भूम की याद नहीं भूलती | मेरी बस्ती के फलोंसे | 
लदे हुए पेड़, निमंल जल की बहती हुई नदियों, 
भरनों के ग्राह्मादकारी गीत, हरी-भरी घाटियाँ और | 
विशाल पव॑त-शिखरों का चित्र मेरी ग्रॉखो के सामने | 
खिंचा रहता हे | साँझ का घर लोटते हुए ढोरों के 
गले की घटियों की मीठी आवाज़ अब भी मेरे कानों 
में सुनाई दे रही है | तुम्ही बताग्रो, इन्हें में दिल से 
कैसे निकाल ढूँ। | 


वसंतकुमार--युद्धाजित, तुम ठीक कहते हो । जन्म-भूमि य 


की छोटी छोटी प्यारी चीज़ों की मधुर स्मृति से हृदय 


पतितपावनी गङ्गा के किनारे हे, जहाँ गङ्गाजल के 
करों से लदे हुए हवा के झोके मेरे हर वक्त के 
साथी थे। दिन भर में माँभियों का माल से 
लदी हुई कश्तियों का खेते हुएं देखा करता था | 
उनकी सुरीली तानें Aa भी मेरे कानों में गज रही हैं। _ 
वहीं मैंने अमनी कुछ चुनी हुई कवितायें लिखी थीं। 


तुम्हारी कविताओं का रूप धारण न कर सके | मेरा 
VAA एक आदर्श समाज की सृष्टि करना चाहता | 


चाहता था जो इस संसार के इतिहास में एक नह: 


जहाँ हर एक प्राणी स्वतन्त्र हो। मैं झोपड़ियों 


अनीति से दबे हुए हर प्राणी की आत्मा में में एक 
नया जीवन फूंके देता और उन्हें त्रटल विश्वास दिला 


TE 
देता कि अपनों तक़दीर के मालिक वे स्वथ ह्‌ | 
परन्तु gaH की इस उड़ती हुई धूल से मर व 


स्वर्ण-स्वप्न Tae पड़ गये 
में कोई इच्छा होती है तो रात को सोने का | ईश्वर 
से मेरी एक ही प्राथना हाता है-बह मेरी भुजाओं 
में विपक्तियों का सामना करने का शक्ति दे या 
उनकी ख़नी तलवार से बचने के लिए सतक 
aia । हाँ, तुम्हारे उन गीतों का श्रव क्या 
हाल है? 

वसन्तकुमार--वे बहुत दिनों.से मेरे हृदय म॑ सोये पड ह | 
शायद अवसर मिलने पर वे फिर हरे हो जाय | 

युद्ठजित--श्रीर इधर मौत हर वक्त घात लगाये बैठी है । 
तुम्हारे हृदय के वे गीत जो भविष्य में मानव-समाज 
की प्रसन्नता का उद्गम हो सकते थे, शायद वे तुम हारी 
Fa पर आने से पहले ही तुम्हारे साथ ही इस 


मिट्टी में मिल जाये और उनके स्थान पर सम्राट 


शोक के इस भयानक युद्ध और बोद्ध-मिल्ुओं के 
ameda प्रतिशोध की कहानी रह जाय | परन्तु 
इन दु:खद विचारों में पड़े रहने से क्या लाभ! ये 
विचार किसी विगत जीवन की भूली हुई स्मृतियों की 
तरह लौट लैटकर प्रेतात्माश्रों की तरह मुझे मेरे 
कत्तव्य से विमुख कर रहे हैं | समय हो गया है कि में 
स्वणपुर की प्राचीर पर किसी sat विपक्षी के 


शिकार के लिए छिपता हुआ पहुँचूँ। एक स्थान पर _ 


जहाँ मैंने तुम्हें एक टूटा हुआ पत्थर दिखाया था, 

कई रातों के लगातार परिश्रम से HA एक WA 
बनाकर पाँव रखने के लिए जगह बना ली है | उसमें 
पैर रखकर प्राचीर की छुत पर चढ़ने में कोई कठिनाई 
नहीं होगी | वसन्तकुमार, BIL में एकाएक किसी 
पर वार करके उसकी जान लेना भी एक खेल है | 
उसके घावों से बहता हुआ गर्म गर्म खन अभी बन्द 
होने भी नहीं पाता कि उसका शरीर मांस के ag 
की तरह ज़मीन पर गिर पड़ता है। और उसके सगे 


हैं, जिस तरह मेरे मरने 
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| अब यदि मेरे दिल _ 


| वौरसेन--नीचे मैदान में मगध-सेना E IESS 


. सम्बन्धी उसके शोक में उसी तरह दुःख से विलखते 
मेरे शोक-सन्तत्त आत्मज 


जाना चाहिए | रात बहुत बीत चुकी हे ब्रो हले 
तुम्हारा पहरा है | iig 
(अपने हथियार संभालकर एक कम्ल Pe i: a 
यह तुम क्‍या पढ़ रहे हो ? | पुरत, 
वसन्तकुमार--कुछ गीत हैं, जो मेरे देश के aad ae 
ने रचे थे | इन गीतों में स्वदेश के mage रटने 
विशाल नदियों, सुविस्तृत मैदानों और वनों में को (बय. 
करनेवाले पक्षियों के कलरव का वर्णन || dale 
यदि समय ने साथ दिया तो में भी ऐसे ही ग्रा नेउन 
गीत बनाया करूँगा | ice 
युद्धजित--ढीक हे । तुम ऐसे ही गीत बनाया aly ais 
(सुराही से थोड़ा पानी उंडेल कर पीता हे) हाँ, परति क 
मुझे लौटने में देर हो जाय तो दिया बुझा कई ब्रशोक 
जाना | लो मे चला । ठुकरान 
वसन्त कुमार--जाश्रो, ईश्वर तुम्हारा सहायक हो। | गये, 
युद्धजित--और नौकर से कहना, थोड़ा पानी भर स] भस से 
जब मैं लौटँगा aa मेरे हाथ किसी के शग | दन 
रंगे होंगे | रां ! 


(रात के AAF अन्धकार को एक बार देखता | बो पकः 


ओर फिर बाहर निकल जाता है |) | अप्र 
सन्तकुमार कोई गीत गुनगुनाता है | Ti: 

(पर्दा गिरता दै) | a 

दूसरा दृश्य eer 

कलिंग की राजधानी स्वणपुर T माची í WG | 
asi [ase एक नवयुवक सिपाही नीचे पम 


जहाँ सम्राट अशोक के असंख्य सैनिक TIA a 
नज़र दौड़ाता है। वीरसेन उसका एक श्र n 
रीछ की खाल We उसी की ग्रोर ग्रा रदी हे | 
में daz पर एक दिया. जल रहा है] 
वीरसेन--तुम्हारा पहरा कब ख़त्स होता 
सुदक्त एक घडी तक जब रात आधी 


ख़ामोशी छाई हुई है में रात के 
` की तरह इनके बीच म॑ जाकर oe 
tH शत्रु की जीवनलीला समाप्त 


i 


if 


À तेना कैसी विचित्र बात हूँ १ इन छुः महीनों में 
है परे १०० नौजवानों के खून से होली खेल चुका 
गैर केवल एक बार मेरा वार ख़ाली गया है | 
ge, विचार करो । मेरे ओर तुम्हारे जैसे पूरे एक 
है जवान जिनके दिल में अपने सम्राट के लिए मर 
| ged की प्रवल ग्राकांक्षा और हृदय में निडरता का 
| (जय था, ऐसे पूरे एक सो अशोक के सिपाह्यां का 
मौत की गोद सुला चुका हूँ । मेरे इन खूनी. हाथों 
| ते उनके सुन्दर शरीरां को सदा के .लिए मिट्टी में 


ay á a 


asi से कितना अनुराग हे | आह ! यदि हिन्दू-कुल- 


्रशोक की भेजी हुई सन्धि की शर्ता' के इस तरह 
टकराने का परामश न देते तो कलिंग की पवित्र भमि 
44 खून की नदियाँ न बहतीं ! जब में चारों ओर 
मल से fart हुए स्वर्णापुर-निवासियों का करुण 
के ह | केन सुनता हूँ तब मुझे इन अभिमानी सामन्तों पर 
IR क्रोध भ्राता है, दिल चाहता है कि एंक एक 
Wig कर छुकड़ों में जोत दूँ | हॉ, dea, तुम्हारी 
अन प्रतिमाओं का क्‍या हुआ १ 

हमि ठम हमेशा यह बात पूछुकर मुझे उदास कर 


है) आहे| क्या बताऊँ ? बहुत दिन हुए मेरे हथियार 
| मम हो गये | मेरी छैनियों को जंग लग गया है | 
दो | ९5 इट चुके हैं। वीरसेन, किसी समय मेरे हृदय 
Py | a a मूर्तियों की सृष्टि होती रहती थी | कमी 
i डौल मूतियो का स्वणंपुर में प्रतिष्ठित करता 
अर "शिवं ga के भाव से अपने देश- 


| एष Tie 
१ र के हदय ओत-प्रोत कर देता | मेरी उन दिव्य 
यो पर लोग 


ग श्रद्धा के फूल चढाते | आह ! यदि 
> श खादी & get मिल जाती तो यह सव 

भी हो सकता हे | ग्राज भी यदि यह खूनी 
° "हो जाय तो मैं अपनी इन दिव्य मूर्तियों से 
स्वगंधाम बना ढूँ। 


a | कैसी शुभ होगी जब हमारे यहाँ “सत्य? का 


मिला दिया है | सुदन, तुम जानते हो मुझे सुन्दर ` 


| पत कलिंग-नरेश को उनके श्रभिमानी सामन्त सम्राट 


ज्या ही अच्छा हो यंदि हमारे शासक 


सेवा लें जिसके लिए इम बनाये गये हैं |. = 
-_ रचने के लिए कहीं आज ही रात कान चुन ले | 


faa, सावधान रहना | 


हे एक ऐसे. राज्य का निर्माण होगा जहाँ 


ST en Cie 222: so ey ie as oe de 
Digitized Bia aR प्रनत and eGangotri 


€ है 5 RA ar 
ee >> +> + + + +++ > + + 4 ++ + + +> + + 4+ + + + +49 44 yey 


'लोग एक-दूसरे से ईर्ष्या न करेंगे, जहाँ मिथ्या अभि 
मान न होगा | Gaal, सत्य का यह मार्ग कोई कठिन 
मार्ग नहीं हे | भला बताओ, सम्राट श्रशाक से 
हमारा क्या झगड़ा है । यही न क्रि कुछ भिकनग्रों का 
स्वण्पुर-निवासियों ने अपमान किया था रौर 
इस वात को भौ हुए कई साल हो गये और हम सव 
भूल चुके हैं | परन्तु मिथ्या ग्रभिमान और झूठे हठ के 
वश कोई भी पक्त इस झगड़े का अन्त करने को तैयार 
नहीं हे | कई बार जत्र में अपने विपत्तियो के खून से 
होली खेलते हुए मगध-सेना के डेरों में जाता हूँ तब 
मेरे दिल में अंनायास ही यह विचार उठता है कि 
“जिस विपक्षी की मैंने अभी जान ली है उसने मेरा 
क्या विंगाड़ा था ? शायद अवसर मिलने पर हम दोनों 
एक-दूसरे के मित्र वन जाते और इस Uae कार्य 
की aie हम मानव्र-जाति की भलाई में लग | 


सकते थे? | मेरे अन्दर अपने प्रति एक बिरोध-भाव पैदा । 


५, हों गया है, अपने ग्रापसे घृणा-सी हो गई हे | पर दूसरे | 
ही दिन फिर उसी अमानुषिक कृत्यं के लिए में कमर | 
बाँध कर चल निकलता हूँ, जिससे देश-सेवा का जा 
बीड़ा मैंने उठाया है उस पर हफ़ न आये | यह देशः 
सेवा की धुन भी दिमाग में लगे हुए एक कीड़े की 
तरह है जो हमारे अन्दर एक पागलपन-सा पैदा 

करता रहता है | l 

सुदक्ष -कोन हे? 

एक आवाज्ञ-स्वर्णषुर का दुर्जेय Ag । मगध की मौत 
का सन्देश! 

चले जाओ कह कर सुदक्ष बोला- 
वीरसेन, उधर नीचे देखो, कैसा सन्नाटा छाया हुत्रा _ 

है, आकाश में तारे किस तरह जगमगा रहे हैं। भाई. 
सावधान रहना | मुझे इन तारों के प्रकाश से डर्‌ 
लगता है | मेरे कितने ही साथी मुझसे बिछुड़ चुके हैं 
ओर इनके चले जाने पर मुझे अपने बचे 

- साथियों सें कुछ मोह-सा हो गया है। sea तुम्हारी 

` ख्वा करे | मुफे कुछ ऐसा वहम-सा हो गया है कि 
ये ठिमटिमाते हुए तारे तुम्हारे विरुद्ध कोई कुचक्र 


४५८ 


tH र एर री 


वीरसेन-में मगध के इन डेरों सें भले प्रकार परिचित हूँ 
ओर पहरेदारों की आँखों में धूल भोकता हुआ अपने 
शिकार के लिए परछाई की तरह फिरता रहता हू | 
विचार करो, पूरे एक सौ बार में ऐसा खेल खेल 
चुका हूँ | 2 

सुदक्त--फिर भी में चाहता हूँ--आह कितना चाहता हू 
कि तुम्हारे साथ रह कर आज किसी ख़तरे में तुम्हारा 
हाथ बॅटा सके | 

वीरसेन-- नहीं, नहीं, इन वहमों में न पड़ो | इसमें केवल 


छैनियों के उन दिव्य मूर्तियों में जान डालनी हे, 
जिनसे हमारी राजधानी का सिर ऊँचा हाना है | 
सुदत्ते--और तुम्हारे वे स्वत जिनसे देश में तुम एक नई 
राज्यव्यवस्था की नींव रखना चाहते हा, जिसमें हमारे 
शासक राजसत्ता का ठीक प्रयाग करं, जिसमें वह 
सच्चा अभिमान और स्वार्थपरायणता के लिए प्रजाग्रों 
. का उत्पीडित करने की AA उनकी सेवा करमा 
‘ अपना धम समभें । क्‍या जाने किसी समय अपने 
इन स्वर्गीय स्वप्नां को कार्य के रूप में परिणुत करने 
का हमं अवसर प्राप्त हो जाय | हाँ, आज तुम कितनी 
देर में लौटोगे ? 
वीरसेन--त॒म्हारा पहरा ख़त्म होने से पहले ही में लौट 
AG | जब में इसी स्थान पर वापस आकर 
(सीटी aster है) इस तरह सीटी 'बजाउँ तब तुम 
यह रस्सा नीचे लटका देना। (प्राचीर पर से लटकते 
हुए रस्से से नीचे उतरता है |) मेरे लौटने तक 
भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे | 
` एद्--सावधान रहना | ईश्वर तुम्हारा सहायक हो | 
(वारसेन--नीचे ज़मीन पर कूद पड़ता है | aaa रस्सा 
ऊपर खींच लेता है |) 
GS समय तक  निस्तन्धता छाई रइती हे | aca 
इधर-उधर प्राचीर पर टहलता हे | यह मगध और कलिंग, 


यहां हम सबके 


रें पर मौत मेंडरा रही है, उस समय 
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साहसं का ही काम नहीं है | और अभी तो तुम्हारी 


जाता है | 


हिन्दू और ate | इनका 
टन इनका MIST ही क्या है! अब जब देता है ग्रोर उसके मृत शरीर के उस 


चुपके से जिधर से आया था, उधर ही 


` 


की लपेट से एक क्षण भर भी सुरक्षित रह सकेंगे य 
नहीं कह सकता | जहा चारो BAT Fg मुह वाये 
रहती है, वहाँ जीवन का क्या भरोसा 2 (पाचीर पर र 
का हाथ सहारे के लिए टटोलता दिखाई देता है यद्रि 
इधर-उधर सावधानी से देखकर सुदच के पीछे ग्राफ eal 
हो जाता है, परन्तु उसे इसका पता नहीं चलता | वह इह 
प्रकार अपनी घुन में गुनगुनाता “हमारे उपर पोर. 
श्रहश्थ हाथ हर समय RAR का तरह पीछे पीछे ay 
रहता है और जब वह हाथ ग्रनजान में किसी नवयुवक (|. 
वार करता है (कोई आहट पाकर पीछे मुड़ता Ma 
कोन है ! - | 
युद्धजित--(उस पर एकाएक वार करता हुआ) | 
अशोक -का एक युद्ध-सेत्रक स्त्रणपुर-निवासियाँक 
EE, > 
(सुदक्ष इस आघात को सहन नहीं कर सकता | बुद 
जित उसके पेट में कटार भोंक देता है | gad गिर १ 
वहीं ठंडा पड़ जाता है | E 
युद्धजित कटार के बाहर निकालता है ओर श्र 
प्रतिदन्द्दी की लोथ देखकर कॉप उठता lf 
इधर-उधर देखकर जहाँ से वह प्राचीर पर चढ़ा या, 
स्थान से नीचे उतर जाता है । ) 


ई 5 
भाना 


पर्दा गिरता है | 

तीसरा दृश्य 

[ सम्राट्‌ श्रशोक की सेना के Stl वतत | 
पुस्तक पढ़ने में तल्लीन है | नौकर पानी भर % | 


(पहरेदार-गुज्ञरता है) 
कुछ समय तक -निस्तब्धता छाई रहती रे 
कुमार पुस्तक का पन्ना उलटता है। तम्बू की 1. 
सेन रीछ की खाल आढे सतर्क होकर गे © 
श्रौर दवे पाँव तम्बू के अन्दर जाकिर 


विदीर्ण 
किये अपनी कटार से बसन्तकुमार का दिदी 
क्री शय्या 


देता है | 


है 
aia साँस रोके वहाँ खड़ा रहता 
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gaa gat जाता है। AR में युद्धजित आता (पहली वार वसन्तकुमार को देखता है। अरे 
4; दरलाई देता (अपना कम्बल उतार कर हाथ तुम सो रहे हो ? कपड़े भी नहीं उतारे | यह तो ठीक | 


पर बि हाता है |) नहीं | दिया भी जलता छोड़ दिया |) 
दष PER अभी तक तुम जाग रहे हो ? वे (ज़रा agate जाकर) वसन्त..... . मेरे प्यारे 
Ra | ह्याही ग्रच्छे गीत होंगे जो एक तिपाही को इतनी मित्र । 


(त तक सोने नहीं देते | वसन्तकुमार, वह भी ` (पछाड़ खाकर गिरता. है).. ....उफ़...मोत! | 
रतन दंदनाक समय था | उस विचारे के एक शब्द ......वसन्त का यह अन्त |..... यह ईश्वर का 
शै कहने का अवसर न मिला । तारों के प्रकाश में न्याय है-मेरी करनी का फल........ . 


वह उ 
पर कोर 


i 


छे a] 


युवक | पीर पर इस तरह टदल रहा था, जैसे कोई प्रेमी और वहाँ ! स्वर्ण॑पुर के प्राचीर पर मेरे जैसा | 
इता ह| peat हुई चाँदनी में किसी खिले हुए उपवन में ही कोई अभागा आयगा ओर, ..... vee .मेरे ईश्वर 
dae हो) शायद वह कोई गीत गुनगुना ee (GER गुज़रता हे) 
) प्रा छा था जब मृत्यु ने उसे अपनी गोद में ले लिया । | ; पर्दा गिरता है । 
[स इस ठंडे पानी से मेरे चित्त को कुछ शान्ति चाथा दृश्य ; 

| मिली है | ग्रब में निश्चिन्त होकर सोऊंगा | वसन्त- (स्वणुंपुर के प्राचीर पर सुदक्ष का निर्जीव शरीर | 
TG इमाए, नींद भी क्या प्यारी चीज़ है, जो सब ठण्डा पड़ा है |) कुछ देर बाद बीरसेन आकर सीटी 
Me नाग्रं को समेट लेती < बजाता है. ..ज़रा रुक कर फिर सीटी बजाता है। चारों | 
| (पहरेदार गुज़रता हे) AR निस्तब्धता का राज्य ele 
ia. = दिया बुझा देना चाहिए | मुझे इसकी l पर्दा गिरता है | 
था शी रर आवशयकता नहीं है और तुम्हें ब सो o SA aR 
ae जना चाहिए | ; 5 जान ड्रिंकवाटर के एक नाटक के आधार पर | 


है। | क a 
आस का माला 


लेखक, श्रीयुत श्यामनारायण पाण्डेय साहित्यरत 


daft में पग पग पर दुख है। 
id मृत्युअंक में ga | है ॥ 
फेर के भीने पट से कोमल अंग fal वह बिनाश-मुख के arga al 
A पन्हा रजनी को रिमझिम रस बरसाया संत्युअंक में सुख है 
| के निर्मल जल में धो धो बदन नहाया। पहनाती सेवा-रत कमला नव सणियाँ की मार 
कहाँ इन्दु वह राहु-विमुख है | ` प्याल 


Fe me ? 


` 


'धुरियो के स्वागत में नाच, गान, मधु प्याले 
रया आये चन वन से मिल 


a भाई परमानन्द हिन्दू-महासभा के प्रमुख AN 
A मे हैं | इस नाते यदि भाई जी हिन्ू-संस्कृति और 
सभ्यता की उन्नति के करने या उसकी अवनति के रोकने 
में विशेष दिलचस्पी ले तो कोई ARAA की बात नहीं | 
इस विषय में भाई जी का अपना एक विशेष दृष्टिकाण है | 
किन्तु भाई जी जिस राजनेतिक सूक ओर देश-प्रेम का 
प्रायः परिचय देते रहते हैं वह एक अजीब-सी वस्तु 
मालूम पड़ती है | 

भाई जी ते 'सरस्वती' के पिछले अंक के अपने 
भूले हुए हिन्दू? शीर्षक लेख में तीन प्रश्नों पर विचार 
किया है--(१) कांग्रेस का देश में जाशति उत्पन्न करने 
में कोई हाथ नहीं था और न हे | “कांग्रेस का सत्याग्रह 
श्रान्दालन भारत में राजनैतिक जागति का परिणाम 
i था, न कि उसका कारंण” | भाई जी की राय में 
` देश की इस जाग्रति का एकमात्र कारण गतः महायुद्ध 
| था। (२) कांग्रेस की कुरबानियो के बारे में भाई 
जी का ख्याल है कि वे ग़लत रास्ते पर की गई PA- 
fate और उनमें “ग्रसलियत के बजाय शोर बहुत 
ज्यादा है? | (३) भाई जो ने यह बतलाया है कि यदि 
नया विधान पहले से बुरा है जैसा कि कांग्रेस कहती हे, 
(और मेरे wart से तो इस विषय में सम्भव है, भाईजी 
को कोई सैंदेह हो, अन्यथा सारा देश यह बात एकस्वर 
` से कह चुका है) “तो उस हालत में काँग्रेस अपनी कुरबा- 
लियों पर कोई गर्व नहीं कर सकती | और अगर यह 
विधान अच्छा है तो जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसके 
लिए ब्रिटिश गवनंमेंट ज़िम्मेदार है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्न- 
मेंट महायुद्ध की समाप्ति पर पालियामेंट मे की गई 
घोषणा के अनुसार भारत में एक प्रजा-सत्तात्मक विधान 


-HA 3 


a प्रचलित करने के लिए बाध्य थी यल Bs 
इसके i पहले कि हम भाई जी की इन aaa का 
शोर से तमकने की कोशिश करें, यह जान लेना a. 
कि भाई जी की विचारधाराओं के पीछे कौन- 
है. 
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लेखक, प्रोफेसर प्रेमनारायण माथुर, एम० Co, Fo काम० 


'असेम्बलियों की सीटों की ही विशेष चित्ता रेटी १ 


da उन 
भाई जी 'हिन्दू-महासभा' के प्रमुख सूत्रधार TE 
भी एक प्रकट बात हे कि 


“हिन्दु-महासभा” के E 
'मुसलिम लीग? की स्थापना हुई हे और सा Hr 
उसी के उसूलों पर | मुसलिम लीग को भी हमेशा छा 


a 


| 


प्रकार से दबाने का प्रयत्न करेंगे और मुसलिम aad Wa 
akakaa हितों की सर्वथा अवहेलना की जागी | जाए 
अतः वे सदा इस वात का प्रयरन करते रहते हैं कि इतीतर नह 
पहले कि देश में स्वराज्य की स्थापना हो, जहाँ तक हसि का 

सके और जिस प्रकार भी संभव हो, मुसलिम हितों की पिन 
रूप से Cal कर ली जाय | जव तक यह सम्भव न हो हे का 
इस वारे में उन्हें संतोष न हो तब तक वे यही पसन्द किति उठ 
कि देश वर्तमान राजनैतिक और श्रार्थिक शाषण का शिका नह 
भी बना रहे तो कोई हानि नहीं । इस प्रकार देश में लगा कि र 
दलों में परस्पर संघर्ष चलता रहता है और fee we an 
प्रश्‍न का जो कुछ अस्तित्व है वह इन संस्थाश्रो को नर भब । 


OS प्र 
का ही बहुत कुछ परिणाम है | जिस वातावरण के (१५ दारा 


हिन्दूसभा और मुसलिम-लीग उत्तरदायी हैं वह हिल À तीम 
लिम प्रश्न कों इल करने की अपेता उसके श्रधिके १ गो 4 : 
बनाने में ही सहायक हो सकता है। यहां एक 7 a 
विचारणीय हे | जिन हितों की हिन्ूसभा A ies र 
लीग रक्षा करना चाहती हैं वे वास्तव में उन्हीं r री 
मध्यम श्रेणी के हिन्दुओं और मुसलमानों से सि 

हैं जिनके सरकारी नौकरियों, टाइटिलों aK eh 


= - ~ X - वी = का 
अन्यथा आज तो. प्रत्येक . भारतवार।. ई 
प्रश्‍न हल करने की संबसे बड़ी समस्या 


; ता प्रकट करना È | इस प्रकार हिलयू-सभा 
ताग का यद दावा कि ये हिन्दुओं या सुसल- 
Laer में लगौ हुई हैं, बिलकूल रद हो 
|, उनके तो हित एक हैं ओर उसकी var भी 
कर सकती हे जिसका द्वार सत्रक लिए खुला 
q sac जो श्रपेनी शक्ति के लिए सबकी शक्ति श्रौर 
ए निर्भर रहती हो । परन्तु भाई जी यह सब जान- 


र देश मर बातों में रागे रखना उचित समभते हैं | 
का ह| भाई जी के उक्त लेख के विचारों की ओर आइए | 
प सभ्य इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि आज देश में 
जायगी | जागति उत्पन्न हो चुकी है, किन्तु वे कांग्रेस का 
कि इसकी मय नहीं देना चाहते । वे महात्मा गांधी को केवल 
तकह का क्रेडिट? देने को तेयार हैं कि उन्होंने 
(ae चलाने में इसे इस्तेमाल कर लिया 
[AME का नाम बढ़ाया |? उनकी राय में देश में 
न्द्‌ कात उसन्न हुई है वह. केवल महायुद्ध के कारण 
३ नहीं कि महायुद्ध का प्रभाव भारंतवष पर भी 
झा शाकि संसार के अन्य देशां पर पड़ा, और भारतः 
पतति 
की नि जव एक देश का दूसरे देश से रेल, तार, डाक 
के m इतना घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होगया हैं, 
हदसे प्रतिदिन हमारे जीवन में घटती ही रहती है 
FIN विचारधारां. पर न केवल हमांरी शिक्षा 
तारे किन्तु .ग्रन्तररोष्रीय बातों का भी 
Tat यह प्रभाव हम लोग प्रतिदिन नः 


मुसि 


ञ्च AK 
A केर सकते हैं और न अपनी विचारधाराओं 
aap ` विश्लेषण ही कर सकते हैं कि इसका कितना 


त. किस परिस्थिति का परिणाम है, और न 
रलेषण की को आवश्यकता ही "जान 


[परिणाम हे | महायद्ध के समय का 
क । है। महायुद्ध 
शो 


भ जागति उत्पन्न हुई | किन्तु आज की दुनिया 


शे इतना ही जान लेना gata हे कि वर्तमान 


विचार-गति अनेक राष्ट्रीय और ग्रन्तर्रा- ˆ मुल्क को लौटे। इसलिए यह स्वीकार करना ही | 


'पड़ेगा कि देश की वर्तमान Sat के उत्पन करने म॑. 
वेकसित रूप में पड़ा और इस कारण | 
अनुभव हो सका | किन्तु. मूल में बात: 
पय जो अन तराष्ट्रीय प्रभाव प्रत्येक देश पर | 


` नहीं कि कांग्रेस स्वयं ऐसे लोगों की संस्था थी, जैसा कि. 
- वह आज भी है, जो अपने ्रन्य भाइयों से अधिक जाएत 


व्यक्त से यह आशा करना अनुचित नहीं है कि चे. इस 
अन्तर को भले प्रकार समभे और उसमें कोई मौलिक और 
वास्तविक भेद न करें | 

भाई जी का यह कहना भी ठीक ही हे कि कांग्रेस भी 
स्वय उस वातावरण से प्रभावित हुई जैसा कि वह आज़ 
भी होती है | यह तो प्रत्येक जीवित संस्था का लक्षण 
हो है । पर वास्तविक और महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न तो यह है कि 
राष्ट्रीय और ग्रन्तराषट्रीय तथा शिक्षा और अनुभव के फल- | 
स्वरूप जा चन्द लोग अपने अन्य भाइयों की अपेक्षा . 
अधिक लाभ उठा लेते हैं और उनसे अधिक जागत हो 
जाते हैं वे उस जागति का किस प्रकार उपयोग करते हैं | 
यदि वे लोग संगठित होकर एक संस्था के रूप में उस 
जागृति का ग्रन्य लोगों में भी प्रचार करते हैं और उनकी 
भी विचार-धाराग्रों में परिवतन उत्पन्न करने में सफल हो 
जाते हें तो हम उसी संस्था को इस जागति के उत्पन्न करने 
का श्रेय देते. हैं.। क्या कांग्रेस ने इस प्रकार देश में जागति : 
नहीं उत्पन्न की ? क्या उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ” 
ने इस-लम्बे-चोड़े मुल्क के गाँव गाँव में जाकर वहॉँकी / 
सोती हुई जनता के कानों में जाणत और जीवित संसार | 
की झनकार नहीं डाली ? क्या उन्दने उन तक मुल्क 
की श्राज्ञादी AR आत्म-विश्‍्वास का सन्देश नहीं पहुँचाया ? - 
क्या भाई जी का यह ख़याल है कि भारतवष की ३५. करोड़ 
जनता में से प्रत्येक के अन्दर जा. जागति और देश-प्रेम 
की मात्रा पाई जाती है वह उनके निजी अध्ययन, 
अनुभव और संसार की परिस्थितियों को स्वयं समझ सकने : 
का परिणाम है ? जिस देश में ९२ फ़ी सदी लोग गाँवों 
में aia at जीवन व्यतीत करते हों उनके विषय मं | 
यह सोचना तो साफ़ भूल होगी । यह नहीं कहा जा सकता | 
है कि यह जागति. उन लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई है | 
जो स्वयं लड़ाई के मैदानों में अत्य देशों के लोगों के | 
सम्पर्क में आये और नवीन विचार-घारा लेकर अपने. 


अधिकांश में कांग्रेस का हाथ रहा हे | हाँ, इसमें सन्देह. 


अवस्था में थे | ऐसी दशां में यह कह देना कि वर्तमान | 


Te ४६९ 
anne 
जाग्रति केवल महायुद्ध का परिणाम हे, केवल विचार- 
विश्लेषण की शक्ति का अभाव प्रैंकट करना है। ar 
सत्याग्रह-आन्दोलन जहाँ एक AR राजनातक जाणत 
का परिणाम था (और वह जागति कांग्रेस द्वारा उत्पन्न की 
गई थी), वहाँ यह भी मानना पड़ेगा कि इससे AM 
के लिए राजनैतिक जागति में बहुत कुछ बृद्धि भी हुई है । 
केबल एकतरफ़ा बात कह डालना तो ठीक नहीं | 
दसरा प्रश्‍न कांग्रेस की कृरवानियों के बारे में उठता 
है | भाई जी का यह कहना तो ठीक ही है कि “इस प्रकार 
के त्याग का लाभ तव ही हो सकता है जब सत्य-माग पर 
चल कर ठीक उद्देश (राइट कॉज) के लिए कुखानी की 
जाग्र” | परन्तु उनका यह ख़याल कि कांग्रेस ने जा RAT- 
नियाँ की हे वे न सत्य-मार्ग पर हैं, न ठीक उद्देश के 
लिए, समक में ही नहीं आता | भाई जी का सत्य-मार्ग! 
और 'टीक-उद्देर? से क्या अर्थ है, यह सव उन्होंने 
स्पष्ट नहीं किया है | कांग्रेस का उद्देश तो संसारविदित है। 
बह तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कुरबानियाँ कर रही R | 
कांग्रेस का मार्ग भी निश्चित हे--सत्य ्रौर अ्रहिंसा | 
इ जी का ख़याल हे कि कांग्रेस की मुसलमानों के 
प्रति जा सौद्ाबाज़ी की नीति रही है वह देश के लिए 
घातक सिद्ध हुई है | भाई जी का यह विचार उनके दृष्टि- 
कोण के हिसाव से सर्वथा टीक है, क्योंकि वे हिन्दुओं 
श्रौर 'मुसलमानों? के feat में विरोध मानते हैं और इस 
वास्ते उनमें सौंदाबाज़ी का प्रश्न भी उठ सकता है.। यही 
कारण है कि एक तरफ़ हिन्दू-महासभा इस सौदाबाज़ी को 
अपने प्त मं करना चाहती है तो दूसरी ओर मुसलिम-लीग 
अपनी ओर ज़ोर लगाना चाहती हे | फल वहीं होता है 
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जो ऐसी परिस्थिति में सम्भव हो सकता हे BS 
ही नहीं सकता | गा 
जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, काँग्रेस को दृष्ट 

दू और मुसलमानों का सवाल एक है। उनके हि 
विरोध नहीं और इस वास्ते वहाँ तो सौदावाजी बा 
ही नहीं उठता । इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने जिन चोरगे) 
मुसलमानों से सौदा करना चाहा (नौकरियाँ शरोर बो 
की वैठके) उनका हिन्दुओं और मुसलमानों के हि 
कोई सम्बन्ध नहीं । मान लो, यदि हमारी धारास्गगर( 


उनके लिए ऐसा क़ानून बनाना लाज़मी होगा निशी 
मुसलमान किसानों और मुसलमान मज्ञवूरों रोर वया हे उर 
को लाभ हो | पर उन कानूनों का लाभ मुसलमानों तबाह ह बत 
सीमित रह सकेगा ? उनका लाभ तो हिन्दू किसानों aai 
व्यापारियों को भी श्रवश्य ही मिलेगा । तास्थ बह ह प्रा 
भाई जी की यह दलील भी ठीक नहीं मालूम होती |स पर 
यह कहना कि कांग्रेस में कृस्वानियों के अतिरिक्त १ 
अधिक है, केवल अपने हाथ से अपनी श्राँखों पर 
डालना है | 

अन्त में एक बात और रह जाती है और ER NA 
वर्तमान विधान में जो कुछ श्रच्छाइयाँ हें वे सा 
कृपा से | ठीक है, यदि भाई जी जेसे सज्जन ऐसा ग 
तो और फिर कौन कहेगा ? वे यह भी इसके साथ “ 
कि अगर नया विधान पहले से भी बुरा है तो kS 
के कारण | यह भी ठीक है | जब बदनामी का am 
के मत्ये लगाना ही है तब यह न कहां जावर a | 
क्या कहा जायगा ! र्जे 


साधना 


लेखिका, श्रीमती दिनेशनन्दिनी चोरड्या . 
में चित्तवृत्तियो का निरोध कहूँगी, बिखरी मन :-- चलचित्र ही नहीं देखूँगी, fad मदा? 


शक्तियां को केन्द्रीभूत कर ध्यानावस्थित होझँगी संकल्प 


~ 


ल्प से मुक्त पारदोज्ज्वल आत्मा में, में सूक्ष्म आकाश 
~ आत्म- ALAE e a 


प्राणियों को छोटी छोटी बातों के लिए म. 
ग्रात्मग्लानि और Baw के मुख 


नोड लगी | 
_ में चित्तव्रात यों का निरोध |! 


4 च 


i HT श्रीयुत कुमारेन्द्र चटर्जी, बी० ए०, 
एल-टी०, ओर 
श्रीयुत गणेशराम मिश्र 


[तका प्राचीन इतिहास उसके प्राचीन ध्वंसा- 
tdi में कितना अधिक छिप। हुआ है, यह' बात 
गा aiea अधिकाधिक प्रकट होती जाती है। 
CaM ते उसका एक नया प्रमाण है। उस लेख 
नो एह बतलाया गया है कि मलार गाँव के 
सों सियो ने अपने देचमन्दिर निर्माण की कामना 
1 वह हक़ प्राचीन टेकरी को खोदकर मध्यकालीन 
होती | हस पर कितने महत्त्व का प्रकाश डाला है । 
खों पर ब 


वृह DO स परिवर्तनशील संसार सें आदि- 
सखा! BN) काल से लेकर आज तक कितने 


सा 4 4 

पाथ ग रे 
। वही A 
"g RN 


m तीने असह 


कितने परिवर्तन हुए, इसका पता 
लगाना कठिन है। लोगों ने अपने 
को ग्रजर और अमर समझा और 
अपना विस्तार बढ़ाया | मदोन्मत्त 
F ve को ete किया और अपना प्रभुत्व 
= ड अपने को अजेय समझकर अपना 
हि > उर अन्त में मेदिनी को मेरी? “मेरी? 
J जाव gs समा गये | परन्तु उन लोगों 
= oy मकार के जो देवालय, प्राचीर, 
फि." इस्यादि स्थापित क्रिये थे वे अब 
ग Want में पढ़े पढ़े उनके समय की 
aM AR उनकी धर्मपरायणता का 
गे अपना अस्तित्व बनाये हुए हें | यदि 


is ps शैली पर केबल लेखनी-द्वारा 


a} 
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= अपनी कला और सभ्यता की कथा स्थान “महामाया? की कृपा से अपढ़ कृषकोंद्वारा मध्य- 


OST तो आज उनका fae न रहता | पर 


[महेश्वर के मन्दिर के भीतर की मूर्ति] 


वे कीर्ति-प्रेमी बड़े दूरदर्शी थे, जिन्होंने अपने मनोगत 
भावों को एक ऐसे अमिट साधन-द्वारा व्यक्त किया जो 
कई सदियों के पंच-तच्वों के आघातों को सहते हुए भी अपने 
समय के प्रश्ुओं की कथा कहने के लिए निर्जीव होते हुए 
भी जीवित बने हुए हैं| | 
पुरातच्ववेत्ता्रों ने अनेक स्थानों पर इन धराशायी 
कथाकारों-द्वारा उनके TAA! at सामाजिक, ऐतिहासिक. | 
ओर सम्यता-पूरित कथाय सुनने ओर समभने का प्रयस्त | 
किग्रा है और संसार के कोने कोने में उनका कीति-ढिंढोरा 
पीटा है | तथापि भारत के अनेकानेक स्थान अभी 'वे-देखे- 
सुने! पड़े हुए हैं । भूगर्भ में श्रभी अनेक रहस्यमय स्थान 
छिपे हुए है, जिनका पता समय ही दे सकेगा और तव 
भारत के श्रंखलाबद्ध प्राचीन इतिहास का पूरा पता लग | 
सकेगा | i > 
प्राचीनता का पता देनेवाला एक ऐसा ही भूगर्भशायी 


grea विलासपुर-ज़िलें में खाजा जा चुका है । इस 
प्राचीन स्थान का नाम मलाए है। यह स्थान बिलासपुर 


A 


> 


————OO TET ४ A 
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[महेश्वर के मन्दिर के दरवाज़े पर महामाया की मूर्तियाँ] 


के दक्षिण-पूर्व की र स्थित है। इसकी जन-संख्या ३१ 
हज़ार है | बस्ती गढ़ के बाहर बसी हुई है | गढ़ गिरकर 
तालाब के पाल-सरीखे बन गया है। किले के चारों 
तरफ़ जल से परिपूरित चोड़ी खाई बनी हुई है | खाई के 
उस पार श्रौर गाँव के बीच में एक टेकरी के ऊपर कुछ 
मास पहले महामाया का. एक स्थान था, और पास ही 
विशाल a उगे हुए थे । गाँव के लाग कहते हैं कि वे 
महामाया को ४-६ पीढ़ी से देखते-सनते चले आते हें.। 
महामाया को प्राणप्रतिष्ठा कब हुई, किसने को और कराई, 
यह कोई नहीं जानता | 
` उछ मास हुए उक्त महामाया की प्रेरणा से या उनके 
` पति भू-गर्भित महेश्वर को प्रेरणा से मलार के मालगुज़ार 
ओर ग्रामीण जनता के मन में.सन्दिर बनाने की कांचा 
जाग उठी | लोगों ने दृढ़ संकल्प किया ; 
(आरभ कर दिया | पहले विशाल ag काटे 


`. [मलार के संग्रहालय कें भी 


समव एक दुर्घटना हो गई | एक 
गिरने से दबकर सर गया | गाँव 
पुरुष कुली वना SNK महामाया 


उत्साही eye > 
के मन्दिर की नोव 


जाने लगी | सव कृषक अपना अपना समय ] 7 
करने लगे । केवल उन्दी लोगों को मज़दूरी दो जा 
जिनकी उरी करना ही Ste ची í 3 
जिनकी मज़दूरी करना ही जीविका थी | [नंदी 


मूर्ति 


मूर्तियाँ और महेश्वर का मन्दिर Se निकाला | ae 
खुदाई के बाद अब पता चला कि महामाया की दो मा 
देहली के दोनों तरफ़ हैं और बीचं में से ९ | 
नीचे संगमूसा की जलहरी के मध्य में त्रिकोणाकार महेश 
विराजमान हैं | ऐसे त्रिकोणाकार शिव-लिङ्ग भातवा we 
अत्यन्त विरल हें | यथार्थ में महामाया नामक 
मूर्तियाँ दरवाज़े की चौखट के दोनों तरफ़ द्वारपालक 
बनाई गई प्रतीत होती हैं | 

मन्दिर का भीतरी स्थान १०'» १० के लगभा हां म 
दो तरफ़ कुछ मूर्तियाँ समूची, कुछ ट्टो-फूटी खसी भी दे 
हैं | मन्दिर के चारों तरफ़ का हिस्सा मी बहुत ग्रच्छा गी 
बाहरी तरफ़ उसके किनारे-हाथियों के खुदाव का का ३४ 
अन्य प्रकार की वेलें भी खुदी हुई हैं। जो हिस्सा #' 
के चारों तरफ़ ठीक दिखता है उसकी उँचाई | शो के 


c 
E 


१० या १२ फुट तक है इन दीवारों के उपर i 


एक ब्राह्मण ने जो ग्रत्र सर्वसम्मति से पुजारी वगा] त 
- § "एक 


a 


कड़ी डास कर छपर बना लिया है और अपने 


El M ) 
a | qe | टं 

[4 खोदे जाने पर श्रनेकानेक समूची (अख- 
८4९ 


बोर टूटी प्राचीन मूर्तियाँ निकली हैं । ये मूर्तियाँ 
के महादेव, देवी, विष्णु, wa, भैरव, सर्प, 
ह दी, सिद, हाथी इत्यादि की निकली हैं। कुछ 
तिय भी निक्रली = | ये मूर्तियाँ दो प्रकार की 
हु तो बुद्ध की हैं और . कुछ जैन तीर्थकरों की | कई 
१]तकालीन राजाओं की-सी. भी निकली हें । मूर्तियों 
तावा बड़े मंदिर के बगल में एक छोटा मंदिर या 
दो appara निकला है, जिसके मध्य में एक शिवलिंग है । 
| (ए ग्रोर राजाग्रों की मूर्तियाँ जो खंडित हैं, निकली 
aia की मूर्तियों में डाढ़ी का बनाव दिखाया गया 


aK 
पारतव aN मराठी ढंग की पगड़ी दिखती है | aa जोड़े 
[मक aaa रचना की गई है | कई राजाओं की पगड़ी या 


qa ढंग की बनाई गई हैं। हनूमान्‌ का एक 
तही उत्तम भावपूर्ण मिला है | चेहरे पर चमड़े 
slat भी बनाई गई हें । इतनी बारीकी प्राचीन मूर्ति 
हमी देखने मे नहीं आई थी | कई मूर्तियाँ पहचान 


135 अनुमान भिड्राकर उनके नामकरण किये हैं | 

TAG की मूति को. वे बहुत प्राचीन बताते हैं । 
ई नी | पग के अतिरिक्त पानी भरने का एक टाँका- मिला 
र गग] ७ समई दीप जलाने की, चरण-पादुकाये Zk 
NE मूर्तियाँ भी निकली हैं । मूर्तियाँ मालगुज़ार 
कोडा बनवाकरः दीवार के सहारे कतार में 
भाद ये मूर्तियाँ चारों तरफ़ ३ फुट ऊँचा 


(नींव पर खुदाई का काम]  _ . 


राती | तो भी नागपुरूम्यूज़ियम के क्यूरेटर ने 


* एक तालाब के किनारे एक देवी का मंदिर है| मूर्ति काले | 
` पाषाण की हैं। उसके दोनों ओर कुछ ग्रन्य मूर्तियाँ भी. 
_ हैं | मदिर के चारों तरफ़ अनेक eet कूटी मूर्तियों पड़ी हैं, | 
“जिनमें से दो समूची अश्लील मूर्तियों भी हैं। : 


कि इत प्राचीन स्थान पर बीड, जैन (दयम), शैव, और 


वाका Chennai and 
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[मलार गाँव के तालाब के पास काले पत्थर को मूर्ति | 


और १६ फुट. चौड़ा चबूतरा बनांकर cet जातीं तो 
ASSI होता | अब भी ऐसा किया जा सकता है। प्रकाश के 
लिए चारों तरफ़ खिड़कियाँ बनवा देना भी आवश्यक है | 

कई मूर्तियाँ बाहर पड़ी हैं । कई गाँव भर में फैली हुई - 
हैं। कई मूर्तियाँ जो संभवतः टेकड़ी के आस-पास से प्राप्त 
हुई होंगी, वर्षों से गाँववालों ने अपने घर के सामने और | 
कई ने अपने घर की दीवारों पर चुनवा ली हैं | 

एक दीवार में एक free खड़ी मूर्ति, ३ या ४ 
ग्रश्‍लील मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्ति ओर देवी की मूर्तियाँ लगी 
हैं | एक मकान के सामने दरवाज़े के दोनों ओर र घोड़ों की 
मूर्तियाँ wet हैं | गाँव के मध्य में तिली या गन्ना पेरने का - 
करीब ३ या ४ फुट ऊँचा एक कोल्हू ETE | कोलू 


'पर भी चारों तरफ़ मूतियाँ खुदी हुई हे । इससे प्राचीन 


कलाप्रेमियों की sata का ठीक ढीक पता चलता है । _ 
ऐसा नहीं था कि वे अपने देवी-देवताओं को और उनके | 
मंदिरों को ही कलापूणं बनाने का प्रय्न करते थे, ब्रन बे | 
जीबन. के उपयोगी पदार्थों को भी भोव और कलाबूर 
बनाते थे | गाँव के बाहर दूसरी ओर दो मील की दूरी पर, 


` मलार सें पाई गई विभिन्न मूतियों से पता. चलता = 


जा 


[हनुमान्‌ की मृति] 
वाममार्गी ओर मराठे राजाओं का राज्य रहा होगा | गोंव- 
वाले कहते हैं कि गढ़ के भीतर राजा लोगों के महल भी . 
पहले रहे हैं, जिनका अब पता नहीं है। क्रिले के चारों 
तरफ़ की चौड़ी खाई के ग्रलावा पहले कई तालाब थे, पर 
अब दो ही शेप हैं | 
यहाँ सप भी बहुतायत से पाये जाते हैं। देखने में 

बड़े भयंकर और Want जैसे माटे हें. पर क्रिसी को सताते 

नहीं | इनके मुख्य चार प्रकार हैं | इनसे गाँववाले त्रिल- 

कुल नहीं डरते। गाँव की पाठशाला के हेडमास्टर श्री 

कुमुदसिंह बतलाते थे कि खुदाई के समय बड़े बड़े नाग 
चारों प्रकार के निकले थे। गाँत्रवालों ने उन्हे पकड़- 

कर दूध पिलाया था, उनकी पूजा की थी और छोड़ 

दिया था | 

खुदाई के समय तीन ताम्र-पत्र जो एक कड़े या छल्ले 

से नत्यी थे, पाये गये हैं। साथ ही एक गोल मुहर भी 
मिली है। मुद्रा और ताम्रपत्र मलार के मालगुज्ञार श्री 
सुधाराम जी द्वारा बिलासपुर सेशट्रेल बैंक के मैनेजर बाबू 
प्यारेलाल गुप्त के पास भेजे गये थे 1 गुप्त जी 'महाकासल- 
इतिहास-समिति? के सहायक मन्त्री हैं | 

a गुप्त जी ने इन चीज़ों को पंडित लोचनप्रसाद 
` पांडेय के पास भेजा | पांडेय जी उक्त समिति के मन्त्री 
हैं | आपने ताम्रपत्रों का पढ़ा और भापान्तर किया और 


गगपुर-म्यूज़ियम में रक्‍खी गई 


क _ सरसवती Fo 
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'मेज दिये गये | हम लोग उन्हे देख भी न पाये। 


फिर युप्त जी के दारा विलासपुर के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर 
'एन० नगरकट्टी के पास भेज द्या ) ये उत्र चज. 


| ये संत्र ay aay 


तीन तामपत्रों में से पहला और तीसरा एक a | 
लिखे गये हं । और दूसरा दोनों ओर। बद इ 
ये पत्र भूगर्भ में छिपे रहे, तो भी ज्यों के à ti 
योग्य पाये गये हें । नागपुर भेजे जाने पर zit a a 
संग्रहालय के क्यूरेटर श्री» एम० Wo सबूर ने उन्हे 
कर लिया है और उनकी प्रतिलिपि भी छाप ली है। 

ताम्र-लेख को नागपुर के मारिस-कालेज के प्रो 
श्री मिराशी और श्री लोचनप्रसाद जी पांडेय ने पढ़ा म 
उसका सम्पादन किया हे | उनका लेख ia तम्र 
इंडिका? में शीघ्र छुपेगा | श्री पांडेय जी ने ताम्रो ह 
प्रतिलिपि लेने की अनुमति दी थी, पर वे शीत्र ही नाग, a 


: वट q 
पा al a 


TATA पर संस्कृत के WAX जो पेटिका शीषक या | 5 
शिखा-लिपि के नाम से प्रख्यात हैं, खुदे हैं | यह लिपि ase 
टक'-राजवंश के समय में ५०० ईसवी से ७०० इसवी ल 
मध्य भारत में प्रचलित थी | पत्रों पर लिपि अच्छे श्र 
में और गहरी खुदी हुई है । लेख की भाषा संस्कृत है| 

तीनों ताम्रपत्र 5४” लम्बे, ५” चौड़े और “१ गे 
हैं। एक ही आकार के ये तीनों ताम्रपत्र एक गोल छ 
द्वारा नत्थी किये हुए हैं | तीनों का वज़न १२३२ 
है। गोलाकार मुहर. ३:५” ब्यास की है | यह Ie 
भागों में विभक्त है | ऊपरी भाग पर नन्दी बैल का 
दारं चित्र बना हुआ है | नन्दी के सामने निश 
कमंडलु बना है | चित्र के नीचे कुछ खुदाव है ad | 


[गाँव में एक मकान की दीवार 4 न 


मति] 


we दिगम्बर मू 


dha बनी € । इसके नीचे एक खिला हुआ 
दयो होर उसके दोनों ओर दो बन्द कमल अंकित हैं | 
ai पढे ह और मुहर का कुल वज़न ८२ १ तोला 

वहाँ $| qc सव खुदाव २८ सतरों में है और हर तरफ़ 
हत सतरें लिखी हे । अक्र १” बड़े हैं ।-इनक्री 
हे। | महाशिव तीवरदेव के. ताम्रपत्रों से मिलती 
galas जा रायपुर-ज़िले के राजिम और बलोदा 


री नापु RIR का बड़ा भक्त था, पर मलांर की खुदाई 
। | हेर का मन्दिर मिला है वह किसके द्वारा बन 
गया था, इसका पता नहीं लगता | यद्यपि ताम्रःपन्न 
[ग बार भी सन्‌ या संवत्‌ नहीं दिया गया है, तथापि 
इसवा Ohi ak मूतियों की बनावट इत्यादि और राजाग्रों के 


[सरस्वती कौ मृतिं] 


“<2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri © 


[ताम्रपत्र की मुहृर] 


नामों पर से दान-पत्रों का स्चनाकाल विशेषज्ञों ने सातवीं 
सदी का प्रथमाद्धं ठहराया है। 

प्राचीन Sig’ जो आज-काल रायपुरज़िले में 
“सरपुर? के नाम से प्रख्यात है, पहले महाकासल की राज- ' 
धानी था | ६०० ई० में चीनी-यात्री यूनच्यांग सभवतः 
इसी श्रीपुर में आया था । सिरपुर के राजा चन्द्रवशी थे | 
वे अपने के पाण्डुबंशी कहते थे। वे वैष्णव थे, पर 
MARI ताम्र-पत्र या दान-पत्र के दाता महाशिव गुप्त ने 
अपने के “परम माहेश्वर? लिखा है और उनकी नान्दी: 
अंकित मुद्रा भी उनके महेश्वर-भक्त होने का प्रमाण है। 
गुप्तराज ने तरडंशक भोग के अन्तगत कैलासपुर नामक 
ग्राम बौद्ध-मित्त-संघ को आपषाढ़-अमावास्या के दिन दान 
में दिया था और लिखित घोषणा की थी कि जो इस 
वंश में दान को HALT रक्खेगा वह ६०,००० वष तक 
स्वर्ग भोग करेगा और जो इस दान को छुर्ण करेगा वह _ 


` अनन्त नरक का भागी होगा । कथित ताम्र-पत्र इसी दान | 
- के श्रवसर पर लिखकर दिये गये थे | ; 


मलार के आस-पास BAA नाम का कोडे गाँव 


` नहीं है । कालावधि से कैलासपुर का ATAT कलसा या 


ollection, Haridwar . 


- महीने में TAAN ६०८, ६२७ और ६४६.ईसवी 


JA का दान ६०८ या ६२७ में दिया गया 
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[टिकरी की खुदाई का दृश्य] 


' केसला होना सम्भव है AN कलसा का कला हो जाना 


भी सम्भब प्रतीत होता है । मलार से ८ मील दूर आग्नेय 
की ओर 'कला? नामक एक ग्राम है। सम्भव है, यहीं 
कभी केलासपुर रहा हो । 
उसी भाति मलार से ११ मील दूर अकलतरा स्टेशन 
से तीन मील तारोद नाम का एक गाँव है, जो सम्भवतः 
तरडन्शक का श्रपभ्रंश हो | वहाँ कोई प्राचीन बौद्ध-मठ 
के खण्डहर हों तो निश्चित रूप से उसके “तरडन्शक? 
होने की संभावना है | 
वैष्णव राजा अपने के! परम भागवत, शैव राजा 
अपने क्रो परम माहेश्वर, बौद्ध राजा अपने को परम 
सौगत कहते थे | सुगत या तथागत बुद्ध के कहते हैं । 
कन्नौज के राजा हर्षवर्धत एक दिन सूर्य की, दूसरे 
faa शिव की ale तीसरे दिन बुद्ध की पूजा करते 
थ। इसी प्रकार उदारहृदय महाशिव गुप्त ने शैव 
होते हुए भी ब्रौद्ध-भिन्नु-संघ्र के कथित ग्राम 
कैलाशपुर ग्रहण के समय दान-पत्र लिखकर 
या at | 


ज्यातिष-गणित से पता लगता है कि ग्रापाढ 


मे ग्रमावास्या तिथि का पडा था | अत; महाशिव 


होगा | ९४६ इसका होना संभंव नहीं हो सकता | 
सिरपुर के एक प्रसिद्ध राजा _तीबरदेब a 


‘(ang 


UT थ | ताम्र-पत्र की मुद्रा में गरुड़ की if 
अंकित हं। तीवरदेव का भतीजा हपगुप य| 
उसका विवाह, मगध ?) के मौखारी राजा w 
वम्मा के पुत्र राजा सूयय वर्म्मा की लड़की वाय! 
से हुआ था। राना वासटा ग्रोर राजा हंगु 
सुपुत्र महाशिवगुप्त हुए, जो बालाजुन भी कहे नो 
थे | वासटा रानी के भाई महाशिवगुप्त a 


वहाँ काई प्रख्यात चैत्य रहा हो | 

दानपत्र के तथा कुछ मूतियों के भेजे जाने के | 
ही खुदाई का काम सरक्रार-द्रारा बन्द करा दिया गया i 
विशेषज्ञों का कहना है क्रि साधारण व्यक्तियोंद्वारा खोर 
के कारण भी कई मूर्तियाँ इत्यादे टूट फूट गई 
भ्रतएव खुदाई-विभाग की tata में यह काम 

Rc) जब यह काम उक्त विभागद्वारा होगा १ 
संभवतः और भी ऐतिहासिक रहस्य प्रकट हुए वित 
रहेगा । 

कथित दानपत्रों के मल लेख की नकल € 
रहे हैं 
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गत त TSA का ताम्र-लेख | 
्रिशूलयुक्त समासीन वृषभ | 
तपि-संम्पुट शिखा | 
paar [शष बक्वितीशविद्याम्यास विशेषा सादत 
| कहे जा (विनयसम्यततम्यादितसकलविजिगी पुगुणो गुणवत्स- 
ape ATA प्रभावतभावतमहाभ्युद्यः कातकय 
araa राशः श्रीहष देवस्य सूनुः सामवशसम्भवः 


य सप्रधानान्‌ प्रतिवासिनो यथाकालाध्यासिनस्समाहतू 

o ÀR सप्रमुखानार्धक्रारिणः सकरणानन्याँश्चास्मसा- 
| स्वराजपुरुपान्‌ समाज्ञापयति विदितमस्तु | 
हायथास्माभिरयं ग्रामः सनिधिः सापनिधिः सहृशाप- 
Wanad: सर्वपीड्रावर्जितः प्रतिनिषिद्ध चाटभेट- 


[कुबेर की मूर्ति] 
प्रवेशतया | तरडन्शक प्रतिष्ठित कोरदेव भोम्पालककारित 
विहारिकानिवासी चत॒दशाय्यमित्तुसंघाय श्री भास्कखम 
maoin ताम्रशासमेन चन्दरार्कसमक्रालं माता- 
पिन्नोरात्मनश्च पुण्याभिवृद्धये ग्राप्राढामावास्या सूय्रहोपरागे 
उदकपूव प्रतिपादित इत्यतर्च विधेयतया समु्चितभोग- « . र | 
भागादिकमुपनयद्धिमबद्धिः सुखं ` प्रतिवस्तव्यभिति । | 
_ भावनश्च म्‌ मपालानुददश्येदमभिधीयते- FE: 
भमिप्रदादिवि ललन्ति पतन्ति हन्त द्त्वा महा उप- : 
` तयो नरके दशंसाः एतद्वयं परिकलय्य चलाञ्च लक्ष्मी- . 
मातुस्तथा कुरुत यंदूभवतामभीष्टम आप च | 
रक्ापालनयोस्तावत्‌ फले सुगतिदुर्गती | 
के नाम स्वर्गमुत्सुज्य नरक प्रतिपद्यते ॥ 
व्यासगीतांश्‍चाच श्लोक्रानुदाहरन्ति-- 
; ; ऋरनेरपत्यं प्रथमं सुव 
[एक सुन्दर मूर्ति कासर] , मर्वैष्णवी aga गावः | 
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FE 
दत्तात्रयस्तेन भवन्ति लोका 
यः काञ्चनं गां च Hela दद्यात्‌ ॥ 
ष्टिव्रसहस्ताण स्वगे मोदति भूमिदः l 
ग्राच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके TAT ॥ 
बहुभिवसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः | 
यस्य यस्य यदा भमिः तस्य तस्य तदा फलम्‌ || 
स्वदत्तां परदत्तां वा aaa युधिष्ठिर ! 
महीं महिमतां श्रेष्ठ दानाच्छु योनुपालनम्‌ ॥ 
मुद्राः 
राज्ञः श्रीहणगुप्तस्य सूनोः सद्गुणशालिनः | 
शासनं शिवगुप्तस्य स्थितमासवनसिथितेः ॥ 
नीचे हिन्दी अनुवाद दिया जाता है-- 
स्वाथ्य-सम्पन्न महाशिवशुस्त राजा सदा माता-पिता 
के चरणों का ध्यान किया करते हैं । वे महेश्वर-भक्त हैं | 
सोमवंशी हैं और eyes पुत्र हैं। वे कृत्तिवासपुत्र 
कातिंक्रेय के समान पराक्रमशाली और विजेता के सब 
गुण, बुद्धि ओर बलसम्पन्न हैं । तरडन्शक भोगस्थित 
कैलासपुर गाँव में ब्राह्मणों की पूजा करके प्रत्येक ग्राम- 
वासी को, राजकमंचारियों का अन्य राजामात्यो को और 
अपने पदाश्रित सव सेवकों को यह आज्ञा देते हैं कि तुम 
लोगों को विदित हो कि सब्र व्यक्त और गुप्त धन सम्पत्ति 
a समस्त कर-समेत यह गाँव (केलासपुर) अपनी 
AR Ral की महिमा और पुण्य बढ़ाने के हेतु इस 
THAR जल छोड़कर Ars महीने की १५वीं तिथि 
(अमावास्या) को सूर्य प्रहर के समय तरडन्शक स्थित 
केरदेव की स्त्री ग्रलकानिर्मित (वौद्ध) Agit के 
१४ श्राय्य मिक्ुग्रो को मामा जी श्री भास्कर वर्म्मा के 
अनुरोध से दान किया | ; 
` जब तक A रहें तब तक यह भिळुसंघ इस गाँव 
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की आमदनी भोग करे | इस गाँव में कोई 7 
कर वसूल ir सकेगा, न किसी प्रकार का लाचार A 
सकेगा | कोई सैनक या पुलिसवाला इस गांत्र गेप 
नहीं कर सकेगा । ऐसा जान कर सत्र लोग गाँव की al 
प्रकार की आमदनी आनन्‍्दपूर्वक भिन्नुसंब को ली 
करें | Ber 

भविष्य AARNA को बताया जाता है किजोभ sie 
दान करनेवाले इस दान को क़ायम रखेंगे वे इस लो 
में प्रतिष्ठा और परलोक में स्वर्ग भोग करेंगे । जो इदा 
को ज़ब्त करेंगे, हाय ऐसे awa मनुष्य नरक में जाग] 
यह मनुष्य-जीवन नश्वर है और लक्ष्मी चंचला है, ऐ 
जानकर किस मार्ग से चलोगे, चुन लो । 

अपिच भूमिदान सुख का कारण है और | a 
दुःख का कारण है | स्वर्ग-सुख छोड़ करके कोन गख 
भोगना चाहेगा ? इस सम्बन्ध में सुधीगण व्यास बा? 
श्लोक गाया करते हैं । । 

यथा--ग्रमि का प्रथम सन्तान सुवर्णं है। 
विष्णु की कन्या है | गाय सूर्य से उत्पन्न हुई है। जो 
भूमि और गोदान करता हे वह त्रिसुवन . दान का 
लाभ करता है | भूमिदाता ६०;००० वर्ष तक सवा 
करता है और जो दान की हुई भूमि को छीन लेता ह 
छीनने में सहायता करता है या सहमत होता है वह 
में जाता है। संगर से आज तक बहुत-से राजाश्रों तेभ 
दान किया है । जब जो राजा मूम्यधिक्रारी होकर भू 
कर गये हैं वे ही उसका फल पा गये. हैं| दे IG J 
दी हुई या दूसरे की दी हुई भूमि की सदा ee 
रक्षा करते रहो | किसी की ज़मीन छीन कर दात 
ग्रपेक्षा दान की हुई भूमि की रक्षा करना श्राध 
जनक है । . न 
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Shama बाबू एक बहुत ही ग्रास्तिक विचार के आदमी थे | सन्तोष उनका एक-मात्र पुत्र था। कलकत्ते 
| पझल कालेज में वह पढ़ता था | वहाँ एक बैरिस्टर की कन्या से उसकी घनिष्ठता हो गई | उसके साथ 
ine करने पर भी तेयार हो गया | परन्तु - वह वैरिस्टर विलायत से लौटा हुआ था और राधामाधव बाबू 
Ree मे वह धमंभ्रष्ट था इसलिए उन्हें यह सह्य नहीं था कि उसकी कन्या के साथ उनके पुत्र का विवाह हो । वे 
Miter की कन्या की ओर से पुत्र की आसक्ति दूर करने की चिन्ता में पड़े ही थे कि एकाएक वासन्ती नामक 


£ | | परन्तु सन्तोष के उस विवाह से सन्तोष नहीं हुआ | वह विरक्त होकर घर से कलकत्त चला गया | इससे 
प्रव बाबू ग्रौर भी चिन्तित हुए । वें सोचने लगे कि वासन्ती का जीवन किस प्रकार सुखमय बनाया जा सके। | 


कहनी हैं | क्या इस समय तुम सुनोगे !” सन्तोष ने मस्तक 
- हिला कर अपनी सहमति सूचित की | तब वसु महोदय ने. 
वहीं पर उसे बैठने के कहा और स्वयं भी उसके पास ही 
cS ड़े ज़ोरों की गर्मी थी | दो पहर रांत त्रैठ गये | - E 
2 व्यतीत हो चुकी थी। वायु नाम सन्तोषकुमार पिता का तार पाकर गाँव आया था | 
तक को नहीं चल रंही थी। पूर्व उसके आये जब दो दिन बीत गये तभ सदाशिव से उसने 
के आकाश में चन्द्रमा उदित हो कहा--“पिता जी ने मुझे क्यों बुलाया हे, यह वात अब भी 
आये थे | उनकी किरणों चाँदी की. उन्होंने मुझे नहीं बतलाई | कल ही में चला जाऊँगा ।? 
: ` चहर-सी बिछाकर चारों दिशाओं सदाशिव ने वसु महोदय के पास जाकर यह वात कह 
TUR रही थीं। एक घर के बरामदे में एक & दी | उन्हें जब मालूम हुआ कि सन्तोष कलकत्ता लौट 
था । ज्योत्स्ना के प्रकाश में अनिमेष दृष्टि जानेवाला है तब वे उसे खोजने के लिए आये | साम 
Rz की तरज्ों का नर्तन देख रहा था । _ ही बरामदे में वह उन्हें मिल गर्या । वसु महोदय ने उसे 
Ree था | चन्द्रमा के प्रकाश में उसने बैठने के कहा | Marga दोनों ही चुप रहे। सन्तोष | 
a पदी पिता जी खड़े हैं | उस समय उसकी अपने आप कुछ बोलेगा, यह आशा उन्हें दिखाई पड़ी |. 
इतना प्रबल था कि वह पिता के आगमन उनका सन्तोष आज इतना पराया हो गया क्रि दो बाते 
पा सकरा | ज़रा दूर आगे बढ़ते ही उसने करके भी उन्हें नहीं तृप्त करना चाहता ! उनकी आँखे 
उसे बुला रहे हैं | उसके समीप श्राते ही atgat की धारा इतने प्रबल वेग से उमड़ पड़ी कि. 
कहा-_“सन्तोष, तुमसे थोड़ीःसी बाते उसका संवरण करना उनके लिए श्रसम्भव हो गया । पुत्र 


| भे ait 
Tai 


के बुँद की ओर दृष्टि फेरकर उन्होंने कहा-सन्तू, क्या 
é तू'कल चला जायया ? : 
कातर स्वर से सन्तोप्र ने कहा--इच्छा तो है । अधिक 
` समय तक रुकने से पढ़ाई में हानि होगी | 

बसु महोदय का वक्ष भेदकर एक व्यथित निःश्वास 
वायु में मिल गया । उन्होंने रुद्धप्राय कण्ठ से कहा SS 
| चाहता हूँ कि तू श्रभी से ही ज़मींदारी का-थोड़ा-बहुत काम 
देख लिया कर | मैं बृद्ध हो चला हूँ, शरीर में बल भी 
नहीं रह गया है, अधिक समय तक जीवित रह सकूंगा, यह 
` नहीं मालूम पड़ता | इसके सिवा तुझे तो डाक्टरी पढ़ने 
` की इतनी अधिक आवश्यकता भी नहीं हे | तुझे ग्राहार- 
Ae की तो कोई चिन्ता हे नहीं, ग्रतएय यदि अ्रभी से ही 
तू थोड़ा बहुत काम-काज देखने लगे तो बाद के कोई 
फट न मालूम पड़ेगा । इसी लिए तुझसे कहता हूँ कि 
अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं हे | 

पिता जी Bist इस प्रकार विशेष स्नेह किस मतलब से 
प्रकट कर रहे हैं, यह बात सन्तोप्र से छिपी न रह सकी | 
पिता जी उसे अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, यह भी 
उसने समझ लिया | जो पिता बाल्य-काल से ही इस ओर 
विशेष ध्यान रखता श्राया है कि कहीं पुत्र के पढ़ने-लिखने 
में किसी प्रकार का वित्न न होने पावे, वही भ्राज उससे 

कह रहा हे कि wa पढ़ने-लिखने की काई आवश्यकता 

ही नहीं हे | सन्तोष ने सोचा कि यह सत्र कुछ नहीं 
है, सुप्रमा से मुझे दूर रखना ही उनका एकमात्र उद्देश है । 

पुत्र के मौन देखकर वसु महोदय ने कहा- क्‍या तुझे 
यह पसन्द नहीं है १ 
सन्तोष ने हढ कंठ से कहा-अ्रत्र अधिक समय तो 


सकता हूँ तो उसे अधूरा क्यों. aE! 


सरस्वता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


See 


- तू न देखेगा तो भला और कौन देखेगा ? दूसरी बात ४९ 


oft तू समझने की. कोशिश कर | बुढ़ापे 


लगेगा नहीं | थोड़े दिनों तक परिश्रम करके यदि पास कर | सका | 


सन्तोष के मुंह की ओर दृष्टि स्थिर रखकर 
दय ने कहा--सन्तोष, DHS इस तरह का उत्तर रसे 
यह आशा मैंने कभी नहीं की । किसी भी काय स 
में ग्रसमथता प्रकट करना क्या पुरुष के हि 
विपथ नहीं है ! तू मूख नहीं है, डः िला ह (त 
से यह बात शोभा नहीं देती | इसके सिवा, बेटा Th होर 
कर मेरे और केई है नहीं, यह भी तुझे मालूम है। इस 
की सारी मान-मर्यादा तेरे ही ऊपर निभर है। ea 
याद तू ध्यान नहीं देता तो क्या पिता-पतामह बी बी 
नष्ट कर देना चाहता है ? यह क्या तेरे लिए गोख 
बात होगी १ तू ही मेरा एकमात्र बंश-रक्षक है दूसरा दे 
है नहीं, जिसके द्वारा इस ग्रभाव को पूर्ति कर लू | वेट 
अब भी समक जा । मेरा सभी कुछ तेरे ही ऊपर निम है 
तू अब लड़का नहीं हे । पढ़ा-लिखा हे, हर एक ब्रात 
सोच-समभ सकता है| इस समय तेरे जो विचार ह 
कल्याणकारी नहीं हैं | 

“तो भला मैं क्या we? यह सत्र तो में बिलकुल | 
नहीं समझता ।? 

ज़रा देर तक चुप रह कर करुण कंठ से उन्होंने 
कहा- छि: ! बेटा, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए पह 


H 


हे कि तू अब अकेला नहीं. रह गया है। तूने विवाह॥ 
लिया है। उसके प्रति भी तेरा कुछ कतव्य है! ९ 
ऊपर क्रुद्ध हो सकता है, weg उसने क्या कि | 
उसका तो काई अपराध नहीं है । सन्त, गया मे है 


Ahad उनके He से. और कारे शब्द | 


` गह सुनकर सन्तोष ने रुदधप्राय स्वर से क. 
जी, मुझे क्षमा कीजिएगा | में आपको s 
का पालन करता आया हूँ, केवल...“ = 


गला रुध गया | धीरे-धीरे उठ कर ne A 
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लो ही ताई ने पूछा-- तो क्या तू आज हौ कलकत्ते 


द वगा? 
गोप ते धीमी श्रावाज़ में उत्तर दिया- तुम्हें किसने 


ant! 

दासा मुस्कराकर ताई ने कहा--तुमने नहीं बतलाया 
|. मैं युन ही नहीं सकती थी? अभी कुल दो ही 
| तफे यहाँ आये हुए । आज ही चलने को भी 
Ka गया | 


gad के उत्तर में सन्तोष ने कहा कि यहाँ रहने 


al ad ग्रच्छी नहीं रहती-। इसके सिवा यहाँ 
हिमं लाभ ही क्या है? केवल भमैला ही तो लगा 
| [ई] 
तोष की यह वात ताई के. हृदय में बहुत तेज़ बाण 
एटू विध गई | एक आह भर कर उन्हाने कहा यह 
Pi कहता हे सन्तू भला ऐसा भी कहीं हो सकता है ! 
$ से कहां तबीगत सराव 7 हो जाती है? Fant बहू 
ये बैठी रहती हे | उसे उदास देखकर हम लोग 
Meet होते हैं, यह क्या तू समभ सकेगा ? राजरानी 
'॥दुलारे हमारी सब कुछ त्याग कर बैठी है, क्या 
अता है? ऐसा करके और न जला सन्तू, मेरा 
भाते | एक बार अपने बाबू जी के चेहरे पर दृष्ट 
Vt देख! छि:! छिः | तू इस तरह का हो कैसे 
Wal gfe ही जाती रही | जिस एक पराई लड़की 
| गरि से बाँध wear है उसकी चिन्ता तो 
| चाहिए, ` 
गी वात काटकर सन्तो ने कहा--इतनी बातें 
a, लेकिन यह नहीं देखती हो कि दोष किसका 

बतला दिया था | AA मुझसे यह 
आवश्यकता है ? तुस सब लोग मिल 
i तरह Gs करते रहोगे तो भाई बतलाये 

टोक न. होगा | अभी तो मैं घर ग्रा भी 
€ ई यदि इसी तरह की बाते जारी रहीं 
गा 
a यह a ee 
Na त सुनकर ताई जी डर गई । वे कहने 


` सं इस तरह की बात कह कहकर उन्हे चिढाने की क्वा | 


ही-सी बात पर me हो गया । तुरे क्या 


है, वह क्या इस अवस्था के लोगों के सहने के योग्य है ? 
भला बताओ तो ! 
म्तोष ने कहा--जब किया है तत्र क्यों नहीं साचा ? 

अब में क्यों इस तरह `घसीरा जा रहा ह! अपने कम _ | 
का फल अपने आप भोग करो | बहू चाहते थे बहूपा | 
गये हो । श्रत क्या चाहिए ? मुझे कया करना है? में चाह 
ता इसी AT यह सब छोड़कर चला जाऊ | और में. 
समझता ह कि शीघ्र -ही मुझे ऐसा करना भी पडेगा]. | 
नहीं तो तुम लोगों के हाथ से छुटकारा न मिल 
सकेगा ? : 

उत्तर का ज़रा भी .प्रतीक्षा न करके सन्तोष तेजी सेः 
पैर बढ़ाता हुआ घर से बाहर निकल गथा | देवर के लड़केः 
की यह Gare देखकर ताई जी सन्नाठे में आ गड । बड़ी 
देर तक वें उसी स्थान पर बैठी रहीं । | 5: 

दुभाग्यवश वासन्ती. पासवाले कमरे में ही बैठी थी | | 

चुपचाप बैठी बैठी पति तथा ताई की सारी बातें सुनः | 
रही थी। एक भी बात ऐसी नहीं हुई जो उसके कान तक. 
न पहुँच सकी हो । ताई के मह से उसने जब अपनी चंची | 
सुनी तब उसे बड़ी लज्जा. आई | वह मन ही मन सोचने | 
लगी कि स्वामी की जो कुछ इच्छा हो, वे वही करें । ताई | 
उनसे कोई बात क्यों कहती हे ? वे यदि मुझे नहीं प्यार 
करते तो क्या कोई ज़बदस्ती प्यार करवा सकता हे? व्यथ : 


आवश्यकता है? ; a 
वासन्ती के यह नहीं. मालूस था कि-मेरे पतिदेव किसी | 

और खी को प्यार करते हैं । उससे यह बात किसी ने बरत 
लाई ही dal | इसलिए स्वामी के चरित्र के सम्बन्ध में | 
उसे किसी. प्रकार का सन्देह नहीं हो सका | स्वामी जो उसे 

प्यार. नहीं करते, घृणा की इष्टि सें देखते हैं, उसका कारण 
वह कुछ रोर्‌ ही समझती थी। उसको धारणा थी कि _ 
मुझे गरीब की लड़की समक कर ही वे इस प्रकार उपेक्षा | 


“इसके लिए क्या. 
हैं. तो उनके ढृदय A 


४३४ 


दसवाँ परिच्छेद 
विल ` 

पुत्र के प्रतिकूल आचरण के कारण बसु महोदय का 

' शरीर क्रमशः गिरने लगा | श्वशुर के शरोर को अवस्था 
` देखकर वासन्ती बहुत ही चिन्तित हो उठी | वसु महोदय 
के ग्रव खाने पीने की भी इच्छा बहुत कम gar करती 
थी | इससे वासन्ती और दुखी होती | किसी किसी दिन 
तो वह बहुत ही अनुनय-विनय करती, रोती और खाने के 
लिए उनसे बहुत आग्रह करती | पुत्रवधू को सन्तुष्ट रखने 


कुछ वह कहती, वे वही किया करते थे | परन्तु विधाता 
के विधान के अन्यथा करने की शक्ति तो किसी में है 
नहीं, वह होकर ही रहता है। दुश्चिन्ताओं के कारण 
उनका शरीर दिन दिन गिरने लगा। 
एक दिन की बात है | दोपहर के समय वसु महोदय 
भोजन करने के लिए बैठे थे। ताई जी थाली लगा 
रही थीं। पास बैठी वासन्ती पंखा झल रही थी.। 
सन्तोषकुमार कलकत्ता लौट गया था, इससे वे उस पर 
बहुत ही क्रुद्ध हो उठे थे। परन्तु अपना सारा क्रोध वे 
मन ही मन लिये रहे, इस सम्बध H किसी से काई बात 
उन्होंने कही नहीं | - 
ia थोड़ी देर तक चुपचाप ब्रैठी रहने के बाद वासन्ती 
ने कहा--त्राबू जी, आप दिन दिन आहार छेड़ते जा 
रहे ह, इससे आपका शरीर और ख़राब होता जा रहा है | 
' पुत्रवधू के उदास और सूखे हुए मुँह की ओर ताककर 
बसु महोदय ने कहा- क्या सदा ही आदमी की ख़राकं 
Set की वैसी ही बनी रहती हे बेटी ! बुढ़ाई का शरीर 
` ठहरा ! इसके सिवा, मेरे इनकार करने पर भी तो . खिलाये 
बिना तुम प्राण छोड़नेवाली नहीं हो ! 
; ae oe AR भर कर वासन्ती ने कहा--आप 
आपका = h ea : Jp 
ह a RA होता जा रहा हे | आपकी 
इस अवस्था के कारण हमें बड़ा भय हो रहा ह 
` वगुमहोदय ने कहा--इसमें डरने की कौन-सी बात 


गो में ठीक हो जायगा । इसमें घबराने at कोन सी 


CT 
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के लिए वे सदा ही सचेष्ट रहा करते थे, इसलिए जो 


- जायगा | यह कहकर उसने फिर TIT कहाँ पत 


जाय | श्रमी से ही थोड़ी-बहुत॑ तैयारी कर 


बिटिया ! मेरा शरीर ज़रा कुछ बराबर. रहता है, थोड़े 
3 न 


चले गये । वसन्ती वहीं पर बैठ कर - चुपचाप 
. पर विचार करने लगी | वह सोचने 


aiani के रावेग से वासन्ती का कर स्तत 
क्रिसी प्रकार अपने समाल कर उसने कहा बाबू ग Ar 
आप हमारे भविष्य को और ज़रा भी व्यान नही दे 
आपके चले जाने पर हमारी क्या दशा होगी! 
चर सकी | Beal ने उसका कणठ = =| 
fear | oe 

वासन्ती को सान्त्वना देते हुए बसु महोदय ने बहा 
क्या ज़रा-सा शरीर ख़राब हो जाने से ही काई area 
जाता है बिटिया ! तुम मेरे लिए चिन्ता मत को 
परन्तु मुझे यह बहुत बड़ा दुःख रह ही गया कि प्रथा मं 
मैंने किया तो तुम्हें सुखी करने का प्रयत्न किन्तु कर व बुम 
बहुत दु:खी | यह कष्ट मुझे साथ में लेकर ही जाना पाह बहुत 

वासन्ती ने स्निग्ध aus से कहा--ग्राप aay है 
क्यों कह रहे हैं बाबू जी ? आपके पास श्राकर मेहा प 
ही सुखी हुई हूँ। आपके उसके लिए दुःख कह DEL 
रहा है ! - र 

“उस प्रसङ्ग के रोक देने के लिए वसु महीव न 
कहाः चलो बिटिया, हम लोग थोड़े दिन तक कहाँ “सा: 


खा ग्रावें और तुम अपने इस “बच्चे” कों मोट शी ध्य र 


i शाप वह 

ले आओ | ; | ह्‌ 
j fi | सम्भ 
वासन्ती प्रसन्न हो गई । उसने कहा बहुत 74 T 


ag iia न 

बात है बाबू जी | यह आपने ग्रच्छा सोचा हैं| ६ . 
आपकी asa भी बहल जायगी और शरीर भी A We 
® J, ta ) 


का विचार है ! a = 
“यह तो अभी नहीं ठीक किया विदित, तति 
जल्द ही होगा | मुझे भी यह: AGTA हो रह | 1 ह 
ग्राज-कल मेरी तत्रीग्रत कुछ ख़राब | | 
ताई ने कहा काशी या इसी T | 
किसी स्थान में चला जाय तो क्या ठीक १ 4 


_ अच्छा तो है । काशी 
वसु महोदय ने कहा--अ्रच्छा ad 


इस वार का हिसाब-किताब तेय कर. 


चाहिए | a 
भोजन से निवृत्त होने के बाद 78 © 


"गाते पर मेरी कया दशा होगी । जिसकी दया 
गं राजराजेश्वरी बनी वैठी हूँ, उसी के ग्रभाव 
नहीं सात किर मुके श्राश्रय के लिए भटकना पड़ेगा | 
a l (ता उसे कर दिनों से StH कर रही थी | 

aurea ्रत्यधिक हठ के ही कारण कलकत्ते 
गा) वसु महोदय ने उसे बहुत रोका था, परन्तु 
ने कहा का प्रकार भी धर रहने को तेयार नहीं हुआ। 
area च चते जाने पर वघु महोदय ने मन ही मन यह स्थिर 
रत क शके यदि कहीं. मेरी मृत्यु हो गई र वासन्ती सन्तोष 
के बिहह मं पड़ गई तो उसकी बड़ी FART होगी | सन्तोष 
तु कर दिर दुमति जब तक दूर नहीं होतो तब तक वासन्ती का 
ना पाकर बहुत ही अन्धकारमय वना रहेगा । इसलिए यह 
प यंग है कि में . अपने जीवनकाल में ही उसके लिए 
र मेंबर प्रबन्ध कर दूँ, अन्यथा बाद को सन्तोष कहीं 
a ब से बाहर न कर दे | जिसने विवाहिता पत्नी की 


` ॥ प्रकार की उपेक्षा कर रक्खी है उसके लिए WaT 


dag नही है | उसका हृदय आज भी ग्रनादि बाबू 
ह भा के ही प्रति आकर्षित है बहुत सम्भव है कि 


मोटा मयु हो जाने पर बह उसके साथ विवाह भी कर ले [ 


वह मेरी मृत्यु की ही प्रतीक्षा में रुका भी है । 
[सम्भव हे कि विवाह करके वह कलकत्त में ही वस 
गको और एक बार दृष्टि फेर कर देखे भी 


RI हो जायगा | 

बार दिन के बाद वसु महोदय के यहाँ विपिन 
आ तीन-चार रम्य सजन आकर उपस्थितः हुए | 
|" परामर्श: करके उन्होंने एक दान-पत्र तैयार 


५. मिलते रहेंगे। घर में ही वे 
` पुण्य या अन्य 7 
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विना कोई कुछ भो न कर सकेगा, यदि कोई कुछ करेगा | 


रहा, WU मृत्यु होने पर जब श्राद्ध आदि हो जाय तब RE 


- इसके उत्तर में वसु महोदय ने कहा--हमारे पिता पितामह 


उसके अतिरिक्त सन्तोष मूर्ख भी नहीं है, वह पढा-लिखा 
Og तो पूर्वजों का घर: और राधावल्लभ का. मन्दिर. 
बात सुनते ही दीवान जी चुप हो गये, फिर उन्होंने इस 

'बात की चर्चा नहीं की 


va पत्र के द्वारा उन्होते' अपनी: सारी जमी 
“तथा अन्य प्रकार की स्थावर ओर. जंगम 

गे बासमती को हो उत्तराधिकारी बना दिया | ९. 
केलिए उन्होंने उसमें कोई व्यवस्था नदी. 
शरण भत्ता भी नहीं नियत किया | ताई जी के . 
"Rar हुई कि उन्हें जीवनप्यस्त दो सौ | 


: 
ren 


तक करने का अधिकार दे दिया | इस प्रकार उन्होंने | 
पुत्रवधू को ही सारी सम्पत्ति की एकमात्र स्वामिनी बना. 
दिया ak यह भी लिख दिया कि इनकी अनुमति 


भी तो वह नियमित न माना जा सकेगा | 

दानपत्र लिखकर वसु महोदयं ने वृद्ध दीवान जी 
तथा कलकत्ते से ग्राये हुए चार महानुभावों को साक्षी. 
बनाकर उस पर स्वयं हस्ताक्षर किया | रजिस्ट्री करवाने के 
लिए uzdi को दे feat} उन्होंने उससे यह भी कह 
दिया कि रजिस्ट्री करवा कर इसे तुम अपने ही पास स्क्खे 


वासन्ती को. देना । इससे पहले हम लोगों को छोड़ कर 
ओर किसी के भी कान में यह वात न पड़ने पावे | दूसरे | 
दिन वह दानपत्र लेकर वे लोग चले गये | दीवान सदा- 
शिव ने एक वार कहा था कि सन्तोप्र को सम्पत्ति से | 
बिलकुल हौ वञ्चित कर देना उचित न होगा | 


के qaa स्थान में कोई विलायत से लौटे हुए आदमी 
की कन्या आकर इसे अपवित्र करे, Ae मेरे लिए असहा 
है | यदि कहीं ऐसा हुआ तो मेरी त्मा को बड़ा क्लेश | 
मिलेगा, स्वगं में जाकर भी में शान्ति न पा.सकूगा | 


है, aga निर्वाह के लिए बहुत कुछ कमा लेगा | यह 


दान-पत्र तैयार हो जाने पर वसु महोदय मानो बहुत 
कुछ निश्चिन्त हो गये | इस दानपत्र के सम्बन्ध 
उन्होंने भौजाई या वासन्ती. को कोई भी बात नहीं बत 
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दो दिन. के बाद ही सम्तोप्र को अपनी भूल मालूम हो 
- जायगी ओर वह मन ही मनं दुःखी होकर चमा माँगने 
` के लिए आवेंगा । परन्तु इसका कोई लक्षण न दिखाई 
पड़ा। तब उन्होंने पुत्र को बुलाकर उपदेश किया, 
समभाया-बुझाया, उसे डॉट-फटकार वतलाई । किन्छु 
इसका भी उस पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ा | अन्त 
में चे निराश हो गये | अब वे यह अनुभव करने लगे कि 
मैंने वासन्ती के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है | 
होंने वासन्ती को ब्रहुत-से बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण 
दिये. थे, परन्तु उन्हें वह ्रनावश्यक समती रही, कोई 
उनका उपयोग नहीं करती थी। वह फटे-पुराने कपड़े 
पहनकर ही दिन कांटा करती थी | वासन्ती की इस प्रकार 
की ग्रशान्तिमय मानसिक अवस्था तथा मलिन वेश-भूषा 
देखकर वसु महोदय भी बहुत दुःखी होते थे | उन्होंने दो- 
एक बार इस सम्बन्ध में बासन्ती से पूछा भी | इससे वह 
इधंर थोड़े दिनों से शवशुर को प्रसन्न करने के लिए उनके 
सामने जाते समय कुछ ग्रच्छे कपड़े ओर दो-चार गहने 
भी पहन लिया करती थी, किन्तु शायद संसार की अवस्था 
से अनभिज्ञ वासम्तौ यह नहीं जानती थी fe गुरुजनों सें 
सत्य छिपाया नहीं जा सकता | 
' .वासन्ती को सुखी करने के लिएं वसु महोदय. अपनी 
शक्ति भर कुछ उठा. नहीं रखते थे | वासन्ती से भी जहाँ 
तक वन पड़ता, वह ग्रपनी अवस्था उनसे छिपाये ही 


. «कौन तू सं बुलाती ! 
प में गगन में 


गीत. 
लेखिका, श्रीमती तारा पाण्डेय 


मधुर मंजुल इस घड़ी में, fase दै मुके 


`. आरा रहा बचपन नया, तू देखने म 
हो रही ममता निराली, आज 


रखने का प्रयत्न किया करती थी। वें दोनों ही od 
AR पुत्रवधू ` एक-दूसरे से अपनी . अवस्था छिपा रु l 
रखना चाहते थे । परन्तु वसु महोदय के हृदय में बाप | 
की हीन और मलिन मूर्ति वाण की तरह चुभा करती ब 
लाख प्रयत्न करके भी वासन्ती -उसे छिया नहीं उकं 
थी। निर्मम AR WIS यन्त्रणा के कारण किसी ७4 
दिन तो वसु महोदय के हृस्पिएड की fear al मानो वर 
सी हो जाया करती थो, वे किसी प्रकार भी अप्रने ३ 
सँभाल नहीं पाते थे | ताई जी दिन दिन. देवर के. 


थीं ओर हर एक पत्र में उससे यही आग्रह करती hay झे यह 
घर चले श्राञ्रो | परन्ठ आना तो दूर रहा; वह हीह वह 
पत्र का उत्तर तक नहीं देता था | Atha 
समथ जिस तरह बीत रहा था, उसी तरह वह वीत 
गया। उसने किसी की ओर ध्यान न दिया | aga 
शरीर की श्रवस्था देखकर वासन्ती पश्चिम की ग्रोर aa! Ae 
के लिए बहुत व्यग्र हो रही थी, किन्ठु परी शा १ 
भंभटों तथा तरह तरह के बाधा-विध् के कारण याता 
दिन क्रमशः पीछे हटने लगा | श्रन्त में एक दित ९ 
महोदय ने कहला भेजा कि आसाढ़ मांस का श्रमात | 
के ग्रांस-पास काशी-यात्रा का दिन स्थिर हु द 
तंत्र वासन्ती क्री gad बहुत कुछ qual गई | a 


जननि जीवन आज मेरा 
सफल होने का gal है 


क्रौन तू 2 j 


1 ai से नवयुवको के दिमाग़ों में यह बात 
[ग करती है कि हमारे बाप दादा यदि वक्फ 
ने वरू ३ तरे बकवासी A कुछ न कुछ विचारों 
| उनके प्रकट करने में समय समय पर भेद रहा हो 
के शाश श्रव उन चारो कां बहाव इसी तरफ़ रहता 
रही शी करे वाप-दांदा निरे बकवासी थे और हम नौजवान 
mace दिखानेवाला म ह | 9 
तों किल हो यह भूल जाते हैँ कि बहुधा जो. कुछ भी हम कर 
वह बि हे वह उसी बकवास” का नतीजा होता है या यों 
We i} प्रताप का पुण्य. होता है । आज-कल 
ह वीत के ख़िलाफ़ बड़े ज़ोर ' लग रहे हैं। इसी का 
age देना शायद वेजा नहीं । आज से पचास या 
ग्रोर [ह पहले ऐसे हिन्दू सज्जन हो चुके हैं. जिन्होंने 
गृहस्थी कध के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। पहले वे 
| यात्रा १ने रहें, किन्तु . अपनी रट लगाये | उन्हे 
दिन की ती का छुआ खाने की हिम्मत न पड़ी | उनके 
्रमावा पीढ़ी ने कहा . कि कहते तो आप हैं, मगर 
GAG किया. तो वकबक से क्या लाभ, हम तों कर 
।. ४ "| उन्होंने चोरी-छिपे होटलों. म॑ खाना-पीना. शुरू 
| है तक कि ऐसा करनेवाले एक-दूसरे से छिपकर 
u खाते और पीते. भी.थे | उनका, यह. हिम्मत 
Sa के किसी व्यक्ति के सामने ऐसा 
i au भी बगुला-भगत हो बने रहते | लड़के 
$ पह असर हुआ कि वे एक कदम AN 


ता कर] 


देम मतलब नहीं | हमारा तो यह कहना हे कि 
रछ भी किया वह उसी “बकवास? का नतीजा 
ओके दादा परदादा किया करते थे। सीढ़ी सीढ़ी 


Moray की झूठा अभिमान है | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sald क पथ पर 


लेखक, पण्डित मोहनलाल नेहरू 


छिपे की रस्म उड़ा दी | यह बुरा हुआ या का सवाल ही क्या? फिर भी जो कुछ वह दे सका था 


7 Rİ तक पहुँचे मगर स्वयं हर पीढ़ी एक हीः | 


| फिर यह कहना कि उन्होंने अपने वाप-दादों मालिकों से दरखास्त करनी होती है । ओर वहो विरोध 


मिलता है Sat कि हिन्दू पुत्री के सम्पच्यधिकार कानून 
` ale ग्रन्तर्जातीय-विवाह क़ानून की दुर्दशा से साबित हे । 


शर दा ही तत्रदीली चाहता है, जिसे वह तसी | 


बुरा समभता' है | इसी से युबक उसे बुद्धिहीन कहने लगते 
हैं | जिसे देखो, तरक्क्री की दोहाई देता हे | 

तरकक्री है क्या ? वर्तमान स्थिति में परिबर्तन । कोई 
भी किसी बात से सन्तुष्ट नहीं, शायद मौजूदा स्थिति सें कभी 
कोई.सन्बुष्ट नहीं रहा | परिवतन की या तरक्की की सदा 

हना रही है | 

थोड़े ही दिनों की बात है कि सामाजिक चेत्र में स्त्री 
को किसी परिवतन की. चाहना न थी । वह अपनी «उस | 
ज़माने की दशा से खुश थी और किसी, परिवर्तन के पेच: | 
पाती को घृणा की दृष्टि से देखती थी। वह दशा अच्छी 
at या बुरी, मुझे इससे इस वक्त मतलब नहीं। स्त्रीशिक्षा | 
, खासकर उस शिक्षा के जो आज-कल प्रचलित हे; 
फैलाव से उसे अपने व्यक्तित्व का खयाल पैदा: हुआ ओर 
उसने अपनी दशा के सुधार का ग्रान्दोलन उठाया | 9 

पश्चिमी देशों में उस आन्दोलन का. विरोध हु | 
पुरुषगण ने उसका ख़ासा विरोध किया: ak मारपीट 
की नोत पहुँची, परन्तु आख़िर में उसके सफलता मिली |. 
यह तरक्की समझी गई, किन्त थोड़े ही दिनों में किर 
उसका विरोध उठ खड़ा हुआ ओर जमनी इट्ली में स्त्री 
फिर पुरानी दशा में दकेल दी गई | उन विरोधियों की 
राय में यह तरक्की हुई | 

पूर्वी देशों में ख्री-ान्दोलन का विरोध, नाममात्र, | 
को भी नहीं हुआ । पुरुषों ने स्वयं उन्हें बहुत कुळ उसके 
लिए उत्साहित किग्रा | भारतवर्ष स्वये ही दासता में हे; देने 


upa 


उसमे उसने संकोच नहीं क्रिया | देने यान. देने के.वास्ते 
यह ज़रूरी है कि देनेवाले के पास. वह वस्तु हो । यहाँ तो. 
ana मियाँ. मॉगतेवाला मंसला हैः । जो कुछ भी श्राप ढ्वेना 

चाहें यां; जो भी परिवर्तन करना हो. उसके वास्ते ATA 


स्री-शिक्षा की मिसाल लीजिए। थोड़े ही *दिन. 


४७५ 


हुए कि of को शिक्षा देना बिलकुल बुरा समका 
जाता था | सुधारक पैदा हो गये और लेकचरबाज़ी काफी 
कर डाली | कुछ लोग उनकी ब्रात मानकर लड़कियां 
को पढ़ाने लगे | मगर उन सुधारकों की यह मंशा कभी 
न थी कि लड़कियाँ उसी तरह की और उतनी ही शिक्षा 
पावे, जैसी लड़के पाते हैं | उनमें से कोई तो इतनी शिक्षा 
देना चाहते थे कि स्त्री को घर के काम-काज म सुविधा 
हो, कोई जो उनसे अधिक एक्ट्रीमिस्ट थे, केवल इतना 
चाहते थे कि उनकी लड़की ग्रन्य पुरुषों से बातचीत कर 
सके और हो सके तो विदेशी भाषा में भी चटाख़-पटाख 
बोल सके | थोड़े से ग्रादमी ऐसे भी थे जो उसे पुरुषों 
के बराबर शिक्षा देना चाहते थे। मगर वे भी यह नहीं 
सोचते थे कि वह पुरुष की बराबरी को तैयार हो जायगी । 
ऐसे पुरुष मौजूद हैं जो यह कहते हैं कि स्त्री को पुरुषों के 
, बराबर अधिकार होने चाहिए और ऐसी ख्रियाँ भी हें 
जे यही बात कहती हैं। मगर शायद वे पुरुष ओर 
वें feat यह बात ग़लत कहती हें कि पुरुषों ने उनके 
वास्ते कुछ नहीं किया | ऐसा कहनेवाले स्त्री-ग्रान्दोलन 
का इतिहास नहीं जानते | | 
अगर किसी बुजुर्ग ने घरेलू शिक्षा देने की आवाज़ 
'न उठाई होती या यों कहें कि बकवास शुरू न की होती 
' श्रौर उनके बाद कुछ लोग और आगे न बढ़े होते तो 
ज यह दशान होती कि उन्हें इतना भी कहने का 
साहस होता | यह उन्हीं वकवासी लोगों के पुण्य का फल 
` हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो समानता की ध्वनि उठाये हुए 


को जिन्होंने नींव डाली है, क्या बदनाम करना ज़रूरी है! 
जिन्होंने इतनी सहायता दी उनका दिल Sar दुखाया 

जाय, यह कहाँ काइन्साफहे? ' _ : 
` गत पचास वर्ष का कांग्रेस का इतिहास देखा जाय, शुरू 
` शुरू के नेताशरों के व्याख्यान पढ़े जाय, तो ठकुरसाहाती की 
गंथ,उनमें ग्राती है | “सरकार ने किया तो बहुत कुछ और 
म इस पर उमे धन्यवाद देते हैं, किन्तु वह काफ़ी नहीं है।” 
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है | उठाव, ज़रूर उठावे, ऐसा चाहिए भी, मगर उन लोगों 
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आगे चल कर ये ढंग बदल गये | उस a | 
नेताओं ने बधाई देनी छोड़ दी और साफ़ साफ़ शिक 
करनी आरम्भ कर दी । अपने से पहले नेताओं का म 
उड़ाया 1 उनके बाद तीसरा दल आया जो गरन कहता | 
लगा और सरकार के सामने माँगे पेश करने लगा | 5 a al 
ने असहयेग की धमकी दी और कर दिखाया | एक aha रदा 
दूसरा, दूसरे को तीसरा और तीसरे को चौथा इरा पता 


के अतिरिक्त किसी मसरफ़ के नहीं थे । पुराने ने 
के अनुयायी wa तक उन्हीं शब्दों में याद किये जाते !। 
ज़रा गौर कीजिए और सोचिए. कि बिना पहले मे 
शुरू किये और दबी sara शिकायत किये चौ तब के पः 
मामला पहुँचता हो कैसे ? बच्चा पैदा न हो तो कमी बहर एक 
कैसे होगा ! वास्तत्र में कोई भी कायर न था, विना रीमा 
सुननेवाले कैसे सुनें और बिना सुने दूसरे कैसे जान से क 
अगर हम कहें कि निरी बकवास भी इतनी बुरी चीज़ खार ह 
जितना उसे कुछ लोग दिखाना चाहते हैं तो शायद Te] x 
न होगा | aga 
अब राजनैतिक आन्दोलन ने फिर पलटा खाया | जी 
गर्म ही लोग एक-दूसरे के बुरा-मला कहने लगे बा भेर 
जो लोग मंत्रि-पद ग्रहण के विरोधी हैं वे उसके पषा es 
का कमज़ोर और एक तरह से कायर संमभने लगे है शरे र 
ये दोनों पुराने क्रिस्म के लिबरल नेताओं के तो ANN क 


_ कु्सोवाले राजनीतिज्ञ समझते ही हैं । शायद यह “है ah 


भी है, क्योंकि वे सिवा गर्म लोगों के बुरा कहने के ARI नींद हे 
४०-५० वर्षे पहले के पुराने नेताओं की दोढाई देने कके 
करते भी तो नहीं । वे. यह भूले हुए हैं कि 3 समा की शरत 
पचास वर्ष आगे दुनिया जा चुकी है | मंगर कांग्रेस के a A ver 
दोनों दलों में समानता होते हुए भी उनमें त ए*& 
पिछड़ा हुआ दल समझता है जो उसकी राय प Al 
वास्तव में ऐसा नहीं है। श्रपने सर्म > 
सुधारक-दल ने पूरा काम. किया: ओर . ma 
Wel ap 


j amy | 
शिः nage A 


ट॑.साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन मद्रास जैसे 
i | d हिन्दी प्रान्त में होना कितना महत्त्वपूर था, 
e तो सम्मेलन में उपस्थित हुए बिना नहीं 
MEN या । महात्मा गांधी Bt सेठ जमनालाल जी 
ले वव गण सम्मेलन ने वहां वे, बहुत-से नेताओं और प्रति- 


ने नेतात कानों तथा सन्नारियों के आकर्षित किया | Ral- 


जाते ई हरर राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से मदरास का यह 
1 पहले शिन कुछ कम महत्त्व का न था | इसने राष्ट्रभाषा 
Sata उत्तर ओर दक्षिण के एक सूत्र में 
कभी वती एक महान्‌ राष्ट्र की पक्की नींव।डाली है | जिस काम 
बिना मा गांधी और सेठ जमनालाल जी करीब Aare 


हसे जानकी से कर रहे थे उसका दिग्दशन इस सम्मेलन से | 


चीज़ तिरर हुआ है | 
यद गलत] x > x x 
| असे हम लोग २५ माचे के खाना हुए। मैं 
खाया हैम जी के {डब्बे में ही था | महात्मा जी के साथ सफ़र 
लगे हि बा मेरा यह 


गे हँ रे कल्पना भी न थी | रात भर “महात्मा गांधी 
र ग्राभ” कानों मे पड़ती रही | सोना तो बहुत मुश्किल हो 


गौर तेने के आदी हैं। दिन में तो महात्मा जी 
लिए धन एकत्र करने में लग गये | ज्यों ही 
। गा, और भीड़ हमारे डिब्बे के सामने इकट्टी हो 
होत्या जी. “डब्यो | डब्बों |? कह कर अपना 
देते थे | पहले तो मैं 'डब्योः का ग्रथ नहीं 


है। महात्मा जी के दर्शनों के लिए ज्यादातर 
जिनके तन पर काफ़ी वस्त्र भी नहीं थे, जमा 
हरिजनों की सेवा के लिए महात्मा जी 
ने करने में संतोष मानते हैं। 
र 


के लिए श्री 


l i । tt T एक 


न पर भीड़ कम करने 


पहला ही मौका था। उनके दर्शन के 
TANGA येक स्टेशन पर इतनी भीड़ इकट्टी हो जाती है, 


तेकिन महात्मा जी तो इतना शोरगुल «होने पर भी 


अपनी सराई भाषण के शुरू में ही दे दी | किन्तु हिन्दी 


अनुभव और विचार सरल किन्तु स्वाभाविक भाषा में 
| बाद में मालूम हुआ कि ‘Seay का अथ तेलगू ` 


मदरासँ' की सम्मेलन 


लेखक, श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल 


आकर मोटर में ले गये | सेठ जमनालाल जी का डिब्त्रा 
हमारे डिब्बे के पास ही था । मदरास-स्टेशन पर उनका 
Aa स्वागत किया गया। स्वयंसेवकों का भी. अच्छा 
प्रबन्ध था | हम लोग त्यागराय नगर में दक्तिण-भारत- 
हिन्दी-प्रचार-सभा? के नये भवनों में टहराये गये | उसी . 
स्थान पर सम्मेलन का अधिवेशन भी हुआ । ; 

शाम को थोड़ी ही देर बाद कनवोकेशन हआ | 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने दीलान्त-भाप्रण किया | महात्मा | 
जी भी सभापति की हैसियत से उपस्थित थे। शहर के | 
करीब क़रीब सभी प्रतिष्ठित लोग आये थे | महात्मा जी ने _ 
भी काफ़ी देर तक भाषण किया और राष्ट्रीयता की दृष्ट | ह 
से हिन्दी-प्रचार का महत्त्व बतलाया | a 

कि i Te aE ee E K 

दूसरे दिन दोपहर को सम्मेलन का खुला अधिवेशन 
हुआ | श्रीमती लोकसुन्द्री रामन (सर ato बी० रामन | 
की पत्नी) स्वागताध्यन्षा थीं | उन्होंने हिन्दी में अत्यन्त ' 


` सुन्दर भाषण किया। हिन्दी बोलना तो उनको ग्रभी अच्छी 


तरह नहीं त्राता, लेकिन राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उनका 
अगाध प्रेम देखकर सबको वड़ा आनन्द हुआ | 

` सेठ जमनालाल जी का भाषण छोटा किन्तु सारगभित | 
था | साहित्यक्रार होने का दावा तो उन्होने कभी किया 
ही नहीं, और इस सम्बन्ध में उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से 


प्रचारःकाय में सेठ जी ने तन, मन, धन से सेवा की 
ओर उन्होंने प्रचार का कार्य बढ़ाने के लिए अपने 


हमारे सामने GS | अपने भाषण में उन्होंने दक्षिण के 


ताक हमको श्रन्तर्म्रन्तीय काय में एक विदेशी भाषाः 
Stat का सहारा न लेना Te | 


` कां बुलाया और हिन्द | 
भाषा बनते के सम्बन्ध 


[सेठ जमनालाल Ass सम्मेलन के सभापति] 


इस प्रस्ताव का हमेशा विरोध करते आये हैं, किन्तु 

महात्मा जी के बहुत कुछ समभाने पर उन्होंने बात मान 
` लीं । दूसरे. दिन सम्मेलन के खुले अधिवेशन में 'हिन्दी- 
हिन्दुस्तानी? को कांग्रेस के कार्य की भाषा बनाने का प्रस्ताव 
श्री राजगोपालाचार्य से ही पेश करवाया. गया | उन्होंने 
` श्रमना भाषण तामिल में क्रिया, जिसकाः हिन्दी सें 
` माघान्तर किया गया | स्री प्रकाशम्‌, शाम्बमूति, ओर 
कालेशवरराव ने ग्रपने जीवन में पहले-पहल हिन्दी में 
` भाषण कर अप्रने देश-प्रेम का परिचय दिया | इस सम्मेलन 
में अँगरेज़ी का बिलकुल उपयोग न होना कम महत्त्व at 


इसमें कई प्रस्ताव पास हुए। . ae 
हिन्दी-प्रचार को सफल बनाने के लिए केर 


araa > 
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"में क़रीब तीन घंटे तक. चर्चा की । श्री राजगोपालाचार्य 


बात न थी। हिन्दीआचार के भज़बूत बनाने के लिए - 


[श्री सत्यनारायण जी और Fo हरिहर शर्मा] ` 
कता है, जिनके विना हमारी नींव कभी पक्की मही ह a 
सकती | अगर हम अँगरेज़ी के प्रचार की aN अरहा | 
नज़र डालें तो मालूम होगा. कि श्रँगरेज़ी भाषा के शिक्षण तथ 
के सिवा अँगरेज़ी शाटहेंड (संकेत-लिपि) और ग , 

राइटिंग की वजह से अँगरेज़ी का प्रचार देश केरल हवा. 


` ~ 


` क्षेत्र में बहुत बढ़ा हे, इसलिए जब तक हम हिन्दी ग भी हः 


oA 


OG गौर > ~ ~ 7 ह. के 
राइटिंग ओर संकेत-लिपि जाननेवालों को काफ़ी संख्या डन जी 
à B EN a से हिन ` कार ४ 
तेयार नहीं करेंगे तब तक जनता. से. हिन्दी मे है कारिता का 
रो s ee 
और पत्र-व्यवहार करने की ग्रपील करना व्यर्थ ही समर दी : 

चाहिए | इस-सम्बन्ध में इस बार सम्मेलन ने एक लि स 

a n है zy qi Aai 
भी स्वीकृत किया है | किन्तु इस काम को हमें प्रस्ताव Wa 
करके ही नहीं छोड़ देना चाहिए । सम्मेलन ने प्रयाग ॥ अके : 
शार्टहेंड और टाइप राइटिंग के वर्ग खोलने काजा 


उसको शीघ्र ही कार्य कां रूप देना चाहिए 


| Peat 
a को भी इस ओर ध्यानं देना 


i 


५ gariai 
eat | 
; | x 

) री दिन श्री टंडन जी के 1 दी-व्याकरण्‌- 
| प्रस्ताव पर काफ़ी देर तक बहस. हुईं । श्रीराज- 
तार्य तक ने वादविवाद में भाग लिया | 

$ aaa के समास होने के पहले श्रीमती रामन ने 
हे हिदी में और फि अपने उद्‌गारों को अच्छी 
hae करने के लिए तामिल में भाषण किया | 
aR भावों, विचारों तथा राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम 
| प्रशंसा की जाय, थोड़ी होगी। नम्रता तो 
र कूट कर भरी हुई हे। उनके भाषण का बहुत 
len | सेठ जमनालाल जी का भी अन्तिम भाषण 
ett तथा भावपूण था । 

X > x F x 

a | वं की तरह सम्मेलन के अन्तर्गत भिन्न भिन्न 
मी हुई । किन्तु निर्वाचित ग्रध्यक्षो के न आने से 


x xX xX 


"शका भार लेना पड़ा | ये दोनों परिषदे एक साथ 
ह दी गई |. टंडन जी ने साहित्य और दर्शन के 
| पा गि सन्ध पर सुन्दर भाषण किया | विज्ञान-परिषद्‌ 
| > mag श्री रामनारायण जी मिश्र उपस्थित 
डोस और महत्त्वपूर्ण कार्य की सब लोगों ने 

| भी चार्य नरेन्द्रदेव जी की भ्रनुपस्थिति के 
व MEER का अध्यक्त-पद इस बार फिर श्री 


श्री गांगेय नरोत्तम शास्त्री ने किया | 


नि परिपदों का वर्तमान ढंग बिलकुल सन्तोषजनक 
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* [श्री सेठ जमनालाल बजाज़ और श्रीमती लोकसुन्दरी रमन] 


जी को ही साहित्य और दर्शन परिषदों की : 


SURG ने ग्रहण किया । कवि-सम्मेलन का 


ने अठारह वर्ष पूव लगाया था उसको आज एक. पुष्पित 


का (इता | इन परिषदों में स्वागताध्यक्ष और | 
ad के रूप में देखकर किस हिन्दी भाषी को प्रसन्नता 


Pr ANY पढ़ा जाना ही काफ़ी समझा जाने लगा. 
विषयों पर चर्चा होना ज़रूरी है | इसलिए 


इन परिषदों को जीवित बनाने के. लिए अधिक समय ओर 
तेयारी होनी चाहिए | 
gs 2 X FARN “x EES 
भारतीय. साहित्य-परिषद्‌ . भी साथ साथ होने से 
सम्मेलन का कार्यक्रम इतना जकड़ गया था. कि अधिकतर 
कायं ठीक समय पर शुरू न हो Sal | कार्यक्रम में ग्रदल- 
बदल भी कई बार.की गई | इस प्रकार समय का अपमान 
करना उचित नहीं मालूम पड़ता | आशा हे, भविष्य में 
इस बात. पर अधिक ध्यानं दिया जायगा | Weal को यह 
जानकर Ut हुई होगी कि ग्रागांमी सम्मेलन शिमले में 
होना निश्चित हुआ है | ; 
x x x x 
दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचारसभा ने गत १८ वर्षा में 
अत्यन्त प्रशंसनीय काम किया है। इस सभा के प्रयत्न 
का ही यह फलं था क्रि उत्तर और दक्षिण भारत के लोण : 
राष्ट्रभाषा के द्वारा परस्पर विचार-विनिमय कर सके | भ्र 
जिस पौधे को महात्मा गांधी ओर सेठ जमनालाल जीं 


क "की “साहसमः्ध 


> 


एक भारतीय 


ल्ली से दस कोस दक्षिण यमुना के 
किनारे किशनपुर नाम का एक छोटा- 
सा गाँव है | जाटों की बस्ती' है | 
मकान सब कच्चे हैं | गाँव के बीच 


| 2 ae 
में केवल सूबेदार घनश्यामसिंह के 


घर में पत्थर के खम्मे लगे हैं, और 


घर के आगे एक लम्बा-चौड़ा चबूतरा है जिसके किनारे 
पर पत्थर जड़े हुए हैं। इन्हीं पत्थरों पर गाँव के कुछ 
लड़के इकट्टे होकर चिकने पत्थर पर कंकड़ की गोटें बना- 
कर खेल रहे थे | खेलनेनाले दो थे ओर दस-बारह लड़के 
घेर कर खेल देख रहे थे | सूर्यदेव अपनी तिरछी किरणों 
से ऊँचे पेड़ों को साने का मुकुट पहनाते और पके गेहूँ के 
खेतों पर Gaal चादर Ast श्रस्ताचल को जा रहे थे, 
लेकिन ये खिलाड़ी अपने काम में व्यस्त थे कि इनके खेल 
में विन्न पड़ गया | घर के भीतर से एक नवयुवती बाहर 
निकली और लड़कों के देखकर द्वार पर खड़ी हो गई | 
लड़की का कृद ऊँचा, रंग तपाये सोने की तरह 
और लम्बा मुख स्वास्थ्य की ललाई से दमक रहा था | 
' काले बालों का जूड़ा ऊँचा करके ब्राँध रक्खा था, जिससे 
वह र भी लम्बी मालूम होती थी । बह काली 'घाँघरी, 
- पीले रंग की ग्रोढनी और पीले रंग की कमीज़ जिसमें ह्रे 
टना ee लगे थे, पहने थी | पेट का जितना हिस्सा. 
श्रोढ़नी नहीं टक सकी थी, वहाँ जंज़ीरदार चाँदी के बटन 
दिखाई देते थे | नवयुबती के पैर का शब्द सनकर सब 


8 
TCR 


अपने साथी से कहा-- 
ग्रागई |? See 

ane क्या कहता है ! भाई, में क्या करूं??? 

नटखट लड़के ने हँसकर फिर कहा-_. 

? कलावती से ब्याह कर ले ।” इस बात पर सब लड़के 

मारकर हस पड़े। लड़कों के हँसते ही कलावती 


"मही chennai and eGangotri 


विक्टोरिया क्रास 


लेखक, श्रीयुत बेनीपसाद शुक्क 


' लड़के उधर देखने लगे | एक खिलाड़ी ने धीरे त 
“चेतसिंह ! उधर देख । कलावती 
` धर के द्वार पर क्रोध से भरी माता को खडी al दा 


“करना क्या 


दी थी और क्रोध में मर रही थी, लड़के. दुतकारा जाता है, लेकिन फिर वहीं जाता 


दया पर छोड़कर सब लड़के चबूतरे से कूदकर गली 
खड़े हो गये। कलावती ने लात मारकर गोरे क्षम 
गिरा दिया, और हॉफती हुई गरज कर Hel — a 


> 


जो मेरे दरवाज़े पर कदम रक्खा । हाँ, कहे देती हूँ |” | 


फेंक दीं १'गालिया क्यों देती है !”? 
बाहर कलावती को ज़ोर से बोलते सुनकर कला, | 
की मा बाहर निकल आई श्रौर गरजकर बोली“ 
है री कलावती 2? tr 
“मा ! ये निकम्मे यहाँ gar खेलते हैं, ated ths हूँ | 
मैंने आकर मना किया तब यह चेता. गाली देने ला नि 


न 


* कहता है, कलावती के साथ ब्याह... ...” इतना पा सप 


कहते कलावती का स्वर लज्जा से मध्यम पड़ गया शरी उंडी 


वह मांता की ओर देखने लगी.। लड़की at AM बै उत्तर 
सुनते ही माता की भौंहें कमान की तरह तन 1६ गला हे 
आकर पत्थर पंर खड़ी' हो गई और दहाड़ कर बल $ दिख 
“क्यों रे चेता ! तेरी इतनी हिम्मत ! जाता शया, 
कलावती सूबेदार की बेटी है |. छोटे He बड़ी वात 
है | इसका बाप लाम पर गया है | नहीं तेरी 
खींच लेता | जा, चला जा यहाँ से | अस 
शोरगुल सुनकर आस-पास के जाट a न 
एकत्र हो गये | चेतसिंह की “माता भी ३३ 
पर खड़ी सब बातें सुन रही at! लोगों ह 
को वहाँ सें हटा दिया | चेतर्सिह दुखी ढदय ९ 


| » 


हो गया । चेतसिंह के चुपचाप पत्थर की 

निश्चल देखकर माता का क्रोध और भी १४ 

चेतसिंह को डॉटने-- iy ० 
“क्यों रे चेता ? तेरे लाज नहीं है 


Axa अ 
Lan पर मत लाना | 
| बल | पर चल |” 

व 4 तिह चुपचाप घर के भीतर आया। क्रोध, चोभ 

- तमात से उसका हृदय लंका की तरह जल रहा 
|, उसकी वृद्धा माता अब भी चुप नहीं हीं होती थी, धीरे 
digt जाती थी | चेतसिंह अब नहीं सह सका, 
Ha fig की तरह गरज कर बोला--“मा, बस कर | 


वह सूबेदार की बेटी है | 


ग) अच्छा ततर नहीं तो अब कहता हूँ. | मैं भी . 


ख़बर बेटा हूँ, तेरे चरणों की सोगंध खाता हूँ | ब में 
॥ बनेगा ओर तब कलावती से ब्याह करूँगा | नहीं 

गोटे के में मुँह नहीं दिखाऊँगा |” 
- रे दिन चेतसिंह को गाँव में किसी ने नहीं 


; pi i | 
जी 
E 
: एक छोटे से डेरे म॑ ब्रिगेडियर जनरल एलिस चुप- 
बही, Bil सामने छोटे टेब्रिल पर एक मोमबत्ती जल 


जिसके मन्द प्रकाश में जनरल के चेहरे पर चिन्ता 
स्ट दिखाई देती हें | अधरात्रि का समय है, 
उंडी वायु गरज गरजकर रुई की तरह an की 
१ उत्तरी फ्रांस को ढँक रही है | आकाश स्याही की 
ता है और बर्फ की वर्षां से हाथ भर दूर की वस्तु 


तना त 


4 दिखाई देती | इतने: मे डेरे का पर्दा हटकर एक 


AR एक सिख ग्राफ़िसर जिसकी पगड़ी ओर 


गया, और सीधे खड़े होकर साहब को फौजी. 
भैया | जनरल साहब ने सलाम का .जवाब देते हुए ' 


ष्टि से सिख आफ़िसर को- ओर देखा । साहब 
। पाकर सिख सूबेदार 


3 a लेने के लिए हमने 


q उनके दरवाज़े पर मत जाना | ऐसी 


- बेलजियम के जीतने में दो महीने की देर 


फिर सलाम किया ओर 
०७ हम सिख स्काउट कंपनी नं० २ लेकर नाले | 
दुश्मन की मौजूदगी का ख़याले था, ' 
डिपते हुए. गये । लेकिन दुश्मन सा र्त 
[कि 


और फिर गम्भीर स्वर में बोला--“वेल सूबेदार ! हम | 
होल ब्रिगेड को फालेन का हुक्म देता है |” 

हुक्म पाकर weet सूबेदार ने बाहर आकर बिगुल | 
बजाया, और जनरल साहब फिर गहन चिन्ता में लीन | 
हो गये | : 

जनरल एलिस की चिन्ता का यह सबब था कि जर्मन- 
सेना ने दो महीने में. वेलजियम का तहस-नहस कर उत्तरी. 
फ्रांस पर महाविकट हमला किया था | अँगरेज़ों की सेना 
फ्रांस की सहायता न कर सके, इसी लिए जर्मन जनरल 
वान क्क ने एकाएक तीन आर्मी कोर पश्चिम की ओर 
मोड़कर “इंग्लिश चेनेल? को घेर लेना चाहा । लेकिन 
हो जाने से . 
जनरल फ्रेंच के श्रधीन डेढ़ लाख अँगरेज़ी सेना और | 
जनरल सर. जेम्स विलकाक्स के अधीन ६०,००० हिन्दुः 
स्तानी सेना इंग्लिश चेनल के बचाने के लिए उत्तरी | 
फ्रांस में पहुँच ग ; Ng 

हिन्दुस्तानी सेना के. पाँचों डिवीज़न ब्रिटिश सेना के 
दाहने बाज़ पर आरास नगर की रक्षा करने के लिए तेनातः 

। ब्रिगेडियर जनरल राबट तीन डिवीज़न (३६,००० 

सेना लिये आरास नगर से दस मील उत्तर एक पहाड़ी 
पर (हिल नं० ६०) खाइयाँ खोदकर जेनरल वान क्रक 


“की सेना का. रोक रहे थे। पहली लाइन के दो मील 


पीछे जनरल एलिस के साथ दो डिवीज़न Rya सेना थी | 
इन दोनों सेनाग्रं के बीच में एक गहरा नाला था | पिछुली 


रात में भीषण तूफान ओर बफ़ में छिपकर ५०० जमन-' 
'सिपाहियों ने नाले पर सन्तरियोँ के मारकर अधिकार कर 
“लिया थाओर कटीले तार त्राँधकर .मेशीनगने लगा दो 
` थो । यही चिन्ता जनरल एलिस को हैरान कर रहीं थी | 


सूबेदार सन्तसिंह के बाहर जाते ही जनरल एलिस 

अपने मन में कहने लगे कि ale हमलों करके नाले पर 

से जर्मन-सेना हटाई जायगी तो. तोपों को गरज सुनकर 
जेनरल राबर्ट काई भयंकर भूल न कर बैठे 


डिवीज़न सेना घिर जायगी | ओह ! चाहे जैसे हो, जनरल 
रावटे का ख़बर देना होगा । लेकिन केसे ख़बर पहुंचाई 
| जाय ? सैनिक कबूतर इस भयंकर बर्फ़ीले तूफान में बेकार 
| बेतार की ख़बर जमन पा TAT) चाहे जैसे हो 
जनरल रावट के ख़बर देनी ही पड़ेगी | क्या इंडियन 
सेना में ऐसा कोई बहादुर सिपाही नहीं है, जो हमारा 
` सांकेतिक पत्र नाला पारकर जनरल WAS के पास पहुँचा 
दे । जनरल एलिस ने सिगार एक ओर फेंक दिया, और 
उठ खड़े हुए। ्रोवरकेट , पहनकर और टोप लगाकर 
डेरे से बाहर निकल आये | 
बाहर मैदान में २४,००० सिपाही FAR! में दीवार 
की तरह खड़े थे। Bate ओर हिन्दुस्तानी ग्राफ़िसर 
अपनी अपनों जगह मति की तरह खड़े थे | इतने में त्रदली 
सूबेदार सन्तसिंह ने कड्ककर साहब का हुक्म सुनाया-- 
“हे काई ऐसा बहादुर सिपाही जो जेनरल साहब का 
OA लेकर नाला पारकर जेनरल रावट के पास ले जाय 2” 
सूबेदार की ललकार पर कुछ क्षण सेना में सन्नाटा छाया 
रहा | फिर एक सिपाही. श्रपनी कतार से बाहर आया और 
सूबेदार के फौजी सलाम किया | सिपाही को लेकर सूबेदार 
सन्तसिंद ने जनरल एलिस के सामने पेश किया । सिपाही 
कुळ कदम AM बढ़ा. और जनरल साहब के! सलाम कर 
सीधा खड़ा होगया | _ . 
साहब ने नोटबुक निकालकर सिपाही को सिर से पैर 
के देखकर कहा--“वेल | तुम किस रेजिमेंट का सिपाही 
है? क्या नाम है!» 


“नवी भूपाल gata जाट-कम्पनी नं० 
चेतसिंह ३३३ नं० |? 
er चेतसिंह ! हमारा ख़त ब्रिगेडियर जनरल रात्र 
| नक ले जा सकेता है ! दुश्मन ने रात के तूफान में 
Pr कुब्ज़ा कर aes 1: तुमका दुश्मन के बीच से 
: पारकर जाना प गा | मु l 
: a 
जानता है? ` o 
“हुजुर ! जानता हूँ | हमकेा अच्छा 
चाहिए | हम आपका ख़त पहुँचा दंगे 
“अच्छा, श्रच्छा, .शाबाश ! हम 


३, नाम 


घोड़ा मिलना 
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` रही थी, लेकिन aa ञ्रन्धकार कम हो चला था, FA 


“जा सकता है ? तुम्हारा दर्जा बढ़ा दिया जात ult 


घोड़ा मिलना चाहिए 1८... 


की। चेतसिंह ने चिट्टी सँभालक्रर जेब मे ; 5 
लकर घोड़े पर सवार होगया और परमात्मा टे y 
लेकर घोड़े को एँड़ लगा दी |" हवा की 2 
नाले की AR वढा और वफ़ में छिप गया । 
मिनटों में घोड़ा तीर की तरह नाले के पाह च 
गया । बालू का-तरह बफ़ से पृथ्वी ढकी थी शौर 
का तरह Th का पदां पड़ा था इससे नाला 
जमन-सेना ने न तो घोड़े की टाप का शब्द aa 
न उसे देखा ही | एकाएक नाले के पास अकेते ae 
को देखक भिन में 
तेही वे 
छूकर और कितनी कान के पास से सनसनाती हुई निकी गा था 


बहादुर घोड़ा गिरा, और शिरते ही मर गया। 
शरीर मं ८० गोलियों के घाब थे | । 
जनरल UH UE पर खड़े दूरबीन से श्रकेत मे 


i? 


का यह ग्रद्धत साहस देख रहे थे । बफ़ बड़े ज़ोर से| एक ब 


प्रकाश फैल रहा था | चेतसिंह ने रोबदार चेहरे शरी! १ 
से जनरल राबर्ट के पहचान कर फौजी सलाम किग 4 
ख़त निकाल कर गे बढ़ाया । जनरल राव सत ९ 
उसी समय पढ़ने लगे और फिर कुछ विचार 
हुए बोले--- : ; 
“शाबाश बहादुर | तुम्हारा नाम क्या a 
‘Safe do ३३३, नवीं भूपाल wal 7 


To 3 |? बहुत 
H > “ 
xo 


‘omer चेतसिंह ! तुम्हारे काम सें & 
है | क्या इस ख़त का जवाब जनरल 


इनाम मिलेगा |? . ee 
“हुजूर, वेशक ले जायगा |. ४९ 


ties by Ary: 7 hennai and St पस a 
9 gg पर सवार हुआ ओर बफ़ में छिपता नाले 
शे A gr नाले के पास पहुँचकर चेतसिंह ने घोड़े 


i (कड़ी एंड लगाई । उसी विचित्र सवार को फिर 
देशकर जर्मन-सिपाही फ्रायर करने लगे, लेकिन 
|... की भयानक वर्षा में भी घोड़ा नाला पारकर 
doa एलिस की सेना में पहुँच गया ओर जमन फ़ायर 
हेही हंगा |. र > 
| जनरल एलिस के साथ सब अंगरेज़ AK भारतीय 
|स चेतसिंह का अद्भुत कार्य देख रहे थे | अपनी 
तमे श्राकर चेतसिंह धोड़े पर से कूद पड़ा। उसके 


' हुईं निकी था, 
हू के परथ्वी पर पेर रखते ही समस्त सेना ने हर्षनाद 
| जनरल एलिस ने आगे बढ़कर आदर के साथ 


तीन कदम पीछे हटकर खड़ा होगया । जनरल 

| ११ पत्र खोलकर पढ़ा और कुछ सोचते हुए गम्भीर 

णात वोले--“वेल बहादुर !. अभी काम पूरा नहीं हुआ 

Se) फवार तुमका हमारा ख़त. जनरल राबट के पास 
धधा जाना होगा |?! 

aK J. a हम ले जायगा | हमको अच्छा घोड़ा मिलना 

A | 

भान वाटसन का घोड़ा पहले से ही मौजूद था । 

| शत लेकर घोड़े पर सवार होगया.। गरज कर 

1. एड लगाई और पूरे वेग से उसे छोड़ दिया । 

Matte ने पहला स्थान छोड़कर दूसरी जगह से 

जी पार करना चाहा | बफ़ और भी घनी होगई थी 

शय नहीं सूता था | ब में छिपता हुआ घोड़ा 

न पार कर गया | लेकिन इस बार मुहिम 

| >. नाले के चारों ओर saat ने कटीले 

तारे लगा दी थीं | उक्काब की तरह उछल 


पैतसिंह का घोड़ा तारों को पार करता चला जा : 


NH आकर जमनों ने नाले में छिपी हुई जमन 


सिंह के चारों और मरकर शब्द कर गोले 


गिरकर परमधाम को सिधार गया। चेत-. 


` घुसे | 


गया था कि एक गोला भयंकर शब्द करके उसके पास ग्रा 
गिण | चेतसिंह बड़े ज़ोर से एक ओर. गिर पड़ा, उसकी 
Ut से घोड़ा निकल गया | रान में चोट ग्रा जाने से 
चेतसिंह वेहोश-सा हागया | 

चेतसिंह ने समझा कि गोले का काई टकडा उसकी. | 
जाँघ मं लग गया है, लेकिन होश संभालने पर उसने | 
देखा कि गोले की चोट से घोड़े के टकड़े टुकड़े उड़ गये 
हैं, केबल घोड़े की पसलियाँ और काढी रान में दबी रह 
गई है | कमर में लटकती हुई तलवार के बल गिरने से 
जाँघ में धमक आगई थी, इसी से वह लँँगड़ाने लगा और 


कोई चोट शरीर में नहीं आई थी | ईश्वर को धन्यवाद | 
देकर चेतसिंह उठ खड़ा हुआ ओर लँगड़ाते लॅगड़ातो | 


AIS लाइन में पहुँच गया | 

जनरल राबट बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे | 
चेतसिंह का देखते ही प्रसन्न होकर AÀ बढ़े और जनरल | 
एलिस का पत्र लेकर पढ़ने 'लगे | पत्र पढ़कर उन्होंने | 
जेब के हवाले किया. ओर घूम कर अपने पीछे खड़े 
हिन्दुस्तानी आफ़िसर से कहने लगे--“वेल सूबेदार 
घनश्यामसिंह ! हमने इस बहादुर का नाम नोट कर लिया 
है | तुम्हारी कंपनी में यह हवलदार बनाया जाता R 


- इसके आराम चाहिए |” 


यह कहकर . जनरल Uae चले गये ओर हवलदार 
चेतसिंह सूबेदार - घनश्यामसिंह के साथ fa में 


२५ फ़ट गहरी और तीस फट चौड़ी तीन या चार 
मील लम्बी एक नहर पहाड़ी के ग्रंग्रभाग में खोद दी गई | 
थी | इसी नहर में जनरल राबठ की सेना दुश्मन से युद्ध. 
कर रही थी | इस नहर के पीछे स्थान स्थान पर दर कतार 
थीं | इन नहरी सड़कों में गाँठ भर कीचड़ भर गया था; . 
जिसके aed डालकर पाटने का प्रयत्न किया. जाता | 
था। नहर के एक तरफ़ की दीवार पर मोचे ब्राँधक़्र | 
तरह की तोप लगा दी गई थीं, , और आधी सेना >> 
ग्राफिसर और सिपाही अपनी. अपनी जगह पर लोहे की 


$ फे ताक कर सवार पर गोले वरसाना शुरू कर लिए नहर के दूसरी ओर शेरों की ale की तरह दरवाज़े 
4 : खोद कर भीतर बड़े बड़े कमरे खाद दिये गये थे, जिसमे 
घोड तारों को. ea डाक कर रारे बढ़ सिपाही सोते थे और जिसमें अस्पताल भी था। गाछ भर 


“ea 


क 
Sjt- 
ei 


gici कीचड़ में डूबते हुए सूबेदार चेतसिंह के लिये एक 
Hig में प्रविष्ट हुए | a 

बीस कदम, जाने पर एक बड़ा गोल कमरा मिला | 
यह भी seat खोद कर बनाया गया था । दीवार से मिला 
हुआ एक चबूतरा था, जिस पर सूखी घास पड़ी थी और 
कतार की कृतार कम्बल पड़े हुए थे जिन पर सिपाही पड़े से 
रहे थे | कुछ कम्बल ख़ालीं मी थे। केवल एक मोमबत्ती 
अपनी चद्र किरण से वहाँ के अ्भेद्य घने ग्रन्यकार को भेद 
कर मनुष्य-जाति के कठोर करर हिंसक कार्यो पर प्रकाश 
डाल रही थी | कुछ घायल सिपाही भी थे। मोमबत्ती 
के सामने बैठे जा तीन मनुष्य काम कर रहे थे वे 
डाक्टर थे |. सूबेदार घनश्यामसिंह -चेतसिंह के डाक्टर 


` के सिपुर्दं कर चलते बने | वे चेतसिंह से कहते गये कि 


दो घंटे आराम करने के बाद तुमको अपनी नौकरी पर 
हमारे पास बैटरी नं» १० पर हाज्ञिर होना है | 

' डाक्टरने चेतसिंह के देखा। थकावट के कारण 
वह खड़ा नहीं हो सकता था । भारतीय डाक्टर ने उसके 
चाय इत्यादि देकर एक कम्बल पर सो जाने और दो 
कम्बल Aled के लिए दिये और यह भी कह दिया: कि 
ठम टीक दो घंटे में जगा लिये जाओगे | थकाबट से 
चेतसिंद की नस नस टूट रही थी | कम्बल ओढते हो वह 
गहरी नींद में सा गया | ; 

; Ban घनश्याम के मोचे पर आते ही कसान 
Seal का हुक्म मिला कि एक घंटे में तोपों के साथ पीछे 
हटना पड़ेगा | कसान एटली को जनरल राबर्ट के हुक्म 

| 7 a जनरल एलिस की सेना से 
"म WET के छिपने की पूरी 

और सच्ची ख़बर मिल चुकी है, इससे लोटती हुई एडवान्स 
लाइन को युद्ध करते हुए शत्रुसेना को साफ़ करते हुए 
जाना होगा | कुछ सेना पीछे छोड़ दी जायगी, जो बराबर 
'तोप चलाकर जनरल वान क्रक को धोखा देती रहेगी और 

एक घंटे के बाद पीछे वह भी हटकर नाला पारं कर प्र 

सेना से मिल जायगी | सबेदार धनश्यामसिह ने हुक्म oe 
ही ११. मिनट i का सोचा ee 
` ठ म इच का सोचा छोड़ दिया | उनके 

वा अपनी प्यारी कलदार तापे के और. किसी की भी. 


Pi ~ . - ज्ञम 
करने में युद्ध करना पड़ा । जर्मनों की पाँच रण 


' सेना से जाकर मिल गई । इस युद्ध aa 
> -लाशे मैदान में पड़ी रह गई, जिन्हें ब्र नेः - 


नींद तब खुली जब तोपों की भीषण . गरज उ 
में भी आने लगी । वह तड़प कर उठकर बढ if 
मोमबत्ती बुझ गई थी | भयानक अन्धकार. श्रौर ii 
था । बड़े बड़े चूहे उसके पैर से होकर दौड़ aaa 
पीठ पर चढ़ने का प्रयत्न करते थे | चेतसिंह वेग ३ *' 

खड़ा हुआ । कम्बल फक दिया, साफा बांधा, बरौर बई 
उठाकर अँधेरे में टटोलता, दो-चार जहो को छु 
बाहर निकल आया । 


करनेवाला दृश्य था। चेतर्सिह समक गया कि सखापि 
सेना ने ट्रेंच छोड़ दिया है 
मस्तिष्क में यह विचार श्राया कि उसने जान पर खेलक 


जा समाचार जनरल waz को दिया था उसी से 


कीचड़ मझाता हुआ वह अपनी सेना के पद-चिहो प 
आगे बढ़ने लगा | भीषण सदी से उसके हाथ-र हि 
जा रहे थे | बफ़ ने अन्धकार को चोयुना कर दिया ब 
लेकिन उसका ध्यान इधर नहीं था । उसका मन किस 
की गलियों का चक्कर काट रहा था । “हाय भाग्य! | झम 
ही काम सें सेना ने घिर जाने से बचने के लिए गाती 
छोड़ी, और वही सुके--केबल मुझो को यहाँ बेत र 
चली गई ! कलावती ! याद रखना । 'मैंने तेरे लिए 1 
हथेली पर रख दी, तो भी हवलदार ही रहा। श 
न समभना कि में हवलदार ही रहूँगा। ग्रभी लड़ाई ४ का 
दिन. चलेंगी | तुझ पर तिनके की तरह जान नि 4 4 y 
दूँगा और GAR ज़रूर बनूँगा ।/ a 
अपने विचारों में sar हुआ चेतर्सिह <4 A 
निकल आया और नाले की ओर बढ़ा | जत i 
का अनुमान सच निकला | जनरल रात” का al 


डा x घंटे 0 
में यो] उन्होने कसान एटली की सेना पर एक ते 
बड़ी भीषण आग बरसाई, लेकिन संगीनों S 
मारती हुई जनरल राबर्ट की सेना जन att 


` जब जनरल वान क्रक को पता ne ie 
सेना आरास ~ ¢ र i » | है” $ 


Sal oF ७ eynnal oe 
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me को पीछा करना अच्छा नहीं समझा | 
i va gan बक ने हाविग्ज़र तोपा -का कृतार cae 
होर again ता शरीर नगर को भँज डालना चाहा । गोलों के 
Shahar (7 के बादल गौर लाल रंग की रोशनी चारों 
ग से अहत रही थी | तारी. ब्रिटिश सना इए के बादलों में 
|. यी) ग्रन्धकार ऐसा था कि हाथ से हाथ नहीं 
Haat | इस निविड़ श्रन्धकार में शत्रु का पता लगाने 
(शामा मारने के लिए बड़े बड़े गोले आकाश में 
` के ग जते थे और वहाँ से फटकर सूर्य की तरह प्रकाश 
कि स्रि हुए शत्रुसेना पर गिरते और गिरकर भी अपने 
RE उसे शत्र का भेद खोल देते थे | 


श्रौ: 


PWS में छिपे हुए जमंनों के निकालने के . 
भारतीय सेना का संगीनों से काम लेना पड़ा है | - 


अ और मृतकों को बचाता हुआ चेतसिंह चला जञा 

| शकि उसको एक ओर कराहने का शब्द सुनाई 

1 शशों को बचाता हुआ जब. वह उस शब्द की 
श तव उसने गोले की रोशनी में देखा कि कुछ 
(पडे हैं और उनके बीच में एक आदमी उठने 
मिका है, लेकिन कराह कर गिर जाता है। 


RE लपक कर घायल सिपाही के पास पहुँचा। 


निकाल कर ओवरकोट की sire में जलाकर 
Team लिया, और अचानक उसके मुंह से 


Raa घनश्यामसिंह |” सुबेदार की वर्दी a 
गई.थी, और पास ही उनका भब्बेदार साझा | 


eGangotri 


“हाल्ट | tea अप | कोन है १? २ 
चेतसिंह ने कड़क कर आवाज़ दी--“इंडियन सोल्जर 
चेतसिंह |? 
बिजली का प्रकाश मिट गया, और अन्धकार में दो. 
काली. शकले चेतसिंह के सामने आकर खड़ी. हो गईं 
चेतसिंह के सिर पर पिस्तौल तानकर लेफ्रिटनेंट स्टेनली ने A 
टाच की रोशनी डाली और पूछा-- 
“दूसरा घायल आदमी कौन है १? 
“सूबेदार घनश्यांमसिंह चौथी जाट पल्टन |” 
“हमारे साथ चले आओ |? ~ 3 
आगे आगे. लेफ्टिनेंट स्टेनली, उनके पीछे चेतसिंह | 
सूबेदार को पीठ पर लादे, उनके पीछे सूबेदार सन्तसिंह | 
Za (मोचाँ) को पार कर केंप में आये | सूबेदार के घुटने 
को तोड़ती हुई दो गोलियाँ निकल गई थीं, इससे वे लाहौर . 
इंडियन . जेनरल. हास्पिटल war वेस में भेज -दिये | 
गये | ओर सन्तसिंह ने चेतसिंह को ब्रिगेडियर जनरल राबट | 
के सामने पेश कर दिया | उस समय जनरल रावर बैठरियों | 


.के पीछे खड़े हुए ऊँचे आफ़िसरों से परामर्श कर रहे थे | | 


सन्तसिंह ने चेतसिंह के साथ जाकर फ़ोजी सलाम किया। | 
साहब ने घूमकर चेतसिंह को सिर से पैर तक देखा, और | 
फिर अपनी नोटबुक निकालकर कुछ पन्ने उलटने के बाद | 
मधुर स्वर से बोले--“सूबेदार साहब, इस जवान का नाम : 
चेतसिंह है ९ क्या यह वही सिपाही हे जिसने अपनी | 


` बहादुरी से हमारी फौज को.बहुत बड़े ख़तरे से बचाया | 


है | चेतसिंह कहाँ काम करता है | : 
चेतसिंह ने कहा-- “हुज़र ने हमें फोथे. जाट the | 


हमको We, 


बात काट कर सन्तसिंह आगे बढ़ आयें और फौजी 


घुटने जर्मन 


से बहुत खुश हो गया हे | हवलदारी तुम्हारे TIT के 
लिए काफ़ी नहीं है। तुमको कमिशन दिया जाता R| 
सबेदार धनश्यामसिंह की जगह ठम फ़ोर्थ जाट में सुवेदार 
किये गये | हम जागीर के लिए गवर्नमेंट आफ़ इंडिया 
से सिफ़ारिश करेगा | चेतसिंह, तुमको सबसे ऊँचा मिलिटरी 
ant “विक्टोरिया are? दिया जाता है 1” 
चेतसिंह, सन्तसिंह के इशारे पर, साहब के सामने 
घुटने टेक कर बैठ गये | जनरल रावट ने अपनी तलवार 
म्यान से निकाल कर चेतसिंह के दोनों कन्धों पर क्रम से 
` छू दिया। फिर चेतसिह को खड़े हो जाने का हुक्म दिया | 
' जब चेतसिंहे विनम्रभाव से खड़ा हो गया तब साहब ने 
रागे बढकर अपने हाथ से चेतसिंह के दोनों कन्धों पर 
तीन तीन स्टार जड़कर छाती पर “विक्टोरिया क्रास? का 
तमग़ा लटकां दिया | 
जनरल वान क्रक का प्रयत्न सफल नहीं हो सका | 
१५ दिन Met की प्रलयंकारी वर्षा में भी भारतीय सेना 
एक पग पीछे नहीं हरी | हज़ारों वीर काम ग्रा TÀ | 
१५ दिन ड्यूटी करने पर चेतसिंह को ७ दिन की छुट्टी 
मिली | झट मिलीटरी लारी पर सवार होकर चेतसिंह ३० 
मील दूर रश्रान की श्रोर चले आये | ८ बजने का. समय 
` था | तेज ठंडी हवा चल रही थी। लारी ग्रारास नगर 
के भीतर सें जा रही थी । आकाशयानों और बड़ी तोपों 
को मार से रमणीक आरास नगर स्मशान हो रहा था | 
बड़ी बड़ी इमारतें गोले के गिरने से हांड़ी की तरह फूट 
: गई थीं | नगर जन-शून्य था। भारतीय सिपाहियों, कुछ 


वहाँ कुछ नहीं था | 


= 
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` र॒सद-सामान और एक चलते-फिरते अस्पताल के सिवा ˆ 


‘fat गये | वहाँ से पेंशन पाकर अप 


FH देकर डाक्टर कर्नल arepe | 
कप्तान जाशी की सहायता से. अपना कामकर र. Ri 
दी | डाक्टर कर्नल बाउफ़ोर्ड सूबेदार के पलंग make 
हुए थे । सूबेदार के चेहरे पर से क्लोरोफ़ार्म का ae 
धीरे दूर हो रहा था । पहले उन्होंने आँखें सेल 
यत्न किया, शर फिर बड़े यत्न से अपनी रक्तक TE 
खेलकर चारों ओर देखने लगे । सूबेदार घनश्याम 
के होश में आया देख दयालु कर्नल ने बड़ी नमी से 


भाग 
मस्तक पर हाथ रखते हुए हसं कर कहा--“वेल à 


iee GNBS 


साहब हः हः 


ने पानो माँगा। नसं ने शीशे के ग्लास में दूध भ के: 
पिला दिया और फिर दो चम्मच पांनी। दूध ओर पी पई | 
पीने से स्वस्थ होकर सूबेदार ने चेतसिंह की श्रोर देखा मे 
उसके aa से विभूप्रित सुन्दर शरीर का वे निनी 
नेत्रों से देखते रह गये | चेतसिंह आगे बढ़ akg 
छूकर सूबेदार को प्रणाम किया । घनशयामसिद र| इज 
हो गये, उनकी आँखों से दो बूँद सू ढक र र चे 
उन्होंने प्रेम सें चेतसिंह के सिर पर हाथ Gal रर का 
गंद गिरा से बोलें--“बेटा चेता, दने. अपनी हिम्मत गि का 
जवाँसदी से दर्जा पाया हे aa मेरा. कोई गै T ET 
“मुभसे प्रण कर, मेरा लड़का बनकर मेरा AAR ae ‘ ग्राम 
` चेतसिंह सूबेदार का फिर FUER क्र बहते A 
चाचाःजी, आप फ़िक्र न करें । मुके श्राप अपना वेग i 
समझे | आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा |” 7 
wae में रहकर चेतसिंदद फ्रांट प a 
सूबेदार घनश्यामसिंह अच्छे होने लगे, दो महीने 
कटे पैर में लकड़ी की नकली zit TA a 
अपने घरे चर 


७५५2-22 ee प्ट Jafe द्‌ द क F 
` दो वरस फ्रांस में काम करने के बाद चेतति a 
jma 
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की माँग पेश की | इसलिए फ्रांस में भारतीय 


, घोड़े-सहित 


a aa पैदल पल्टन का काम कर रहे 


३ (६४१ 


| तत १५ जाट केवेलरी में रिसालदार होकर एजिप्ट 


al 
‘ झाकेएकत्र हो जाने पर जनरल एलेनबी ने ६०,००० 


| के जहाज़ों पर सवार कराकर तुकॉ-सेना के उत्तर 
koa के समीप के बंदरगाह H उतार दिया, AR 
हसे १,४०,००० सवारों को लेकर दोनों ओर से 
एकी तरह उस पर टूट पड़े | तुर्की के १,६०,००० 
(ait थिर कर अपने शास्त्र रख दिये । तुका के पूण 
से भारतीय सिपाहियों का काम मेसापोटामिया और 
रमं हलका पड़ गया | तीन बरस इजिप्ट में जनरल 
ती के अधीन काम करने पर चेतसिंह ने ६ महीने की 
IRI महायुद्ध समाप्त होगया ar) एप्रिल के 
i चेतसिंह can में जहाज़ पर . बैठे | हज़ारों 
सैनिक ५ “वर्ष के बाद स्वदेश को लौट 


W का श्रदन छोड़े सातवाँ दिन था । wear 
| चेतसिंह डक पर आये उस समय पूव दिशा में 
"का रथ ग्रा गयाथा। उनका -सारथी अरुण 


आकाश में लालःलाल बादल घोड़े थे, 
"थभा बम्बई की ऊँची मीनारों पर पड़ रही थी | 
5 we में पहुँचते पहुँचते सूर्यदेव के भी 
न लगे ओर उन्होंने बम्बई. के ऊँचे ऊँचे मीनारों 
रसे रंग कर समुद्र की नीली छाती पर एक 
खींच दी | 
Wie ७ बजे सवेरे जहाज़ से उतरे । एक गाड़ी 
पाग ग्राये । धर्मशाला में दिन भर बिश्राम कर 
"शे से रवाना हो गये । वे दूसरे दिन श्र 
हेली-स्टेशन पर गये और वेटिंगरूम सें 
STAT करके अपने गाँव की ओर रवाना 
भर चलकर gear जब गाँव में पहुँचा, 
र था, लेकिन धुँधला-सा प्रकाश पके गेहूँ 
+ रहा था । अपूव शान्ति थी, जिसे पत्तियों 


| दिन 


dot दिये गये । चेतसिंह भी रिसाले के सवार 


का कलरव घर लोटते हुए गो-बन्द के गले की घंटियाँ, और | 
मज़दूरों की बेसुरी तान भंग कर रहा था । इन्हें काफ़ी न 
समभकर गाँव के लड़कों ने अपने कोलाइल से गाँव की 
शान्ति का कोसों दूर भगा दिया था | गोव भर में दौड़कर 
उन्होंने अपने स्वर से गाँव भर को हिला दिया था। 
वें चिल्ला रहे थे, “चेतसिंह ्रागये?, “चेतसिंह आगये |” 

शोर सुनकर चेतसिंह की माता द्वार पर आकर खड़ी 
amg | चेतसिंह इक्के से कूद पड़े और माता के चरणों 
पर सिर रखकर श्रश्रुजल से धो दिया | माता ने पाँच वर्ष 
से AGS हुए पुत्र को हृदय से लगाकर ग्रॉचल से आँसू. 


पोंछ दिये । Sate x में गये, माता से बातें कर सूबे | 


दार के घर में आये और निःशंक भीतर चले गये | 
श्रॉगन में एक बड़े पलंग पर GTS सूबेदार घनश्याम- 
सिंह बैठे हुक्का पी रहे थे | पास ही एक मिया पर बैठी 


` सूवेदारिन पंखा कल रही थीं | चेतसिंह ने जाते ही दोनों 


के चरण GE | सूबेदार चेतसिंह को देखकर गद्गद होगये 
ओर sate का हाथ पकड़कर अपने पास Aad हुए 
कहा--“आञ्रो बेटा |” फिर चेतसिंह की पीठ पर हाथ | 
फेरते हुए सूबेदारिन की ओर देखकर कहा--“देख, कला- 
वती की माँ, ` चेतसिंह ने लड़ाई में बड़ा नाम पाया है | 
मेरी- जान बचाई है और अपनी बहादुरी से सूबेदार 


amar है |” 

सूबेदारिन ने हँसकर कहा-- चिंता, TH तो मैंने 
पहचाना ही नहीं | ५ वरस मे इतना ऊँचा होगया है । 
कलावती: पाँच बरस में मुझसे भी लंबी होगई हे.। में 
हैरान थी कि इसके लिए वर कहाँ मिलेगा !2 

सूबेदार घनश्याससिंद ज़ोर से हँस पड़े। उन्होंने | 
कहा--“हैरान क्यों होती है? चेतसिंह से ग्रच्छा वर कहाँ | 
मिलेगा १ चेतसिंह. कलावती से भी लम्बा है | दोनों का _ 


- कैसा अच्छा जोड़ा है | कलावती WARK की बेटी है आर 


चेतसिंह aK मेजर हे |” 
सूबेदारिन ने हँसते हॅसते कहा--“यही बात तो मैं 


सदा से कहती श्राई हूँ |”. इस पर सब हसने लगे । 
एक खम्मे की आड़ से कलावती. आक रही थी 
लेकिन उसका गोरा दृष्ट पुष्ट एक हाथ दिखाई देता था | 
ब्याह में सूबेदार सन्तसिंह भी आये थे | 
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[ प्रतिमास प्राप्त शेनेवाली नई पुस्तकों की सूची | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा] । 1 
भारती-भण्डार, लीडर-प्रेस, इलाहाबाद से ९--राष्ट्रसंध और विश्‍व-शान्ति--लेखक, श्रीम गि ग. 
प्रकाशित २ पुस्तक-- - रामनारायण यादवेन्ढु, Aho Co, एल-ऐल० बी, प्रकाशक, ane 
१--कामायनी--लेखक, श्रीयुत जयशंकरप्रसाद, मानसरोवर-साहित्य-निकेतन, मुरादाबाद हैं | मू० ३॥ है || तशर 
सजले पुस्तक का मूल्य ३) है |. ` यद्यपि क्रमगति से भारतीय राजनीति का समन! परशुः 
२--आधी रात-लेखक, श्रीयुत लच्मीनारयण श्रन्तराष्ट्रीय राजनीति से निकटतर होता जा रहा है, त्याशी Aa 
मिश्र, बी० ए०, मूल्य १) है । aada राजनीति के अध्ययन की ओर Rei उ 


a a aS Be ox `~ CRN a. 
३--सहेली के पत्र-लेखिका, मिसेज़ सय्यद क्रासिम भाषी विद्वानों का अपेक्षाकृत कम ध्यान गया है प्रुत! ममा 
अली, सा हित्यालंकार, प्रकाशक, नवलकिशोर-प्रेस, बुकडिपो, पुस्तक के लेखक ने इस गम्भीर पुस्तक-द्रारा हिंनदौवहि| A 


लखनऊ हैँ | मूल्य |2) है | का इस सम्बन्ध में निस्सन्देह उपकार किया है | ] 
VE मुहम्मद का जीवन-चरित--लेखक, पुस्तक के प्रथम माग में राष्ट्रसंघ. की उत्ति WM 

श्रीयुत To सुन्दरलाल, प्रकाशक, दन्निण-भारत हिन्दी- विकास तथा उसके विधान-व्यवस्था का विशद a d aa 

FART, मदरास हँ । मूल्य ||) हे | है । द्वितीय भाग में संघ-द्वारा किये गये विभिन्न प्रो प्रमा 


५--मीराबाई नाटक--लेखक, श्रीयुत मुकुन्दलाल प्रयत्नो का वर्णन है | इस भाग में निःशस्त्रीकस्ण ४ N 
बर्मा, o ए०, प्रकाशक, भागंव-पुस्तकालय, गायधाट, का. मूल-कारण और उसका . निराकरण, शिम ग्रा 
E RTR साम्यंवाद आदि विषयों का पारिडत्यपूर AAMA 

e मिश्रशन्धुप्रलाप--(प्रथम भाग) निर्माणकर्ता गया है | इसके अतिरिक्त परिशिष्ट में संत्र का 
aS A Fa, प्रकाशक, महामंत्री aaea उसके सदस्य और उनका वार्षिक शुल्क ARA 
? ` पादक ANY राय पत्रिका, पटियाला स्टेट हे | दिया गया है | । 
मूल्य ||) है । 

४-गीत--लेखक व प्रकाशक, श्रीयुत वालकृष्ण विश्व-समस्यायों का गम्भीर ग्रथ्ययन किंवा . . 
डग, do Go, एलःएल० बी०, बेलदार फाटक लिखने की शैली भी सुन्दर है | लेखक के 

तद १9/१२३ तिरकी शहा, कानपुर हं व्यक्तिगत विचारों नेः पुस्तक का पाठ शरिर .। 
दाह लमत, आवत बना दिया है। आशिका गर 

TRE है मृत्य ~) a श्रीरामानन्द-मिशन, _ देसी पुस्तक में विषय-सूची, श की anit 
E ० तेक था eee pe न रहना खटकता है। श्री सम्धूणानित . य 

ok चा sarc ee के उपाय-- पता-ठिकाना नहीं | प्रकाशक ने oe 
$ जथ विशारद, श्रीमती सतकता से ध्यान नहीं दिया । तथा 


 आनन्ददेवी-धर्माथ-श्रौपरधालय, RA, अलीगढ़ है। है और हिन्दी प्रेमियों को इसे ATA चा 


व क्रि लेख 
इस ग्रन्थ के पढ़ने से जान पडता है र j 


ice | 


eal 


Digitized by Arya sag 1] Chennai and eGangotri ~ 


1 cared संसार की आँखे जर्मनी के उस भाग्य- 
| ee दिटलर की ओर लगी हुई हैं जिसने कल 
| ज्ञ के जर्मनी में आकाश-पाताल का अन्तर ला 
‘ $ | हिटलर ने श्रपनी क्रान्तिकारी नीति से एक ay 
ब. ही भीतर जमनी की जो काया पलट दी है उसका 
q A वास्तव में राजनीति का एक बड़ा मनोरंजक और 
ही साथ मनोरम अध्ययन है । चाहे हम हिटलरिज़्म 
क, श्रीया शिश में हों या विपक्ष में, संसार को वर्तमान राजनीति 
प्रकार | सभेने के लिए हिटलर के व्यक्तित्व का अध्ययन 
) all) है| श्रावश्यक हं | 
qom सुत पुस्तक में लेखक ने हिटलर के जीबन-चरित 
aap athe जमनी में राष्ट्रीयता का विकास और महायुद्ध 
cata उसकी नीति को भी काफ़ी सुन्दर विवेचना की 
है | प्रला|| मान जर्मनी का चित्रण तो लेखक ने अधिक 
न्दीवाशे र किया ही हे | भाषा के सम्बन्ध में लेखक कहीं-कहीं 
WMA देख पड़ते हैं। 
पत्ति MQ प्रकार प्रयोग कि हिन्दी का मौलिक स्वरूप ही 
[शद बश ही जाय, सुन्दर नहीं लगता । तथापि शैली मनोरंजक 
न्न प्रयो प्रभावशाली हे | राजनीतिं के विद्यार्थियों के अति- 
रण, | साधारण वर्ग के पाठकों के लिए भी यह पुस्तक 
गी सिद्ध होगी EF 
--कुसुमकुमार 
A “एटा शीशा--लेखक श्रीयुत सद्गुरुशरण अवस्थी 
का ॥ ९०, प्रकाशक, कृष्णकला-पुस्तकमाला, इलाहाबाद 
TA a We 
bi शीशा? में लेखक की इसी wise की दस 
का संग्रह हे | लेखक योग्य, शिक्षक तथा साहित्य 
ast के समालोचक हैं । ऐसी स्थिति में उनका 
सजन की ओर अग्रसर होना wage नहीं। 
ग शीशा? 
हे हो सम्भव है, अपने भीतर लेखक का चेत्र 
क. । ले 


7 
करके जैसा जीवन के स्टारों का निरीक्षण करता, 


क का उनमें उन्मेष करता ओर अपनी अन्तः | 
दूसरों सीमा की आर बढ़ाता, न हुआ हो; | 
षक की कहानियाँ पाठक के मन पर ऐसा | 


्गरेज़ी-वाक्य-विन्यास ` 


की सव कहानियाँ अपना एक ही शीर्षक | 


होने के कारण पाठक पहले से ही प्रत्येक कहानी के एक 
नवीन उत्सुकता से पढ़ना प्रारम्भ करता है। कहना न 
होगा कि इन कहानियों के संग यह एक सुन्दर बात हुई 
हे । इस संग्रह को अधिकांश कहानियाँ सुन्दर हे | भाषा 
का सुन्दर प्रवाह, वणुन में सुरुचि और विचारों का अच्छा | 
चयन इन कहानियों में मिलता हे । ; 
आशा है, सुयोग्य लेखक की इस कृति का हिन्दी-प्रेसी 
अवश्य स्वागत करेंगे | : 
पपप Wo . 
४--तीन वषे (उपन्यास)-- लेखक श्री भगवतीचरण | 
वर्मा, प्रकाशक दि लिटरेरी सिंडिकेट, प्रयाग । मूल्य 3) 
है | GACT २४७ ओर छपाई, गेट अप आदि सुन्दर | 
प्रस्तुत पुस्तक “तीन वष? एक श्रेष्ठ उपन्यास है | इसका 
वातावरण ऊँची श्रेणी के धनी-मानी लोगों .का हे, जिसमें | 
रमेशचन्द्र--एक बुद्विमान्‌, किन्तु निधन व्यक्ति ग्रा 
मिलता है ] कुवर अजितकुमार से क्लास में उसकी दोस्ती 


होती है और वह-अपने दो साल उसी के साथ समृद्धि की 
_हिलोरों में झूलता हुआ बिताता हे । इसी वीच सर कृष्ण्‌ _ 
` कुमार की लड़की प्रभा से इन दोनों की दोस्ती हो जाती 


है । प्रभा रमेश को अपने प्रेम का खिलोना बना लेती है | 
पहला वर्ष तो रंग-रलियों में बीता | दूसरे वर्ष रमेश प्रभा के _ 
साथ 'ज्वाइंट-स्टडी? करता है और एक लड़की के साथ 
sarge स्टडी करने का जो परिणाम होना चाहिए, वही | 
होता है.। रमेश द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, अजित प्रथम : 
श्रेणी मं | 

तीसरा वर्ष प्रारम्भ हुआ । रमेश ओर प्रभा का प्रेम 


` बढ़ता गया । अजित रमेश को प्रभा से अलग रखना 
` चाहता था, किन्छु Beat रमेश न माना अजित के अनु- 
रोध से रमेश प्रभा से विवाह का प्रस्ताव करंता है | Peg, 


प्रभा एक हज़ार रुपया AAR चाहती है । निराश रमे. 


um दिन अजित पर टूट पड़ता हे । किसी प्रकार अजित 
खक कथानक के उपयुक्त शीषक रखने | 


प्रेम करने लगी, किन्त धोखा खाया हुआ रमेश उसे इकरा 
“देता है । सरोज बीमार होकर मर जाती है और रमेश के | 


A 3 


रमेश फिर गम्भीर जीवन आरम्भ करता हे । प्रभा अब 
भी विवाह का प्रस्ताव करती है, किन्छु रमेश इसे विश्या- 
बृत्ति? कहकर ठुकरा देता है | 
cia वर्ष! ऐसे तो चरित्र-प्रधान उपन्यास है, किन्तु 
उसमें अमिनयात्मक उपन्यास के तत्व भी. मिलते E| 
अजित यथार्थवादी है। वह सांसारिक बस्तुश्रों के स्थित 
रूप में ही विश्वास करता है | प्रेम उसके लिए कोरी 
पार्थिव लेन-देन है और स्री एक ग्रामोद-प्रमोद की वस्तु । 
रमेश आदर्शवादी है | वह स्री को देवी समभता है और 
प्रेम के आध्यात्मिकता के समकक्ष | वह धोखा खाकर 
ही अ्रजित कां श्रनुयायी होता है | प्रभा एक तितली - है, 
पुरुषों का खुश करने के लिए समय समय पर रंग बदलती 
हे | सरोज Braet वेश्या है। वेश्या होते हुए भी हृदयहीन 
` नहीं है | साथ ही ज़मींदार, रईस, वेश्यागामी, शराबी, 
रेलवे के टिकट एक्ज़ामिनर आदि विभिन्न श्रेणी के लोगों 
का भी इस उपन्यास में सजीव AR मनोरज्ञक चित्रण है | 
wat जी जीवन को एक ढला हुआ सुसंगठित रूप 
|| मही देते। उनके मतं में “प्रत्येक व्यक्ति एक पहेली है 
Í ; ओर संस्कृति इन पहेलियों के एकत्रित समूह का दूसरा 
६ नाम हे | एक अदृश्य शक्ति मनुष्यों के पर्दे के पीछे से 
नत्ताती-डुलाती रहती है | बुराई भलाई को ये. “केवल 
तुलनात्मक व्यक्तिगत प्रश्न? समभते हैं। ये पाप और 
पुण्य का भी “मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा 
नाम” समझते हैं । ` ; 
इस उपन्यास में कौतूहल, रोमैन्स और घटनाक्रम 
बहुत हो उपयुक्त सकले गये हैं| सभी पात्र वांछित परिणाम 
के लिए काम करते हैं | इसमें नायक कोई नहीं हे । सभी 
मडल पात्र स्वतन्त्र हैं, किन्तु लेखक के दृष्टिकाणो का समर्थन 
. करते हुए परिणाम की पुष्टि में याग देते हैं| प्रेम की 
` विफलता दिखाने में उपन्यासकार सफल हुए हे | घटना- 
क्रम इतना स्वाभाविक हो aes 
-नहीं मालूम Tea | | * 
ie सरोज से चरित्र-चित्रण में मानव- 
ग a है | सादन? a 
कुल होकर कुछ हो जातो है. & 
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at) इस मत की पुष्टि के लिए are जी 
गया है कि. जप तीनों ही नाटकें से बहुत-से प्रमाण उदू कि 
गया है क्रि. उपन्यास उपन्यास - न 

जीवन की उपादेयता कितना अधिक प्रभाव पड़ा है और सा र 


एक बार शुरू करने पर पूरे उपन्यास झा 
शांति मिलती हे | घटना-क्रम पाठक की ee ar 
के सजग रखता है | सहृदय व्यक्तियों को उ 
“स्री उसी प्रकार की संपत्ति है जिस प्रकार की पति 
गुलाम को, कुत्तों को अथवा AA जानवरों के कह न 
हैं? (पृष्ठ १२६) आदि श्रप्रिय स्थल अवश्य 
किन्तु पूरे उपन्यास के पढ़कर वर्मा जी के 
बिना नहीं रहा जाता | 
~ सव्यप्रसाद थपलियाल hee 
५-भवभूति-मूललेखक, महामहोपाध्याय खालती 
सतीशचन्द्र विद्याभूषण, अनुवादक, पंडित ज्वालादत शस fran 
ANR प्रकाशक गङ्गा-पुस्तकमाला कार्यालय | हैं SRG 
मूल्य सादी कापी का ॥=) दस आने और aiin 
१८) एक रुपया दो आने है | म 
यह पुस्तक संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार महा 
भवभूति का आलेचनात्मक परिचय है | विद्वान्‌ लेखक 
उक्त महाकवि की जीवनी, वंश-परिचय तथा कबिला 


किन्तु इससे भी अधिक प्रयत्न किया हे पाठकों का उच्च Ml 
महाकवि की विचारधारा तथा उनके समय की सामा का रे 
अवस्था से परिचित कराने का | लेखक महोदय के मता 
महाकविः भवभूति के तीनों ही. नाटकें-महावीरचात 
उत्तररामचरित तथा मालती-माधव--की रचना उ $ 
में हुई थी जब्र बौद्धधर्म अपने ग्रभ्युदय कौ चरम 
पर पहुँच कर अवनति के पथ पर अग्रसर हो रहा a 
वैदिक धर्म की दुन्दुभी किर से बजनी श्रारम्भ हो ग 
महाकवि भवभूति ने त्रपनी उपयुक्त नार 4 
वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने NM 


स्थां मान्य ži ooo sae 
` महदाक्वि भवभूति की रचनांग्रो त 


हल i व देने के लिए विद्याभूषण महोदय ने यथेष्ट प्रवल 
rea है| Ferd AUST भगोल के अनुसार उन स्थानों 
Lag देने में उन्हें कहाँ तक सफलता मिली है, यह 
amI है। उदाहरण के लिए भवभूति के 

wait के चौथे तथा उत्तररामचरित के पहले 
A 


| हुए विद्याभूषण महोदय ने लिखा है-“निषादराज 
|} उसकी राजधानी श्रङ्गवेरपुर में मिले थे। gE की 
[ती का वर्तमान नाम च ण्डालगढ़ या चुनारगढ़ है |? 


हा प्रयाग से पश्चिम बीस-बाइस मील की दूरी पर 
हित शङ्गवेरपुर और कहाँ मिर्ज़ापुर से भी मीलों पूर्व 
laren से चलकर चुनार के सामने गङ्गा पार 
शता व्यक्ति इतना लम्बा रास्ता तय करने के बाद 
पाग नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे प्रयागं के समीप 


उ भगत के सम्पन्ध में अध्ययन करने की काफ़ी सामग्री 


|" जन के साथ लिखी गई हे.] 


--ठाकुरदत्त मिश्र 
स्री व बालरोग चिकित्सा--लेखक व प्रका- 


| i वावा सी० to सरकार Wao एम० ato 
E W मंडिकल कालेज, लखनऊ हैं। प्रष्ठ संख्या 

Teg २) है à 
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पुस्तक होमियोपैथिक चारु चिकित्सा माला 
है | इसमें स्त्रियों और बालकों के रोगों और 
कैसा का वर्णन किया गया Èl इसके लेखक 
ग ईस चिकित्सा-प्रणाली के श्रनुभवी चिकि- 
SUES हस बिप्रय के अन्ध लिखने के सधा 
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[शकी रई हे | पुस्तक गम्भीर ग्रध्ययन तथा बहुत | 


हिन्दी में आपके द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा- . 
भी जा अन्थ-रचना हो रही है उससे हिन्दी के ' 
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एक अभाव की उत्तम ढंग से पूर्ति हो रही हे | होमियोपैथी 
चिकित्सा प्रणाली दिन प्रतिदिन इस देश सें अधिकाधिक 
उपयोगी सिद्ध होती जा रही हे. | ऐसी दशा में इस विषय 
क॑ प्रामाणिक ग्रन्थों का हिन्दी में हो जाना अति आवश्यक 
है | प्रसन्नता की बात है कि अधिकारी विद्वानों का ध्यान 
इस ओर ग्राकृष्ट हो गया है | उपयुक्त ग्रन्थमाला एक 
ऐसा ही प्रयत्न है| चिकित्सा-प्रेमियों को इस माला के 
ग्राहक बनकर लाभ उठाना चाहिए | 

७--ज्योति--सम्पादक, श्रीयुत मंदनगोपाल मिश्र 
प्रकाशक, मैनेजर ज्योति (मासिक पत्रिका) ज्योति कार्यालय, 
कान्यकुब्ज-कालेज रोड, लखनऊ हैं। वार्षिक मूल्य स्वदेश 
में ३॥) और विदेश में ५) है। - 

यह विविध विषय विभषित एक मासिक पत्रिका है । | 
लखनऊ के क्ान्यकुब्ज-कालेज के तत्त्वावधान में इसका 
प्रकाशन हो रहा है । ग्रालोच्य ग्रंक. इसका द्वितीय अंक 
हे | इसमें प्रकाशित सभी लेखों, कविताओं और कहानियों 
की संख्या २३ हे | अनेक चित्रों का भी सुन्दर संग्रह किया 
गया हैं| छुंपाई साफ़ और सुन्दर है। यदि ज्योति का. 
प्रकाशन इसी रूप में होता रहा तो इससे हिन्दी का हित 
होगा | हिन्दी-प्रेमियां को इस नई पत्रिका का स्वागत 
करना चाहिए | 

८--बिजली का साहित्य-अंक--सम्पादक, श्रीयुत 
प्रफुल्लचन्द्र ओभा 'मुक्त?, प्रकाशक, बिजली-कार्यालय, 
बाँकीपुर, पटना हैं | वार्षिक मूल्य ३) है | 

बिजली के सम्पादक श्रीयुत मुक्त जी का परिचय देने 
की ज़रूरत नहीं है । कविता और कहानी लिखने में वे 
सिद्धहस्त हैं। “बिजली? का सुन्दर ढंग से सम्पादन कर | 
उन्होंने इस चेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। र 

बिजली का जो यह साहित्य-अंक आपने निकाला हे 
उसमें साहित्य-विषयक ४१ लेख, कविताय ओर कहानियों 
का संग्रह है | इसमें प्रकाशित चित्रों की संख्या २१ है| 
इसके सभी लेख सुन्दर और सुपाठ्य है । ae 

आशा हे, सुक्त जी ‘fei? को म्रिहार की एक 
दर्शं पत्रिका बनाते में सफल होंगे। 


क "" ह 
` $ 
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दिल्‍ली मं पदगहुण के प्रश्‍न पर विचार करने के लिए पिछले मार्च मास में नेताओं का एक सम्मेलन हुआ था । यह चि | 


AT क्र है हि वा = f धं 2 x los ` 
उसी अवसर का हे.। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रहात्मा गांधी, खान श्रव्दुल ग़फ़्फ़ार खाँ ग्रादि हरिजन-बस्ती में जा रहे है| 


Sm TTT I त०-- 


ac, fea जवाहरलाल नेहरू सरदार परेल 
के नाद) श्रीमती नायड चित्र खिंचाना A 


आर श्रीमती सरोजनी नायड (दिल्ली में कंग्रेस _की पी महु 
पाही औं जज rgi शीभाव स्पष्ट दै | 


| यह वि 
जा रहे ह| 


जर्मन लोगों 
X का स्वास्थ्य योरप में सबसे 
है। यह जर्मनी के प में सबसे ग्रच्छा समझो जाता-है 
एक फलोद्यान और MIAN 
एक फलोद्यान BK फल इकट्ठा करनेवालों काँ चित्र है | Sa ee 


के के नये स्नातक | बीच मे गा प्रो री लगाये > जि दीला : 
र Ad हैं, जिन्होंने इस वष दीलान्त-भापण किया | 


हिन्दू-स्रियो के अपहरण के मूल-कारण 
आदरणीय सम्पादक जी ! 
सादर बन्दे ! 
सितम्बर की "सरस्वती में प्रकाशित श्री संतराम जी के 
“हिन्दू-स्त्रियो के श्रपहरण के मूल कारण” शीषक लेख को 
पढ़कर मेरे हृदय में जो बिचार उठे उन्हें लेखवद्ध 
करके मैंने आपकी सेवा H प्रकाशनार्थ भेजा और वह 
“फरवरी? के अंक में प्रकाशित हुआ । लेख का उत्तर देना 
तो दूर रहा अपित आपको पत्र लिखकर श्री संतराम जी ने 
"वैयक्तिक रूप से मुझे श्रयोग्य तथा मूर्ख सिद्ध करने की 
चेष्टा की है| उनकी समभ में भेरी उम्र की लड़कियाँ 
सांसारिक बातों से इतनी watts होती हैं कि वे feat पर 
लगाये गये ae को नतो समझ सकती हैं और न 
उनका उत्तर देने की योग्यता ही रखती हैं | 
श्री संतराम.जी को यह सम लेना चाहिए कि प्रतिभा 
किसी की विरासत नहीं है । मैं भी कुछ न कुछ लिख लेती 
हूँ और मेरा ग्रपना छोटा-सा रेकाड भी है। मेरे लेख में य॒दि 
उन्हें नारी-हृदय का उच्छवासं नहीं मिलता तो इसका यह 
अथ कदापि नहीं कि वह लेख मेरा नहीं है, ate उससे 
यही प्रकट होता है कि लेखक महोदय को नारी-हृदय की 
ज़रा भी पहचान नहीं हे | यह बात उनके पिछले लेख से - 
भौ स्पष्ट हो जाती है | श्री संतराम जी ने इस प्रकार का 
ART करके जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया है वह 
कच तरी | जब देशं उन्नति की ओर अग्रसर हो 
रहा है और ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो नारी- 
' जाति की जाग्रति में सहायक हों, . इस ज़माने में इस प्रकार 
तेक उचित हैं! इसका 
सकते हैँ | 


नहीं आती | 


वाक्यों में युवतियों को युवकों से न मिलने को सला. y 
दी है। इस मर्यादा का स्वयं लेखक महोदय के घ (७ 
कहाँ तक पालन होता है, यह एक पड़ोसी की a 
मुझे भली भाँति विदित हे । किन्तु मैं इस विषय में = 
न कहना ही उचित समभती हूँ | ka 
मैं स्वयं ऐसे वाद-विवाद को अनुचित समझती Gear 
जिसमें वैयक्तिक ग्राक्षेप की नौबत ग्रा जाय | श्री संतराम है प 
वयोवृद्ध ओर विचारवान्‌ व्यक्ति हैं । भविष्य. में न 
विषय में मेरा चुप रहना ही उनके लिए काफ़ी उत्तर ह ज 
निवेदिका |) वर 
--विश्वमो हिनी व्यास हि 
माचे के अंक की कहानियाँ सय 
“मतभेद? की उत्तमता में कदापि मतभेद नहीं हो सि होत 
ग्रौर वह अन्य दो कहानियों से भी उत्तम प्रतीत होती स चि 
प्रोफेसर अहमदअली एम० ए० की हमारी गली उ से न 
अपनी गली है, उसमें प्रवेश करना ज़बरः दसी होंगी। | ग्र 
सुदर्शन जी की 'कलयुग नहीं करयुग है यह / कह शा ; 
में कदाचित्‌ ही कोई दोष निकाल सकें | पर ह. a |) पर 
उन्होंने क्यों दिया, यह समक में नहीं राता | e पृ 
रमेश और उपा के मतभेद का दर्शन सारी कहानी ओर 
है, जा उसके प्रादुर्भाव से लेकर पाठक 7! उसके = 
तक पहुँचने के अत्यन्त उत्सुक कर देता €। ३. 
नही? कह करं लेखक ने चाहे वर्तमान परता हि 
प्रभावित नवयुवके के सम्बन्ध में अपने विचा. ‘a 
हों, पर 'करयुग है यह? का कोई भाव T 
पूरी कहानी पढ़ जाइए, पर. GT है यह 
F _सुमेस्वन्द EO 
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Nie ०) नकद | द्वितीय पारितोषिक--न्यूनतम 

यो पर २००) नक़द। वगनिर्माता की पूर्ति से 
ग ग भुक Fe करके रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही 
उत्तर हनी जायगी । 


Ti | (0) कं के रिक्त कोष्ठो में ऐसे अक्षर लिखने चाहिए 


mot 


हिय मं दिया गया है। प्रत्येक शब्द उस घर से 


होता है जिस पर कोई न कोई अङ्क लगा हुआ है 
2) के पहले समाप्त होता है। ्रङ्क-परिचय . 


| ग्र अलग अलग कर दिये गये हैं, जिनसे यह 
रगा कि कौन शब्द किस ओर को पढ़ा जायगा । 
i वग की पूर्ति स्याही सें की जाय | पेंसिल 
ब ` पयां स्वीकार न की जायेगी | wae सुन्दर 
4 तर छुपे के सहश स्पष्ट लिखने चाहिए। जो 
j सकेगा अथवा बिगाड़ कर या काटकर 

॥ गया होगा वह अशुद्ध माना जायगा | 
शि Te में शामिल होने के लिए जो फ़ीस 


i a Ste दाखिल करनी होगी | फ़ीस मनी- : 


भा सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश शुल्क-पत्र 
Youcher) द्वारा दाखिल की जा सकती हे. 
SF की किताबें हमारे कार्यालय से yT 
जा सकती हैं | ३) की किताब में आठ आने 
Yat किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बंधे 


पो WA के अनेक व्यक्ति, जिनका पता- ` 
हो, एक ही मनीआडर-द्वारा अपनी | 


w सकते. हे और s  वर्ग-पूर्तियाँ 


SARE शब्द बन जाय | उस ARE शब्द का संकेत . 


भी एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं। | 
मनीश्राडर व वग-पूर्तियाँ 'प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर १०, इंडियन 


प्रेस, लि०, इलाहाबाद” के पते से आनी चाहिए | 


(५) लिफ़ाफ़े में वग-पूति के साथ मनीआडर की 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवार्य है | 


` रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वग-पू्ति की जाः 
न॑ की जायगी | लिफ़ाफ़े की दूसरी रोर Aid पीठ पर 
मनीआडर भेजनेवाले का नाम और पूरति-संख्या लिखनी 
आवश्यक है। 


(६) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार हे कि वढ 
जितनी पूर्ति-संख्योये भेजनी चाहें; भेजे | किन्तु प्रत्येक 
वर्गपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फाम पर होनी 
चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति का केवल एक ही . 
इनाम मिल संकता है | TN कौ फ़ौस किसी भी दशा | 
में नहीं लौटाई जायगी । इंडियन प्रेस के कमचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेगे। - i 

(७) जो iA २४ महे तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
में नहीं शामिल की जायगी। स्थानीय पूर्तियाँ २४ ato का 
पाँच बजे तक-बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों | 
(arate जहाँ से इलाहाबाद डाकगाड़ी से चिट्ट पहुँचने में 
२४ घंटे या श्रधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ २ 
दिन बाद तक ली जायेगी | वग-निमाता का निणय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में. मान्य होगा | शुद्ध वग-पूर्ति 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क मे प्रकाशितं 


` होगी, जिससे पति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वग-पृति ` 


की शुद्धता श्रशुद्धता की जाँच कर सक | 
(८) इस वर्ग के बनाने में संचित हिन्दी-शब्दसागर? 


और 'बाल-शब्दसागर से सहायता ली गई हे | 
आर बाला IS 


Haridwar 


बाय से दाहिने 


१--जगत के मालिक | द ५--ढीक l 
८--कठिनाइयाँ पड़ने पर कच्चे दिल के मनुष्य. . .... 


हो जाते हैं। Se रि 
९--इसके मुख पर एक विशेष चमक रहती È 
११--अ्ंगीकार | 


१६- जिनकी मानसिक शक्तियाँ तीव्र होती. हैं, वे बिना 
अभ्यास ही यह ठोक करते हँ | 

१८ -हाथ। 

१९---शहरों में कच्चा दूध प्रायः ऐसा ही मिलता है | 

२०--यहाँ धाक उलट गया है | रः 

२१--किसी ग्रजनबी मनुष्य का रहन-सहन सबसे पहले 
इसी से मालूम पड़ता है। 

२२--इसकी दशा या श्रवस्था में परिवर्तन नहीं होता | 

२३--यदि शहर न होता, तो यह भी दिखलाई न पड़ता | 

२४-तराज़ू । २५--सब्ज़ | 

२६- यह काम तोपों के द्वारा होता हे | 

२७--ऐसा मनुष्य यदि ,सबंप्रिय होता है, तो बहुत समय 
के बाद | २९--अनुचित | 

३०--यदि सर्दी मामूली हो, तो इसमें मालूम नहीं पड़ती | 

३१--कमरे की दीवार पर प्रायः कील के सहारे लटकती 
हुई देखी गई है । ' 


fer | 


लीः 


यहां पर कर 
पास रखिए | 


की पूर्तियों की नक़ल 
अपने 


वरां १० 
प्रकाशित होने तक 


: और इसे निरय 
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अडू-परिचय ऊपर से नीचे 


ly 
नेट--रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा रहित और पूण... 


१--किसानों के किसी किसी कच्चे काँ i 
नीची और ढालू हाती हे, कप A i | 
वालों को कुं में फिसल जाने का भय we | 

२--कोई कोई बहुत सुरीला होता हे) *" ud 

३--गरीबी | ४--गुप्तभेद्‌ | 
५-इसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता हे | 
६--तसवीर बनाना| ७--उस प्रकार का। | 
१० -राज-महल मं बढ़िया से-बढ़िया का पाया जाना 
साधारण बात है। 
१२--प्राय: साहसी और परिश्रमी ही इससे 
उठाते ह | Mae 
१३--इस पर चलने से कठिनाइयाँ उठानी ही पढ़ेंगी ae 
१४--वे माता-पिता बड़े ही कट्टर हैं, जो लड़कोंओ 
निरपराध.... . .के भी बुरा समभते हैं. ६ 
१५-थके हुए घोड़े को इससे आराम पहुँचता है। | 
१७--दुखियों का काम प्रायः इसके बिना नहीं चलता| 
१९--बेल का फिर से हरा होना | प 
२०--दिवाली का बना हुआ शुभ समभा जाता है। | 
२१--शास््रों से प्रकट हे, कि सिद्धि प्रायः इसी के 
मिली है । २२-- कंडों का ढेर | | 
२७--तुच्छु होने wat धनी एक समय इसको श्र 
महल में स्थान देते हे) २८--लगातारबां 


पति 
वर्ग नं ६. की शुद्ध पूति | 
वर्ग नम्बर ९ की शुद्ध पूर्ति जो बंद fe = 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है| प | 
जीतनेवालों का नाम हम AAA प्रकाशित क: रहे || 


जाँच का फार्म 

वर्ग नं० ९ की शुद्ध पूर्ति और पारितोषिक पानेवालों के 
नाम रन्यत्र प्रकाशित किये गये हैं | यदि आपके यह संदेह 
हो कि आप भी इनामे पानेवालों में हैं, पर आपका नाम नहीं 
छुपा है तो १) फीस के साथ निम्न भामं की ख़ानापुरी करके 
१५ मई तक भेजें। आपकी पूर्ति की हम फिर से जाँच 
करेंगे | यदि आपकी पूर्ति आपकी सूचना के अनुसार ठीक | 
निकली तो पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति के अनुसार 
होगा वह फिर से ater जायगा और आपकी ste लौटा 
दो जायगौ | पर यदि ठीक न निकली तो ste नहीं लौटाई 
जायगी | जिनका नाम छुप चुका है उन्हें इस फार्म के 
भेजने की ज़रूरत नहीं है | BN 


गर लकोर पर से काटिए 77” 


दीद 


Te WE AS 


चलता ||ह के अशर मात्रारदित और पूण हैं) ऱ्य वर्ग ao a (जाँच का फ़ाम) ; 
|| त का निएंय मुझे हर प्रकार स्वीकृत होगा । i 2 : i 
Dea डेक मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग नं० ९ के आपके । 
उत्तर से अपना उत्तर मिलाया | मेरी पूति . 
[ काई ग्रशुद्धि नहीं है । 
एक ्रशुद्धि है | 
दो अशुद्धियों हैं। 
( ३४४) ५ ३7 5५ ` 
मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त 
` भेजिए। मैं १) जाँच की ate भेज रहा हूँ | 


| 
नश क या 


[र लकीर पर 


SSSA Rei 


`` ` मैनेजर वर्ग नं० १० 


EÈ ए सोहन, न > -o । Ly š 6 ड्यत्‌ प्रेस, लि०, 


मारित भोर पू है) 


> 


` इलाहाबाद 
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प्रतियोगियो की शंकायें और बधाइयाँ 


शुद्ध वर्गपूर्ति प्रकाशित होने पर प्रतियोगियों को 
अपनी भूल का पता चल जाता है। पर कुछ ऐसे 
भी लोग हैं जो अपनी दलील को छोड़ना नहीं चाहते 
और अपनी ही पूर्ति को ठीक समभते हैं। इस तरह्‌ 
के एक पत्र का एक आवश्यक अंश हम यहाँ उद्धृत 
करते हैं -- 
(१) 'पामर' क्‍यों 'पातर' क्यों नहीं ! 
पिछले मास के वर्ग Hato २५ बाय से दाहने आपने 
पामर? शब्द निर्दिष्ट किया है ak इसका संकेत था-- 
“इसका उद्देश्य ही नीच हे” | किन्तु “पामर? का उद्देश्य. 
data नहीं होता, “पामर? तो स्वयं नीच का पर्यायवाची 
' शब्द है और यदि इसकी जगह Tae शब्द जो वेश्या 
के ग्रथ का है, होता तो विशेष शुद्ध व वैज्ञानिक होता । 
श्रौर उसका उद्देश्य भी नीच होता है, यह अर्थ इसमें 
फिट होता है । ्राशा है, श्राप मेरे इस पत्र को छाप देंगे 
ताकि अन्य व्यक्ति भी इस पर अपनी सम्मति दें | 
मिश्रीलाल शर्म्मा c/o डा० प्रथ्वीनाथ चतुर्वेदी 
„मदनमोहन फार्मेसी, धनकुटी, कानपुर 
नोट--बर्गनिर्माता का कहना है कि “पामर” . 
शब्द ही ठीक है। पर वे चाहते हैं कि इसका उत्तर 
कोई प्रतियोगी ही जिसने इस शब्द को अपनी पूर्ति ` 
में भरा हो, दे तो अच्छा, होगा, क्योंकि पत्रलेखक - 
श ल 
गाना चाहिए | --सम्पादक : 
(२) किस भाषा के शब्द हैं ! 
श्रीमान्‌ जी, आपने जो वग ने ७ की शुद्ध पूर्ति श्रपने 
` माच सन्‌ १९१७ के अंक में प्रकाशित की है उततम कुछ 
शब्द ऐसे दिखाई देते हैं जोन तो प्रचलित हैं और न 
किसी कोष में हैं और न उनका कोई श्रथ समझ में 
है--जैसे aN (ae 3 eae 4 आता 
जसे (१) Fo १० (ऊपर से नीचे)-_'नगज? 2 
(२) Ho ३ (वाये से दाहने)--'साकर क 
(ऊपर से. नीचे) --बडहन? १ जो. 
द्या है उनसें ९ 
र्‌ aaa शब्द वनते है | तब क्या श्राप RANE 


` हैं, फलस्वरूप उन्होंने afta वर्ग ao ६ की 


“की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ T 


की कृपा करेंगे कि आपके लिखे 'नगज?, ‹ 
बड़हन! किस भाषा के शब्द हें 
बोले जाते हैं और इनका क्या ग्रथ है ! ट्र 
ho सरस्वतीदेवी श | 

श्रीसरस्वती महिला पुस्तकालय जेनरलगंज 7 A 

आशा है, इस पत्र में की गई inin | 
उत्तर वे प्रतियोगी देंगे जिन्होंने संकेतों. को ठीक? 
समभा है | -ऱ्सम्पाद | 
(३) तीन बार-में प्रथम पुरस्कार जीत लिए 
आपकी. वग-पूर्तियो में मेरा यह तृतीय प्रयत्न श 
प्रथम प्रय्न में मुझे सन्तोष ही मात्र करना पड़ा | | | ह 
प्रयत्न में १) का प्रवेश शुल्क-पत्र प्रात हुआ । इससे प 
उत्साह बढ़ा । श्रव इसे तृतीय प्रयत्न में--वर्ग fo Vas 
पूर्ति में--मुझे प्रथम पुरस्कार पाने का ग्रवसर [मला | 
` इन पहेलियों को पूर्ति में मन इतना व्यस्त हो ज 
है कि पूर्तिकार इसकी पूर्ति के समय दुनिया के र| 
व्यवहार भूल-सा जाता है। | 
मेरे नाम से वर्ग नम्बर ५ की पूर्ति में प्रथम पुरता] 

की घोषणा सुनकर यहाँ के अनेक व्यक्ति उत्साहित | 


साकर! a र 1 à 


आपके पास भेजी भी हैं। 
न्द्री देवी ९/0 परिडत रामच TH 

साहित्याचाय (गोल्ड मेडलिस्ट) wars | 

(४) बधाई का एक और पत्र | 

fie सुधीरकुमार तथा fro सुकुमारी वाला. | 

वर्ग toy की पूर्तियाँ भेजी थीं. उनकी इनाम a 
पर मिल गया । धन्यबाद | | a, | 


सकते मूल्य में कमी तथा इस पहेली के 


आश्चय्य होता है। . , 


उशौलकुमारी मिश्रा ९/० एच सर विज 


i he og ET Sofie ea 


PETA eh 
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में £ Sie, A 
५००) में दो पारितोष्कि = 


< कैसे हे et Be ; व 
| इमे से एक आप कैसे प्राप्त कर सकते हे यह जानने के लिए va ४९७ पर दिये गये नियमों का. 
ह लीजिए। आप के लिए और दो कूपन यहाँ दिये जा रे हैं। दे 
रे प 


रीदार शकोर पर से 


TI 


| i fwi | भ्र पात्रारहित और पूर्ण हैं) - 
| पदा निय बे हर प्रकार स्वीकृत होगा। र्त - 


(रक्त कोष्ठ के अधर मात्रारहित भोर पूण है) *- 
मेनेजर का निर्णय मुझे इर पकार स्वीकृत होगा। ` 
पूरा नाप 77 


fi 
see) Eel बा हि: 
भ. याददारशत के लिए वर्ग १० की gal at नक़ल यहाँ कर लीजिए, और इसे निणंय प्रकाशित होने | 


ny G uru kul Kangri Col lection, Haridwar Ne 
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: आवश्यक सूचनायें सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन मे स सत 
मैं पर डि के सामने खेला जायगा | 
(१) वर्ग नं० ८ के जाँच के फ़ार्मों पर विचार होने Mee ले केस । Be जो सज्जन स 
से श्रीमती मनोरमादेवी, ८२ बैरहना, इलाहाबाद, का भी SN कतं ह्‌ | J 


तृतीय पुरस्कार पाने का अधिकार सिद्ध हुआ, श्रतः वह (४) नियमों म दमन स्ट कर दिया ह 5 
पुरस्कार फिर से बजाय १४ के १५ व्यक्तियों में बाँटा यया शुल्क मनिश्राडर द्वारा या हमारे कार्य्यालय से बरे गे 
` और प्रत्येक के aie) मिला | प्रवेश-शुल्क-पत्रो के रूप में ही आना चाहिए. पिर. 
$ फिर 


(२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियागिता-बक्स’ में कुळ लोग डाक के टिकटों के रूप में प्रवेश-शुल्क मेज a 
जो कार्यालय के सामने रक्‍्खा गया है, दिन में दस और हैं । यहाँ हम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते है है 
पाँच के बीच में डाली जा सकती हैं | | इस प्रकार टिकटों के साथ आई हुई पूर्तियाँ अनियाण | 

(३) वर्ग नम्बर १० का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में मुहर समभी जाती हैं और इस प्रकार आये हुए टिकटों वेग. 
लगा कर रख दिया गया है, ता० २७ मई सन्‌ १९३७ को हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे | = 


E जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्तृत और बहु- T 
[2 ` मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के 


| at लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण हे । इसमें शब्द- 
es सागर की प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित 
A सने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये | 


। हिदी nea. 


© IN YA PER l D NOS Gaps 
OATS aoe OT 


| gaa सिगरेट पीने से पीनेवाले का ही स्वास्थ्य 
Mea सो वात नहीं है | इसका दुष्परिणाम उसके पड़ो- 
प. ्गो भी भुगतना पड़ता है। जिन मज्ञदूरों या किसानों 

11 वितम पीने का शोक़ होता है उनमें कितने ही अपने 
hae की फोपड़ियाँ फूँक देने का श्रेय प्राप्त करते हैं । 
त बी यात्रा fire थोड़ी-बहुत भी करनी पड़ी है वे 


है कि चिलम पीनेवाले रेल के डिब्बों के अन्दर | 


me ग्रादे जलाकर किस प्रकार दुगन्धि फैलाते हैं 
PERA परेशान करते हैं । ऐसे लोग किस किस 
“Pra हानि पहुँचा सकते हैं, इसकी गिनती नहीं है। 
॥ हात में इलाहाबाद-यूनिवर्सिटी ' के सिगरेट के शौकीन 


- | विद्यार्थी ने अपने एक साथी को. काना बना दिया. 
|| महाशय लापरवाही से मित्रों के साथ बैठे सिगरेट पी. 


(il tears से इनके सिगरेट कौ जलती हुई नोक 
1 एक मित्र की आँख में लग गई । उससे उस बेचारे 


| जल गई और वह लखनऊ के मेडिकल कालेज - 
शज के लिए भेजा गया | एम० एस-सी० की परीक्षा | 


ys था, जो अब उसके लिए सम्भव नहीं रहा | 


x x 


WA छुतारी ने जी-हुज़्रों का मंत्रिमंडल बनाया 
Ra समाचार-पत्रों मे हमने पढ़ा कि प्रान्तीय 
TT सभा की बैठक तब बुलाई जायगी जब यह 
अपना कार्यक्रम तैयार कर लेंगा। हमारा 


` का पालन ये देवी कैसे करेगी । कुछ लोगों का अनुमान 
Wert में कांग्रेस के मंत्रिपद अस्वीकार कर. 


in i कि 'यदि यह मंत्रिमंडल सत्र काम छोड़कर | 
“पान को नियमित और नियन्त्रित करने का द 


बहुत जल्द लोकप्रिय हो जाय । स्कूलों कि. उसने एक वैश्य को अपना पति बनाने को भूल कौ. 


बनाये जायें | उन जगहों से ग्रन्यत्र कोई सिगरेट आदि न 
पीने पावे और वहाँ लिखा रहे--ख़तरा ! धूम्र-पान का | 
अड्डा ! यदि नवाब gant की.मिनिस्ट्री कम से कम इतना 
भी कर दे तो समभेंगे कि वह बहुत सफल रही | 


OS xX È x ३ 
पज्ञाब में कांग्रेसी बहुमत का. भय नहीं है। कदाचित्‌ 

इसीलिए वहाँ की व्यवस्थापिका, सभा जल्द बुलाई “गई 
है। पहले दिन जब सदस्य Use की शपथ ले रहे 
थे, एक विचित्र घटना हुई । एक बुर्कापोश सदस्य ने 
सभापति से शिष्टाचार के अनुसार हाथ मिलाने से इनकार. 
कर दिया और/कहा--“मैं मुसलमान स्त्री हूँ । इसलिए 
किसी अन्य मर्द से हाथ नहीं मिलाऊँगी |?” यह तो ठीक 
है, पर बिना मुह देखे लोग यह कैसे समझेंगे कि ये वही 
सदस्या हैं जो THAT चुनी गई हैं। पता नहीं, यें महाशया 
वोट माँगने केसे गई थीं और वोटरों ने बिना मुँह देखे 
इन्हें वोट कैसे दे दिया | एक पंजाबी पत्र का कहना है | 
कि इस्लामी आदेश के अनुसार स्री की आवाज़ भी पर- 
पुरुष के कानों में न पड़नी चाहिए पता नहीं, इस आदेश 


है कि संयुक्त-प्रान्तीय कोंसिल की जब बैठक होगी तब 
उसमें भी दो-एक मियाने पहुँचगे | देखना है कि उन पर 
कैसी बीतती है । E 


x sis ठा >, 


पर कूद पड़ी और मर गई | कारणं यह बताया | 


= 
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पाँच बजे तक जब लाश पड़ी रह गई तव स्त्री ने हताश 
होकर उक्त प्रकार से अपने प्राण दे दिये यह स्त्री शायद 
नरक में जायगी और जिन कुलीन (?) हिन्दुओं ने उसकी 
प्राथना नहीं सुनी उनके “लिए शायद इन्द्र अपना आसन 
खाली कर रहे होंगे | 
x x x 

बिहारीसतसई के del पर व्यङ्ग चित्र बनाने में श्री 
केदार शर्मा ने कमाल किया है। उनके बहुत-से चित्र इस 
स्तम्भ में प्रकाशित हो चुके है । यहाँ हम एक ओर प्रका- 
शित कर रहे हैं | श्रथ स्पष्ट हे | 


= | संगति दोष लगे सवै कहे जु सांचे बैन l 

` -- कुटिल बंक भरू संग ते, भये कुटिल गति नैन | 
पल 

नेनीताल के एक होटल के मैनेजर का रोना 

र्ष. नेनीताल में भी. भीषण ae 
और यह ऐसी घटना हे जो 


; पुलिङ्ग हैं | केवल तीन अक्षर इ, ई ओर ऋ alle 


लीजिए, किसी ऐसे गाँव में कांग्रेस-कमिटी gi 


स 
अकाल पड़ने: हो जायँ। इस य॒ग में इस देश का देवता 2 


हास में पहली ही बार घटने जा रही हे | बात 
इस वष युक्तप्रान्तीय सरकार ने. लखनऊ मेह 
बिताने का निश्चय किया हे । ऐसी दशा में नेनीतात $ 


maa ओर नतंकियाँ आदि वहाँ जा डरी ist 
ख़ाली हाथ लौटना पड़ेगा | यें सब लोग बहा मै 
छुतारी की मिनिस्ट्री को कोस रहे 


जल्दी ख़ात्मा कर दे, उतना ही अच्छा। किसी ने 
ही कहा है--“सब्रै सहायक सवल के Asa ft 
सहाय |” k 
x x x ’ 

हिन्दी की वणुमाला में जितने aa हैं वे खी 


हैं । व्याकरण के उच्चारण-सम्बन्धी नियमों के ही बल 
ये अक्षर ख्रीलिङ्ग हों सो बात नहीं, अपनी सुधड़ बा ` 
में भी ये ञ्क्षर अपना स्त्रीपन व्यक्त करते हैं| इ 
ई तो ऐसे दिखते हैं, मानो कोई परम सुन्दरी युवती त 
में तल्लीन हो । इन ग्रक्षरों को निकाल देना हिनी र 
माला से at को निकाल देना है। पर सुने कौन! 3 
गोग काका साहब की गिनती सन्तों मं करते हूँ ANS 1 y 
का स्री से वैर स्वाभाविक है | | 
x xX 

` पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. कां 
आदेश किया है कि वे मुसलमानों से AAN S 
बढ़ावें | बाबू राजेन्द्रप्रसाद और आगे ® | 
एलान किया है “कोई गाँव काँग्रेस के बिती १ 
कोई कांग्रेस कमिटी मुसलमानों से रहित न हो | 


प; 
इवा 


ग्रेस-करमियियों 


एक भी मुसलमान न हो तो इंसं वियम रे 
होगा ? दो ही सूरत हो सकती e! आ. 
मुसलमान बसाये जाये या वहाँ के कठ " RA 


प्रान्तीय स्वराज्य को स्थापना 
| गत पहेली अप्रेल से सन्‌ १९३५ के गवनमेंट 
इंडिया एक्ट के अनुसार भारतवष में प्रान्तीय 
[य की स्थापना हो गई है। परन्तु यह दुःख की 
1है कि इसका आरम्भ जिस उत्साह ओर 
बीत के साथ होना चाहिए था, वह निगाहों से 
+ ieee हो रहा है। जिन प्रान्तों की व्यवस्थापिका 
ही ब्रत में कांग्रेस का बहुमत है, वहाँ निश्चय ही 
मंत्रियों की नियुक्ति होनी चा हए थी। 
त्रिपद ग्रहण करने के लिए तैयार थी और 
भिम सरकार का रुख़ भी ऐसा था कि वह 
के माग में बाधक नहीं जान पड़ती थी | परन्तु 
जब यह्‌ आश्वासन माँगा कि ate मन्त्री 
के अन्दर कार्य करेंगे तो गवर्नर उनके 
म हस्तक्षेप नहीं करेंगे तव गवनरों ने उसे 
गासन देने से इनकार कर दिया । फलत 
गे भन्त्रिपद नहीं ग्रहण किया । गवनरों का 
७ नियमानुसार वे ऐसा आश्वासन नहीं 
थे और कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि 
x णि थे। इस प्रकार एक भीषण वैधानिक 
ज्या हो गई हे और यदि समभौते की कोई 
tat तो इस विधान के अनुसार 
‘ ae ओर कांग्रेस के नेताओं तथा 
। के समथकों ने लम्बे. वक्तव्य प्रकाशित 
| Red? के पाठकों की जानकारी के 


"रभ कुछ महत्त्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित | 


Ud हो सके। इस सम्बन्ध में देशः 


प्रोफेसर कीथ का मत 

प्रोफ़ेसर बेरीडेल .कीथ ब्रिटेन के सबसे बड़े 
विधान-वेत्ता माने जाते हैं। उनका कहना है कि. 
उत्तरदायी शासन में गंवनरों को विशेषाधिकार 
होना ही न चाहिए। 'स्काटसमैन? में उन्होंने एक पत्र 
प्रकाशित कराया है | उसका आशय यह है 

महात्मा गांधी ने ओर उनकी प्रेरणा से कांग्रेस ने 
उत्तरदायी शासन के सिद्धान्तों का अध्ययन किया है और | 
यह समक लिया है-जिसको सर सेमुएल होर कभी समझ | 
नहीं पाये--कि गवनरों को विशेषाधिकार देना उत्तरदायी | 


शासन के बिलकुल असंगत हे । भारत-शासन-विधान में 


आरम्भ से ही यह ef है कि उसने गवनरोंको ख़ास | 
ज़िम्मेदारी सोंपकर ज़िम्मेदारी नक़ली बना दी । * 

लार्ड असंकिन (मदरास के गवर्नर) ओर लाड व्राबोर्न 
(बम्बई के गवर्नर) का यह कहना बिलकुल निरथक हे कि वे 
मन्त्रियों को सब तरह से सहायता, सहानुभूति और सहयोग 
देंगे, क्योंकि उस विधान ने. गवनरों पर ऐसा अधिकार 
और कर्तव्य डाल दिया है जो मन्त्रियों की ज़िम्मेदारी को 


yeaa बना देता है । यह खेद की बात है कि. गबनरों को 


अधिक निश्चित प्रतिज्ञा करने का अधिकार नहीं दिया गया | 

` अल्पमतवालो का मन्त्रिमण्डल बनाना जिम्मेदार | 
सरकार को ही न मानना S| गवनर लोग सरकार का 

कामं अपने हाथ में जितना ही जल्द ले ले उतना ही. 
अच्छा है | दायी. शासन को विधान का भंग होना छिपाने 
के काम में न लाना चाहिए | 

Ss \ 
सर तेजबहादुर सप्र का मत 

राइट आनरेबुल सर तेजबद्दाठुर सप्र उन 


व्यक्तियों में है जिनके पांडित्य का भारतवषे और 


= 4 > 


Sais दोनों जगह मान है। उनका कहना है कि 
बहुमत होते हुए कांग्रेस ने आश्वासन व्यथ माँगा | 
ओर जव आश्वासन न मिलने पर उसने मंत्रिपद 
नहीं स्वीकार किया तब गवनरों ने जा किया उनके 
लिए वही उचित था । अल्पसंख्यकों क मंत्रिमंडल 
घे बना सकते थे | ऐसे मंत्रिमंडल बन भी चुके है । 
उनके वक्तव्य के कुछ अंशा इस प्रकार हैं-- 

मुझे इस बात में सन्देह नहीं है कि महात्मा गांधी ने 
जो युक्ति निकाली थी वह संचाई ओर ईमानदारी से प्रेरित 
थी | किन्तु सवाल तो यह है कि क्या उनका प्रस्ताब 
विधान के अनुकूल था या प्रतिकूल | इस सम्बन्ध में में 
यही कह सकता हूँ कि गवन॑रों ने जो कुछ किया है उसके 
Ra उनके सामने ओर कोई रास्ता नहीं था ।- सत्र 
प्रान्तों के गबनरों ने एक-सा ही जवाब दिया है इससे यह 
तक्रं करना कि उच्च अधिकारियों का श्रादेश पाकर ही 
उन्होंने अपनी नीति अ्रख्तियार की है, aa: प्रान्तीय 
बिधान एक मज़ाक है-द्रेप ओर Taga से खाली नहीं 
है | अगर सबने एक-सा ही जवाब दिया है या जवाब 


[सर तेजबहादुर ay ] 


देने को उन्हे ग्रादेश किया गया है तो 
तो इसका सबब यह 
है कि इसके सित्रा और कोई जवाब ही नहीं था | 


जहाँ तक राजनैतिक पहलू का सम्बन्ध है, प्रारम्भ 


अच्छा नहीं EAT X | शत्रुता और तनातनी का वातावरण 
` उत्पन्न हो गया है | एक ओर यह 
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. में भी अल्पसंख्यकों के शासन में एकता, _ 


SRI कर सकता। अतः भारत % & 
- थोड़े ही दिनों तक चल सकेंगे, धिक दित 


. प्रसन्नता नहीं हो सकती । आवश्यकता हे 
` मंत्रिमंडल की | जब ये मंत्रिमंडल 


जा सकती: और दूसरी ओर यह बात है कि ते 
वहुमत में होकर भी कांग्रेसी लोग गवर्नरो से 

माँगने के लिए उत्सुक हुए | मंत्रियों के पीछे जो ae 
बहुमत था उसकी उपेक्षा कोई गवर्नर नहीं कर सकता | 
था । अगर वह ऐसा करता भी तो उसकी दवा कोणी 
मात्रया क हाथ म था | कांग्रस ने ्राशवासन की जो णी 
पेश की है उसके कारण उस पर यह दोप लगाया अ 
सकता हे कि उसने ज़िम्मेदारी को ग्रहण करने में ग्रा 
कानी की है और चुनाव की सरगर्मी में जो वादे ani 
से किये थे उनको पूणु रूप से पूरा करने में वह ब्रा 
है | अगर यह कहा जाय कि दायित्व बड़ा है और wal rs म 
सीमित है, तो भी मंत्रिपद के दायित्व को स्वीकार करने Aaa उ 
इनकार करना न्यायसंगत नहीं कहा जा संकता। जाई 


[उनम | 


शे नास 
की सफलता के बाद मंत्रिपद तो स्वाभाविक रूप सेख है उ 
कर लेना था | कसम 

चूँकि बादशाह की सरकार जारी रहना ज़रूरी शश. 
इसलिए गवर्नर इस बात के लिए बाध्य हुए (शिश चल 
अल्पसंख्यक दलों या समूहों को मत्रिमंडल बनाने के लि ऐसे 
TMT | अल्पसंख्यकों का शासन गत १०० वर्षों के ग्र प्रकार 
कई बार कार्यान्वित हो चुका है। एक लेखक ने ति) महाल 
हे कि १८३६ से १८४१ तक, १८४६ से १८५९१ म 
१८५८ से १८५९ तक, १८६६ से १८६८ तक, TOA हृ 
१८८६ तक, १८८६ से १८९२ तक, १९१० से (0॥ मही 
तक, १९२४ में और फिर १९२६ से. १६३१ तक 7 | का 


संख्यकों का शासन रहा है | fea सवोत्तम पर मान 
aed टि ष्ठि 


ल्पसंख्यर्व 4, ate त 


आवश्यक समर्थन का अमाव रहता हे । Ae ; 
शासन कानूनी और वैधानिक दृष्टि से उसी प्री À 

कहा जा सकता है जैसा कि बहुमत का शासन n 
जुटियाँ अवश्य हैं, उदाहरणार्थ वह कोई 


अल्पसंख्यकों के जो मंत्रिमंडल बनने जा 


न रह सकेंगे। इस वास्ते ऐसे 


हेग? एसेम्बली को भंग करने का परिणाम यह 
Ei ह प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस की और भी अधिक 
ता होगी | दूसरा रास्ता य होगा कि गवर्नर शासन 
aaa को पने हाथ में ले लेंगे | किन्तु ऐसा 
|. शाद गवनरों को भी ग्रच्छा न मालूम होगा | 

ग्रस नेताश्रों को शान्त चित्त से सम्पूर स्थिति पर 
a करना चाहिए। समस्या को सुलभाने के लिए 
म द्रात दिया वायसराय और गवर्नरों को कुछ समझौता 
da wee | संरक्षणा के ओचित्य पर में कुछ नहीं 
॥ उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका मैं विरोध कर चुका 
| | मुझे यह आशा नहीं है कि रोज़मर्रा के शासन 
ना उपयोग किया जायगा | अगर किसी गवर्नर में 
1 नासमी हो कि मंत्रिमण्डल के पीछे जो बहुमत 
न दै उसकी उपेक्षा करे तो एक अव्वल दर्जे की 
[र समस्या उत्पन्न हो जायगी | उस समय मंत्रिमंडल 
| देना न्याय-संगत होगा और बहुमत के द्वारा 


॥ महातमा गांधी पूछते हैं कि क्या सर सैमुएल होर 
ग मन्त्रियों को मैंने यह कहते नहीं सुना कि गवर्नर 
: a a T करने के अपने विस्तृत अधिकारों का 
a 
भर कांग्रेस के प्रस्ताव में और कुछ नहीं माँगा गया 
य के साथ यह पूछा जा सकता है कि ARAT- 
पद क्यों पड़ी है। अपने बहुमत पर क्यों 
aA ` "रिते जो आपकी अपनी शक्ति है। जब 
ay राय का समर्थन प्राप्त है तब गवर्नर के 
॥ "भय खाने की क्या ज़रूरत हे N महात्मा 
गथ ग्रन्याय नहीं करना चाहता | किंख उनके 
'के भाग को दूसरे भाग से संगत नहीं पातां | 
एक अच्छी बात यह है कि उसके अनुसार : 
मंत्रिपद ग्रहण करने के सम्बन्ध में अपनी 
TAR कर सकती है | उसमें इसके लिए 
| जब मंत्रिपद ग्रहण कर लेंगे तब उनमे 
शे में संपक हो जायगा और तभी पालिया- | 


[रिथ 
[हसं 


214 
Fit 


vi 


चुनाव के बाद पराजित दल के मंत्री तुरन्त इस्तीफ़ा दे. 
देते हैं, और वे पुराने समय को तरह ठहरते नहीं कि. 
` पार्लियामेट की बैठक हा जाय तत्र- वे इस्तीफ़ा दे | भारतः | 
में नयें विधान के अनुसार पुराने मंत्रि-मंडलों का खात्मा 
` दा जाता है, 


श्री राजगोपालाचार्य का वक्तव्य 

श्री राजगोपालाचार्य मद्रास के कांग्रेसदल के 
प्रधान नेता है और उनकी सूम, प्रतिभा और विवेक: 
बुद्धि का बड़े बड़े विद्वान्‌ लोग लोहा मानते हैं | उन्होंने 
कई वक्तव्य प्रकाशित कराये है और प्रत्येक में उन्होंने 
इस वात पर जोर दिया है कि यदि इच्छा होती तो 
सरकार को ओर से आश्वासन दिया जा सकता 
था | अपने एक वक्तव्य में वे कहते है 


सर GATT सपर के वक्तव्य के दा भाग किये जा | 
- कतं ६--एक तो उन्होने कढपुतले की तरह बने हुए 


मंत्रिमंडलों. की पैरवी की है, और दूसरे गवनरो से जो 


ARINI मोगा गया था उस पर. उन्होंने टीकाः टिप्पणां न 


की है। 
उन्होंने ब्रिटेन के उन अल्पसंख्यक दल के मंत्रि- 


मंडलों की सूची पेश की है जिनके द्वारा वहाँ भिन्न भिन्न | 


समयों पर शासन हुए हैं, पर ब्रिटेन में उन मंत्रि-मंडलों 


* श्री राजगोपालाचायं ] 


ने जिन परिस्थितियों में शासन किया था, वे यहाँ की उस | 
परिस्थिति से बिलकुल भिन्न हैं जिसमें यहाँ के गवनरों ने | 
मंत्रि-मंडल बनाये हैं, जिनकी सावेजनिक रूप से निन्दा हो. 

रही है । सर तेजबहादुर ने ब्रिटिश विधान की वतमान | 


कार्य-पद्धति की उपेक्षा की है, जिसका यह रूप. है कि आम 


इसलिए. यहाँ उनके इस्तीफे का प्रश्‍न अह | 


e 


, है। fae में यह बात बहुत ही अनुचित समझी जायगी 
आर वहाँ ऐसा होना aara है कि उस दल के 
नेता का मंत्रि-मंडल बनाने के लिए बुलाया जाय जिसके 
विरुद्ध निर्वाचके (वोटरों) ने निश्चित रूप से अपना 
निर्णय प्रकट किया है | पर यहाँ भारत में जिन प्रान्तों में 
काग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है, वहाँ ऐसा ही हो रहा है । 
सर तेजबहादुर समू ने अपने वक्तव्य में जेनिंग को किताब 
का हवाला दिया है | वह यहाँ बिलकुल नहीं लागू होता | 
यहाँ के maii में काम चलाने के लिए जो मंत्रि-मंडल 
बनाये गये हैं उनसे उनका कुछ भी area नहीं है , 

` इसलिए भारतीय प्रान्तों में जो मंत्रि-मंडले बने हैं उनका 
alfa मौजूदा या पुराने ब्रिटिश कार्यो से सिद्ध नहीं हो 
सकता | गवनमंठ ग्राफ इंडिया एक्ट के शब्दों की आड़ 
में इन विचित्र असम्भव काग्रों की पुष्टि की जा सकती है । 
गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के भाव का आशय उसी 
सिद्धान्त के अनुप्तार बताया जा सकता हे जिस पर वह 
एकट निर्भर है और केबल weet देखकर उस एक्ट 
का मतलब नहीं समझाया जा सकता | ; 

` सर तेजबहादुर सप्रू के वक्तव्य के दूसरे भाग पर अब 
विचार किया जाता है, जिसमें आप लिखते हैं कि कानूनी 
रूप से गवर्नरों के सामने हस्तक्षेप न करने काँ आश्वासन 
देने की माँग नहीं पेश की जा सकती । सर सप्र कहते हैं 
कि कानूनी ज़िम्मेदारी के बाहर गवर्नर कुछ नहीं कर 
शकते | इसका उत्तर यह है कि उनसे ऐसा कराने के लिए 
काडे नहीं चाहता था । हम RE यही चाहते हैं कि हमें 
h ue स्वीकार करना चाहिए जब्र गवर्नर यह 
1. बा रहे 
माल मे ae यह महसूस - करें कि किसी 
A RAHET गलती पर है, ओर वह इतनी गलती 
पर है कि उन्हें (गवर्नर के) अवश्य हस्तक्षेप करना 
चाहिए तो ऐठी दशा में उन्हे एसेम्बली भंग कर देनी: 

Se 

1 उन्हें प्रान्तीय शासन 

[ दा भीतर यह समझना चाहिए कि हस्त- 

NT करने का मतलव मंत्रियों को बदलना है या पुन; 
के लिए निर्वाचकों से ग्रपील करना है। . | 

' यदि वास्तव में प्रान्तीय स्वराज्य (स्वायत्त शासन) 


i 
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“कर सकते थे । उन्होंने दुःख के al 


IR 2 i 
aada कराना हो | कांगरेसजन श्र कह र 


कायम करने की इच्छा होती तो कांग्रेस के ७. 
देने के एक से अधिक उपाय थे | हम स्वायत्त शासन ह 

तक कभी नहीं प्रात कर सकते जब तक | 
से आरम्भ न करें | सर तेजवहादुर कहते हैं कि ay añ 
अभ्यास से बढ़ी हैं, ओर इसके बाद वे गर्व के साथ क | 
हें कि अभ्यास का यह मतलब है कि काम किया ञ्च fia 
A काम करने से इनकार. न किया जाय.) इससे वे, ऐस 
इनकार नहीं करता, और सर तेजबहादुर यह ब्रात ajama 
कर कुछ भी सावित नहीं कर रहे हें | हम amaa व 


स्वीकार करें और उस आश्वासन के अनुसार काम ३ | 
सके | पर हमने पद-ग्रहण करने से इनकार कर दिवता अतर 
क्योंकि गवनेर यह नहीं चाहते कि यह रीति करातरम गेल 
या इसे शुरू भी किया जाय | गवर्नर चाहते हैं कि मंत्र विशे 
का सदा उनके हस्तक्षेप का भय लगा रहे, AX उन्हें कर विधान 
आशा है कि हम कोई ऐसा काम न करे जिसमें आनि के न 
हस्तक्षेप हो | इस तरह से काम करना राजनीति Wy सचा 


श्रौर इससे कोई रीति क़ायम न होगी | का 

न= देह 

as a j वे मन्त्र 

हात्मा गांधी का वक्तव्य a 

>. y पन ग्रे a दह À 

_ आश्वासन माँगने के सम्बन्ध में क BE T 

में जो प्रस्ताव पास किया था उसके ऐक स्की प ग 

महात्मा गांधो थे। उनका कहना है कि ae oi 

मे उन्होंने क्रानूनी पंडितों से TART कर a मही 

ओर उन्होंने काडे ऐसो कड़ी शत pa aa Ty 
AN ९ टा S. भ तर स्वा gk. 

जिसे गवनर लोग विधात के अ यह कह 


= ` z rt adit 
कि अब man या बहुमत का नहीं) 7 | 


शासन होगा | वे कहते हैं-- _ 
कोई असम्भव शर्त लगाने की मेरी 


~ A y is Tel EE R 
इसके विरुद्ध सेने ऐसी शतं - लगानी लगर र 
लोग आसानी से स्वीकार कर ae | ऐसी “ हेस 


झे FS मत ब्र वि 
काई इरादा ही नहीं था जिसका मतर " 


क कक 0 
कि वे ऐसे किसी संशोधन के लिए नदी 


ve eq at बिलकुल अन्त करना हे, जिसे कोई आदमी नहीं 
करता कांग्रेसजन यह भी जानते थे और जानते हैं 
शर्त के साथ पद ग्रहण करके भी उस विधान का 
कि रातह कर सकते । कांग्रेस को जिस शाखा का विश्वास 
ण करने में हे उसका उद्देश यह था कि ऐसे 
द्वारा जो कांग्रेस के अहिसात्मक ध्येय सें असंगत 
उत्पन्न कर दी जाय जिससे सारा अधि- 


उसे क|; 


मैने सोचा कि यह उद्देश तब तक सिद्ध नहीं हो 
Raa जत्र तक गवनरों और कांग्रेस-मन्त्रियों में यह सजनो 
तरल करार न हो जाय कि गवर्नर लोग तब तक 


हे Seat के वैधानिक कामों के विरुद्ध अपनी इच्छा 
ah 
र वेग नही करेंगे | याद रखना चाहिए कि यह ate 


॥  गवनरों का अधिकार नहीं हे । निर्वाचकों का 
लिया | "ति सहारा प्राप्त किये हुए किसी प्रबल दल से यह 
aA Wl की जा सकती कि वह गवर्नरो के मनमाने तौर 
i करने की आशंका के रहते हुए अपने को 

न श्रबस्था में डाले) : 
य दूसरे रूप में भी किया जा सकता हे | गवनर 


Ti 
$ ' पन्मियों के प्रति सौजन्य का बर्ताव रखना चाहिए. 


वः १ म॑ जिन विषयों प्र कानून से मन्त्रियों को पूरा 
BE ७ “या गया है और जिनमें हस्तक्षेप करने के लिए 
गग से बाध्य नहीं हैं उनमें गर वे हस्तक्षेप करें 


a भ्रसौजन्य होगा | एक श्रात्मसम्सानी मन्त्री 


हो कि उसे aaa बहुमत का सहारा है 


ने करने का ऐसा वचन. aft far रह नहीं 


। भया मैंने सर , 
| सेमुएल होर और दूसरे मंत्रियों को 
> | ` मुके अपने सत्र की सचाई पर सोलह राने विश्वास है और 


लाग अपने हस्तक्षेगसम्तन्धी अत्यधिक अधिकारों का 
प्रयाग नहीं करेंगे १ में कहता हूँ कि कांग्रेस के उस प्रस्ताव 
इससे अधिक कुछ नहीं माँगा गया था | ब्रिटिश सरकार 


की ओर से कहा गया है कि यह बिधान प्रान्तों को भीतरी . 


स्वतंत्रता देता है। wae ऐसा है तो गवर्नर लोग नहीं 
बल्कि मन्त्री लोग श्रपनी ग्र्वाध तक्र अपने प्रान्तों के 
शासन समझदारी से करने के लिए ज़िम्मेदार हैं | ज़िम्मे- 


[ महात्मा गांधी ] 
दार और कर्तेव्यपरायण मन्त्री अपने नित्य कें कतेब्य से ' 
ETAT AGIA नहीं कर सकता | ; » 

इसलिए मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ब्रिटिश | 
सरकार ने फिर एक बार की हुई अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है- | 
वादाख़िलाफ़ी की है| कांनों को जो वादा सुनाया था 
उसका ग्रनुभैव हृदय को नहीं कराया | इस बात में मुझे . 


सन्देह नहीं है कि वह हम लोगों पर ग्रपनी इच्छा तब तक | 5 


लाद सकती है ओर लादेगी जव तक उसका विरोध करने 
के लिए भीतर से अपना बल काफ़ी बढ़ा नहीं लेते । परू 
यह कार्यतः प्रान्तीय स्वतन्त्रता नहीं कही जा सकती 
सरकार के ही बनाये हुए नियम से कांग्रेत ने बहुमत प्राप्त 
किया, मगर उसका तिरश्कार करके सरकार ने स्पष्ट शब्द 
में उस स्वतन्त्रता का Bed कर दिया जो विधानः-द्वारा देने 


की दोहाई उनकी ओर से दी गई है । 


इसलिए अब तलवार का शासन होगा, कलम का या 


निर्विवाद बहुमत का नहीं | सब तरद्द की सद्भावना रखते 


हुए भी सरकार के काम का यही अथ WAT हे. क्योंकि | 


उसके स्वीकार करने से संकट रोका जा सकता था और ख़ास ज़िम्मेदारियाँ लाद दी हें । अल्पसंख्यकों के; | 
उसके फल-स्वरूप अधिकार स्वभावतः नियम और शान्तिः हितों की रक्षा करना उनमें से एक ज़िम्मेदारी है। pi 


पूर्वक नौकरशाही के हाथ से सबसे बड़े AR पूरे लोकतन्त्र तक इस प्रकार का केसा जिम्मेदारी का सवाल उठता है alae 
गवरनर को अपनी व्यक्तिगत निणय-बुद्धि से यह शिवा Gl 
ब 


करना चाहिए कि क्‍या काररवाई की जाय | मान लौन 
कि किस ऐसे प्रान्त म॑ जिसमें हिन्दुओं का बहुमत dra 
अथवा मुसलमानों का बहुमत है, मंत्रिमंडल ने एक पर्ला | ै A 


के हाथ में सोपा जा सकता था | 
(eo SYS es 
भारत-सचिव लाड ज़टलंड का वक्तव्य 
भारत-सचिव लाडे जेटलेंड का कहना है कि 
- महात्मा गांधी ने कदाचित विधान को पढ़ा ही नहीं 
था पढा है तो उन्हें हिदायतों का स्मरण ही नहीं 
रहा । चूँकि भारतवासी महात्मा जी की सभी बातों 
को सच मान लेते हे इसलिए उन्होंने ग़लतफ़हमी 
दूर करने के उद्देश से एक लम्बा वक्तव्य निकाला 
है | उसका एक आवश्यक अंश यह है-- 
सो अवस्था मं यह उचित है कि ग़लतफ़हमी को 
दूर करने के लिए में इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि गवर्नरों 
के सामने जो माँग उपस्थित की गई थी वह ऐसी माँग 


अन्दर हागा 


पालियामेंट ने संरक्षण की व्यवस्था की और 
विशेष ज्ञम्मेदारियाँ लादी हैं। इस मामले से यह 
हे कि अल्पसंख्यकों के वेध हितों की रक्षा का 


ग़लत हे | | 
ऐसे संरक्षणों की आवश्यक्ता और विस्तार के FANN नि 
में मतभेद हो सकता है, किन्तु इस बात में सने | 
किया जा सकता कि भारत की अल्पसंख्यक जातिया £ 1 
संरत्षणों को बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवानु सम्मती र यय 
एक भारतीय पत्र ने लिखा है. किं हस्त न करे | 
कांग्रेस की मंशा ठीक वैसी है जैसी. कि श्राग I 
उपद्रवकारियों की यह ain कि उनके दारा 1.1 
की जानेवाली आग के बुझाने के लिए दमी 
उपयोग न किया जाय | 
दुख हे कि बहुमतवाले दल नें ६ प्रान्त 
ee ग्रहण करने से इनकार कर दिया हे | बगा! 
[ar sie] | a .  पश्चिमोत्तरग्रान्त, सिन्ध तथा ग्रासाम A 
` वांग्रेस का agaa नहीं है, मंत्रिमंडल वन 
अपना कार्य कर रहे हैं | उन waa 
बहुमत है ्रल्पमतबाले मत्रिमंडल 


जिसे विधान में संशोधन 


करते हैं कि इस कढिन काम को उन्होंने 
है है. है। कुछ लोगों का कथन है कि 
al haaien को नियुक्त करना विधान के विरुद्ध है। 
तिक दर HOM सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार 
न लीग [| ऐकट मे ग्रान्तौय शासन को चलाने के लिए 


श॒ ते उर है क्रि अगर सम्भव हो तो मंत्रियों का चुनाव 
$ i दल से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने 
शे मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में अपने बिलों को नहीं 
खाक सकेगा ग्रौर न ख़त की माँगों को स्वीकार करा 
, इतीलिए हिदायतनामे के ७ वें पैरा में लिखा है 


[OR त्रादश बहुत सख्त ओर sakes नहीं है | 
Fe श्रार वहुमतवाले दल के प्रतिनिधि पद-ग्रहण करना 
सकते ग “एकर देते हैं तो फिर गवर्नर को इस बात की 
Pe वह अन्य व्यक्तियों को मंत्रिमंडल बनाने 
7 सए निमंत्रित करे, क्योंकि सम्राट की सरकार का 

“ला आवश्यक हे | अगर ऐसे लोगों ने गवनर 
तर्या शिण को स्वीकार कर लिया है तो tac में ऐसी 
मती ह|त महीं है जो उनके या गवर्नर के काम को 


करने MPR कर दे। 


| भी सलाह दी गई हे कि वायसराय महात्मा गांधी | 


र्विः त्यो 


a २ पदग्रहण के सम्बन्ध में अपने रुख़ में 
x 


को उन्हे राज़ी करे, क्योकि उन्हीं के कहने से 
भ अख्तियार किया है | 


रे क 4 इनकार किया है, अतः जब तक वे 


और कुछ कहना फज़ल है । इसके विपरीत 


की वैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में रालत- 


के कारण ही उन्होंने अपना निर्णय किया है 
महातमा गांधी या कांग्रेस का ओर कोई 


नहीं समझता. 
ए कुछ लाभ होगा । कांग्रेस के लोगों ने. 


बदलने के लिए तैयार न होंगे तब तक. 


प्रतिनिधि वायसराय से भेंट करने की इच्छा प्रकट करे तो 


वायसराय समझोता करने के लिए उससे मिलने को 
खुशी से तयार होंगे | 

जहाँ तक भविष्य का सम्बन्ध हे वह व्यवस्थापिका 
WH के रुख़ पर निभर करता है। ऐक्ट में लिखा है. 
कि विधान के कार्यान्वित होने की तारीख़ से ६ महीने के 
अन्दर ही वे सभाये बुलायी जाये । हो सकता है कि 
अल्पमतवाले मंत्रिमंडला की .नीति को व्यवस्थापिका 
सभाय स्वीकार कर लें | अगर ऐसा za तो ठीक ही हे । 
अगर व्यवस्थापिकाग्रो ने उनकी नीति को स्वीकार न 
किया तो उन्हें अधिकार होगा कि वे निर्धारित रूप से 
अपनी अस्वीकृति प्रकट कर | फिर बहुमतवाले दल को 
उत्तरदायित्वपूण शासन की संसार-प्रचलित रीति के 
अनुसार मंत्रिमंडल बनाने का ओर मंत्रियों को अपदस्थ 
करने का AIA होगा | 

संरक्षित अधिकार विधान का एक अन्तर्गत अंग 
है। पालियामेंट के अतिरिक्त और कोई उसमें परिवर्तन नहीं 
कर सकता | गवर्नर कांग्रेस को विधान की उन शतो से 
जिनसे और सव दल बँधे हुए हे, मुक्त नहीं समक सकते |. 
में खुशी के साथ इस बात को जो सर सेमुएल होर तथा 
दूसरों के द्वारा कही गई है, फिर दुहराता हूँ कि कोई. कारण 
नहीं. है कि गवर्नर के विशेषाधिकारों के उपयोग करने की 
आवश्यकता क्यों उत्पन्न दो । वे अपने विशेषाधिकारों का 
उपयोग करेंगे मा नहीं, यह बात मंत्रियों की नीति ओर 


` कार्य पर ही निर्भर करेगा | सहयोग र सहानुभूति हो. 


के आधार पर विधान संचालित हो सकेगा 


कांग्रेस की विज्ञप्ति 

इस सम्बन्ध में भारतीय कांग्रस-कमिटी के द्पतर्‌ 
से भी एक विज्ञप्ति निकली हे, जिसका एक महत्त्व- 
पूर्ण अंश इस प्रकार है- 

हमारे मित्र कहते हे. कि कांग्रेस उन थोडे दिनों मे 
भी किसानों की दशा सुधारने. के लिए कुछ न कुछ कर ही 
सकती । पर कांग्रेस को विश्वास है कि उतना तो sant 
रावं और tt भी करेंगे। मंत्रिमएडल बने या न बने 


“जनता का कुछ भला होगा ही ओर वह इस कारण कि 


में भेजा है | 
तब भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने अपनी चाल 
चलने मे गलती की है | उसने ग़लती की या नहीं, इसे 
समय ही सिद्व करेगा। यह ठीक है कि कांग्रेस केवल 
चालब्राज्ञियो से होनेवाले लाम में विश्वास नहीं करती | 
उसे मालूम है कि वह साम्राज्यवाद जो भारतीयों को पीस 
कर उनका जीवनःरस चूसता जा रहा है, केवल चालबाज़ियों 
से नहीं हटाया जा सकता । श्रतः उसके प्रोग्राम में चाल- 
ब्राज़ियाँ गौण स्थान रखती हैं | 
इसके सिवा यदि कांग्रेस आधार केवल वैधानिक नीति 
होती ते वह भी दूसरे दलों की तरह इस ale को न 
चूकती | व्यवस्थाप्रक-सभाओं का प्रवेश कांग्रेस के कार्यक्रम 
का एक बहुत छोटा-सा ग्रंग है। उससे जितना लाभ 
उठाया जा सकता था-्रर्थात्‌ जनवर्गतक पहुँचना और 
उसे जाणत करना--वह चुनाव के समय ही उठाया ar 
चुका हे। जो और कुळ किया जा सकता है उसे कांग्रेस 
के विरोधी स्वयं ही करेंगे, क्योंकि बहुमतरूपी तलवार 
उनके सिर पर बरावर लटक रही है | कांग्रेस इससे आगे 
बढ़ती यदि हाइट-हाल ने अपने TAR को उस आश्वासन- 
प्रदान की ग्राशा दी होती जिसकी माँग कांग्रेसवालों ने की 
थी | यह नहीं ga, AT: स्वभावतः कांग्रेसवाले बिना 
किसी प्रकार की परेशानी के अपने स्थान पर डटे al 
काग्रेतजनों के लिए मंत्रित्व ग्रहण करना स्त्रयमेव कोई 
लक्ष्य या साध्य नहीं था | कांग्रेस आज भी यह विश्वास 
: करती है कि जनता के हांथों में वास्तविक शक्ति तभी 
MA जब AURE का मुक़ाबिला किया जायगा | 
श्रौर Sey यह विश्वास तव तक्र रहेगा जब तक साम्राज्य- 
. वाद स्वयं ही दूसरा राज्ञा नहीं पकडता | वह दसरा 
: रास्ता पकड़ना चाहता है या नहीं, इसकी परीक्षा के लिए 
ही भारतीय काँग्रेस कमिटी ने अपने प्रस्ताव में ग्राश्‍वासन- 
2 Y बात जोड़ दी थी | उसने उसे ग्रस्थीकार कर दिया 
हल ae 7 ae ग शासन होने के वैधानिक 
= ; र कर दिया। उसके लिए श्रव केवल 


सा =< = 2 
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उसने कांग्रेसजनों को बड़ी संख्या में ब्यवस्थापक-सभाग्रों 


जा सकेता | यह ता समय ही बत 


एक ही चीज़ बच गई है और वह है गांधी जी के 
में "तलवार का शासन? | 


महात्माजी का FAT वक्तव्य 

लाडे जेटलेंड के उत्तर में महात्मा जी नए 
वक्तव्य निकाला हैँ जिसका एक आवश्यक अ] 
यह है-- | 
मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश राजेनीतिज्ञों के वद्र 
न्याय-रहित तथा पक्षपात BAX खुदमुझ्त्यारी की भात्रा 
युक्त हैं । इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैंने ng a 
शर्त Gat थी उसके गवर्नर लोग पूरा कर सकते ६ श्र 
अथवा नहीं, इस बात पर विचार करने के लिए एक TBE ने 
यत वैढाई जाय, जिसमें एक प्रतिनिधि ब्रिटिश सरार औ के ब 
हो, एक कांग्रेस का और तीसरा उक्त दोनों RAA ee 
का सम्मत व्यक्त हो | र: 
“वर्तमान मन्त्रयों के क्रानूनन मन्त्र-पद ग्रहण कान का 

का श्रधिकार है या नहीं, इस विषय पर भी उक्त पंचा का 
ही विचार करे | पहले भी ऐसी पं वायतें बैठी हैं। वहात के 
ब्रिटिश सरकार मेरे इस प्रस्ताव को. स्वीकार कर ले तो का के 
कांग्रेस के। यदी सलाह दूँगा कि वह भी इसके लिए Mi 
रहे | मैं चाहता हूँ, सत्य की विजय हो | ` Mà 


भविष्य 

इस प्रकारःअभी इन वक्तव्या का अः 
है और कांग्रेस और सरकार दोनों अप 
faz पर क्ायम हैं । eats शुभचिन्तक इन 
में है कि उनके बीच एक संम्मानजनॅक स. ; 
जायं और भारत के इतिदास में एक a 
आरम्भ हो । परन्तु तर्का के ngA 3 
दूर किये हुए हैं और भविष्य कांग्रेस A 3 
के ada संघर्ष से व्याप्त जान पडता al 


स्थिति में परिणाम क्या होगा, यह अ. 
| aml 


त नहीं 
नी अ 


y 
qq प 


श्र 


`~ àr . 
भारत में राजनेतिक संकट 
हली श्रप्रेल से भारत के ग्यारह प्रान्तों में नये विधान 
नुसार शासन-कार्य प्रचलित किया गया है । इस 


| भवरा से छुः प्रान्तों में कांग्रेस की जीत हुई है | परन्तु 
कि मेने $| aidat प्रान्तों में नये विधान के अनुसार व्यवस्था- 
MA की बैठक नहीं हो सकी, क्योंकि इन प्रान्तों के 
ने कांग्रेस की विशेषाधिकार न प्रयोग करने की 
॥ के ग्रस्वीकार कर दिया, अतएव कांग्रेस ने भी अपने 
॥मंडल बनाने से इनकार कर दिया | फलतः इन प्रान्तों 
रोने अल्पमत के मंत्रि-मंडलों का निर्माण कर 
ग को कार्यान्वित किया हे | परन्तु शेष पाँच प्रान्तों 
त ° | कंग्रेस का Agua नहीं हो सका, मुसलमानों के 
At कारण सुदृढ़ मंत्रि मंडल बन गये हैं और 
+ अनुसार शासन-कायं भी चल डगरा है | तथापि 
भान प्रान्तां में विधान के अनुसार मंत्रि-मंडलों की 
म हो सकने से यह नहीं कदा जा सकता कि नया 
विधान पूर्णरूप से कार्या स्वत हो गया है | क्योंकि 
Rat, एक-तिहाई भाग में ही जारी हो सका है | 
भतो वह पाँच प्रान्तों में जारी हुआ है, wa 
Maat दृष्टि से वे पाँच प्रान्त इन 3 

एक-तिहाई अंश ही ठहरते हैं | चाहे जो हो, इस 


4. ay है और से भी बहुत पेचीदा | 
$+ TY में देश के प्रमुख नेताओं और अन्य 
रस समय-जो महत्त्वंपूण वाद-विवाद 'छिड़ा हुआ 
TAR हमने इसी अंक में अन्यत्र संकलित 
i उससे पाठकों के इस परिस्थिति की गम्भीरता 
बोध हो जायगा | इसमें सन्देह नहीं है कि 


कारण जो भारी भूल. हुई है वह वास्तव में 


तो देश में एक प्रकार का राजनैतिक संकट : 


| में दोनों ओर से ब. ही गई हैं ओर 
गेरी के भो आपका यथोचित गौरव बढ़ाया था और आपके “सर? 


है।. जब सरकार और कांग्रेस दोनों ही इस की उपाधि से विभूषित किया था । राजा साहब को हिन्दी 


देश को दरिद्र जनता के दुःखों का. श्रवसान करने के लिए 
कार्यक्षेत्र में wade होने की घोषणा कर चुके हैं तब 
उन्हे एक मामूली बात पर अड़कर एक ऐसी भल नहीं 
करनी चाहिए थी कि बना-्रनाया काम बिगड़ जाय और. 
देश का भविष्य संकट में पड़ जाय | देश की इस 
परिस्थिति के arent को इस ओर समुचित ध्यान देना 
चाहिए ताकि इस भूल का परिहार होकर देश में सहयोग 
की भावना के हृढ़ता प्राप्त हो और जनता सुख और 
शान्ति की आशा करे। इस समय भारत में ऐसी ही 
परिस्थिति वाञ्छनीय है | 
स्वर्गीय राजा रामपालसिंह 

कुराँ-सुदौली के राजा सर रामपालसिंहः का गत ३ 
अप्रेल का. लखनऊ में ७० वष की उम्र में स्वर्गवास हा 
गया | पिछले दो वघ से wre रोगग्रस्त थे और अन्त में 
आपका रोग आपका अन्त करके ही विनष्ट हुआ | | 

राजा रामपालसिंह अवध के एक अति प्राचीन राज्य 
के अधीश्वर ही नहीं थे, किन्तु इन प्रान्तों के क्या राज- 
नैतिक, क्या सामाजिक ओर कया घामिक सभी क्षेत्रो में 
अपना विशिष्ट स्थान रखते थे । आप आजीवन कतव्य-चषेत्र | 
में अल डटे रहे । न आपने अपने राज्य-प्रजन्ध-सम्बन्धी 
दायित्व से ही कभी मुँह मोड़ा, न सार्वजनिक जीवन के 
महत्त्व के कार्यों के करने में ही कभी उदासीनता दिखाई। | 
आपका जीवन कमनिष्ठा का. जीवन रहा हे | ऐसी दशा | 
में यदि इन: प्रान्तों के क्षत्रियों ने आपके “राजर्षि! की पदवी 
से विभप्रित किया था ता यह उनके लिए सवथा उचित ही 
था स्वर्गीय राजा साहब अपनी उदात्त भावना के कारण | 
अपने प्रजाजनों के प्रमभाजन तो थे ही, मान्त की हिन्दू जनता. 
में भी आपका अत्यधिक सम्मान था। आपकी लाक-सेवा | 
और कतंव्यपरायणता के गुणों से मुग्ध होकर सरकार ने 
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1 स्वर्गीय राजा रामपालसिंह ] 


से भी बड़ा अ्रनुराग था | गुप्त जी ने अपनी 'भारत-भारती? 
आपका ही समर्पित की थी | 
राजा साहब ने सावजनिक क्षेत्र में प्रारम्भ से ही सहयोग 
दिया था। अपने जिले के ज़िला-बरोड के आप पहले 
हिन्डुस्तानी .चेयरमेन बनाये गये थे | सन्‌ १९०९ से 
१९६६ तक ग्राप प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के सदस्य रहे । 
सन्‌ १९१६ से १९२० तक आप वायसराय की -कॉंसिलः के 
सदस्य रहे | १९२५ से १९३५ तक आप राज्य-प्रिषद के 
सद्स्य रहे | 
`. राजा साहब शाही खेती-कमीशन के भी सदस्य थे | दो 
र हन्दू-महासभा के सभापति हुए | अवध 


के कानून के सद्स्य के समथन से डाक्टर 
- हो गया | परन्तु य 


अखिल भारतीय लिवरल फेडरेशन की स्वागत समिति जे 
आप अध्यक्ष थे । आप लीडर? पत्र के शेयरहोल्डर ता 
इलाहाबाद बैक के एकमात्र डाइरेक्टर भोये | i 
ऐसे महान्‌ व्यक्ति के स्वगगत हो जाने से a al j X 
प्रान्तों के रईसी समाज से एक - ऐसा व्यक्ति उठ गया. 
जिसके ञ्रभाव को जल्दी.पूति नहीं हो सकती | उके ` i 
निधन से वास्तव में इन प्रान्तों से एक ऊँची ग्रामा ऊ' ग्य 
जिसका ध्येय एकमात्र लोककल्याण था | । 
करे उनके पुत्र श्रीमान्‌ राजा कृष्णपालसिंह जी भी अप 
लोकमान्य पिता का उच्च आदर्श ग्रहण कर अपने जीवा 
में यशस्वी हों और अपने कुरी-सुदौली के राजघराने ब ie 
कीर्ति बढाने में सफलता प्राप्त करे | 


करने के लिए सदियों से प्रयत्न होता आया R, पर बी 
आज भी अपने स्थान पर पहले: की ही तरह सुध्द १॥ 


कानून बनाये जायें जिनसे एक ओर समाज का A 
हो तो दूसरी ओर वण-व्यवस्था का पव re 
शिथिल होकर नप्ट-श्रष्ट हो. जाय-।. पिछले ९ "| 
म्ली में डाक्टर भगवानदास ने. AAI a jl 
जो बिल पेश किया था. उसका भी बहुत $5 1१ 
उद्देश था। परल्तु;उक्त बिल पास.न हो a al 
और, सरकार के क़ानून के सदस्य तक ने उर 
किया | परन्तु हाल में डाक्टर खेर, का a 
हुआ हे. उससे कदाचित्‌ सुधारकों का m r 
हो जायगा | इसका: समर्थन सरकार १ 
सदस्य ने भी किया है | यद्यपि सनातनियों श्र 
संदस्यो ने इस. साधारण बिल को रे 
किया था, तो भी कांग्रेसी सदस्यों के बहुमत 


बिल उतना व्यापक 


1 भारत मे 
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लिए है ग्रौर इससे केवल ्राय-समाजी हिन्द ही 


त्या वी उरी सकेंगे | तथापि यह इस दिशा की ane एक 
`| उठा है और सुधारक यद्यपि अपने विषय के 
| ग्रांशिक रूप से ही. सफल हुंए हैं, “तथापि इस 
है से वे भविष्य में और भी यत्नवान्‌ हो सकेंगे और 
तः सफलमनोरथ भी । 


षण Deen 
महायुद्ध की भीषण तैयारी 
i) frat के सारे विराट. आयोजन विफल 
4, ग्रतएव AT सतार का महारा!क्तया शस्त्राकरण H 


| ग्रायाजन में लग गई हैं | अभी उस' दिन Ama- 


और ने जापान से यह प्रस्ताव किया था कि जंगी 
Wat १४ इंच के मुँह की तोप लगाई जाये | परन्तु 
शन ने ऐसा कोई समझौता करने से इनकार कर 
Wa लतः संयुक्तराज्य ने घोषणा की है कि वह अपने 
WH १६ इंच के सुंह की AT लगायेगा | कहते 
जापान अपने जंगी जहाज़ों पर १८ इंच के मह की 
गंगा रहा हे | इस तरह ब्रिटेन, संयुक्तराज्य और 
Talay की दौड़ में आ कूदे हैं और संसार 
| q Wl महान्‌ राष्ट्र स्थल, जल और वायु की सेनाओं 


| "त करने में जुट गये हैं | उधर रूस, जापान, इटली _. 


जानी जो पहले-से ही शस्त्रीकरण में सरगमी से लगे 
ववाद # * इन महान्‌ शक्तियों के बर्तमान रङ्ग-टङ्ग का देख 
|." श्रपने शस्त्रीकरण के ग्रायाजनो के और भी 
| ` फक रूप देने मे यत्नशील हो रहे हे | शस्त्रीकरण 


भवानक होड़ का जो नाशकारी परिणाम. होगा वह | 


स छिपा नहीं है | परन्तु परिस्थिति ने भविष्यं के 
N डाल दिया हे और आज संसार के सभी राष्ट्र 
NERE युद्ध के लिए उत्साह के साथ तैयारी कर 


RET सभ्यता की विफलता को प्रमाण इससे' 
= नया हो सकता हे | आज संसार जिस सर्वनाश | 
तिशील है उससे 'विरत करने .में mae 
हाय है यह भले प्रकार प्रकट हे | साथ ही यह | 


भविष्य र 


६)". पलयकारी युद्ध दिनःदिने निकट आता 


फलापाइन को स्वाधीनता 
सयुक्त राज्य को सरकार ने फिलीपाइन द्वीपों को सन 

१२६ म पूणा स्वाधीनतां प्रदान करने की घोषणा की थी । 
परन्तु इधर उसके प्रतिनिधियों और फिलीवाइन के प्रजातंत्र | a 
के अध्यक्ष से जो बातचीत. हुई है उसके फलस्वरूप फिली- | 
पाइन द्वीप अब १९३८-१९३९ में ही पूण स्वाधीन घोषित ) 
कर दिये जायेगे और संयुक्त राज्य की फौजें वहाँ से बुला ली | 
जायगी एवं जो थोड़े-बहुत.' प्रतिबन्ध वहाँ: की प्रजातंत्र: | 
सरकार पर लगे हुए हैं वे भी हटा लिये जायेंगे | वर्तमान 
तानाशाही के युग में मित के बाद फिलीपाइन द्रीपों का S 
इस तरह स्वाधीनता का मिल जाना वास्तव में एक महत्त्व 
पूण घटना है। यहं सच है कि संयुक्तराज्य की प्रजातंत्र- 
सरकार साम्राज्यवादी सरकार नहीं हे और यद्यपि वह 


- फिलीपाइन-द्वीपों के बहुत कुछ स्वाधीनता पहले से ही 


दिये हुए थी तथा इधर १० वर्षों में उन्हे पूणु स्वाधीन | 
कर देने की घोषणा भी कर दी थी, तथापि जब फिलीः | 
पाइनवालों ने उक्त १० वर्ष की मियाद का भी विरोध किया 
तब संयुक्तराज्य की सरकार ने उनकी इच्छा के अनुसार 
उन्हें स्वाधीन कर देना ही उचित समभा | यह फिलीपाइनः oe 
वालों के लिए बड़े सौभाग्य की वात हे कि ग्रत्र वे परतंत्रता 
के बन्धन से इस तरह . WAG मुक्त हो रहे हैं । , 
` '्रशान्त-सागर के ये. AEM s सन्‌ १५६५ से | 
पाश्चात्यों के अधिकार में हे | सन्‌ १८९९ से वे अमरीका 


के संयुक्त राज्यों के. कृन्ज़े में ग्राये | उसके पहले उन पर | 


स्पेनवालों कां अधिकार था ओर उनके समय मे मी इन 
द्वीपों के निवासी अपनी स्वाधीनता के लिए बराबर 

रहे । अमरीका के संयुक्तराज्यो के AeA सें ar 

पर उन लोगों ने ग्रपना स्वाधीनता का संग्राम बराबर जारी 
रक्खा ओर AA संयुक्त राज्य की सरकार उनका दम 
करने में पूणंतया सफल हो गई, तंथापि वह उनको 
DRAM के अधिकार बरावर देती गई, यहा त 
श्रन्त मे उसने उनके स्वाधीन कर देने का कानून भी 


पास कर दिया | ओर अब तो वह उन्हें अगले वर्ष ही पण 
स्वाधीन कर देते का उपक्रम कर रही है | 


परन्तु प्रश्न यह है कि संयुक्त राज्य के हट जाने प 
क्या ये द्वीप अधिक समय तक अपने . को स्वाधीन बनाये 


eee ~ 
जो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए qata है; 
सांथ ही चीन भी मौका पाकर उनका शिकार कर सकता 
है | और इन दोनों में से किसी एक के भी आगे वे अपनी 
रक्षा नहीं कर सकेंगे। परन्तु संयुक्त'राज्य भी उन्हे इस 
तरह अरक्षित कदापि नहीं रहने देगा, तथापि यह भी 
प्रकट है कि वह उनके लिए किसी भारी संग्राम में अपने 
को नहीं Gar बैठेगा । चाहे जो हो, इस समय तो ये द्वीप 
' अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर ही रहे हैं, उन्हें भविष्य की 
उतनी परवा नहीं है | 
ट्रोटस्की का पराभव 
बोल्शेविक क्रान्ति के प्रारम्भिक काल में रूस में जो 
` RI शुरू हुआ था उस युद्ध में त्रोल्शेबिकों को जो 
` पूण विजय प्राप्त हुईं थी उसका यदि सारा नहीं तो 
अधिकाश श्रेय लेनिन के दाहने हाथ Aaa ट्रोटस्की को 
ही प्राप्त है। परन्तु देवदुविपाक से आज बही ट्रोटस्की 
महोदय रूस से निकाल बाहर किये गये हैं और बाहर भी 
वे किरी देश में चुपचाप बैठने नहीं पाते | वर्षों से वे 
एक देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने को बाध्य किये 
जारे हैं । तुकी, स्वीज़लेंड, फ्रांस और नावें आदि देशों 


में वे aa तक रह चुके हैं | कतिपय देश तो उन्हें अपने : 


यहाँ आने की ग्रनुमांत तक नहीं देते। हाल में नावें 
छोड़कर वे मेक्सिको में जाकर रहने को बाध्य हुए हैं | 
`श्रभी हाल में रूस में जोसेफ़ स्टॅलिन: के मारने के 


था ग्रौर जिसमें Azen पर भी भीषण आरोप लगाये गये 
` - थे उसी बात को लेकर नावें की सरकार ने इस बोल्शेविक 
कान्तिकारी को नावे से निकल जाने का हुक्म दे द्या | 
` फलतः मेक्सिको की सरकार ने Aet को अपने यहाँ 
ग्रा जाने को ग्रादेश दे दिया। नावें में उन्हे वहाँ की 
सरकार कौ कड़ी निगरानी में रहना पड़ा था, परन्तु मे क्सको 
मे वे पूण स्वतन्त्र रूप से अप्रना जीबन-यापन कर सकेंगे 
aid कि वे वहाँ की राजनीति में भाग न लें | ट्रोटस्की 
नेइसकावचन मी दे दियाहै। . | 
और स्टेलिन-ये दोनों । 
फे दो भिन्न cal 
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` पड्यन्त्र का जो gaga वहाँ के कांतपय लोगों पर चला. 


' प्रकाश नहीं डाल रहे हें | तथाप इसमें ह 


शिक्षित सेनक दलों से ही लैस नहीं दै, रिड 


हाथ खींच लें | इस प्रयत्न का अच्छा प्रभा? 
सी 


{ : 


q 


सिद्धान्त पर दृढ़ हैं और वे संसार में ANNT त्रा 
कराने के पक्ष में हें । इधर स्टेलिन अपनी क 4 
रूस तक ही सीमत रखना चाहते हैं | परन्तु गर. 
स्टेलिन की तरह साधन-सम्पन्न - नहीं हैं और न उच 
स्टेलिन जैसी क्षमता हे । तथापि वे अपना साहस द. 
हुए हैं और समाचार-पत्रो में वर्तमान समस्याओं ३ 
बराबर लेख लिखते रहते हैं । इस समय उनकी उम्र कर 
५७ वष है | इसमें सन्देह नहीं है कि वे वर्तमान समय he 
सर्वश्रेष्ठ श्रान्दोलनकारी और जबर्दस्त लेखक हैं | 
स्पेन का ग्रह युद्ध Wicks 
स्पेन का ग्रह-युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है। aes 
एक सप्ताह विद्रोही दल की जीतों के समाचार पक : 
छुपे पढ़ने को मिलते हैं तो उसके वादे सरकारी दल षे २ 
जीतों के समाचार छुगने शुरू हो जाते हैं। इससे TEMA 
का पता नहीं लगता कि बहाँ के युद्ध की वास्तविक सि देशात 
क्या है | पिछले दिनों विद्रोही दल ने मेडिड पर बाग बीच: 
से जे गोलाबारी की थी उस सम्बन्ध में संतार के श्रि के व 
पत्रों में छुपा था कि उस आक्रमण में बहुसंख्यक ध हैं उ 
बच्चे तथा feat तक मारी गई थां | उस सजन इष्टि 
पत्रों में जो चित्रं छापे गये थे उनके सम्बन्ध में aang 
सम्प्रदाय के 'यूनीवर्स? नाम के पत्र ने हाल में लिंग 
कि वे चित्र सच्चे चित्र नहीं थे, किन्तु महायुद्ध कर 


सन्‌ १६१८ में जमनों की एक अस्पताल १९% $" घः 
गोलाबारी के दृश्यों के चित्र थे | कहने का मलग | ही 
कि इस युद्ध के सम्बन्ध में समाचार-पत्र भी का | धारन 
फहामियाँ फैला रहे हैं और वास्तविक स्थिति १९ ‘at Ì न 

देहू | | 


कि दोनों दल इट्ता से युद्ध कर रहे हैं और 


पर्याप्त युद्ध-सामग्री और खाद्य-सामग्री भी है : 
ब्रिटेन और फ्रांस इस बात का बंडा प्रय ' a 
अब योरपीय राष्ट्र इस युद्ध में सहायता % 


हीतो स्पेन का यह गह-युद्ध भी अधिक समय तक 


सकेगा | यदि ऐसा हुआ तो इसे स्पेन का सौभाग्य 


नाह बना] र 
APR gy NER वान स्टीन कालेन Fea बड़े विद्वान्‌ ही नहीं 


। उम्र ह तगन के भी आदमी हैं | गत पॅतीस बघ से वे जावा 
न समय $ तेकर फ़ीजी तक के द्वीपों की छानबीन इसलिए 
| {हेह कि इस बात का ठीक ठीक पता लग जाय 

|; उन द्वीपों के निवासी वहाँ कब आकर बसे | प्रोफ़ेसर 

“Mra ma सिंगापुर में बस गये हैं और वहाँ के प्रसिद्ध 
[ है | aoa की प्राचीन सामग्री का वैज्ञानिक ढंग सें 
चार पीन कर रहे हें | अपनी अब तक की खोज का 
दल गहने यह निष्कर्ष निकाला है कि वहाँ के निवासी 
ससे इत बही तर भारत से प्रथक्‌ प्रथक्‌ समूहों में आये हैं और उनका 
[विक खि देशान्तग मन ईसा के पूर्वे ८००० वर्ष से ४५०० वषं 
पर बागी) शौच में किसी समय हुआ था । एक ये विद्वान्‌ हैं जो 
के शरिर के विकास के लिए इस तरह यत्नवान्‌ हैं और एक 
य्‌क हैं जो ऐसे लोगों के ऐसे प्रयत्नों की ओर सहृदयता- 


स ती. दृष्टि तक डालना समुचित नहीं समभते | 
í 


| लिखा 
दू के 


अदिस अबाबा में क़त्ल आम 
3 मरो के तीसरे सप्ताह में अदस अबाबा में जो 
के घटना घटित हुई थी उसका विवरण संसार को 


ड य| महीना बाद ही मालूम हो सक्रा है ओर सो भी 
ह्य शार नही | फ़रवरी के उस दिन श्र्रीसीनिया के गवर्नर 
aR a माशल ग्रेजियानी लोगों को पुरस्कार वितरण कर 


: भयानक बदला लिया गया उसका लोमहषण' 
भव समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है । उसके 


a इ अपने ढंग का विलक्षण इसालए हे कि यह 
है ब्रीसबीं सदी में और उत राष्ट्र के सैतिकों 
अधीसीनिय़ा को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी 


- बजाय 'राष्ट्रभाषा हिन्दी” के द्वारा हो. सके। सम्मेलन के | 


एकाएक उन पर किसी ने बम फेंक दिया, जिससे 
पेरी तरह ्राहत हो गये। इस अत्याचार का : 


२ छः हज़ार ` नगरानवासी- कत्ल किये गये | 


` उनका विद्याकेन्द्र भी हे । इधर हिन्दू-विश्वविद्यालय' की 
ली है | पता नहीं कि इस श्रभागे देश को | 


सामना करना पड़ें। लक्षण भी अ्रच्छे नहीं दिखाई दे रहे 
६, क्यांकि अब्र वहाँ से दूसरे राष्ट्रों के लोग एक एक करके 
निकाले जा रहे हैं और वहाँ जंगी शातन का बाज़ार गर्म | 
हो रहा है | 
मद्रास में साहित्य-सम्मेलन 

इस वार सम्मेलन का reat वार्षिक अधिवेशन 
मदरास में श्रीमान्‌ सेठ जमुनालाल जी बजाज़ के सभा- 
qaa में सफलतापूर्वक हो गया। इस अधिवेशन में 
महात्मा गान्धी ने भी क्रियात्मक भाग लिया था | दूरी 
के कारण उत्तर-भारत के लोग इस अधिवेशन में बहुत 
कम संख्या में शामिल हुए थे, तथापि मदरास-प्रान्त में. 
हिन्दी का काफ़ी प्रचार हो जाने से एवं महात्मा जी की 
उपस्थिति के कारण -बहाँ के बहुतःसे हिन्दीप्रे.मयो ने 
तथा अनेक प्रमुख लोगों ने भी उसकी कायवाही में भाग 
लिया था | अतएव मदरास का यह अधिवेशन बहुत कुछ 
सफल रहा | इस ग्राधवेशन में जो प्रस्ताव पांस हुए. हैं 
उनमें दों प्रस्ताव बड़े महत्त्व के हैं | एक हैं कांग्रेस की | 
कार्यसमिति से यह अनुरोध करना कि आखिल भारतीय 
संमति और कार्य-समिति की कारबाई Bast के बजाय 
“हिन्दी याने हिन्दुस्तानी? में की जाय ्रौर दूसरा है स्थायी 
समिति को इस बात का अधिकार देना कि वह लिंग- 
विषयक-समस्याः का अन्तिम निणयं कर दे | इस ग्रधिवे 
शन में यह बात एक बार फिर स्पष्ट कर दी गई है कि 
अहिन्दी भाष्री प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार केबल इसलिए | 
किया जा रहा है कि ग्रन्तर्प्रान्तीय कारवाई श्रॅगरेज़ी के. 


प्रस्तावों. तथा उसकी कार्यवाही से प्रकट होता .है कि 
उसका ध्यात इसी बात की ओर विशेषरूप से है कि 
हिन्दी का सारे देश में Wes? के रूप में प्रचार 
हो । उसका यह प्रयत्न निस्सन्देह श्लाध्य हे | 
काशी का एक आदश सत्र 

काशी हिन्दुओं का एक मह्दातीथ ही नहीं है, वह 


स्थापना से इस सम्बन्ध में उसका महत्त्व ओर भी अधिक _ 
qe गया दै, परन्तु उसके साथ ही उसको कम हानि नहीं | 
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हुई है | वात यह है कि काशा FAT संस्कृत का शिक्षा 
के लिए प्रसिद्ध रही है, साथ ही उसको शिक्षा-व्यवस्था भी 
सदा विलक्षण ढंग की रही है | पाठशालाय वहाँ कदाचित्‌ 

' बहुत पहले से रही है, परन्तु महत्व सदा रहा हैं गुरुहा 
की शालाओं का ही | काशी में जितने भी विद्वान्‌ रह ह, 
है वे त्यागी रहे हों, चाहे रागी, Al योग्यता के 
अनुसार सभा विद्याथियों को बड़ प्रम तथा त्याग के भाव 
से शिक्षा दिया करते थे | ये विद्यार्थी इधर-उधर HRT- 
मठों में रहते, सत्रों में खातें और यथारुचि विद्वानों के 
पास जाकर उनके घरों में शिक्षा ग्रहण करते | इस प्रकार 
की पाठशालाये काशी में बहुसंख्यक रही हैं ओर उनमें 
शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों की संख्या भी हज़ारों के ऊपर | 
तब काशी ऐसे ही अगणित पाठशालश्रों का संगठित 
विद्यापीठ था । परन्तु इधर नये ढंग के पाठशालाग्रों की 
वृद्धि से उस प्राचीन परिपाटी का उन्मूलन-सा हो गया 
है। यही कारण है कि उस दिन जब कलकत्ता के 
बाबू लक्ष्मीनारायण Be बाबू गुलाबचन्द अरोड़ा 
ने काशी ्राकर अपने प्रसिद्ध सत्र से सम्ब्रद्धित विद्यार्थियों 
को खिला-पिलाकर अपनी उदारता का परिचय दिया 
तब काशी में उनकी बड़ी प्रशंसा gil काशी के 
सत्र में अरोड़ा जी की ६० विद्यार्थियों को नित्य भोजन 

: देने की व्यवस्था हैं | इसके सिवा २५०) मासिक वे 
अध्यापकों को भी देते हैं। वर्तमान युग में प्राचीन 
प्रणाली के प्रति श्ररोड़ा जी का यह अनुराग 
प्रशंसनीय ही नहीं, श्रनुक्ररणीय भी हे | ऐसा होने पर 
काशी की प्राचीन शिक्षा-पद्धत की बहुत कुछ var ही 
नहीं होगा, किन्तु हज़ारों अनाथ विद्यार्थी जिनका काशी के 


से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे | 


——— 


सयुत्तप्रान्त के जिला बोड 
` संयुक्तप्रान्त के ज़िला-बोडों की गंत 
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विद्यालयों में किसी कारण प्रवेश नहीं हो पाता, सरलता : 


* नहीं करना पड़ता | इनके ग्रतिरिक्त FAA 


अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए wak 
उपस्थित करना तो दूर रहा, कितने ही सद्य १ 
ब्रैठकों तक में उपस्थित होने का कष्ट नहीं स्वीकार 
प्रान्त के समस्त ज़िला-वोडों की इस एक वर्ष 
जितनी Ash हुई हैँ उन सबमें सदस्यों को रण 
का अनुपात ४१९३७ AAT आधे से कुछ ही ग्राधिक auf A 
सदस्यों की अनुपस्थिति को दृष्टि से गोंडा के pee 
AS का नम्बर सबसे बढ़कर था, क्योंकि उसकी कुल! 
बैठकों में से १८ कोरम पूरा न हो सकने के बार 
स्थगित कर देनी पड़ीं | “इसके विरुद्ध बनारस-जितान। 
की सत्रह बैठकों में से' केवल एक बैठक कोरम न होते 
कारण स्थगित gil लखनऊ और जौनपुर के बरिल 
-बोर्डों में meses ऐसे भी सदस्य पहुँच गये हैं, खि” ' 
वर्ष में एक बार भी बोर्ड की बैठक में सम्मिलित होने | 
, का समय नहीं मिल सका | इस प्रकार के तीन 
मिर्ज़ापुर ज़िला-बोड तथा एक-एक गोरखपुर और व तय 
ज़िला-बोर्डों में भी थे | - बव 
संयुक्तप्रान्त के समस्त ज़िला-बोडाँ को सन्‌ १९! रि तथ 
३५ की सम्मिलित श्य १,९७५४१,१५१) पक 
व्यय १,६४,७८ ७२७) था | 
सरकार से सहायता के रूप में, शेष १,१६९,००५ 
अन्य ग्रायो से प्राप्त हुए, जिनमें ८७९७३) | 
साल की सरकारी सहायता कीं बचत के ये । इत ११ 
सरकारी सहायता के अतिरिक्त ज्ञिलाबोडां की श्राप 


देशा 


इसमें से ८१५३४०९ "| 
ब पुरर 


aT 
भरण है 
Mg 


y 
जितने भी साधन हे, उन सबसे कुल ९ ता 
प्राप्त हुए । इनमें ७४,६२१, ३४४) लोकलरेट * | जु 

देती है रौर ४१५ 


हुए, जिन्हें सरकारे वसूल करके दे हे 
कुमाऊँ डिवीज़न की मालगुज्ञारी से | ये सा 


साधन हैं जिनके लिए ज्ञिला-बोड कों प्रात 
बानो, १ 


ca 


आमदनी पर लगाये गये करों रादि A 
आशानुरूप आय नहीं हुई.। विशेषत 
गये कर से जितने रुपये que हुए हैं 
वसूल करने में ही ara हो गया | 

` _ विभिन्न ज़िला-बोर्डा की आशिक 


उनकी 


बाय से व्यय अधिक कर दिया है और कितनों ने 
हक सेवा के कार्या में कमी करके अपना ATA- 
5 ag किया या वचत दिखलाई हे | इस प्रकार की 
कारण यह वतलाया गया है कि सदस्य लोग न 
qa के साधना की AR सतक होकर आशानुरूप धन 
र सके और न अपने आय-व्यय का चिट्ठा ही ठीक 

|. श्रौ खूब साच-समंभ कर तैयार कर सके | 
त के ज़िला-बोडों ने इस एक वर्ष में जितना व्यय 
का ५६:६४ प्रतिसेकड़ा शिक्षा में, १७:०९ प्रति- 
“aka weal तथा इमारतों आदि के. बनवाने या Saat 
भमत श्रादि में, ९४ प्रतिसैकड़ा ओऔषधालयों. तथा 
लालया में, १:४ प्रतिसेकड़ा स्वास्थ्य तथा सफाई 
भाग में और ४*८ प्रतिसैकड़ा कार्यालयों के सञ्चालन 
w ज़िला- बोर्डो ने विदेशी श्रोषधियों के अति- 
पक देशी श्रोप्रधियों पर भी कुंछ व्यय किया है, किन्तु 


. |] गसवमं ज़िला-बोडों के अधिकांश सदस्य प्रारस्परिक 
पन्‌ १६ तथा दल-बन्दी के ही भाव में पड़े रहते हैं। वे 
पेक हित की भावना से किसी भी विषय पर विचार 
ood से | FATT की नियुक्ति, स्थान-परिवर्तन तथा 
०५५१ T पुरस्कारविधान के सम्बन्ध में भी वे सावजनिक 
३) फि शे व्यक्तियों की ही ओर अधिक ध्यान देते हँ | 
1 "ए है कि मवेशीख़नानों तथा टैक्स आदि के विभाग 
उधार नहीं हा पाता | क्‍या ही अच्छा हो कि 
Gaa मे बोङ के सद्स्य सार्बजानिक जीवन की 
भ ध्यान रखते हुए ग्रामीण जनता के लिए 

शिकारी बने | i 


` _ -ठाकुरदत्त मिश्र 


षे तवष ओर अधिक wal मरेगा ! 
ae, FN देश जहाँ अपनी आवादी बढ़ाने के 
TA RES यत्न कर रहे. हैं, वहाँ भारत में जन्म 
ः शाप ate हो. रही हे | पर इस समय यह 
' लिए उसकी अरथंहीनता के कारण अभिशाप 
! को दृष्टि में रखकर “हिन्दी समाचार- 

लेख छुपवाया है, जो HEATH है | 
तीय स्वास्थ्य की रिपोर्ट के 


आधार पर तयार किया गया है । उसका ज्ञातव्य अंश 
हम “राजस्थान से यहाँ देते हैं-- : 
सन्‌ १९३४ म॑ भारत की जन्म-संख्या ९२,८८,८९७ 
तथा मृत्यु संख्या ६,८१,२४४ थी। बच्चों की मृत्यु 
प्रात हज़ार १८७ थी। अन्य देशों, के मुंक़ाबिले में _ 
हमारी हालत कसी है, यह निम्न आऑकड़ों से प्रत्यक्ष 
होगा 
जन्म-संख्या प्रतिसहस 
भारत ३३.७ 
ब्रिटेन १४.८ 
वेलजियम १६ 
जेकोस्लोबिया १८.८ 
स्पेन २६,२ 
मृत्यु-संख्याः प्रतिसहस्त : 
भारतः २४.९ 
ब्रिटेन ११.८ 
बेलजियम ११.२ 
SMA EA १८.८ 
रुमानिया २०.७ 
स्पेन. १५.९ 
इटली १२.१ 
हंगरी १४.४ 
पुतगाल १६.६ 
हालेड ८.४ 
जमनी १०.९ | pa र 
जन्म-संख्या में. यहाँ भारत में 'प्रतिसहस्त ८,८ की 
वृद्धि हो रही है | यही क्रम रहा तो भारत की जन्म-संख्या 
सन्‌ १९४१ तक ३९ करोड़ के क़रीब हो जायगी | 
४ करोड़ की यह बृद्धि भारत के लिए एक बड़ा संवाल . 


` इटली २३.२ 

हंगरी २१.४ 

` पुतंगाल Ra ` | 
हालेंडं २०.७  . 

` जमनी ge 

, बच्चों की प्रतिं सहस्न 


; हो जायगा; क्योंकि मोटे Aaa से अगर एक व्यक्ति 


के लिए प्रतिवप्र ५ मन गाल्ले' की भी ज़रूरत पड़े तो 
१९४१ -तक हमें हर वृष Yo करोड़ मन Ted की 
जरूरत पड़ेगी | वैसे तो इस देश की करोड़ों को जनता 
yai मरती रहती हे | इसका परिणाम मालथस के 
आशिक _सिद्धान्तों के अनुसार या तो अकाल मे प्रकट 
होगा या महामारी में लेकिन हिन्दुस्तान मं जिस तेज़ी 
से जनसंख्या बढ़ रही हे जान पड़ता है, उसके मुंताबिक- | 


AXP र 


इस मुल्क में एक बड़ा भीषण संकट आयेगा । इस 
अन्धकार में आशा की एक किरण यही है कि. वैज्ञानिक 
ग्रनुसंधानो के द्वारा तेज़ी से पैदावार भी बढती जा रही है | 
इधर बाल-विवाह की कमी हो जाने' से feat देर में बच्चे 
देंगी और जितने बच्चे पहले होते थे अब उनसे कम 
ही होंगे | लेकिन यह तो एक कल्पना है | वास्तविकता तो 
हमारे सामने उपस्थित है ओर इसका सुलभाना जनता 
ओर सरकार दोनों के लिए. महान्‌ चिन्ता का विषय बन 
कर रहेगा | क्योंकि ज्योंज्यो भूख ज़्यादा बढेगी,. त्यों-त्यों 
लोग रोटी की माँग करेंगे | इसी से कहना पड़ता है कि 
सन्‌ १९४१ की राजनैतिक परिस्थिति - खतरे की घंटी देकर 
रहेगी | हिन्दुस्तानियों के लिए विदेशों में बसने के दरवाज़े 
बन्द ही हो रहे हैं, इसलिए, इस तरीक़े से भी इस मुल्क 
की AA का दबाव कम नहीं किया जा सकेगा | 
जन-सख्या की वृद्धि का यह सवाल साधारण सबाल 
नहीं है | इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही जन्म-संख्या . का 
त्रौसत बढ़ता जा रहा हे aK मृत्यु का औसत कम हो 


रहा है | डाक्टर राजा काः ख़याल हे, मृत्यु का ग्रौसतः 


अभी घटता ही जायगा श्रौर सन्‌ १९४१ तक जन-संख्या 


४०,१४,२२,५१७ हो जायगी | देखें, इस समस्या का क्या - 


हल निकलता है | 


nnn 
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सारत के अजायबघर 
न्यूयाक के कारनेगी-कारपोरेशन ने भारत के 
घरों की जाँच की थी । “हिन्दुस्तान? में उसकी स 
वणुन छुपा है | उंसमें लिखा गया F_ 
भारतवष के इस छोटे से महाद्वीप में १०५ क 
घर हैं, परन्तु उन पर सत्र मिलाकर जो. खर्च होता | i 
अर्थात्‌ १८,००० WE—AE उस खच से भी कम हे ||| 
योरप और ग्रमरीका की बड़ी बड़ी राजधानियों के ट्रक 
एक ग्रजायबधर पर होता हे | 4 
धन की इस कमी का परिणाम यह हुआ है कि भर 
के अजायवघरों में रक्‍खी चीज़ों को जो भारत की बड़ी से र | 
निधि हैं, कीड़े-मकोड़े खा चुके हैं और खां रहे हैं। इसब 


की महत्ता के सबूत. तथा ख़राब हों जानेवाली च 
पर अंकित भारतीय कला ओर कारीगरी के चिह्न ह 
के लिए भारत से मिट जायेंगे और वे योरप तथा ग्र 
स्थानों के कुछ बड़े-बड़े संग्रहालयो में ही प्राप्त हो तको bo 
सरकार का, साथ ही देश के विद्वानों का घ्यात Gee 
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«बालों को बढ़ानेवाले 
३७ अमूल्य TALENT बने हुए 


कामिनिया आइल (रजिस्टर्ड) 
4 


अपने बालों की रक्षा कीजिए | 

सौ में निन्नानबे लोगों का खयाल है कि बालों 
के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता 
है, पर यह भारी भूल है | इसे कम ही लोग जानते लि 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने- 
वाला होना चाहिए | यदि उसमें बाल बढ़ानेवाले 
तत्त्व न हों, तो वह बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न 
मिलने के कारण, बाल गिरने लगते हैं। परन्तु 
अभी भी यदि आपके बालों की जड़ें सावूत हैं, 
तो कामित्तिया आइल से बालों को नवजीवन 
प्राप्त हो सकता है। इस तेल के अमूल्य वनस्पति- 
युक्त तत्त्व से बालों की निबेल जड़े सजीव वन 
जाती हैं और बाल गिरने बन्द हो जाते हैं । " 
sa ग्रांथ आने का टिकट भेज कर नमूना मुक्त मँगाइए 


-खुशवू का राजा MA दिलबहार cre) 

AA दिलत्रहार को ख़ुशबू का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी FTA 
के आगे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं ठहरती । इसके दो, चार बूँद रूमाल या रहम 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी 'खुशबू फैल जाती है | एक बार इस्तेमाल 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे | मूल्य आधा स की शीशी २) 
रुपये, पाव ग्रास की शीशी १।), १ ड्राम की शीशी ॥|)। STR पथक! 


y नोट-दो आने का टिकट आने पर नमूना मुक्ता भेजा अ 
कामिनिया स्नो iren) 


महासुगन्धित, अत्यन्त ठंडा और शीतल 
करनेवाला | मुख पर कांति लाता है | 
से जाने के पूर्व या धूप मे से आने के 
RAT मुख पर मलिए | मूल्य प्रति- 
शीशी II) बारह आने | डाक-व्यय प्रथक | 

श्राध आने का टिकट आने पर नमूना 


भर जाता है। 


प्रति-शीशी १), ३ शी 


aS 25... गुलाब 
कामिनिया हाइट रोज़ सोप--(रजि०), a 


कामिनिया area सोप--(रजि०), चंदन 
का मनपसन्द साबुन | © gat | 


३ बट्टी के १ बाक्स का Ill), ie att 
डाक-महसूल के लिए ara आने की 


एजेंट--दी पेग्लो इंडियन en ऐंड केमिकल कमती 
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कामिनिया आइल 
बालों का जीवन है। 
इसके नियमित उपयोग 
से सुन्दर बालों से सिर 
मूल्य कामिनिया आइल 


A=), डाक-व्यय अलग 


नहाने के लिए खुशबूदार साबुन 


नमूना मुक्त भेज दिया जाता है | की A. 2 


शी 


j 
के | 


फूलों की मीठी खुशबू का साचुन | sae || 
| 


| 
पर | 
| 
। 
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[०॥०।०।० [०/०/०॥० 


lee) ७०/७।० ७| 


È मजनू (एक प्राचीन चित्र) 
[श्रीनन्दकिशोर अग्रवाल के सौजन्य से 


2 igi Qi FO IT lis 
A ag, 


क 


शाशाओं की मादकता. 
- कुछ रङ्ग दिखानेबाली है। 
MAT को अब कहाँ खींचकर 
बह. पहुंचानेंबाली ell - 
अभिलाषाओं के उपवन में 
मधुऋतु आनेवाली है... 
_ दी देखना है अपने का 


eater Sree A 


pe लानेवाली Pin : ; : 3 ae 
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देवीदत्त शुक्त श्रीनाथसिह 


भाग ३८, खंड १ ज्येष्ठ 
संख्या ६, पूणं संख्या ४५० { ञ्येष्ठ १९९४ 
नियति 
लेखक, ठाकुर गोपालशरणसिंह 
र sit दुनिया है बीत गई 


वह कभी न आनेवाली है। | 


` पर जो दुनिया अब आई है 


ag भी जानेवाली है॥. 


` जीवन के सुख दुख का निय 


“निर्यात सुनानेवालो RI 
घोर घटा यह काली काली 
क्या . बरसानेवाली है॥ 
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लेखक, श्रीयुत ज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मल? 


परिडत जवाहरलाल नेहरूजी का व्यक्तिगत जीवन भारतवर्ष के राजनैतिक जीवन के साथ इतना 
अधिक ga मिल गया है कि एक को दूसरे से अलग करना असम्भव हे । इसीलिए उनकी आत्म- 
कथा को बहुत-से लाग देश की कथा भी कहते हैं। उनकी इस आत्मकथा को बरोर पढ़े किसी 
भारतवासी का राजनैतिक ज्ञान पूर्ण नहीं समझा जा सकता है। इस लेख में योग्य लेखक ने 


डित जवाहरलाल नेहरू देश के 
कणधारों में प्रधान हैं । वे राज- 
पं नैतिक नेता और राजनीति के मर्मज्ञ 


i तो हैं ही, एक उत्कृष्ट विद्वान्‌, 


| ii आलोचक भी हैं। विदेशी राज- 
|| ARA इतिहास को विद्वत्ता उनकी विशेषता है | जिस 
प्रकार उनकी वाणी में ओज, प्रवाह, वीरत्व, मौलिकता 
ओर स्पष्टवादिता है, उसी प्रकार उनकी रचना में भी ये 


SASS 


जाग्रत और उन्नति करने में जितनी सहायक हुई हे, उतनी 
ही उनकी रचनायें भी सहायक हुई हैं | इस दृष्टि से इस 
सम्बन्ध में महात्मा गांधी के बाद नेहरू जी का ही स्थान है | 
नेहरू जी ने संसारव्यापी राजनैतिक समस्याओ्रों को ओजस्वी 
और श्राकर्षक रूप में लिपिबद्ध करके राष्ट्रीय प्रगति को 
व्यापक ओर स्थायी बनाने का सुन्दर उद्योग किया है | 
अगरेज़ी भाषा के उच्च कोटि के sate लेखक ži 
उनकी अगरेज़ी की पुस्तकों का यथेष्ट प्रचार भी हुआ है। 
प्रसन्नता e T हिन्दी में भी उनकी रचनायें 
रः ग इलम हो गई हैं और इनसे हिन्दी-साहित्य के 
आ | शी 
; “मेरी कहानी”-नेइरू जी ने ई महत्त्वपूर्ण र 
ह यों तो कई महत्त 
कहानी” नाम का नवीन ग्रंथ प्रका 
विशाल ग्रंथ है | राजनीति के 


शित हुआ है | यह एक 


Fe 


जवाहरलाल जी की इस आत्मकथा का संल्तेप में बड़े ही सुन्दर aw से परिच4 दिया है । 


विचारशील लेखक और प्रवीण 


सारे गुण विद्यमान हँ । नेहरू जी की ,वाणी देश का 


समय पर मेरे अपने मन में उठनेवाले ख़यालात AG 


किन्छु कुछ समय हुआ उनका फेरी. ` बाल्यकाल और शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली 
विद्वानों हैं| फिर सन्‌ १९२० से लगभग वतमान 


राष्ट्रीय विषय की यह एक श्रेष्ठ कृति है । विलायत तग i 
Wary देशों के प्रमुख पत्रकारों ने इस ग्रंथ की विस्तृत | 
आलोचनायें प्रकाशित की हैं और बीसवीं सदी का झे | 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ बतलाया है। नेहरू जी ने इस पुसत म 
“अपनी बात? कहते हुए नवीन विचारों से युक्त भाख के |. 
राष्ट्रीय इतिहास का क्रमिक विकास इतने सुन्दर ढंग पे 
अंकित किया हे कि इससे लगभग पन्द्रह वर्ष के भीतर बा |. 
भारतीय समस्याओं पर पूणं प्रकाश पड़ जाता है। मा ; 
कहानी? क्या है, नेहरू जी ने स्वयं a श्र 
पिछुले कुछ वर्षों की ख़ास ख़ास घटनाओं का संग्रह Al 
इसके लिखने का यह मकसद.था भी नहीं | यह तो सम 


जज़बात का और बाहरी वाक़यात का उन पर किए त 1 
AK क्या असर पड़ा, उसका दिर्दर्शन-मात्र हैं| इत 
मैंने अपने मानसिक विकास को--अ्रपने Sale | | 
उतार-चढ़ाव को--सही चित्रित करने की ae | 
है ..... .. . रवास बात यह नहीं कि मुझ पर की मर | 
बल्कि यह हैं कि वह सुके कैसा लगा और उतत. मित्र 
पर क्या असर हुआ. | यही इस किताब को नाम मरी हे 
बुराई जानने की कसोटी हे |” पुस्तक का 1 ae य 
कहानी? सार्थक हे | नेहरू जी ने हद (व 
लिखी है। प्रारम्भ में उन्होंने अपने se 


मरी 


राजनैतिक घटनाओं का वर्णन किया RI 


fo प्रकार भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कथा 
Vag के वहाने दिश कौ कथा? लिखी है। गत 
| ait में नेहरू जी का विशेष हाथ रहा हे 
at घटनाओं के वर्णन में स्फूर्ति Ae सत्यता का 
(हर परिचय मिलता हे । महात्मा गांधी ने अपनी 
| श्रासकथा? में वास्तविक रूप से अपनी ही कहानी 
dad, fra उनके लिखने का ढंग निराला है | 
| ड्रामा जी की आत्मकथा! एक दार्शनिक पहलू पर 
| ऐवी गई है, किन्तु नेहरू जी की At कहानी? लिखने का 


` 


घेव दूसरा ही हे । उन्होंने इस ग्रंथ में अपने जीवन 
$श्रनुभवों के वणुन के साथ-साथ, उस समय के ग्रान्दो 
ae उनका मानसिक विकास कैसे हुआ ओर देश- 
Ya को श्रोर उनके विचारों की किस प्रकार पुष्टि होती 
: ॥, इसका प्रभावशाली वर्णन किया है| हम इसे एक 
$ |“ से देश के पिछले चौदह 
३ [Pal at “डायरी? भी कह सकते हैं। इस “डायरी? 
| |" या उथल-पुथल हुए, किन किन ग्रान्दोलनों सें देश 
TA हुईं, कोन-कौन-सी घटनाओं का प्रभाव भारतीय 
ग्रह नहीँ | WAR पर पड़ा, देश के किन किन नेताओं ने इसमें 
तो समय सस भाग लिया और भारत-सरकार का रुख़ किस ओर 
त शरोर, पह सबका सब आपने बड़े अच्छे ढंग से इस पुस्तक 
सतर | या है | 


| इसम. ; i ओर भाषा--प्ंथ की रचना-शैली बड़ी मने- 
लात के | “९ रोचक हे | पढ़ने में उपन्यास का-सा आनन्द 
शश की |” है । घटनाओं का वर्रन सिलसिलेवार होने के कारण. 


om Ta राजनैतिक उपन्यास-सा जान पड़ता है | व्यक्तिगत 
काप a १ समय समय पर होनेवाली साधारण से साधारण 
na my का प्रभाव हृदय पर पड़े बिना नहीं रहता | 

और भी आकर्षक और मनोरंजक हो गई है | 
~ वणन में विनोद, हास्य और व्यंग्य की पुट 


PCR 


है । उन्होंने स्वयं लिखा है=“.-.. - -मगर 
भरे लिए तो प्राय; wae हो जाता, अगर 
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ion जवाहरलाल नेहरू | - a 
+++ AAAS Do 


वर्षों में घटित होनेवाली - 


1 | भरी कहानी? में नेहरू जी ने भारत में राजनैतिक दृष्टि : 


: पंक्तियाँ पठनीय हैं-- 


जगह जगह ऐसे ढंग से दी है कि रचना 


बंगाल के स्वर्गाय नेता सर रासविहारी घोष के सम्बन्ध | 

में एक स्थान पर उन्होंने लिखा हे--“सर रासबिहारी | 
घुटे हुए माडरेट माने जाते थे और खापडे उन दिनों 
प्रमुख तिलक-शिष्य माने जाते थे, यद्यपि पीछे जाकर वे 
कपोत की तरह कोमल और माडरेटों के लिए भी अत्यधिक 
माडरेट हो गये ।? (पृष्ठ ४७) इसके सिवा और 


“मगर शौकत्रली वहाँ मोजूद ये, जा त्र धकचरे 
लोगों में जाश भरा करते थे |? (पृष्ठ ५९) 


के ही d P (पृष्ठ १०९) ममी NR 
“जिस तरह जादूगर के पिटारे में से अचानक कबूतर _ 
हैं; उसी तरह ्राडिनेन्स बगैरह निकल 


GR 


५ , रामस्वामी (सर पी० सी० रामस्वामी श्रय्यर) 
चक्करदार ज़ीनों को पार करते हुए गगन-चुम्बी मीनार 
पर चढते चढ़ते चोटी तक जा पहुँचे, जब कि में gest पर 
ही प्रथ्वी का साधारण प्राणी बना हुआ हूँ ।” (शड ७२६) 

इसी प्रकार सारी पुस्तक में व्यंग्य-विनोद और मुहा- 
वरों से भाषा का श्रोज व्यक्त होता है | यही नहीं, कहीं 
कहीं हेडिंग तक विनोदपूर्ण हैं--जैसे ब्रिटिश शासकों 
की हू हू?, ब्रिटिश शासन का कच्चा 'चिद्ठा' ्रौर “नाभा का 
नाटक? ग्रादि। जहाँ एक ओर गद्रशैली में मनोरंजकता 
का ध्यान Gar गया है, वहाँ दूसरी ओर कवित्व कौ भी 


गम्भीरता धारण की है, वहाँ की भाषा प्रौढ़ और भावना- 
पूणं हो गई है | प्रत्येक a’ में संसार के दार्शनिको, 
| | कवियों की उत्कृष्ट रचनाये भी. उद्धृत हँ । इससे भावु- 
| | कता और गम्भीरता का पूर्ण आभास मिलता है। 
| कविताओं में ही नहीं, गद्य में भी स्थान स्थान पर उनकी 
न भावुकता प्रकट होती हे | महात्मा गांधी और पंडित मोती. 
| लाल नेहरू के मिलाप के उन्होंने इस प्रकार लिखा दज 
` “मनोविश्लेषण-शात्र की भाषा में कहें तो यह एक 
अन्तमुख का एक ada के साथ मिलाप था W 
maa) ` aie 
“रहो मैने जेल में विताये हुँ! ग्रकेले बैठे हुए, 
ae मे हुए, कितनी ऋतुओं को मने एक- 
7 ग्रा P अन्त में विस्मृति के. गर्भ में 
us ` विने चन्द्रमा को. मैने पूर्ण 
` विकतित ak चण होते देखा है और कितने -किलमिल 
ATR गति और 


था? | और इसका जवाब देने 
है |? (पृष्ठ ७२८) 
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सरस्वती 


भलक दिखाई पड़ती हे । नेहरू जी ने लिंखने में जहाँ 


` स्थान चर्चा करते हुए उनके कार्यों की तीव्र श्राति 


i क हुए, कान के स 
कर यह कहते हुए सुनता हूँ क्या यह करने 
में युके काई झिभक नहीं 


: होता ही मिलेंगा। इसी प्रकार T T = 


` अपना स्पष्ट मत प्रकट क्रिया nee es 


विचारस्वातंत्र्य नेहरू जी की रचना का प्रधान oe +$ 
तीव्र भाषा में खरी बात कहने या प्रकट करने गे वे एई 
स्वतंत्रता से. काम लेते है । "मेरी कहानी? में विभा 
प्रकट करने में पूर्ण स्वतंत्रता पाई जाती हे | सश्चत 
तो झलक सारे ग्रंथ में है ही । दिखोवरी शिष्टाचार रेप 
विचारों का सर्वथा अभाव है | ऐसी शैली पर पंडित जी ३ 
पूरा विश्वास भी है | वे स्वयं लिखते Fw 
लोग सावंजनिक कामों में पड़ते हैं उन्हे ग्राप्त मे ए 
दूसरे के और जनता के साथ, जिसकी कि वे सेवा वर 
चाहते हैं, eater से काम लेना चाहिए । दि 
शिष्टाचार ak असमंजस और कभी कभी परेशानी छै | 
डालनेवाले प्रश्नों को टाल देने से न तो हम एकद 
को अच्छी तरह समझ सकते हैं र न अपने सामने | 
समस्याओं का. मम ही जान सकते हॅ |? (परस्ता 
पृष्ठ १०) किन्तु स्पष्टवादिता और विचार-स्वातन्य के बास 
कहीं भी विक्षोभ और sear का अनुभव नहीं होता, वण 
पढ़ने पर आनन्द ही राता है | ay या दुर्भावना तेणे 
मात्र भी कहीं नहीं प्रकट होती | अपने .पिता स्वर्गीय पर्ण 
मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी. तथा ग्रसहयोग A 
सत्याग्रह में शामिल होनेवाले देशभक्तो की उन्होंने प 


की हैं, किन्तु. ऐसे स्थल भी विनोद और शिष्टा रे 
ही हैं। लिवरल पार्टी के कार्यों तथा उसके नेताओं 
टीका-टिप्पणी में भी विचार-स्वातंत्र्य को प्रधानता दो 
है, ओर बड़ी सुन्दरता के साथ उनके वास्तविक १४ 
मनोभावों का चित्रण किया गया दै, जो शालीनता १ 
है | संभवतः ऐसे स्थल विचार-वैषम्य के कार fan | 
को चुन्ध करनेवाले हो सकते हैं, कि नरम 


: = i D y H 
विचार न करनेवाले पाठकों के लिए. सारे के रव 
एकः a 


स्वतंत्रता और स्पष्टवादिता का प्रवाह ६ 


शासन-पद्धतियों पर मौ--जो घटनाओं 


ee ee ee 
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क aura चित्रं | इसे प्रयाग कें प्रसिद्ध फोटोग्राफर श्री पी० एन० वर्मा ने खास तोर से 


रलाल नेहरू का : 
इ icone ainRe ee aRaTival की बीमारी के पूर्व का चित्र. दे) 


में देश की जो उन्नति हुई ak जन-साधारण में जागति 
का जो संचार हुआ है वह राष्ट्रीय दृष्टि से इतिहास की चीज़ 
है | नेहरू जी ने प्रधान रूप से इस ग्रंथ में असहयोग?, 
“साग्यदायिकता का दौरदौरा?, 'साइमन कमीशन का 
आगमन”, 'सविनय waar, 'यरवदा की संधि-चर्चा?, 
(दिल्‍ली का समभोता', Maas कान्फ़रेंस', “डोमीनियन 
स्टेट्स? और ARY, 'भूकम्प?, पूरब ak पश्चिम में 
लोकतंत्र? तथा देश के. भिन्न भिन्न शहरों में होनेवाले 
कांग्रेस के अधिवेशनों का वणन तथा उसके गुण-दोषों का 
' विवेचन भले प्रकार किया हे । उक्त समस्यायें अपना 
ऐतिहासिक महत्त्व रखती हैं | इसी लिए यह पुस्तक भी 
अपनी महत्ता रखती है | एक ख़ास बात ओर है कि श्रभी 
तक राष्ट्रीय या कांग्रेस-संबंधी जो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं 
उनमें प्रायः घटनाओं का क्रमपूबक वर्णन ही प्राप्त होता 
है, किन्तु 'मेरी कहानी” में घटनाओं के ada के साथ 
ही साथ उनकी आंतरिक परिस्थितियों का--अवसर के 
अनुसार व्यक्तिगत भी--जो चित्रण किया गया है वह 
' बेड़ा व्यापक है और वास्तविकता से परिचित कराने में 
/ सहायक होता है | E 
वणेन और आलोचना--यह पुस्तक ्ररसठ qR- 
च्छेदो में समास की गई ; है | प्रायः सभी परिच्छेदो के 
विप्यों का प्रतिपादन वणुनात्मक रीति से किया गया है |. 
त सा हे, Sed coe, का बया) 
*डोमीनियन स्टेटस ओर ग्राज्ञा ल 
‘a À me, 'श्रन्त्जातीय विवाह 
| और लिपि का प्रश्‍न, “पख और परिचि में लोकतंत्र 
आदि प्रकरण विवेचनात्मक ढंग से लिखे गये हैं | वर्णन 
ओर विवेचन में नेहरू जी ने जोरदार भाषा में अपने 


वरन चुस्त ओर 
या हैं | नेहरू जी 
म रहना पड़ा हे, 


n 
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site का इतिहास कह सकते हैं | इन चौदह वपो gor È । यही आलोचना और टीका-डिप्यणी पलक वो 


हैं, जी की नीति का ज़िक्र करते हुए लिखा दैत 
सुन्द- 


[ भाग Pe | 


हि... 
जीवन है । इसके पढ़ने से लिबरल पार्टी, कांग्रेस-दल कप 
ओर सरकार का मतभेद, सरकारी रुख़, साम्पदाविकता ग्रा हे 
के संबंध में बहुत-सी ग्रान्तरक बातों का ज्ञान हो जाता है| r 
देश में बड़े बड़े नेता हैं । लिबरल दल के और कांग्रेस के 
नेताओं में मतभेद रहा है | मुस्लिम नेता भी समय an | ३ 
पर अपनी नीति बदलते रहे हें । कभी सम्प्रदायवादियों “ 
का बोलबाला हुआ, कभी अन्य दल के Farias 
धीरे धीरे ग्रान्दोलनों का ख़ात्मा होता गया और राज 
नैतिक क्षेत्र में नेताओं की नीति ने कठिन : का सुप, ह 
धारण कर लिया | पंडित जी ने "मेरी कहानी? में राष्ट्र मे: 
ऐसे भिन्न भिन्न दलों और नेताओं की नीतियों का रलो 


से भी जानने का मौक़ा मिलता है | नरम से नरम श्रो! 
गरम से गरम नेताओं के व्यक्तित्व का आकर्षक Ae ह्मा 
निर्भीक चित्रण किया गया हे | l | 
लिबरल नेताओं में श्री गोपाल कृष्ण गोलले गे 

` शान्त स्वभाव और सहनशीलता की नेहरू जी ने प्रशत 
"की है | सर तेजबहादुर aT, सर पी० सी० रामस्वामी 
ग्रय्यर, भूपेन्द्रनाथ बसु, सर रासविहारी घोष AL 
श्रीनिवास शास्त्री के संबंध में अनेक घटनाओं का शि 
करते हुए कई मनोरंजक बातें लिखी हैं | मिस्टर गे 


से एक बार भपेन्द्रनाथ बसु से रेल में भेंट हो ३-3 य 
इस घटना का ज़िक्र करते हुए नेहरू जी ने लिखा पते | 


“बसु महोदय गोखले के पांस गये. और AA Pe. 


पूछने लगे कि क्या में आपके डिब्बे में सफर 7 A | भरे ay 
हूँ। यह सुनकर पहले तो गोखले कुछ चौके, u 3 
महाशय बड़े बातूनी थे, लेकिन फिर स्वभाववर ह. ऐरोजि 
हो गये ।? (पृष्ठ ३६) ae 
ERR) 0 a > 
माननीय श्रीनिवास शास्त्री की का स्री मजे 
की गई हे | मिसेज़ बेसेन्ट की नज्ञखन्दी प. . ita 


“मुझे याद 


è 


कि aard के उ 
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os qm वक्त आया तब वह हमें बिलकुल छोड़ 
, उनकी चुप्पी पर हममें बहुत मायूसी और 
ai फैली | तब से मेरे दिल में यह विश्वास घर कर 
गट कि श्री शास्री कमवीर नहीं हैं ओर संकट-काल 
मी प्रतिभा के अनुकूल नहीं पड़ता |” (पृष्ठ ४१) 

|| एक स्थान पर तिलक के प्रमुख शिष्य श्री खापर्डे 
३ | माडरेट नेता सर रासविहारी घोष की बातचीत का 


सय ताक है | वह इस प्रकार हे-- 
[यवाद ‘qué कहने लगे कि गोखले ब्रिटिश ERÈ 


हिट ये | उन्होंने लन्दन में मेरे ऊपर भेदिये का काम 
` |।,.....सर रासविहारी बोले--गोखले पुरुषोत्तम 
| में किसी को उनके ख़िलाफ़ एक शब्द न बोलने 


| हि | बाप उनके मुक़ाबिले में तिलक की तारीफ़ करने 
| वोले-'तिलक निस्सन्देह महापुरुष, एक आशचर्य- 
पुरुष, महात्मा FP सर रासविहारी बोले-- 
[रश में ऐसे महात्माओं से नफ़रत करता हूँ ।” 


के बारे में अनेक प्रसंग आये हैं, जिनसे बड़ा 
"अन होता हे तथा तत्कालीन लिबरल नेताओं के 
|} मजा कांग्रेस के भी कर्ताधर्ता थे--व्यक्तिगत 
gts होती हें | साथ ही इससे उनकी विचार- 
Brat ar भी अनुमान लगाया जा सकता हे | 
शैताफ़त-ग्रान्दोलन, मुसलमान नेताओं और सम्प्र- 
दिये पर ऐसा जान पड़ता है. कि' नेहरू जी की 
(ही ame रही है । मेरी कहानी? में इनकी 
ARIAT की गई है। मुसलमानों के नेता श्री 

` अली' जिन्ना के व्यक्तित्व का चित्रण बड़ी ख़बी 
| ईभा हे | एक स्थान पर लिखा हे--. 

भोजिनी नायडू ने उन्हें (Mo frat) हिन्दू 
का दूत” कहा था......उस Gaunt 
3 ` Seat में व्याख्यान देने का ATTA 
4 अपने को बिलकुल बेमेल पाते थे ।....-. 

कर एकता 

। "भिल्ल 


भ 


गया जो मुसलमानों में, बहुत ही. 


++ a +++ 5०० ५ 9 ५] 


| श प्रकार लिबरल cet की नीति और उसके - 


अन्सारी, हकीम अजमल at आदि का भी प्रसंग के 


का यह पुराना एलची उन प्रतिगामी | 


मौलाना मोहम्मद ग्रली देश के बडे मुसलिम नेताओं 
म थे, किन्तु किकोनडा की कांग्रेस और मुहम्मद अली? 
शोषक परिच्छेद को पढ़कर मौलाना साहब के विचारों का | 
पूणतया बोध हो जाता है | पंडित जी ने अली भाइयों के 
को उसी वक्त से सम्प्रदायवादी समझ रक्खा था जबवे | 
'ख़िलाफ़त-आन्दोलन के कर्ताधर्ता थे और कांग्रेस के स्तम्भ 
थे | नेहरू जी के मत के अनुसार--“अ्ली भाइयों ने 
भी, जो ख़ुद मज़हबी तबीग्रत के आदमी ये इस सिलसिले 
के (मौलवियों का प्रभाव बढ़ाने में) और ताक़त दी |” 
अली A के सम्बन्ध में दो अवतरण अधिक रोचक हैं 
मुहम्मद अली ने कहा--काई भी. कुरान का | 
अपने दिमाग़ का दरवाज़ा खोलकर और एक जिज्ञासु की 
भावना से पढेगा ते ज़रूर ही वह उसकी सचाई का क़ायल 
हो जायगा | उन्होने यह भी कहा कि बापू (गांधी जी) ने 
उसे गौर से पढ़ा है और वे ज़रूर इस्लाम की सचाई के 
कायल हो गये होंगे | लेकिन उनके दिल की मरारूरी उन्हें 
उसको ज़ाहिर करने से मनां करती हे ।? (ष्ठ १४६) 
“लाहौर कांग्रेस के वक्त आख़िरी दफ़ा, में उनसे मिला 
था।...... .उन्होंने TH गम्भीर चेतावनी दी--'जवाहर ! | 
मं तुम्हें चेताये देता हूँ कि तुम्हारे आज के ये साथी-संगी. 
सब तुमका अकेला छोड़ देंगे | जब कोई मुसीबत का | 
और ग्रान-बान का मौका आयेगा उसी वक्त ये तुम्हारा 


फाँसी के तख्त, पर भेज देंगे।? कैसी मनहूस भविष्य- 

वाणी थी |? (पृष्ठ १४७) र 
कांग्रेस-ग्रान्दोलन ओर उसके नेताओं की नीति पर 

भी “मेरी कहानी? में आलोचनात्मक दृष्टि डाली गंडे हे | 


दास, So एम० सेन गुप्त, अब्दुल IIH खाँ डाक्टर 


दा n 
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पहले वे माडरेट थे, वाद को वे उग्र कांग्रेसी बन गये थे | 
| ` अनेक स्थलों पर स्वर्गाय नेहरू जी के व्यक्तित्व पर सुन्दर 
| | प्रकाश पड़ता है। कुछ अवतरण इस प्रकार हैं-- 

' लेकिन जहाँ में उनकी इज्ज़त करता था और उन्हे 
बहुत ही चाहता था, वहाँ मैं उनसे डरता भी था । नोकर- 
जाकर और दूसरों पर बिगड़ते हुए मैंने उन्हें देखा था। 
उस समय वे बड़े भयंकर मालूम होते थे और में मारे डर 
के काँपने लगता था।......उनका स्वभाव. दर असल 


| असंकर था और उनकी ग्रायु के cad दिनों में भी 


| ` उनका-सा गुस्सा मुझे किसी दूसरे में देखने को नहीं 
| मिला । लेकिन झुशक्रिस्मती से उनमें हॅसी-मज़ाक का 
|| मादा बड़े ज़ोर का था और वे इरादे के बड़े पक्के थे |? 
| (पृष्ठ १०) 
` ` पंडित मोतीलाल जी (स्वराज्य-पाटी? के लीडर थे। 
स्वराज्यःपाटीं ने श्रसेम्बली में अपना बहुमत क्राथम कर 


| लिया था | इस सम्बन्ध में एक स्थान पर लिखा है 


“पिता जी असेम्बली के कामों में उसी तरह . तेरने 
` लगे जैसे aaa पानी में ।? (पृष्ठ १६०) A 
स्वराज्य-पार्टी के साथ महामना मालवीय जी कौ 


नेश्नलिस्ट पार्टी का भी प्रसंग आया हे | इस प्रसंग में 


महामना मालवीयजी के सम्बन्ध में कई बातें लिखी हैं | 
कहीं कहीं मालवीय जी की नीति और देश-प्रेम की सुन्दर 
` व्याख्या की गई है | कुछ अवतरण इस प्रकार हैं-- 
sa नेश्नलिस्ट पार्टी अधिक माडरेट या गरम दृष्टि- 
कोण की प्रतिनिधि थी। वह निश्चित रूप से स्व॒राज्य-पार्टी 
` से ज़्यादा सरकार की तरफ़ मुक्ती हुई थी |” पृष्ठ (१ ९३) 


दिमागी दृष्टिकोण 


“Gut ताल्लुक्रात की वजह से वे कांग्रेस में ज़रूर. 


` - बड़े भक्ति-भाव से देखते थें ।» (एड ८५) ` 


समने पर कमी नहीं होता था, बल्कि च 
- पवित्रता पर होता था, और उन्हें. eo roa 


यदाकदा मतभेद प्रकट करते हुए अपनी नीति का रि 
पादन किया है । नेहरू जी एक युद्ध-प्रिय नेता है, सा ॐ 
ही उनके जीवन की प्रधानता है। महात्मा जीने जितने | 
श्रान्दोलनों का संचालन किया, कुछ दिन बाद वे महामा ह 
जी की प्रेरणा या देश में मतभेद के कारण असफलता | 
को प्रात हुए, इस पर नेहरू जी ने अपनी स्पष्ट राय ज़ाहि | a i 
की है | इस सम्बन्ध में महात्मा जी के कुछ विचारों से मत. |. 
भेद भी ज़ाहिर किया है | कुछ अवतरण इस प्रकार हैं. 

, “यों मजमों से मुझे परहेज़ न था, मगर गांधीजी | 
के साथ चलनेवालों का जैसा हाल होता है, यानी पक्के Wk 
खाना और अपने पैर कुचलवाना ये मुझे ललचाने के $ 
काफ़ी न थे।”? 

“वे अकसर कहते थे कि दरिद्र नारायण? के लिए | 
धन चाहिए ।...युझे यह बात पसन्द नहीं थी। क्योंकि | 
मुझे तो दरिद्रता एक घुणित चीज़ मालूम होती थी | 
जिससे लड़कर उसे उखाड़ फॅकना चाहिए, न कि उसे | 
बढ़ावा देना चाहिए |” (FT २३७) | 

सत्याग्रह-आन्दोलन को महात्मा जी ने. चौरीचोग | 
कांड के बाद स्थगित कर - दिया था । इस पर नेहरू जी | 
ने अपनी दलीलों से यह ज़ाहिर किया हैं कि गांधी जी | 
ने यह गलती की थी और अपनी ओजस्विनी आलोच 
में अपना मत प्रकट किया है । इसी प्रकार ग्रनेक स्य re 
पर महात्मा जी और उनके भक्तों की प्रशंसा भी की ह pu 
सरदार वज्लमभाई- पटेल के लिए एक स्थान CT 
है--“सरदार वल्लभभाई से बढ़कर हिन्दुस्तानर्ग "छ 
दूसरा गांधी जी का भक्त नहीं है |? नेहरू जी ने मा 
जी की आलोचना के साथ ही. अनेक स्थलों पर उनकी है रोष 
मूरि भूरि प्रशंसा की है । उनकी सचाई, श्राध्याल्िक |) 


“और चरित्र-बल के वे कायल हैं | उदाहरणाथ -. 


mG eet RS "उसकी. 
“असहयोग जनता का एक आन्दोलन था। 
saat था ऐसा दबंग शख्स जिसे दिनु 


“गांधी जी का ज़ोर किसी किसी a 


मिली और चरित्रवल देने में 


Fig कुछ तो गांधी जी के शब्द मेरे कानों में 


) 
S pe i जैसे “राम-राज्य? जिसे फर व लाना चाहते 
पात्या || हेरि में इसी. ख़याल से तसल्ली कर लिया करता था 


। धी जी ने उसका प्रयोग इसलिए किया हे कि इन 


फलता 

at | को सब जानते हैं और जनता उन्हें समक लेती है । 
से मत. 1 जनता के हृदय तक पहुँच जाने की विलक्षण 
ए हैं-- air शक्ति थी |” (पृष्ठ ९०) 

[धी जी | ० जवाहरलाल जी ने “मेरी कहानी? में गांधी जी 
` धक्के $तिए “महात्मा? का शब्द दो ही एक स्थानों में प्रयोग 
ने के | नना है| इस सम्बन्ध में उन्होंने जो दलील दी है वह 


R माकें की हे-- 
Ga इस पुस्तक में सब जगह महात्मा गांधी के 
गांधी जी लिखा है, क्योंकि वह खुद “महात्मा गांधी? 
Pra 'गांधी जी? कहा जाना: पसन्द करते हैं । ग्रॅगरेज़ 
| के लेखों ओर पुस्तकों में मैंने इस “जी? की विचित्र 
TA देखी हैं । कुछ ने कल्पना कर ली है कि वह 
- [का शब्द है, और गांधी जी के मानी हैं “नन्हें से 
गांधी! | यह बिलकुल वाहियात है |”? (शष्ठ ३८) 
देश मे जितने आन्दोलन हुए वे प्रायः एक के बाद 
| असफल होते गये ।: ऐसा. क्यों. हुआ, इस पर भी 
att विहंगम दृष्टि डाली है । नेहरू जी ने. यह 
तौर से लिखा है कि असफलत की ज़िम्मेदारी कुछ तो 
| NA घुस नेवाले गौर-ज़िम्मेदार कार्यकर्ताओं पर और 
के वातावरण के Gada पर हे | इनमें साम्प्रदा- 
शोगों के सिवा सरकार के राजनैतिक. दाँव-पचों का 
| मिष हाथ रहा है । 'कोंसिल-प्रवेशा”, किसान -्रान्दों 
। पेमक-सत्यांग्रह? आदि की असफलताओं के रहस्यों 
१ T उद्घाटन ज़ोरदार दलीलो के साथ किया है | 
"किक तीन हिस्सा आलोचना और वर्णन से भरा हुआ 


न "el मिल सका है--जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार 


पंडित . जवाहरलाल नेहरू 
ओर किसानों की माँगों 
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जवाहरलाल नेहरू 


wes +++ ९ TTT TALL? Sees 


वहाँ भी इसी समुदाय के विचारों का स्वागत किया 


भावना बहुत कुछ इसी श्रेणी के लोगों के कारण प्राप्त 


५ में अधिक रहने के कारण यद्याप नेहरू जी को 
आन्दोलनो के सम्बन्ध में कुछ Wer बातों का. 


तो भी उपलब्ध सामग्री इतनी यथेष्ट है किं | 


>» और आलोचनात्मक चित्रण में काफ़ी सजी- पर अच्छा श्रसर पड़ा | (इड. १९०) -इसी प्रकार सारी 
aT TTS ; - 


पुस्तक में प्रारंभ से अंत तक भारत के इस विशाल समुदौस | 


विशालता का परिचय मिलता है। 


लव 


का; उनकी उन्नति और संगठन का TA समर्थन किया है |: 
उनके स्वाथ में जा रुकावटें पड़ीं या पड़ रही हे उनकी | 
हर जगह -मुख़ालिफ़त की हैं| नेहरू जी में यह भावना 
विद्यार्थी जीवन से ही है | पुस्तक के प्रारंभिक अंशों और 
घटनाओं के पढ़ने से इस बात का परिचय प्राप्त होता है। | 
विलायत में शिक्षा पाने के समय से ही उनके हृदय में 
इस भावना का उदय हो चुका था । भारत में जब वे आये 
और सावजनिक कामों में भाग लेने लगे तव “अवध के 
किसान-ग्रान्दोलन? ने उनके हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। | 
इन्हीं किसान-सभाओ्रों के द्वारा नेहरू जी को भाषण करने | 
की शक्ति प्राप्त हुईं। “किसानों में भ्रमण” परिच्छेद में | 
उन्होंने किसानों की दरिद्रता और संकट का अच्छा दिस्दशन | 
कराया है | 'युक्तप्रांत में करबंदी?, 'युक्त-प्रांत में किसानों 
संबंधी Rer? और 'ट्रेडयूनियन कांग्रेस” के परिच्छेद | 
इसी प्रकार के विचारों से श्रोत-प्रोत हैं| गरीबी की ही 5 
कठिनाइयों का नेहरू जी को ग्रच्छा. अनुभव है और उसे | 
दूर करने में उनकी प्रेरणा हे । उन्होंने अपने विचारों को | 
निर्धन श्रेणी के विचारों के श्रनुरूप बना लिया है। यही / 
कारण है कि वें इस समस्यां को बड़ी खुबी और विवेचना । 
त्मक ढंग से अंकित करने मे सफल हुए हें । भारत में ही 
नहीं, जब जब नेहरू जी ने योरप को यात्रा की थी तत्र तब 


आर उसके आन्तरिक स्वरूप को समभेने की चेष्टा की । 
सेल्स में पीड़ितों की सभा? लेख में योरप के पीड़ितों 
तथा वहाँ के मज़दूरों की नीति और आन्दोलन का 
जीता-जागता चित्र चित्रित किया है, भारत में मज़दूरों 

संसर्थक और नेता श्री एन० एम० जोशी की नेहरू जी 
ने बड़ी प्रशंसा की है। नेहरू जी में समाजवाद की 


हुई है और समाजवाद की व्याख्या भी उनके अनुरूप 
हुई है | समाजवादी नेता श्री एम० एन० राय से उनको 
मुलाक़ात areal (रूस) में हुई थी। नेहरू जी ने स्वयं 
लिखा है--“एम० एन० राय के Sata का सु 


का ज़िक्र प्रसंगवश हुआ है, जिससे नेहरू जी के हृदय को | 


-५३० 


विदेशी राजनीति--नेहरू जी ने पिछले वर्षा म॑ 
दो-एक बार योरप की यात्रा की | जमनी, स्विटज़लड 
` फ्रांस. इंग्लेंड और रूस आदि देशों में जाकर वहाँ के 
सार्वजनिक आन्दोलनों का अध्ययन किया। ART का 
समस्याओं का वर्णन नेहरू जी ने “योर म॑”, आपसी 
wane, 'ब्रसेल्स में पीड़ितों को सभा,'-शीषक स्तम्भो में 
भली भाँति किया है। इन परिच्छेदों में राजनेतिक 
विचारों को लिपि-बद्ध करने के सिवा विदेशों में निर्वासित 
कई भारतीयों का भी ज़िक्र किया है | इन ग्रंशों को पढ़कर 
निर्वासितों के संबंध में कई ज्ञातव्य बातें मालूम होती हैं । 
ऐसे स्थल मनोरंजक हैं | राजा महेन्द्रप्रताप, श्री श्याम 
जी .कृंष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, मौलवी SAFN, 
मौलवी बरकत उल्ला, बीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, एम० 
एन० राय और चम्पक रमन पिल्ले के विचारों और उनके 
व्यक्तिगत जीवन की अनेक घटनाओं का विवरण प्राप्त 
होता है। सन्‌ १९२७ मे बरूसेल्स में होनेवाली पीड़ितों 
की FRG में नेहरू जी शामिल हुए थे | इस कानफ़रेंस 
के सभापति ब्रिटेन के मञ्गदूर-नेता. जाज॑ लांसवरी थे | 
नेहरू जी ने sist लांसबरी की राजनीति की बड़े 
' विनोदात्मक ढंग से लिखा है | भारत की ही भाँति योरप 
में भी पूंजीवाद के विरुद्ध एक order हो रहा है | 


|| ` कम्यूनिस्टों का प्रचार-कार्य बढ़ रहा है, इसका भी जिक्र 


किया है | इस स्तम्भ से योरप की राजनंतिक उथल-पथल 
पर गहरा प्रकाश पड़ता हे । रूस के भ्रमण ने तो नेहरू 
“जी को क गे को एक बुनियाद दे दी |”? 
तगत बाते --य्रंत में हम नेहरू जी व्याक्ति 
` गत बातों और सौजन्य-पूर्ण विचारों का ae 
“किये नहीं रह सकते | नेहरू जी ने अपनी कहानी? 
` व्यक्तिगत बातें भी लिखी हैं | जहाँ उन्होंने औरों के 
सवध म स्पवादिता से काम लिया है, वहाँ अपने लिए 
भी वही रूव ग्रख्तियार किया है । वे मुसीबतो से घबराने: 
वाले नहीं । संघर्षमय जीवन के वे कायल हैं| अपने 


लिखा है | कुछ स्थल at ae हृदय ARTE š i 
से परे हैं। स्वर्गीय कमला नेहरू के संबंध a 
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अपने परिवार में शान्ति और सान्त्वना मिली है 
महसूस किया कि इस दिशा में में खुद कितना 
निकला । यह सोचकर मुझे शर्म भी मालूम हुई 
महसूस किया कि सन्‌ १९२० से लेकर मेरी पतनी ने | 
उत्तम व्यवहार किया उसका मैं कितना तरुणी ši 
स्वाभिमानी और aga स्वभाव की होते हुए मी A 1 
मेरी सनकों ही को बरदाश्त किया, बल्कि जब saa 
शान्ति और तसल्ली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब 4 
वह उसने मुझे दी ।? (GT १३०) |; 
श्रीमती कमला नेहरू के संबंध में कई स्थानों पर कह. 
मार्मिक बातें लिखी गई हैं ओर वे करुणा से पूण हूँ न न 


ta जान पड़ता हे कि नेहरू जी ने स्वयं ऐसे गा 
aval की उपेक्षा की है। ऐसे ्रवतरणों को पढ़ने ||. - 


वेदना का अनुभव होता हे | 

परिवार के लोगों में अपनी माता श्रीमती er 
नेहरू, श्री विजयालक्ष्मी पंडित, श्रीमती कृष्णा नेहरू श्रो f 
श्री रनजीत पंडित का foe भी किया है | अपनी आ, गरत 
स्थिति का दिग्दर्शन भी कराया है। लोगों को यह मात य: 
है कि पं० मोतीलाल जी फ्रांस से कपड़ा धुलवा A, 


स्पष्ट विचार प्रकट किये हैं -- 

“मुके पता लंगा कि मेरे पिता जी और मेरे बारे म 
एक बहुत प्रचलित कहावत यह है कि हम हर हप्ते ग] 
कपड़े पेरिस की किसी लांड्री में धुलने को भेजते hh, 
इससे ज़्यादा अजीब और वाहियात बात की कल्पना "1 
मैं नहीं कर सकता | st कोई इतना मूर्ख हो किए क 
झूठे बड़प्पन के लिए इस. तरह की fet 
में समझता हूँ कि वह अव्वल दुजें का उल्ल 
जायगा |” (GE २५२) ` 

fo जवाहरलाल जी ने अपने. के 
(हिन्दू? और राह्मण’ घोषित किया दै। १६ = 


व्यक्तिगत ला 


की बात है। snag कांग्रेस के हिन्दू 
` विचार के हैं कि वे अपने के eee कहने 
का समर्थन करने में लज्जा का. AGHA 


प्रशंसा की है 


१... प्रारंभ में विलायती ढङ्क का रहा है, बड़े गौरव का 
Meat | उन्होंने हिन्दूधर्म की शालीनता ओर उदारता 
| गर्म प्रशंसा की है | वे एक स्थान पर लिखते हँ-- 
gga सुसलमाना के लिए. तो यह शायद और 
A रकल हो, क्योंकि उनके यहाँ विचारों की आज़ादी 
(ली तौर पर नहीं दी गई | विचारों की नज़र से देखा 
तो उनका सीधा मगर तज्ञ रास्ता है और उसका 


लायी जरा भी दाहने-बायेँ नहीं जा सकता ega 


: N 
पाज माने जाते हैं, फिर भी वे हमेशा धम के विषय में 


हायत क्रांतिकारी और मौलिक विचारों की चर्चा करने 
१तिएभी हमेशा तैयार रहते हें ।......हिन्वू-धर्भ को 
रण ग्रथ में मज़हब नहीं कह सकते | और फिर भी 
झे गज़ब की दृढ़ता उसमें हे ! अपने आपको ज़िन्दा 
हने की कितनी ज़बदस्त ताक़त ! भले ही कोई अपने 
Aaaa कहता हो>-जैसा कि चार्वाक था, फिर भी 
+ वह नहीं कह सकता कि वह हिन्दू नहीं रहा।” 
Jer) | 
| नेहरू जी को श्राह्मणत्व' और “पंडित? शब्द से नफ़रत 
PRII स्वयं लिखते हैं-- “मैं एक ब्राह्मण पैदा हुआ 
रे शर मालूम होता हे कि ब्राह्मण ही रहूँगा, फिर On. 
और सामाजिक रस्म- रवाज के बारे में कुछ 


E 


‘ a |? (पृष्ठ १४५) 

९ प्रकार के ग्रनेक क्रांतिकारी विचार पंडित जी ने 
नी? में अंकित किये हैं। “अन्तर्जातीय विवाह 

पिका प्रश्‍न? स्तम्भ में उन्होंने वैवाहिक समस्या 

प्रकाश डाला है । हिन्दी-भाषा ्रौर हिन्दु: 

तिपि पर भी अपनी विशेष राय दो है। इसी 

उन्होंने हिन्दी के अख़बार नत्रीसों की भी थोड़ी 
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|. दवलत इससे कुछ अलग हे । व्यवहार में चाहे वे कट्टर - 
|, उनके यहाँ बहुत पुराने बुरे और घसीटनेवाले रस्म- 


- नीति का थोड़े शब्दों में स्पष्ट प्रतिपादन किया है | 


- जनिक विषयों में मेरे प्रमुख निर्णय ज्यों के at बने रहेंगे 


VaR करता रहूँ | हिन्दुस्तानी दुनिया के लिए मै. 


अँगरेज़ी-भाषा में है। इसके हिन्दी-सम्पादक पंडित 


“के पात्र हैं जिन्होंने ऐसे सुन्दर ग्रन्थ को हिल्दी-भाषियों 


ली है | उन्होंने लिखों है “हिन्दी के साहि. सामने उपस्थित किया है ।% 


te ` कथा । हिन्दी सम्पादक-श्री हरिभाऊ उपाध 


जायेंगे, लेकिन जब तक हिन्दी के लेखक. और पत्रकार 
पुरानी SRA और बन्धनों से - अपने आपको बाहर नहँ | 
निकालेंगे ग्रौर आम जनता को साहस के साथ संबोधित 
करना न सीखगे तब तक sant अधिक उन्नति न हो 
सकेगी |? (पृष्ठ ५४३) 

मेरी कहानी? के अन्त में “परिशिष्ट? में स्फुट पत्रः 
व्यवहार प्रकाशित किया गया है। फिर “निर्देशिका! दी 
गई है | अंतिस भांग में 'उपसंहारः का चैप्टर बड़ा ही. 
भावपूर्ण और पं० जवाहरलाल जी के व्यक्तिगत या निजी. 
भावना का एकीकरण हे | यह स्तम्भ कुछ काव्यात्मक सां 
हो गया है | इसमें उन्होंने अपने सिद्धान्तों, विचारों और 
होने 


अन्त में लिखा है-- 
‘og अपने मौजूदा ज्ञान ओर अ्रनुभवा के साथ 
मुझे अपने जीवन कर फिर से दुहराने का मोका मिले तो | 
इसमें शक नहीं कि में अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक 
तबदीलियाँ करने की कोशिश करूंगा......लेकिन साव. 


क्योंकि वे मेरी अपेक्षा कहीं अधिक जबरदस्त हैं. ... 
(पृष्ठ. ७२८) 

इस प्रकार 'मेरी कहानी? एक गौरवपूणं और सुन्दरे 
न्थ है । इसे पढ़कर कितनी ही शातव्य बाते हृदय-पटल पर | 
हो जाती हैं| सबसे बड़ी बात तो' यह है कि भारत- 
वर्षे के एक बड़े नेता के--जिसका घराना आज़ादी के युद्ध 
में हढपरिकर है, जिसके चेहरे पर हास्य, गम्भीरता और 
संघर्ष के fae निरन्तर wine हो रहते हैं-मानसिक | 
विचारों का यह सुन्दर लिपिबद्ध इतिहास हम उन्नत 
मार्ग में अग्रसर होने का संदेश देता है। मूल 


हरिभाऊ उेपाव्याय तथा “सस्ता-साहित्य-मंडल? भी 


मेरी कहानी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को श 
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' - उदयपुरयात्रा 


लेखक, श्रीयुत दि० नेपाली बी० ए० 


उदयपुर के सम्बन्ध में हिन्दी में काफ़ी सचित्र लेख प्रका: | 
शित हो चुके हैं । पर यह लेख उन सबसे भिन्न है। इसके Lat 
लेखक नेपाल के एक सम्भ्रान्त ब्यक्त हैं और आपने एक . 
विशेष दृष्टिकोण से उदयपुर के सम्बन्ध में अपने विचार || 
व्यक्त किये हैं। इस लेख के साथ जो चित्र है | 

` वे भी सवथा नवीन हैं | l 


[मदाराना कुम्भ का विजय- 
स्तम्भ (चित्तौर) |] 


| ESAE TEA शत थी जब मैं पंजाक, लिए वहीं उतर पडे | देहली-मेल के आने में ढाई पर 
z y ae Mae से पश्चिम कौ ओर जा बाक़ी थे | मैने अपने मित्र को जा. wee क्लास के पैसे स 
व राजा (या! मेरे दिमाग़ में तरह तरह थे, वेटिंग-रूम में विश्राम करने के लिए कहा | WSN, 
। कड र ख़याल ग्रा रहे ee वह देश राज़ी न हुए और हमने प्लेटफ़ामं पर ही AT P 4. 
RNR सा होगा, लोग कैसे होंगे। मैंने लगाया | मुके तर मी नींद नहीं थी। राजस्थान ! 
आश्रय दिया था। राज yat Po वत A कोई परिचित आदमी तो बहा या तरही l 
नने जे भ्र को इस वीरूमूसि के बारे में उदयपुर के बारे में बातें करता और अपने वलि 
से उसकी तुलना. करता | कुछ देर वाद मेने 
` व्हीलर के स्टाल पर अपना ब्रिस्तरा लगा 
` समय एक रोचक घटना घटी, ar aa भी छे 
हैं। गाड़ी श्राने में देर थी और: बहुत 


कसकसे“ 
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2 > ee ७७4७000 +0 te ee oe -+- 
7 हक कहा कि मैं भी आपको ही 
G मुसाफ़र हू, व्हालर का 
|... हूँ । वे सज्जन शमिन्दा 
(कसे माफ़ी माँग चले गये | 
क होने पर जव Ha अपने [मत्र स 
ह कथा सुनाई तब च॑ भा aed हसं 
शो! उदयपुर तक AH व्हालर का 
पेट कहकर ही सम्बोधित करते रहे । 
दुसरे दिन ९ बजे हमारी गाड़ी 
lim पहुँची | Ale वी० ato 
ब्रा रेलवे की गाड़ी में हम लोगों 
te सवार होना था। ट्रेन में 
| एक Hae की देर थी, किन्तु उसके 
चार Pea चिन्ता थी, जब हम आगरा में मौजूद थे। के बीच बीच में वे मज़ाकिया ढंग से मुगल बादशाहों. की 
7 हैं शान कर हम लोग ताजमहल की ओर चल पड़े। रासलीलाय्रों का.भी वर्णन करते जाते ये | 

TWA के प्रसिद्ध किले को देखकर मुझे बहुत खुशी क्रिला देखने के बाद हम लोग सीधे ताजमहल को 
*| वह हिन्दू-मुस्लिम कला का एक सुन्दर नमूना है | और बढ़े । दुनिया. को इस प्रसिद्ध इमारत को अभी तक 
भीतर कितनी ही संगमरमर की इमारतें हैं| एक मेंने तसवीरों में ही देखा था। उसे साक्षात देखकर मेरी 
शर ऐसी हे जिसको बन्द कर देने पर भी उसके ग्रर्धपार- _खुशी का कोई ठिकाना न रहा | में बहुत देर तक टकटकी 
| प्थरोंद्वारा भीतर रोशनी आती रहती है| हमारे लगाये उसे देखता रहा | में सोच रहा था कि घर लौटने 
> "शक को तो मुगल-साम्राज्य का सारा इतिहास युखस्थ- पर ताज के बारे में पूछने पर मेरा उत्तर क्या होगा | 
॥ था| उनको क्रिला-सम्बन्धी अनेक क्रिस्से याद थे और ताज की तारीफ़ आँखें ही कर सकती EA 
| हि को वे इसं तरह कहते ये, मानो उन्होंने वे नहीं.। शाम को हम लोग गाड़ी पर सवार हो गये | 
$ "ग्ने त्रपनो आंखों देखी हों । ऐतिहासिक घटनाओं रात होने के कारण रास्ते की. चीज़ नहीं देख सकते थे |: 
हाँ, भरतपुर का दहीत्रड़ा अभी तक 
याद है! सुबह सात बजे. ale 
खुलीं | आसमान में लाली छा रही 
थी। इस लाली में बृच्‌-रहित | 
wad भी लाल मालूम पड़ते थे। | 
चारों तरफ़ जिस ak नज़र 
दौड़ती, सूखी ` ज़मीन के सिवा और | 
कुछ नहीं देख पड़ता था | हाँ, कहीं ' 
कहीं गेहूँ की खेती नज़र आती _ 
थी। धान राजपूताने में होतएही' | 
नहीं) उदयपुर में सुनने मे आया 
कि वहाँ घान की कुछ खेती होती 
[उदयपुर बाजार । हे) किन्तु उपज इतनी कम हे कि 


66-60. IgPublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रका- 
इसके 


[उदयपुर--जगन्नाथ मन्दिर और शहर के कुछ AT का दृश्य |] 
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सारी प्रजा को दीवाली के अवसर पर ही भात खाने को 
मिलता है | 

हमारी गाड़ी कितने राज्यों की सीमाओं को पार करती 
हुई धक धक्र करती जा रही थी | राजपूताने में कितने ही 
ऐसे छोटे-छोटे राज्य हैं जिनका अधिकांश मरुभमि ही है | 
अतः वहाँ के राजा लोग बहुत अमीरी ठाटबाट या 
शौक़ीनी रहन-सहन नहीं रख सकते | साधारण जनसमुदाय 
के बिषय मं तो 
कहना ही क्या है। 
वे तो हिन्दुस्तान 
में aqa ही गरीब 
हैं। पहाड़ों को 
'लॉघती हुई हमारी 
गाड़ो इस मस्प्राय 
देश में जा रही 
थी | पहाड़ ओर 
गाड़ी सें मानो 
ast लगी हुई 


थी, किन्तु इसमें 
पहाड़ों की ही जीत 
जान पड़ती. थी | 


"o ५ 


[उदयपुर--“पेग्स फ़ीडिङ्ग” (सूश्ररों को खाना देना) नामक स्थान 
से शहर का दृश्य |] 


से परिचित मेरे नेत्र उस दीन प्रक | \ 
को देखकर विरक्त-से हो रहे थे ES 

७. | उप 
समय में सोचता था, क्या उदयपुर भ | 
ऐसा ही होगा | 

अजमेर के बाद जितने एहाइ 
नज़र आये, प्रायः उन सबों पर मैने 
क्रिलेबन्दी देखी । क़िलों में मज़बूत 
पत्थर के मकान बने हुए थे | देखने 
में बहुत पुराने जान पढ़ते थे| 
राजस्थान के बहादुर लड़ाके यहीं रात्रि 
में आश्रय लेते थे । उन दिनों Hee 
मुग़ल' के लिए उन पहाड़ों का | a 
करना आसान न था। मेरी ध्यान © 
मुद्रा टूट गई जब मेरी गाड़ी चित्ती" | ६ 
गढ़ . पहुँची । यहीं से बदलकर ' उदयपुर-स्टेटरेलवे |? 
पकड़नी थी | & m 

गाड़ी, पहले से ही खड़ी थी। सवार होते ही च | त. 
देव के सहित पश्चिम का नीला नभ साथ ही चल @ 
था। हम जल-पान करते हुए उस दिगन्त-व्याप्त dA 4 3 
मरुभूमि पर अपनी राये भी ज़ाहिर करते जाते थे। | आ 


मे ~ घंटे ` Sa १! RT श 
हम लोग चित्तौरगढ़ से चार घंटे में उदयपुर १६११ 2 
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| टेशन पर हम लोगों को लेने 
प्रकृति रि 
थे। उस हए 


gaa तो जान-पहचान ओर 
gat में लगा | फिर मोटर में 
हा होकर हम शहर म॑ गये | गेस्ट- 
|. बिजली को रोशनी से जगमंगा 
ह था। एक छोटी पहाड़ी पर 
| राना का महल चमक रहा था | 
| समय मुझे काई भी छोटा मकान 
हीं रात्रि | नहीं पड़ा | रात्रि के समय उस 
र NT में मुझे यही मालूम CO 
1 सामना लाथा, मानो सारा उदयपुर जगमग : yoo तत ती 

|+ (हा हे! मेंने अपने मित्र से [उदयप व a3 ane या 


ध्यान 
Rae हम श्रब अपनी सुनी-सुनाई पर महाराजा के सामने हुआ करता हे । वहाँ पर दरबार 
ट रेलवे | बदलनी पड़ेगी | के प्रतिष्ठित संज्जन लोग उपस्थित रहते हैं ।] 


तःकाल जब हम लोग उठे 
ae |" पत वज चुके थे, किन्तु अभी ग्रॅथेरा ही था। उस gal कुळ देर और रुके, किन्तु वहाँ कोई झुनवाईन | 
चल रो $8 इष्टि भी हो रही थी, जिससे प्रकृति का सौन्दर्य थी | अन्त में हम लोगों को चलना ही पड़ा, क्योंकि 
ASM आया था । सघन sale Sh उस पहाड़ उदयपुर में हम लोगों को गिने-चुने दिन ही बितानेः थे, | 
XSL. छाया हुआ था, जा शोमा में और भी वृद्धि . और उन्हीं दिनों में ही मुख्य मुख्य दशनीय स्थानों को ॥ 
र पहुँचई ह था | देखना था | हम लोगों का मोटर शहर की एक मुख्य गली । 
श्राठ बजे .हम लोग बाहर- निकलनेवाले थे, प्रोग्राम से शुज़र रहा था | इमारते तो बड़ी बड़ी थीं, किन्तु सड़के 
भि लमा-चौड़ा था, तो भी हम लोगों को रुकना ही कहिए. या गलियों हमें बिलकुल रद्दी मालूम पड़ती थीं। 
11 | किन्तु जल पान करने के बाद भी पानी नहीं बन्द उस रोज़ पर्वे का दिन था, बाज़ार में काफ़ी चहल-पहल 
थी । राजपूत लोग बड़ी संख्या में | 
-राजमहल. की ग्रोर जा रहे थे । स्त्रियों 
की भी काफ़ी भीड़ at) इतने बड़े 
जन-समूह सें मैंने बहुत कम लोगो | 
को राजपूती बाने में देखा | अब | 
न वह लम्बी दाढ़ी और मूळे हैं, न 
"वह विराट्‌ शरीर और चोड़े सीने | 
` उनके चेहरों पर कान्ति या तेज भी | 


नाक पिचकी और आँखे भीतर घेसी 
हुई देखकर मेरा चित्त प्रसन्न नहीं 
हुआ | 

हम लोग उदयपुर के महान्‌ 


‘Haridwar Skee haat 


सरोवर के गनःगार-घाट पर पहुँचे | यहाँ से नाव-द्वारा हम 
|| लोग 'जगनिवास? की ओर चले । इसके महाराना के पूर्व 
pi पुरुषों ने वनवाया था | ग्रीष्म-ऋठु में जब सारा राजपूताना 
| गरमी के मारे तड़फता है उस समय भी यहाँ ठंडा होने के 


महल तालाब के बीच में हे | भीतर कितने ही फुहारे लगे 
हैं | गर्मी मालूम पड़ने पर ये सब खाल दिये जाते हैं | 
उदयपुर के ग्रास-पास कृत्रिम we हैं। सिवा एक 
तरफ के बाक़ी तीनों तरफ़ झील ही भील हैं | इन्हें उदय- 
पुर स॑ सागर) कहते हैं। बहत बड़ी | 
भील को “मन्दर? कहते हैं। ये सब 
भील इस तरह एकसरे से जुटी 
हं कि हर जगह किश्तियों से जाया 
जा सकता हे | उदयपुर के कुछ अंश 
तो टापुग्रो की तरह इन wel के 
` बीच-वीच में पड़े हैं mena 
` का लीलाभवन भी इनके बीच में 
' हों है | देखने में ये सब छोटे-छोटे 
` टापू मालूम पड़ते हैं | 
_ कुछ दूर पर हमें एक भवन नज़र... 
| पड़ा | यह भवन दो बातों के लिए... 
तो पिता से बागी 
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[उद॒यपुर--महाराना का पुराना*्राजमहल |] 


कारण महाराना इस चित्रमय भवन&मे निवास करते थे । ` 
- पुरानी चीज़ों का संग्रह है । यहीं महाराना प्रताप की तली 


[ भाग ३ 
जगह दी थी। resets ३ 
जगह को बहुत पसन्द किया था| 
दूसर Wel के दिनों H भयभीत |] R 
अगरज़ा का यहीं आश्रय [सिला था i 
तत्कालीन महाराना ने खतरे का सासन |. 
करके इन लोगों को शरण दो थी | है 

दूसरे रोज़ हम लोगों का चक्क 
कुछ दर तक हुआ | हम उदय 
शहर से प्राय: ६० मील की दूरी प 0 
जय-समन्दर? तक गये। TIAA 


| उदय 
इसका घेरा ९२ मील है। इसके भीत (नोन 


कितने ही पहाड़ हैं, जिन पर बहुत |; 
गाँव बसे हुए हैं ओर देखने ग | 
द्वीप-से मालूम पड़ते हैं | हम लोग कुछ दूर तक मा ह नेद 
पर गये | उस sara “जय-समन्दर? को देखकर वा; 
लौट आये | | 
महाराना का आराम बागा जादूघर के पास ही हैर 


महल तक चला गया है । जादूघर में राज्य में मिला ६: 
K 


य q 


हे | इसी तरह की इसमें और भी कितनी ही भव्य i 
wet हुई हैं, जा एक हिन्दू के मन में वीररस AT 


अनुसार बनवाया हे!) 


ction, Haridwai 


» 2 


दपुर की दर्शनीय सभी चोज 
ने सुमे RET | महाराना 
ते लेकर पब्लिक स्कूल तक 
मे देखा । पब्लिक स्कूल को 
“निक रसायन-शाला बहुत 
stag तथा उपयुक्त चीज़ मालूम 
| बालकों को उनके चरित 
चक्क |. at मन. की प्रवृत्ति के 
an शिक्षा प्रदान की जाती है, 
॥ए नई संस्था है, जिसे देखकर 
ऐ वडी प्रसन्नता हुई | 

उदयपुर शहर के चारों तरफ़ चार टूटे हुए फाटक हैं 
के मो aaa कहते हैं | ये zt फाटक पुराने शहर की 
शा पूचित करते हैं । उदयपुर बहुत ही छोटा शहर है, 


=< 


>, 


8 ऐतिदारों के महलो के सिवा और सब इमारतें शहर 


का एक सुन्दर नमूना है | सारे शहर में यदि काई 
शै योग्य इमारत है तो महाराना क्रा महल है । उदयपुर 
|" प्रताप के पिता महाराना उदयसिंह ने बसाया था | 
| एके अन्दर तीन सौ वर्ष का पुराना शानदार 
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नु यह फाटक बहुत बड़ा है। महाराना और उनके, 


गेय नहीं हैं | गलियाँ भी तङ्ग हें । तो. भी बिजली ` 
TARI महाराना का महल तो आधुनिक ढङ्ग की : 


AJ 


[उदयपुरभील से घिरा हुआ शहर |] 


पत्थर का एक मन्दिर है ।. यह मन्दिर चित्तौर के पुराने 
मंदिरों की भह्ी नक़ल है। लाग कहते हैं कि मीराबाई 
ने जगन्नाथपुरी (उड़ीसा) से भगवान्‌ को बुलाकर यहाँ 
प॒घराया था, इसी लिए इसे जगन्नाथ-मंदिर कहते हैं | 
उदयपुर राज्य राजपूताना में ही क्या, सारे भारतवर्ष : 
में प्रसिद्ध है । महाराना का राजवंश सातवीं शताब्दी से 
राज्य करता आ रहा है| एक. समय था जब चित्तौर 
अपनी बहादुरी से मुरालों को नाक में दम किये हुए था । 
उसके बाद भी उदयपुर स्वतंत्र रहा । श्राज भी उदयपुर 
के सिक्कों में 'दोस्तेलंदन? लिखा जाता है। यहाँ के 
महारानाओं में कोई भी आज तक ब्रिटेन के बादशाह का 
र ‘to डी० ato नहीं 
बनाया गया है। 
उदयपुर में एक- 
सत्ताक राजतन्त्र है । 
महाराना जो कुछ चाहें, 
कर सकते हैं। वहाँ | 
are प्रेजा-परिषद्‌ नहीं 
है और न कोई ऐसा 
- स्वतंत्र समाचार-पत्र है 
जे प्रजा की इच्छा को | 
` प्रकाशित करे। प्रजा | 
का सरकारी मामलों A 
राय. प्रकट करने छा. 
' निषेध है। प्रजा ने कभी | 
ऐसा किया भी भहीं| 


CC-0. Inggublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सारे राज्य कां भार ग्राठ-दस व्यक्तियों के हाथ में है | 
` यही महाराना के सलाह देते हैं ओर उसके मुताबिक़ 
` सब काम होता है । 

ग्राधुनिक जगत्‌ से उदयपुर बहुत पीछे है। कई 
` देशी राज्यों में निर्वाचन का अधिकार प्रजा को मिल 
चुका है ओर श्रसली शक्ति न रहने पर भी जन-सभा 
राजकाज में ग्रपना मत ज़ाहिर करती हे | हम लोगों ने 
सुना कि यहाँ के अधिकारी राज्य में किसी प्रकार का 
` ग्रान्दोलन पसन्द नहीं करते ग्रार्यसमाज तक के भी 
` संभल संभल कर पैर रखना पड़ता है | 


सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों में 'सिविजानपदा' शब्द लिखे 
हैं, जिससे मालूम पढ़ता है कि पाचवी छठी शताब्दी में 
यहाँ प्रजातन्त्र राज्य था | उस समय इस बहादुर देश में 
' जनसत्ताक शासन था। हिन्दुस्तान में पहले ऐसे बहुत-से 
प्रजातन्त्र राज्य थे | उन्हीं में से शिवि का भी एक गगणातंत्र 
था | उदयपुर की ates दशा श्रसन्तोषजनक है.। कुछ 
ही. वर्ष पहले अफ़ीम की खेती से उदयपुरःराज्य का 
काफी श्रामदनी होती थो । aa इसके रू 
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[उदयपुर 'जय-समन्दर? जिसका घेरा ९२ मील है ।] 


` हे | चित्तौरगांढ महाराना प्रताप और उनके पहले 


` हाल में उदयपुर-राज्य के भीतर 'नाथद्वारा गे कई : रहने पर जब सफलता की आशा न रह गई तब 


` जीणोंद्धार क्रिया जा रहा है । महाराना कुम्म HF 


मकान में 
बहुत-सी पुरानी चौज़ों को एक बड़े AA 
"एक म्युजियम का रूप दिया गया है । 


TATERT के सिक्के के समान 
वजनदार होते हए भी मूल्य मे 
हो गया है | उदयपुरी रुपया 

दस आने के बराबर हे | उदु 
मं पुराने ज़माने से ही अपना hey | 
है। यहाँ की एकन्नी चाँदी को हृत ठ 
है। यहाँ के अपने सिक्कों पर दोस्त i DE 
लंदन? शब्द लिखा होता है। || í 

उदयपुर पहाड़ों के भीतर वष || 

हे । राज्य की उपजाऊ ज़मीन बड़े || र 
बड़े जागीरदारों में बंटी हुई है | 1 
प्रत्येक जागीरदार अपनी AA: 


बहुत गरीब, अशिक्षित और बाहरी दुनिया से श्रपरि |; 
हे । यहाँ के भीलों को जंगल के कन्दमूल खाकर जै लुके 
और फटे-पुराने लत्तों से अपनी लाज ढँकना पड़ता है पर 
भीलों की ऐसी दशा देखकर में बहुत दुखी हुआ | [में ए 

हमने उदयपुर से लोटती बार चिंत्तौरगढ़ के। भ्र 
देखा । रेलवे-स्टेशन से fas तीन ही मौल को दूरी 
एक छोटी-सी पहाड़ी परं यह ऐतिहासिक गढ़ वता 


था को मोर 


Ts 


मं भी समस्त राजपूता शाक्त का एक प्रधान केन्द्र r 
१ 
tel 


यहीं अलाउद्दीन faust की अपार सेना स महीने 


श्र 
अपने को अग्नि के wey किया था। AT fl 


पूजा-ग्रह का चिह्न अब भी मौजूद दै 


स्तम्भ भी उस ज़माने की एक शानदार सि 
के भीतर ऐसी ऐसी बहुत सामग्रियाँ हैं 
इतिहास-प्रेमी के लिए काफ़ी हैं 


चित्तौरगढ को चारों ओर पत्थर की 


पाप की छाया 


लेखक, प्रोफेसर रमाशंकर JS, एम० To 


= TJ AR ग्रानन्दमोहन की कोठी का कद के आदमी जान पडते हैं। गौर वर्ण हैं; fea ag 
एक कमरा, जो वास्तव में उनकी दाढ़ी हमेशा साफ़ करते रहने से चेहरे पर श्यामता झलक : 
एकान्त बैठक है । कमरे का ठाट- आई है | पोशाक सादी, किन्तु चुस्त हे | सारा बाना खादी 
सजावट का ढंग, पुराने Gaal की का है | सिर पर किश्तीनुमा खादी की टोपी लगाये हैं | a 
I a रुचि का है | दीवारें हलके. सब्ज़ ग्रानन्दमोहन और चारुचन्द्र परस्पर बड़े विश्वस्त 
(की हैं रौर उनके ऊपरी छोरों पर खूबसूरत बेलों के मित्र हे । आनन्दमोहन पुरानी ढब के विनोदी साहित्यिक | 
। री शले गये हैं | दीवारों पर तीन ओर केवल तीन ७» जीव हैं | किन्तु पुराने होने पर मी नवीनता से परहेज़ नहीं 
है। de गे हैं, जिनमें से दो चित्रों पर हलके आसमानी करते | चारुचन्द्र की वसुधा? के वे संरक्षक हैं। चारु पर 
शपरस ते रेशम के आवरण पड़े हैं। खुला हुआ चित्र बड़ी कृपा रखते हैं और पारिवारिक श्रन्तरंग मामलों में 
MURR साहब की युवा अवस्था का है। छत के चार प्रायः उनसे सलाह लिया करते हैं | आज भी किसी मसले | 
तो हषो पर चार रंग at शीशे को हंडियाँ टॅगी हैं और पर दोनों बैठे बाते कर रहे हैं ॥] i 
{84 एक बहुत बड़ा शीशे का भाड़ लटक रहा है | आ्रानन्द०-मुक्ते नहीं मालूम था कि दुनिया इतनी श्रागे 


के म पर कालीन बिछा है ओर दो बहुत बड़े ओर ऊँचे बढ़ गई होगी। एक. विज्ञापन में ३१ चिट्टियौँ और 
Ox हिमधवल चादर बिल्ली हैं, .जिनके सहारे करीने से १४ तसवीर ! इन विज्ञापनवाली teat का अलबम 
गा IR तकिये लगाये गये हैं । दरवाज़े से पायंदाज़ से पैर बनाऊं या क्या ! 
ते सम होते ही दो कोनों में आबनूसी काम की दो ऊँची, गोल,  चार०-नहीं साहब, विनोंद के लिए इनमें से एक को . 
गोर की ada पर aet हुई टेबलों पर रंगीन महकते चुनना होगा और फिर वही तसवीर जीती-जागती | 
‘i लो के गुलदस्ते रक्खे हे, जो दोपहरी झेलकर सुरभा- अपके घर की शोभा बढ़ायेगी | 


है| उत्तर की ओर रंगीन शीशोंवाली खिड़की है . आनन्द०--श्रजी, ये सब इश्तहारी बहुए हैं | और इश्त- | 

Ws से दूर बाई ओर एक पुराने ढंग की टेबल हारी चीज़ें सब नुमायशी होती S| समे ! 

उसके तीन ओर ऊँची कुर्सियाँ पड़ी हैं। टेबल पर चार०- आपने ये सभी पत्र पढ़े होंगे | -इनमें अनेक परि- 

पढने का सभी आवश्यक सामान सजा है.। वार अत्यन्त प्रतिष्ठित होंगे । सभी लोग अपनी 

| पर तकिये के सहारे ग्रानन्दमोहन बैठे F कन्याओं को सुयोग्य बनाना चाहते हैं ओर श्रेडकुल 
a स्थूल हे | रंग गेहुँओँ र आँख बड़ी पर ह नाता जोड़ना चाहते हैं | फिर आपका मिता 
मोटाई के कार ण्‌ कुछ भीतर की ओर हो गई हैं। - तो.:.--.... 

३ गे हुए ह| a बनियायन के ऊपर बढ़िया ग्रानन्द०- यही तो बात है। देखते [हो मेरी T 

मलमल का ढीला कुर्ता है, जिसमें शायद मुझे इसी की चिन्ता है। ये र ae ; 

मल दिया गया है कि सारा कमरा खुशबू से और पेट्रोले की भूखी हैं | T ट्र fe as 
| ढीला पायजामा पहने हुए हे. आस-पास ,लंगती है, अंगरेज़ी दे ग में इनको 
शजात फेले हुए हैं | . ` प्रतिष्ठा बढ़ती है ओर सिनेमा-थियेटरो सें इनका 

भोके साम 

अवर 


. द जी, ये सब जलती . 
ने प चारुचंद्र बैठे हैं। बहलता है। सच मानो सम्पादक | 
था ३४ i Gi ्रेठ हाने पर भी ऊँचे... हुई दियासलाइयाँ हैं, जहाँ होंगी आग लगायंगौ । ` 


| ५४० 
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चारु०--परन्तु आपका विनोद भी तो उतना ही शिक्षित 
है। आप ही कहिए कि यूनीवर्सिटी की सर्वोच्च शिक्षा 
प्राप्त युवक के लिए आप कैसी जीवन-संगिनी हूँढ़ना 
चाहते हैं । न 
 आआनन्द०-_तुम नौजवानों में ग्रभी समभ की गहराई नहीं 
है। में भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है। 
में तुमसे पूछता हूँ कि मान लो (एक तसबीर उठाकर), 
यह लड़की बी० ए० पास है। देखते हो इसकी 
सूरत ? आँखों पर चश्मा चढ़ा है ओर शरीर एक 
` दम काड़ीतोड़ है | यह तो रंग-बिरंगीः तितली है । 
तितलियाँ घर का बोझ नहीं संभाल सकतीं | विनोद 
की मा जब तक जीवित रही, मैंने घर के प्रबन्ध में « 
कभी चू नहीं की। न नौकरों का तूफान था, न 
चौज़ों का नुक्सान | बीसियों आये-गये बने रहते हैं, 
परन्तु स्वागत-सत्कार में कभी भूल नहीं हुईं | फिर 
क्या वह पढ़ी-लिखी न थी! जब कभी अवकाश 
मिलता, रामायण और ब्रजबिलास का पाठ करती 
और सदा ही पूजा-पाढ और दानधर्म में. लगी 
रहती थी। | 
चा२०--इस योग्यता पर कोई कैसे कुछ कह सकता है | 
परन्तु यह तो आपको मानना पड़ेगा कि दम्पति से 
परस्पर विचार-साम्य की अत्यन्त आवश्यकता हे | 
आज के शिक्षित युवकों के विचार आपकी कोरि के 
नहीं हैं। क 
श्रानंद०--मैं तो समभता हूँ, जितनी अधिक शिक्षा, उतना . 
ही ज़्यादा विचार-वैषम्य । एम० ए० पास पति और 
ता टसर 
Sa राच से नहीं पढ़ सकते | फिर 
RE न तो डिवेटिंग. सोसायटी है और 
भार श्रसेम्बली का बजट है। पति और ae 
` विजय-पराजय का प्रश्‍न नहीं है = es 
१" नह है जितना कि समझदारी. 
के साथ भुकने और प्रभाव डालने 
. उठाकर) देखिए (तसवौर पर गुल 
कौन हैं (चश्मे के भीतर से आँखें 


चारु०-- लेकिन जब्र स्वयंवर होते थे तंब सिवा 


सरकारी AER हें | (कुछ सोचकर 

बहुत बड़े अफ़सर हैं। हूँ | (कुछ सोचने ars 3 
चारु०--और लड़की भी तो कुछ कम शिक्षित नहीं है... 

विनोद के मुक्राबिले की ही है | : 
आनंद्‌० as बात भी है, पर इनके पिता बहुत बड़े श्रफ़सर 

हैं। में विनोद का विवाह ऐसे कुल में ज़रूर कसा 

चाहता हूँ। : । 
चारु०--तो क्या लड़की आपको पसंद नहीं है ! उसका | mice 

कुल.ही पसंद है ? त 
आनंद ०-लड़की ? हाँ, यह तो में तण भर के लिए भह 

ही गया था | 2 
चारु०--जी हाँ, विवाहित होकर लड़की ही यहाँ ग्रायगी, 

उसका कुल नहीं | | 
आनंद० --यह लड़की. . .. . .(कुछ दहर कर) क्यों चार, 

(फिर कुछ सोचकर) कुछ मोटी ओर भद्दी जान पडती. 

है। हे न! (तसवीर दिखाता है) | 
चारु०--शायद ऐसा हो, सकता है । | होः 
भ्रानंद०- लेकिन इतनी मोटी-ताज़ी बहू भी किस ao- 

की, जिसे 
चारु०--किसी को आप काड़ीतोड़ कहते हैं और किसी Mp 


) हाँ, इनके पिता ; 


` ही स्वस्थ हे | 4 
आनंद०-- मेरे पिता जी कहा करते थे कि शादी के त 
कुंडली का मेल मिलना चाहिए, . लेकिन शर 
तसवीरों का:मेल मिलने लगा है ! 


चारु०--कुंडली के अंकों के रहस्य सें तो तसबीर की व. 


कहीं अधिक स्पष्ट है | विवाह कुंडली "| i | 
नहीं हैमन मिलने Hel. aadi 
आनंद०--ओऔर आपका मन मिलना वैसा ही है, रे 
' साथ कोकोजम | तसवीर से मन नहीं RAEN 


धन-वैमव के किस बात का विचार किया 
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के ता 4 eo — TEGAN साहब, ज़रा ठहरिए | इस प्रश्न को विनोद--कहिए सम्पादक जी आज तो पूरा दफ़्तर खोलै | 
| यहां छेडकर आप किसी बात का फ़ैसला नहीं कर बैठ हैं | (चिट्टियों और तसवीरो को देखकर) यह सब 
सकते | सवाल विनोद के विवाह का है। “वसुधा? कयां बला है! (कुछ उत्सुकता के साथ) अच्छा oe 
में विज्ञापन देने पर आपके पास ये सब पत्र-तसवीरे जान पड़ता है, महिला-संसार के स्तंभ' के लिए ये | 
और संदेस आये हैं। लड़की पसंद करनी ही हे | चित्र आपके पास आये हैं £ (चित्रों को हाथ में लेकर | 
हाँ, श्रापका ख़याल कहीं दूसरी ओर हो तो बात एक-एक करके देखता हे ओर कुछ टीका-टिप्पणी भी | 
| निराली है । करता जाता है) यह कौन हैं-कुमारी शीलवती | इनकी | 
Vico aa आपका क्या ख़याल है ? योग्यता नहीं लिखी कि ्राप प्रथम म्युनिसिपल कमि- ` 
Yama आपकी मनं मिलनेवाली बात ज़रूर पसंद भर हैं-हाँ, यह दूसरा चित्र किसका है ? कुमारी 
| करता हूँ, अगर आप सच्चे दिल से ऐसा कह रहे हैं । दुर्ारानी बी० ए० | इनकी योग्यता क्या है? क्या | 
ग्रांर०--मैने यों ही कह दिया है; क्योंकि मैं जानता हूँ, आपने . लेडौज़ सिंगलस में चैम्पियनशिप ली | 
| हमारे समाज में “मन? की पटरी पर चलनेवाला कोई है ? अच्छा, यह तीसरी कौन हैं--कुमारी प्रफुल्ल 
Ge? नहीं है | एम० ए० | आप कोन हैं ! कयां महिला व्यायाम- 
शाला की संचालिका हैं! (शब हँसता है) शरीर 
को भी कोई आज़ादी नहीं देना चाहते, यद्यपि बह सेतो बिलकुल 'डनलप टायर जान पड़ती है? | ७ | 
Wo Uo पास करने के बाद क़ानून का भी पंडित चारु०---जी नहीं 'वसुधा? के आगामी ae में इनका परि- | 
हो चुका है । . चय इस प्रकार छुपेगा--आपका विवाह श्रौ 


Poh आप यह भी तो भूल जाते हे fae विनोदकुमार एम Lo एलःएल० बी० से 
| सवाल मेरी ख़ानदानी इज्जत का है | है | नवदम्पति का बधाई ! 
॥११०-विनोद पर तो आपका-अविश्वांस नहीं है ? उसकी विनोद--तत्र तो उसके नीचे यह कबिता भी छाप देना-- 
| गोयता ही आपके कुल की शोमा है। उसकी  सूछम रचना करि यकी, | 
a er से आप कैसे इनकार कर सकते हैं १ . 5  भहरि गिरी भवकूप।| ४, 
“No eet विश्वास पर तो . में फूला हुआ हूँ | सके - ब्रिधिना की मोटी अकल ' 


1 है कि बह मेरे निणंय को ग़लत नहीं साबित कलि प्रगरीौ या रूप ! i 
| कर सकता | मैंने इसी लिए निश्चय कर लिया है चारु० (उछलंकर)--वाह-वाह ! (खूब हसता है) (तत्काल _ 
+ प्रफुल्ल के साथ विनोद का विवाह निश्चित कर गम्भीर बनकर) किन्छु विनोद, यह विनोद नहीं 
शिया जाय्‌। . ` है | यांद रखना, तुम्हारे लिए यह नियुक्ति हो 
देसी समय नौकर आकर सूचना देता है किकोई TARI 
|? अफसर ताल्लुक्रेदार साहब से मिलने आया है। विनोद--यह क्यों नहीं कहते कि क़ानून की परीक्षा 
ही Weeder तेजी से उठकर दीवानख़ाने की. करने के बाद प्रेकिटस करने का “लायसेन्स? 
| गते | सम्पादक जी Baa रह जाते हैं] l वाला है | अच्छा, यह तो कहो, पिता जी जाते. 
a (विनोद का प्रवेश) _ आपसे क्या कह गये ओर (हाथ के चित्रों के 
(विनोद ऊँचे क़द का बहुत सुंदर युवक है | चौड़ा ओर फेंक कर) यह सब कया माजरा है! | तैयारी 
a बड़ी-बड़ी पानी दार ata | स्वस्थ शरीर और E चारु०--यह आपको सिंगल से डबले करते की तेः 


पमुख | टेनिस खेलने की पोशाक में है। 
रैकेट लिये हे, जिसे बह चलते और बातें 


` ५४२ 
~~ + 
ग्रौर तुम एक साथ बहुत बड़े सरकारी ARR के 
दामाद बन जाओगे | 
` विनोद--क्या यह सब सच है ! 
` जारु०-हाँ, क्यों तुम्हे ख़ुशी होती है न 
| दिनोद-छिः छिः सम्पादक जी. ..(कुछ॒ सोच कर) अच्छा 
' देखा जायगा। wet सुंधमा और रेणुका टेनिस 
, खेलने नहीं आई ! 
` जाए०--ग्राती होंगी | मगर यह तो कहो कि तुम्हारी इस 
` सम्बन्ध में क्या राय है। में शायद समक लूँ तो 
तुम्हारी सहायता कर संकूँगा। साथ ही यह तो में 
स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि तुम्हें कल्पना की लगाम 
खींचकर श्रनुभव के मार्ग पर चलना होगा | 
'विनोद--इसका क्या ग्रथ है ! 
` जारु०--मेरा संकेत सुषमा से है | (कुछ सोचकर) शायद 
रेणुका से भी हो | 
'चिनोद--(गम्भीर होकर) यह किसी की सम्मति देने-न- 
`. देने का सवाल नहीं है | 
चार०-ताल्लुक्गेदार साहब तो ऐसा नहीं समभते | उन्हे 
; =» ` विवाह-सम्बन्ध करते .समय कुल-मर्यादा का बड़ा 
ज़याल है | फिर प्रफुल्ल भी तो छत्र पढ़ी-लिखो है । 
` विनाद--(एक ओर जाकर कुर्सी पर ब्रैठता है) सम्पादक 
. जी, आपसे साफ़ साफ़ बातें कर लेने में काई हर्ज 
नहीं | मैं अपने लिए सुषमा को चुन चुका हूँ । 
` (ग्रानन्दमाहन का प्रवेश । श्राते आते वे विनोद के 
अन्तिम शब्द सुन लेते हे |) - 
आनन्द ० --मैंने यह क्या सुना विनोद ! 
(गद्दी पर तकिये के सहारे बैठ जाते हैं) 


` दक जी, मैंने क्या यह ठीक सुना है कि विनोद ने. 


eas ~ ; (ath 
—————————— 
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विनोद लज्जा से तिर नीचा कर लेता है] क्यों ससा विनोद... प्रेम न चकाचौंध है, न समभदारी; वह र 


eR) तो तुम्हारा निश्चय क्या. 


मातृहीन हो, अन्यथा में तुम्हारे विचार 
समभ सकता था | इसी लिए में... 
हूँ...जो कुछ हो । में तुम्हारे मन 


पूसरी तरू 
(BR TER) í 4 
कौ बात जानता 9 


चाहता हूँ । 
विनोद--(स्पष्टता और गम्भीरता से) शायद अभीम जी 
आप मालूम कर चुके हैं । 4 देत 
a 


gl 


= 


नन्द०--यही न ! यही न ! वे दोनों नित्य यहा तरित | 
खेलने आती हैं । में निरन्तर इस व्यसन को age, 
दृष्टि से देखता था । परन्तु आज तो मैं देखता ई l 
यह निलंज्जता मेरे वंश की लज्जा से भूमना चाहती 
हे | विनोद, रेणुका हो या सुषमा। तुम्हारे aay 
दोनों पढ़ी हैं | परन्तु क्या शिक्षालयों के wet तु | 
इसी मार्ग पर ले जाना चाहते हैं! रेणुका हो या 
सुषमा, इनकी कुल-मर्यादा क्या है? ्रब से चार 
छुः वषं पूर्वं वे कहाँ थीं, यह कौन जानता है ! सुषमा 
एक बृद्ध नोकर और विधवा माता के साथ रहती है| |. 
हो सकता है, कुछ सम्पत्ति उसकी माता के पास हो| 
आर रेणुका, वह एक वृद्धा दासी के साथ उह 
बँगले में रहती हे | वही बुड्ढा नौकर उसके यहाँ 
भी आता-जाता है । -कौन जानता है कि रेणुका की | 


कुल-मर्यादा क्या है ! तुम क्या इतना भी नहीं सोच 
सकते कि मेरे उच्च वंश के लिए किंस प्रकार श र 
सम्बन्ध आवश्यक है. ! FD oe 


विनोद--बाबू जी, प्रेस की मर्यादा तो सीमित, नहीं है! wal ia 

Aro — (आवेश में) प्रेम-प्रे-प्रेम ! तुम लोगों का d 
प्रेम का खोत हे या निलॉज्ज. वासना का: १ | 
चौंध का नामं प्रेम हे या समभदारी का! 


हे । वह एक आश्रय हे हृदय वहीं ह | 
ग्रानन्द० --ग्रफ़सास ! मैंने तुमसे बातचीत ही ११. 
मैं लड़कों की ना-समभी में क्यों पड़ गा 


. यदि यही है तो तुम्हें उसे ठरत 
£ पड़ेगा { ठु क यमय क 


| 
TER) | व्ह सभी कुछ भूलने के लिए तेयार हूँ | पर एक 
जानना | बात नहीं भूल सकता (बीच में ही ग्रानन्दसाहन 
॥ तेज़ी से उठकर बाहर चले जाते हैं। रेणुका उन्हे 

fant | देख नहीं पड़ती). . .(विनोद कहता ही रहता है) और 
| है-सुषमा | क र 

“a (रेणुका तुरन्त प्रवेश करती है) 
at igo FA नहीं भूल सकते विनोद ! (सम्पादक जी 
84 ata देखकर कुछ लज्जा और संकाच से aR 
Te मुख हो जाती है) क्या कहा विनोद १ 
र pp (इसी समय नोकर का प्रवेश) 
a we गैर--(सम्पादक जी की ओर देखकर) आपको बाबू 
a | ताहब ने सब कांग़ज़ों के साथ बुलाया है) (विनोद 
यप को ग्रोर देखकर) चाय, हाज़िर करू १ 
ae (संम्पादक जी जाते हैं) 


Pea, श्रभी नहीं । (रेणुका से) तुमने क्‍या सुना 
रू! तुम क्या समभी ? 


= ा-कुछ सुना है और कुछ समझी हूँ | बाक़ी सुनना 
का बौ। AR समझना चाहती हूँ | 

१ साच "^ उसमे सुनने ओर समभने जैसी बात ही कौन-सी 
गरका ९' ठम यह तों जानती ही हो कि विवाह एक 


§ "स्था हे--विधान हे | उसमें कुछ विचार से.काम 
$" इसका रथं यह है कि विवाह की बात एक 


त त्व 
बकाः | पार है और विवाह वस्तुतः विचार है ! क्या 
' | पारी कानूनी योग्यता ऐसे ही तक का सहारा ले 
नुति : ऐकती है l : 


ae समय सुषमा मी ग्रा- पहुंचती हे; fed वह 
सती है [] 
पर मैने तुमसे कब घृणा की है रेनू ! 


ऐशा नहीं की, पर मुझे घृणित बना डाला विनोद ! 


के नीचे होकर जाना पड़ता है | हमारी लालसाय 
के प्रवाह के विरुद्ध थीं । और कुछ नहीं | 


भीतर प्रवेश नहीं करती | संदेह के साथ बाहर. 


WU ! वह में सहन कर सकती थी | तुमने मुझसे | 


ae के विरुद्ध तेरनेवालें को कभी पानी की : 


i 2 हुए ड्राईगरूम में पहुंचकर कान लगाकर बातें रेणुका -प्रकाश' का मार्ग अंधकार के ऊपर है ! हमारी 


मैत्री का वैभव क्‍या यही तुच्छ लालसा थी ? ठुस : 
जानते थे, में अनाथिनी हूँ, मैंने दूसरों के दान और | 


परोपकार पर जीवन-यापन किया है | फिर, तुमने किस > 
आशा से, किस मोह से, किस भ्रम से मेरी आँखों पर 
पट्टी बाँधी ? विनोद, तुमने नण भर के लिए भी 
न सोचा कि तुम्हारे वैभव का उन्माद मेरी दरिद्र | 


असमथता को नहीं कुचल सकता था। wat | 


आँखे AN हुआ करती हैं ? 
से हो क्षण भर के लिए बवंडर से बच सकती हो | 
अच्छी दृष्टिवालों को भी तो आँधी में star बनना 
पड़ता है ! । - 
रेणुका -यह सच. है विनोद, ठुमने अपने नाटक का | 
पहला ही पर्दा मेरी गराँखों के सामने फेलाया था ! यह | 
भी सच है कि तुम्हारे सुख की चाँदनी को मैंने ही | 
पहली बार बदली बनकर उदास और म्लान बना | 
डाला |  किन्तु...किन्तु...(ठददरकर और अवरुद्ध / 
कंठ से) विनोद, तुमने यह न समझा कि छाया का 
अस्तित्व, वस्तु से भिन्न नहीं हुआ करता । यह, | 
भी समझ लो विनोद कि प्रकाश में ही छाया का बोध | 
होता हे । आज में अनुभव करती हूँ कि इस बवंडर * 
में में तिनके की तरह उड़ चुकी हूँ ओर तुम पत्थर 
की तरह स्थिर हो | 
(चक्कर आ जाता है) 
विनोद--(उसे सँमालना चाहता हे । इसी संमंय सुंधमा : 
प्रवेश करती हे | विनोद सकपका जाता है) ' | 
सुप्रमा (विनोद की उपेक्षा करती हुई) रेनू, (रेन को गश 
आगया È | वह रूमाल निकाल कर हवा करती है 
विनोद सहायता देने के लिए फिर आगे बढ़ता हे) ५ 
` रहो, (विनोद की ओर घृणा और क्रोध से देखती हे 
| मैंने इन्हीं कानों से सब कुछ सुना है | तुम्हारा पोरुष- 
` तुम्हारा उन्माद स्त्रियों के हृदय के साथ यों खिलवाड़ 
'कर सकता है! (रेणुका की ओर संकेत कर) 
तुम्हारी ही ate हैं जिन्हें तुमने अंधा बनाया, हेका 
यह तुम्हारा ही हृदय हे जिसे तुमने चूर चूर किया 
है यह तुम्हारा ही पौरुष हे जिसे तुमने इस तरह 


वेनोद--यह क्यों भूलती हो रेनू कि आँखे बंद कर लेने : ज्र 


करती है) 

(रेणुका होश में आकर सुषमा की ओर देखती है-- 
फिर विनोद की ओर देखती हे--फिर एकाएक THT कर 
खड़ी हो जाती है) 

| रेशुका-ठम भी. aed सुषमा--मेरा अपमान करने के 
लिए ! 

` मुप्रमा--छि। ! बहन, में तो तुम्हारे इस ग्रपमान पर लज्जित 
हूँ । और सबसे ग्रधिक लज्जित हूँ इसलिए कि में 
भी आज एक स्त्री ही हूँ । 

रेणुका--स्री--स्री-स्री हँ--(विनोद से) क्या देखते हो 
विनोद १ इन्हीं ्राँखों से मुझे ओर सुषमा दोनों ही 
को एक साथ देख सकते हो ! एक़ ही दृष्टि में तुम 
घृणा और प्रेम दोनों ही वहन कर सकते हो! एक 
ही निगाह में मृत्यु और जीवन की wiat दिखा 
'सकते हो ? पुरुष | तुम्हारा पाप समाज में पुण्य के 
नाम से विकता है--ठम्हारी नारकीय वासनायें समाज 
में कल्याण का प्रसार करती हैँ। | 
 बिनोद--वासना का प्रतिदान धिक्कार है और असंयम का 
पुरस्कार तिरस्कार है । रेनू, हम दोनों ही वासना के 


यह मानता आया कि प्रेम का पहला उभार 

. वासना ही है। ; 
सुप्रमा--(ग्रावेश मे) तब तो तुम निरे पशु हो, क्योंकि पशु 
2 शु 
विकार ही जानते हैं और wat का संयम उनकी 
स्वाभाविक प्रबृत्ति हे।. |. दल का पट 
विनोद (किञ्चित्‌ चभ से) -सप्रमा, तुम कुछ न कहो | 
म पशु हूँ और पशुता कर सकता हूँ, किन्तु मे मनुष्य 
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कलंकित किया है ! (क्रोध और आवेग का नाट्य 


` शिकार हैं, जिसे समाज दुर्बलता कहता हे | पर में ` 


भी हूँ और तुम्हे यह भी मानना पड़ेगा कि मैं ५ 
की सतह से ऊपर भी उठ सकता हूँ--उठ रा 
रेणुकां--(धृणा और क्रोध से) कैसा अच्छा मनुष्यच aq 
roe स ह| | 
पाप की पहली सिद्धि को वह पशुत्व कह सक्ता३ || 
और पाप की दूसरी सिद्धि को मनुष्यता | (ण म |: ` 
ठहर कर) BST विनोद, ...... (फिर कुछ सोच क a 
ख़ैर, अभी नहीं । श्रमी तो मुझे देखना. हे ag | - 
आँखें इस क़लई को कब तक सोना समभती है। |. 
आह ! विनोद, तुमने मेरा तिरस्कार कर ग्रच्छा ह | 
किया । आशाओं का एक एक तिनका चुनकर कै | 
जो नीड़ बनाया था उसे तुमने एक ही फूँक में उड़ 
feat | ठीक किया। (सुप्रमा की ओर देखकर) | 
मनुष्यता का तक़ाज़ा अब तुम्हारे साथ है, सुष्मा| व . | 
हो. सकतो हे संसार में पुण्य भावनायें गंगाजल 
की तरह बह रही हों, यह भी हो सकता है कि एवा | 
पर निर्मलता चाँदनी की तरह फैल रही हो और | : 
कदाचित्‌ प्रेम दुनिया की आँखों में बाल-सुलम 
मोहकता बनकर झलक रहा हो--परन्हु मैं इन सबा | | 
` अपवाद ही हूँ । इसी लिए विधाता ने मुके fale 
बनाया है, और मैं अभी इस अनंत आकाश में मरे 
छोटी-सी बदली बनकर उड़ रही हूँ। पर मेरै | ते 
अत्यन्त इच्छा है कि मैं काली घटा WAP” 
इस पृथ्वी पर उमड़ संसार का समस्त पुणय मेरे m a 
` के आवरण से ढँक जाय | ae 
(वेग के साथ बाहर चली जाती है | हुमा उ उ 
पीछे ae कहती हुई दौड़ती है । विनोद सिर गि 4 | 
किये कुछ सोचता है) | | 
` (aat गिरता है). 


pS 
WW a 9, : 


SN 
> 


च्छा हा 
कर मैंने हों यदि, कल्प की भी कल्पना कर धीर बांधू, 


4 उड़ | कैसे व्यथे की आशा लिये यह येग साधू ? 
) जानता हूँ अब न हम-तुम मिल सकेंगे ! 


आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे ! 


भर कर देख लो अब, में न आउँगा कभी फिर 

श-सुलभ | ; a | 
प्राण तन से बिछुड़कर केसे मिलेंगे 

आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे | 


P88 अपने वियोगी हृदय को हँसना-सिखाना 
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कब मिलेंगे! : 
लेखक, श्रीयुत नरेन्द्र . 
आज के figs न जाने कब मिलेंगे. 


_ आज से दो -प्रम-योगी अब वियोगी ही रहेंगे | 
आज के बिछुड़े-न जाते कब मिलेंगे! 


` गण मधु-मास फिर भी, आयगी श्यामल घटा घिर, 


` अब न हँसने के लिए हम तुम fat! .क्‍्य 
` आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे ! 3 


आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे! 


यदि मुझे उत्त पारं के भी मिलन का विश्वास होता 
सत्य कहता हूँ न में असहाय यां तिरुपाय होता. 
sage वे स्वप्न- 'हम फिर भी मिले 
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१९३६ का देशी कम्पनी-कानून 


लेखक, श्रीयुत प्रोफेसर प्रेमचन्द मलहोत्र 


द्योग-धन्धों तथा अ्रन्य व्यवसायों के चलानें तथा 
उनकी उन्नति करने के लिए पूँजी का संचय होना 
अति आवश्यक है | ्रधिक परिमाण की उत्पत्ति के लिए 
बड़ी पूँजी दरकार होती है । पूँजी कम्पनियों-द्वारा सुगमता 
से एकत्र हो जाती है । आ्राज-कल प्राय: मिश्रित पूँजीवाली 
कम्मनियों-द्वारा ही उद्योगों तथा व्यवसायों के लिए पूँजी 
` मिलती है | ये कम्पनियाँ परिमित ज़िम्मेदारी के सिद्धान्त 
पर स्थापित होती हैं। यदि इन. कम्पनियों का प्रबन्ध 
स्वार्थियां और छुलियों के हाथों में ग्रा जाय तो लोगों का 
विश्वास कम्पनियों पर से हट जाय और तब धनोत्पत्ति 
तथा व्यवसाय के लिए पूँजी का एकत्र करना बहुत कठिन 

. हा जाय ओर देश की बहुत हानि हो | 
भारत में मिश्रित पूँजीवाले बेंकों का आरम्म १८६५ 


से हुआ है | इसी वर्ष इलाहाबाद-बैंक स्थापित हुआ था |, 


१८९४ में पंजाब-नेशनल-बेंक और १९०१ में. पीपल्स 
बैंक खुले | पर मिश्रित पूँजीवाले बैंकों की बृद्धि १९०६ से 
ही हुई है। इसी समय स्वदेशी-श्रान्दोलन बड़े ज़ोरों पर 
था। इसलिए यह स्वाभाविक था. कि बहुतं-से स्वदेशी 
i बैंक भी खुलते | १९१३-१४ में ५५२ मिश्रित एूँजीवाले 
बॅक थे, जिनकी प्रात पूजी ७,९१,५१,४२० रुपयाथी | 
१९१३ में बहुत-से बेंक टूट गये, क्योकि कई घेर 
शुरू से ही स्थिर थे | कई बे के तो नाम हे 
दशन थोड़े थे | जैसे कि सोलर बैंक ग्राफ लाहोर की 
` आमाणित पूंजी ते एक करोड़ रुपया थी ओर प्राप्त पूँजी 
केबल ८ हज़ार रुपया ! ऐसे अ्रनेक बैंक ये | कई बेंकों 
ने श्रपने पास काफ़ी नकद स्या न रखकर बहुत-सा धन्धों 
` या उद्योगों में लगा दिया था, जहां से ज़रूरत पर रुप 
सुगमता से समेटा नहीं जा सकता था इसके अतिरिक्त 
बैंकों का प्रबन्ध ऐसे पुरुषों के हाथ में था जो बैंक-कार्य 


से अनमिज्ञ थे। कई 33; ने वहुत-सा रुपया काल्पनिक 


. व्यक्तियों के नाम पर उधार दे दिया थ 

es [। कई बैंकों 

; श्रूपने र को लाभ-भाग मूलघन में से ग 
सब्र अनुचित व्यवहारों से बैंकों का हटना स्वाभाविक था। 


के कम्पनी कानून में कुछ ऐसे दोष थे जिनसे ' 


लाभ उठाकर बहुत-सी वेपेंदी की कम्पनियाँ खुल ज 
थीं | इससे केवल लोगों के धन की ही हानि नहीं हुई व 
लोग कम्पनियों में रुपया: लगाने से संकोच करने लगे i 
तब सरकार ने यह अपना कर्तव्य समझा कि धन लगा || 
वालों के हितों की रक्ता की जाय । ग्रतएव १९३६ के) 
कम्पनी-क़ानून में निम्नलिखित बातें रक्खी गई हे= || 
(१) Sat और जाली कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाना | 
(२) कम्पनियों के सूचना-पत्र - में विस्तार-पूवंक श्राव 
विज्ञापन का देना | 
(३) कम्पनियों के (हस्सेदारों की. आय-सम्बन्धी | F 
का पूरे तौर पर परिचय कराना | । 
(४) हिस्सेदारों के अधिकारों का बढ़ाना | = 
भौक 


(५) कम्पनियों के प्रबन्ध-सम्बन्धी प्रतिनिधियों के बारे 
कानून को बदलना | | j 
(६) बैंकिंग की कम्पनियों के बारे में कातून का संशोष 


` करना | 
१९२९ में सरकार ने भारतीय बैंकों के व्यवसा 
की जॉच करने के लिए प्रांतीय और केन्द्रीय बि ih 
कमिंटियाँ fers | बैंकों का जो नया कानून 
गया है वह gat केन्द्रीय बैंकिंग कमिटी की सिमा 
के आधार पर बनाया गया है । 
इस कानून के अनुसार बेंकिं Ie 
ठहराया है जिसका मुख्य धंधा चालू जमा श्री | 
तरह रुपया लेना है और रुपये की वापसी चेक और ह| 
के द्वारा देना है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग कमली i 
लिखित कार्य भी कर सकती है-- दा d 
(१) ज़मानत या बिना ज़मानत के रुपया उवा. 
` (२) हुंडी पुजा, प्रोमिसरी नोट, fees 
` मराल का हुंडी-पर्चा अथवा प्रतिा-पत का “| 
` बेचना अथवा बट्टा ea . | 
(३) विदेशी विनिमय का ख़रीदना | __ 
(४) उधार के बीजक का देना अथवा © ail 
ळर (४) बीमा करना Ieee pate 


ure 


ववर श्रथवा जोखिम के द्रव्य की रक्षा रखना । 
ने को वसल करना ओर एक जगह से दूसरी 
| गह भेजना | iy 
| jõ की जायदाद का प्रबन्ध करना अ्रथवा ट्रस्टी 


बनना | 
वरक के व्यवसाय के लिए रुपया उधार लेना | 


me AeA को गुदाम में रखने का काम करना | 


| इस क़ानून में यह तुटि है कि जिस कम्पनी में दस 


रं से कम व्यक्ति शामिल हों उस पर यह नया क़ानून 
diy सकता | इसी तरह जिन कम्पनियों का मुरू 


तिजारत करना हो वे इस क़ानून के बाहर हैं, चाहे , 


(भी करें। इसमें यह भी दोष है कि तिजारत करने 
maiat अपने बैकिंग-विभाग सें रुपया लेकर 
तिजारत में फसा देती हैं | 

जो भी बैंकिंग-कम्पनी १५ जनवरी १९३७ के बाद 
त होगी वह अपने प्रबन्ध के. लिए, प्रबन्ध-प्रतिनिधि 
॥ तियुक्त कर सकती | इससे यह सुधार हुआ है कि 

रशा ह रुपया मैनेजिंग एजंट अपने धंधों में नहीं लगा 

रोर बैंक मैनेजिंग एजंट से मुक्त रहेगे। | 
मब्रलिखित धारात्रो सें बैंकों की आय-सम्बंस्धी 
हो जायगी और बनावटी श्रथवा थोथी कम्पनियाँ 

खुल सकंगी | . 

f lAr वैकिंग-कम्पनी जो १५ जनवरी १९३७ के बांद 


| शापित होगी, तब तक अपना काम नहीं शुरू 


| ९ सकती जय तक कम से कम ५०,००० रुपया 


i ल की क्रिया-सम्पत्ति (Working Capital) 


समय ऋण का १४ प्रतिशत और उसके श्रस्थिर ` 

ऋण का ५ प्रतिशत हो | i 

इस नये कानून से पहले अगर कोई बैंक लोगों.के 
माँगने पर उनेका रुपया उन्हें पूरे तौर पर उनकी माँग ; 
पर नहीं दे सकता थातो उस बैंक को अपना काम बंद 
करना पड़ता था, चाहे; उसकी असली हालत बिलकुल 
ठोस और आय स्थिर क्‍यों न हों। पर wa नये 
कानून के अनुसार बेकिंग-कम्पनी- कचहरी से प्राथना 
कर सकती है कि उसे ard -डिपाज़िटरों को रुपया कुछ: 
देर के बाद 'देने की ae मिल जाय और इस समय 
में वह अपनी अल्पकालिक श्राय-सम्बर्‍्धी कठिनाइयों 


ठीक कर सकें। इससे बैंक अपने को अनुचित दिबाले | 
- से बचा सकेंगे | परन्तु बँक की प्रार्थना कचहरी तभी gaat 


जब उस. प्राथना के साथ कम्पनियों के रजिध्ट्रार का भी 
विज्ञापन हो । 

कम्पनी अपने हिस्से AIA आप नहीं ख़रीद सकती; 
न वह किसी को अपने हिस्से ख़रीदने को रुपया उधार 
दे सकती है । न | 


नय। कानून और अन्य कस्पनियाँ 


(१) कम्पनियों के डायरेक्टरों का चुनाव प्रतिवष होगा | 
(२) नई कम्पनियों में प्रबन्ध-प्रतिनिधि २० वर्ष से अधिक 
के लिए. नियुक्त नहीं किये जायूँगे। | R 
(३) मैनेजिंग एजंट के नियुक्त करना, उनके हटाना | 
और उनके पट्टे की शर्तें तय करना या बदलना, ये 
` सब बातें कम्पनी की ऐसी सभा में तय. होंगी जिसमे 
` सब हिस्सेदार भाग ले सकेंगे | = 
(४) मैनेजिंग एजंट का वेतन कम्पनी के ख़ालिस सुनाझे 
पर प्रतिशत के हिसाब से होगा | अगर कम्पनी 
का ख़ालिस सुनाफ़ा कम होगा तो उन्हें निश्चित 
_ किया हुआ अंत्यल्प वेतत और दफ्तर चलाने का 
` ख़्च मिलेगा | 


स (x) कम्पनी की बड़ी मीटिंग साल में एक दफा 2 


हः 2 (सह सुधार नई कम्पनियों के ,लिए. बहुत ही उपयोगी (८) कम्पनी की बड़ी 4 में कम्पनी के 


जं मु हिसाब वी | ` 

जा करं चि करनेवाला थ्रर्थात्‌ आडीटर बुलाया जा सकेगा |: 

` (७).मैततेजिंग,एजंट के. डायरेक्टर कम्पनी के कुल डाय- ओर वह हिसाव की अपनी जाँच का मीरिंग इ | - 
रेकटरों क्रे तृतीयांश से अधिक न होंगे | Sen विवरण दे सकेगा | 


` किस सुख की आशा से निकले... . . _ किसी एक “अज्ञात शोधपर | 
OR काने gaa) `. कोमल प्राणों at बाजी! _ o | 
तिल तिल जते होती नपीर?  , . पता नहीं, - किस meg _... _ | 
` ` था बन्दी हो. गये प्रणय के. o इस क्रीमत पर तुम हो राजी।- 
समा गयाः उर में संताप | Bs ee भेटोगे ara की AAT ! 4 
RS गलती et `... कोन कहें सर मिटते आ 
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sees, ++ 
+ 


ga कम्पनी का: डायरेक्टर उस कम्पनी का भी डाय- परन्तु अब नई कम्पनियों के हिस्सेदार भी कमनो gd 
रेक्टर या हिस्सेदार होः। _.. प्रबन्ध सें यथायोग्य भाग ले सकेंगे | : 


5 ` पहले तोःबहुधा'कग्पनियां का श्रसली प्रबन्ध मैनेजिंग RERI के CIENTS यह भी एक बहुत उपयोग 
एजेंट के ahr में था श्रोर हिस्सेदार केबल नाम-मात्र सुधार है | 
के लिए È -हीँ, उन्हे. मुनाफा ज़रूर मिले जाता था | 


“दीपदान 


लेखक, श्रीयुत द्विजेनदरनाथ मिश्र निर्गुण! 
अरे साहसी ! रे बीर !. : - हूँ हो लः मे 
ढूँढ़ रहे हो जल-तल में 
कुछ तिन्कों की, नौका लेकर किसे खोजने चले धीर? - तुम जहाँ-तहाँ. बिखरे मोती ? 


mada सा जलमय पथ! . नीरव सरिता कां वक्ष चीर! . | 
दूर - दूर तक. नोरं- नीर ! OPO US : स्वगङ्गा .. के. स्नेह! .- हीन * | 
` "आस पास ये तम पिशोच-- = ` ` तारा-दीपक की अमर किरन! ` 
ects | ˆ... पर! करोगे सळ के 
ve » अगणित लहर च5चल-अधीर | ` क्षण - भडंगुर : स्नेही-जीवन | 
कोन बात लंग गई अचानक 2 7 3 


उठे न 'जाने.. कव -समीर 16 
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ART हो गया. था | फिर ग्रट- 
लांटिके at नीलिमांमय जलराशि 
के अतिरिक्त - और कुळें दिखाई 
नहीं: पड़ता AT] भ्राजः लगभग 

७ दिन समुद्रतलं पर बीत चुके थे | एम्सरडम पहुँचने में 

| 4 भी ६ दिन और शेष थे) इस बीच में सीमाउथं, ला हावर 

| qa adi स्थानों पर जहाज़ को और रुकना था। मुझे 
det अधिक उत्सुकता ला हावर देखने की थी, क्योंकि 


ea भी हे | 


} माम भली भाँति पढ़-चुको था। यह भी पंता:लग गया 
` | पा कि वायुयान दुश्मनों के जलंपोतों की. ताक में उड़ा 
हे और अवसर पाते ही उनका संहार कर देते हैं । 
Gets नहीं कि हम लोग डच जहाज़ में थे, पर 
र [6 पेशा इस वात का भय था कि कहीं धोखे.से हमारे जहाज़ 


WIT गौर हमारे जीवन को. बलि न. हो जाय 


1 तन एंक चतुर व्यक्ति था । उसने सभी कर्मचारियों का 
A Ta से अधिक सतक रहने की आशा दे दी थी | 
` | भ तेक जहाज़ पोचुंगल और स्पेन के तट के पास से हो कर 


APRS रोध में हमारा जहाज़ पहुँचा उस समय 
ही जंगी ओर व्यापारी जहाज़ RIIN से. इधर 


उनके महत्व को समक जाते हैं | जिब्राल्टर से उत्तर 
a पोचुंगल के किनारे पहुँचते ही कई वायुयान 


EFR मच गई | 


ला रावः € 


लेखक, प्रोफेसर सत्याचरण, Wo To 


प्रोफेसर सत्याचरण जी का AST Mss लेख हम “सरस्वती? के पिछले अंक में 
छाप चुके हैं। अमरीका से योरप आते हुए उनकी यात्रा का यह दूसरा लेख है। 


ण Gi ब मडेरा द्वीप आँखों सें ब्रिलकुल 


`. |ऐतिहासिक स्थान होने के . साथ साथ इसंका सामुद्रिक 


स्पेन के vege का. वणन दक्षिणी अमेरिका के' 


और रहा था तब तक किसी कर्मचारी को चैन नहीं थी | . ` 
गह यात्रा कुछ अदभुत थी | हृदय, सशक्क रहता रः 
gS लाग देर तक डेक पर समय ae । जिस समथ. 


रक्त के होते. हैं । इन सज्जन में डच ओर नीग्रो रक्त 


UETAN दिखलाई पड़े | जंगी जहाज़ों का आकार . 
। ही भाँति का होता है। उनकी रूप-रेखा देखते दी . 


और गोरों का मेद सर्वत्र दीख पड़ता है, अन्तर यही है 
_ कि.कही कम और कहीं उयादा | 
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सब यही जानना चाहते थे कि ये वायुयान किस राष्ट्र के 
हैं। पर वें इतनी Sas पर थे कि जहाज़ के कमचारियों | : 
तंथा यात्रियों में काडे उनको पहचान नहीं सका, केवल 
अनुमान से सभी उन्हे स्पेन के बतलाते थे] ओर वे स्पेन | 
सरकार के थे अथवा विद्रोहियों के थे, यह भी ठीक ठीक : 
कोई नहीं कह सकता AT | २४५ 

पोचुगंल के तट से लगभग ४:५ मील की दूरी पर 
हमारा जंहाज़ जा रहा था। इतनी दूरी होने. पर भी Ge 
अच्छी तरह दिखलाई पड़ता था | भरें पहाड़ी तट और 
हमारे जहाज़ के बीच अथाह जल-राशि थी। कभी कर्मी 
काई. दूसरा जहाज़ बीच में आ जाता थां । अटलांटिक भिन्न 
भिन्न प्रकार की मछलियों के लिए प्रसिद्ध हे) कभी चाँदी ' 
कौ तरंह चमकती हुई उड़नेवाली मछंलियाँ जहाज़ से 
थोड़ी दूर पर चकर-काटंती थीं । कुछ तो जहाज़ के पेदे 
ae Teas की श्रष्टता करती.थीं। सबसे अधिक आनन्द . 
डालफ़िन मछली के देखने में आता था ।' डालफ़िन : कां. 
कलेवर बड़ा. और मांसल होता S| जल से इसके बाहर | 
होते ही समुद्र में एक छोटी-सी चट्टोन-सी प्रतीत होने | 
लगती थो । डेक पर बैठे हुए इन जलीयं .जन्तुग्रो कें ` 
देखने के अतिरिक्त और मनोरञ्जन का सामान ही क्‍या हौ | 
सकता है? 

मेरे साथ एक मुलाटा-जाति के सज्जनः थे। इनको 
जन्म-भमि sata थी ओर ये जावा में Seat 
के: mad शिक्षा-विभाग के कमचारी थे । सुलाटाँ: 
जाति के.लोग भारत के एंग्लो-इणिडयन क्री भाँति मिश्रित 


का संयोग at | अतः इनकी. गणना गोरों में महीं क 
सकती थी | ऐसें लोगों के साथ सामाजिक अवसरों 
कालों जैसा ही व्यवहार क्रियां जाता. हे । अमरीका मे काले 


न ५५० 


[ला हावर नगर तथा समुद्र-तट] 


इन्हें एकं घटना बड़ी ग्रप्रिय लगी, जिसका उल्लेख 
करना आवश्यक समभता हूँ | जिस क्लास में ये महाशय 
यात्रा कर रहे थे उसी में एक Hats महिला भी थी | 
इसे छोड़ कर उस क्लास में ओर कोई पूर्ण श्वेताड़ नहीं था। 
“Fe महिला HSU से ही जहाज़ में चढ़ी थी और झीमाउथ 
जा रही थी | इसके भोजन का ढंग कुछ विचित्र था, जा 
स्वाभिमानी यात्रियों के लिए अपमान की बात थी | बात 
यह थी कि उक्त महिला 'डाइनिंग-हाल' में सब्र यात्रियों 
के साथ भोजन न कर 'स्मोकिंग रूम? में ही भोजन मॅगा 
लेती थी | are भी इस पर कोई ग्रापत्ति नहीं करता 
था | श्राज़िर वह भी तो था रवेताड़ ही | यह भेद-भाव 
सभी को खटकता था, पर कोई इस मामले को कैसे छेड़ता ! 
' प्रबन्ध जहाज़ का था, उसमें हस्तक्षेप करने का किसी के 
अधिकार नहीं था | पर एक बात यात्रियों के हाथ में थी, 
ae थी (टिप? | C - 
भारत छोड़ते ही पश्चिमीय देशों में सभी जगह 
सेवकों को टिप. देने की प्रथा हे | किसी होटल में चले 
आइए | भोज्य पदार्थ का मूल्य तो देना ही पड़ेगा, पर सेवक 
के भी (टिप? देना आवश्यक है| यदि कोई व्यक्ति टिप 
की स्म ग्रदा नहीं कर ता तो. कमचारी, उसे बढ़ी घृणा 
बहे ते देखते हैं ओर उसे किली नीच कुल और 
समाज का समकते हैं | जहाज़ों में भी रिप का देना 


पौड तक डिप दे देते है । 
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श्रावश्यक समभा' जाता है। मध्यम कोटि के लोग भी _ 


ने यह राय की कि जितने यात्री 


[ भाग इ | 


कि जहाज़ से उतरते समय WS को एक 


x Z `~ aii एक लिफ़ाफ़ा 
दें और उस लिफ़ाफ़ा में यह पत्र लिख कर 


$ रक्खा हो कि | धा। म 
जो व्यवहार-भेद हमारे साथ किया गया हे उससे इम | क्ता 
खिन्न हैं और टिप के स्थान पर यह पत्र हे मैंने a act 

x 


राय की पुष्टि की। साचा कि इस घटना से wars | एवा 
महोदय को जन्म भर के लिए एक अच्छी शिक्षा मिल | 
जायगी | पर यह वात जहाँ की तहाँ रह गई | ट्राई 
को इस बात की ख़बर मिल गई और उसने अनुनय-विनय | 
कर उस श्रॅगरेज़ महिला से डाइनिंग-हाल में ही भोजन 
करने का अनुरोध किया | दूसरे दिन जब लोग डाइनिंग- j 
हाल में गये तब उक्त महिला को एक कुर्सी पर ग्रासीन 
पाया | जिस बात के. लिए उक्त संकल्प किया गया था | 
उसका सहज ही निपटारा हाते देख बात समात कर | 
दी गई | | 

बिस्के की खाड़ी में जहाज़ पहुँच चुका था | यह ' 
खाड़ी तूफ़ानों के लिए प्रसिद्ध है, पर सितम्बर का मास | 
शान्त होता है | अतः किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुश्रा | | 
हम लोग स्पेन के तट से दूर निकल आये थे | जा शङ्क 
रह रहकर यात्रियों को सता रही थी वह दूर हो गई | 
अब लोगों के हृदय मे ज्लीमाउथ पहुँचने क्री उत्सुकता थी। | 

जिस समय हम लोग stay पहुँचे उस समब अ भू 
अपराह का समय था | तट से दूर ही जहाज़ लग Tos 
था। आलीशान मकान ज्ञौमाउथ की उत्कृष्टता की दा | [FS 
दे रहे थे । बहुत-से यात्री यहीं उतर गये | इनके | 
लिए कम्पनी का वाट तट पर ले जाने के लिए लगा | 
दक्षिणी श्रमेरिका से यहाँ तक रेडियो. के समाचार _ | 


| gis किसी पत्र को देखने का सौभाग्य नहीं हुआ 
||, | मढेरा में पाचुगीज़ पत्र मिलते थे, जिन्हें में पढ़ नह 
daa था! अतः टाइम्स की एक प्रति ज्ञीमाउथ में 
| दादी | इसी पत्र-द्वारा प्रथम बार युक्तप्रान्त के भूतपूर्व 
ae | हदा-विभाग के डायरेक्टर मिस्टर मेकेन्ज़ी की मृत्यु का 
| ran मिला | 
हमारा जहाज़ ज्ञीमाउथ में मुश्किल से २-२॥ घंटे 
Val अरव ला दावर की ओर चल पड़ा | हावर जाने- 
| ते भी कई यात्री थे, जो प्रायः फ्रेंच थे | कुछ ऐसे भी 
1, जा इटली और Razas जानेबाले थे । इन लोगों 
'गा विचार हावर उतरकर पेरिस होते हुए अपने अपने 
रेशों को जाने का था | हावर के पश्चात्‌ एम्सटडंम ही 
जकर जहाज को रुकना था । इसलिए यात्रियों की संख्या 
"टनी स्वाभाविक थी | 
| यदि योरप के नक्शे में ला हावर की स्थिति को देखें 
|तउत्तर-पङ्रिचम के सिरे पर उठे हुए एक भ-भांग का 
कड़ा दिखलाई देगा | यह भागं मीलों तक चला गया है | 


| चले कर तीन ओर से घिरा हुआ स्थान है जो हावर | 


' |एक उच्च कोटि के बन्दरगाह का रूप देता है । प्रातः 
भेत का समय था । जहाज्ञ इँग्लिश-चैनल को पोर कर 
| भूवरड के पास होकर जा रहा था | तट पहाड़ी है | 

गया | Wot स्थानों पर सैकड़ों मकान बने हुए हैं। जहाँ 
वता करे अचा भाग आरम्म होता है वहीं सिरे पर लाइट 
इनके PRIS | जा भी जहाज्ञ रात्रि के समय इंग्लिश-चेनल से 


a l 1 "को ओर बढ़ता है उसे पहले इसी का दर्शन होता हे | 


पष. 
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[ला हावर का गम्बेटा स्क्वायर ।] 


फ्रांस देश के इस भाग के किनारे किनारे चलते. कुछ 
समय बीत चुका था | दूर से ही ला हावर की धुधली रूपरेखा i 
दिखलाई पड़ने लगी | जहाज़ जिस क्रम से आगे बढ़ता | 
था उसी क्रम* से एक आकाश को छूनेवाला ऊँचा-सा 
स्तम्भ दिखलाई पड़ता. था | पूछने पर मालूम हुआ कि 
वह विश्व-विख्यात फ्रेंच जहाज़ नारमणडी के टिकने की. 
जगह दै | फ्रांसीसियों ने विजय-गव के उल्लास में इस. 
स्तम्भ की रचना की है | 

ला हावर फ्रांस का दूसरे ,नम्पर का बन्दरगाह 
है। सर्वप्रथम मासँल है | उसकी स्थिति. भूमध्य-सागर में 
होने के कारण पूर्वा देशों से व्यापार आदि के लिए अधिक 
सुविधाजनक है | पर श्रटलांटिक महासागर के व्यापार के | 
लिए ला हावर ही अधिक प्रसिद्ध है | अमरीका जानेवाले 
जहाज़ यहीं लगे रहते हैं | नारमणडी का फ्रांस और अमरीका. 
के बीच आना-जाना लगा रहता है| इसी से इस विशाल 


` पोत की स्थिति यहीं रहती है | प्राकृतिक दृष्टि से हावर 


बहुत सुरक्षित बन्दरगाह है। इँग्लिश-चेनल में बराबर | 


-तूफ़ान उठा करते हैं | पर तीनों श्रोर से seat से घिरा होने | 


के कारण हावर के पास तूफान की आशंका नहीं रहती । 
जहाज़ के तट पर लगते ही हावर नगर देखने की 


` योजना हुई। १०-१२ आदमियों'को एक पाटी बन 
` इनमें ३-४ बच्चे भी थे। २ टैक्तियाँ किराये पर 
लौ गई और हम लोग शहर के भीतर दाखिल हुए 


we o } 


| जिस समय जहाज्ञ तटे पर लगा था उस समय चूप 


थी | परं मुश्किल, से थोड़ी दूर शहर के मौतर गये होंगे कि _ 
आकाश मेघाच्छुन हो गया at बूँदे पड़ने लगीं । फ्रांस | a 
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[ला हावर का थियेटर घर तथा नवीन उद्यान |] 


श्रोर इंग्लंड में यदद कोई नई बात नहीं है। चण चण 
` वायुमण्डल में परिवर्तन हुआ करता है। एक क्षण धूप 
है तो दूसरे क्षण वर्षा होने लगती है आर तीसरे क्ण यदि 
| रोले पड़ने लगें तो क्‍या Baa ! पर लोगों का ATT: 
| जाना बन्द नहीं होता। पुरुष और स्री दोनों ही बरसाती 
4i डाले अपने श्रपने काम में लगे रहते हैं । 
मकानों की दृष्टि से हावर के विषय में क्या sear 
हे ! पश्चिमीय योरप के सभी बड़े नगरों में सुन्दर विशाल 
मकान देखने में आते हैं | फ्रांसीसी लोग बड़े कलाप्रिय 
i होते हैं | हावर में उनकी इस परिष्कृत रुचि का पूण 
; परिचय मिलता है | सड़कें साफ़ और मज़बूत बनी हुई हैं | 
गद्‌ का कहीं नाम तक नहीं | दूकानें और रहने के मकान 
दोनों ही अच्छी तरह सजे हुए रहते हें | फुटपाथ पर 
बराबर लोग ्राते-जाते रहते हैं। सबके मुख पर प्रसन्नता 
आर स्वाभिमान के भाव साफ़ साफ़ झलकते रहते हैं | 
साथ कई लोग थे और सबकी भिन्न आवश्यकतायें 
थीं | कई दूकानों में जाने का अवसर हुद्रा लोगों ने 
मनचाही चीज़ ख़रीदीं। | 
इसके बाद हम लोग सबसे पहले ला रू थियस स्ट्रीट पर 
` पहुँचे | इस सड़क का नाम प्रसिद्ध फ्रांसीसी प्रधान मन्त्र 
` धियस के संस्मरणार्थं Gar गया है | उक्त प्रधान मन्त्री अपने 
समय में योरप के राजनैतिक आकाश का एक चमकता 
नक्षत्र z | इस सड़क के किनारे मकान मानों सांचे 
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पंक्तियाँ लगी हुई हैं | वीच में मकानों को कतार है। यदि. 
इस प्रकार शहरों में भवन-निर्माण की व्यवस्था हो | 
किसी का स्वास्थ्य असेमय क्यों ख़राब हो... - 
विदेशों के मकानों और सड़कों के विषय में अधिक | 
कहना _पि्ट-पेपण मात्र है। भारत से उनकी तुलना हो 
नहीं हो सकती | नक्क्राल भारत में विदेशी सभ्यता वी | 
qat जुट रही हैं । वह भी अधावस्था में-। यदि माट 
है तो sia सड़क नहीं | पश्चिमीय देशों में मोटर के साथ 
अथवा उसके पहले लोगों ने सड़कों का मसला हलक | 
लिया था । भारत में प्रतिवर्ष मोटरों की . संख्या-बृदध हो | 
रही है, पर सड़कों की ओर कोई देखनेवाला नहीं । जब 
किसी सड़क से मोटर निकलता है, गर्द के बादल नीचे से i 
ऊपर तक अपना साम्राज्य जमा लेते हैं और अपने भक्तों | 
को (या शिकारों के) राजयक्ष्मा का प्रसाद बाँटते चले | 
जाते हैं। इसकी ओर न नगर-पिताश्रों का ध्यान जाता 
है और न हेल्थ-आफ़िसरों का। जिसे इस. समस्या |! 
की भयंकरता का अनुमान लगाना दो वे सरास्दार |® 
प्रकाशित Usa से ग्रस्त रोगियों की करमशः स्या छ 
वृद्धि की RAST को देखें | विदेशों में ये बाते सहन नही 
की जा सकती हैं | वहाँ तो दो ही विकल्प सामने cal 
या .तो मोटरों का बहिष्कार अ्रथवा- सड़कों GE 
अवस्था | iS 
_ ला-रू थियसं स्ट्रीट देखने के Rad a 
वाद दे ख्रासबंग? की ओर वढे | लोगों ने जहाज “ 5 
इस स्मारक की चर्चा की थी । गत योरपीय महाय > 17 शमा 
पश्चात्‌ प्रायः सभी पश्चिमीय arta देशों १ z3 


Rts os tel ० 


ल्या ६] 


ठ सारक बने हैं | आज तो उनका तात्कालिक महत्त्व 
दत पड़ता है, पर कालान्तर में वे ही ऐतिहासिक स्थान 
[हा लेंगे | ऐसे ही स्थानों मं बोलवाद दे स्रासबगं भी 
१] इसके साथ तीन देशों का इतिहास सम्बद्ध है, अर्थात्‌ 
#6, जर्मनी और वेल्जियम का | 
जिन्होंने ART के इतिहास का अध्ययन किया है उ 

amet तरह मालूम है. कि फ्रांस और जर्मनी का 
ब्रा पूर्वं से मनमुटाव चला ग्रा. रहा है। सन्‌ 
६७० में फ्रांस और जर्मनी में युद्ध garl जर्मनी 
क्यो रहा और उसने फ्रांस के अलसस और ANA 
11 जब. ^ के दे। प्रान्तों को अपने अधिकार में कर लिया.। ये 
नीचे से | देगो प्रान्त बड़े उपजाऊ और सघन रूप से ग्रात्राद हैं। 
ने भक्तो ॥ के! इससे बड़ी चति हुई, पर विजित फ्रांस कर ही 
+ चले | स्रा सकता था ? समय का फेर होता है | 

जाता | गत योरपीय महायुद्ध में पासा पलट गया'। मदोन्मत्त 
समस्या भनौ का दप चूर हुआ और फ्रांस ने बसलाई की सन्धि 
रसदार [AGI जमनी को पक्षहीन पक्षी की भाँति योरप के 
संख्याः |गथाकाश में छोड़ दिया | इसी समय उसने लगभंग ५० 
न नही | से खाये हुए अपने: अलसेंस और लोरेन प्रान्तों को 
ARPE किया | इसी के स्मारक में बोलवार्द दे ख्रासबगं में 
Tet ॥॥गुतियो हाथ मिलाती हुई निर्माण की गई | एक ओर 
बेल्जियम हे और दूसरी ओर फ्रांस | बेल्जियम ने इस 
‘ale | | फ्रांस की सहायता ही नहीं को, बरन अपने का 
॥रा दिया था | फ्रांस ने इंस घटना के लिए उक्त स्मारक 


रा } Pale कर बेल्जियम के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित 
RI 


wi 
ना ही 
[ता की 
मोटर | 
के साथ 
रल कर | 
द्धि हो 
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: छोड़ दिया । राम्बेटा-स्कायर इसी घटना से सम्बद्ध है। 


: मे जड़े हैं। कितने ही फौवारे हैं, जिनसे जले को: क्षीण 


है कि यह स्कायर प्रेमी और प्रेमिकाश्रों के मिलन के लिए 
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[हावर बन्दरगाह में नारमणडी के प्रवेश का दृश्य |] 


हावर देखनेवालों के लिए एक और स्थान अत्यन्त 
दर्शनीय है । वह है 'गम्बेटा-स्कायर* | इस स्थान का भी | 
सम्बन्ध फ्रांस की ऐतिहासिक लड़ाई से हे | यंह बतलाया | 
जा चुका है कि सनः १८७० में जमनी और फ्रांस में लड़ाई 
हुई थी | इसी समय फ्रांस में एक प्रसिद्ध वीर था, जिंसा | 
नाम था गम्बेटा | जमन लोगों ने अपने अद्सुत पराक्रम | | 
से फ्रांस की सीमा को पार कर पेरिस का घेर लिया था | ४ 
इस घेरे के कारण पेरिस से बाहर निकलकर दूसरे स्थानों , 
पर जर्मनी के विरुद्ध फ्रांसीसी सिपाहियों को संचालन © 
करनेवाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता था । सारे फ्रांस में 
आतङ्क छाया हुआ था । नेपोलियन (तीसरा) भी जमनों 
का बन्दी बन चुँका था। उस समय गम्बेटा बड़ी वीरता | 
के साथ वैलून के सहारे पेरिस से उड़कर.बोदों पहुँचा 
और सैन्य का संचालन fear | दुर्भाग्यवश गम्बेटा इस 
लड़ाई में कृतकाय नहीं हुआ । पर वीरतापूण मुक्तानि ले . 
का, यह फल अवश्य हुआ कि जर्मन लोगों ने पेरिस का. 


उक्त स्क्ायर के मध्य में एक स्वगीय देवी की बहुत | 
ही मनोहर मूर्ति है। मूर्ति से थोड़ी दूर पर फूलों 
की क्यारियाँ बनी हुई हैं, जिनके किनारे रंग-बिरंगे पत्थरों 


पर वेग-पूणं धारायें निकलती रहती दे । कहा जाता| 


प्रसिद्ध है | . 
यों तो आज-कल सिनेमा का प्रचलन सभी संभ्य देशों 


ज़ है, पर यह निर्विवाद हे कि फ्रांस से बढ़कर नृत्म और | 


Haridwar 


[हावर के समुद्र-तट पर जल और धूप-स्नान का स्थान |] 


सिनेमा-प्रेमी कदाचित्‌ ही कोई देश हो। ग्रमरीका में 
इस दिशा में बड़ी उन्नति हुई है | वहाँ करोड़ों रुपये इन्हीं 
व्यवसायों में लगे हुए हैं, पर फ़ांसीसियों के रक्त में थियेटर 
' और रत्य का प्रेम भिना है | -ला हावर में भी इसी प्रकार 
| का एक थियेटर है, जिसके साथ सुन्दर बारा लगा हुआ 
है। सारे नगर में यह सबसे उत्तम थियेटर माना 
जाता हे | थियेटर का भवन तीन मंज़िला है। इसमें 
सुरापान का भी प्रबन्ध है| उसके लिए भी स्थान 
। बेने हुए हें। पह थियेटर अधिक रात्रि तक लोगों का 
 श्रामोदःप्रमोद करता हे | दिन में तो वाटिका का ही ग्रानन्द 
"लेने लोग श्राते हँ। | = 
हावर का 'पेरिस-म्यूज़ियमः भी देखने योग्य =| 
मध्यकालीन फ्रांस को चित्रकारी रौर उद्योग-धन्थो का यहाँ 
अच्छा संग्रह है। साहित्यिकों के भी संस्मरण आदि हैं, 
st समय देने पर देखे जां सकते हे | सच बाते यह 


RUI जहाज़ के यात्रियों के लिए परिमित समय में 
' सब वस्तुओं का गौर से देखना कठिन है | फिर भी संग्रह के 
बहिरङ्ग को ही देखकर म्यूजियम की उत्तमता का Teas 


न्यूयाक के लिए प्रस्थान कर चुका था । परउसी स्या | 


` होता है। इस 


है। ब्र | 


बिना परिचय कराये कठिनाई से किसी से मिलना जु i} 
ee T तो नहीं था, फिर भौ 
जो २-४ मिनट बातें हुई वे बड़ी कौतुक-पूर्ण थीं | उन्‍होंने 
भारतीयों के प्रति अपना विशेष प्रेम बतलाया, जिसके fae 
मैंने उन्हें धन्यवाद दिया | बातचीत के सिलले ई 
मालूम हुआ कि गत महायुद्ध म॑ उनका भारतीय Bas 
के साथ सम्बन्ध हो गया था | उन्होंने दो aga वी 
प्रशंसा की ; एक तो भारतीयों की पगड़ी की ओर zat 
चपाती या रोटी की | उनकी दृष्टि में सद मुल्क के लिए 
पगड़ी लाभदायक है | मालूम होता हे, किसी सिक्ख सिपाही . 
ने इन्हें अपनी मीठी रोटी से खूब प्रसन्न किया था, जिससे) 
वे AA तक उसका स्वाद भूल नहीं सके थे | 

समय अधिक हो चुका था | टैक्सीवाले को जहाज़ की 
ओर बढ़ने" का आदेश दिया । इंतने में हमारी पार्टी 
के एक सज्जन ने Aas? के टिकने के स्थान a 
देखने की इच्छा प्रकट की | ड्राइवर से* कहा गया कि 
वह उसी ओर ले चले | जहाँ हमारा जहाज़ रुका था 


था। थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पहुँच गये | निए 
समय हम लोग वहाँ पहुँचे, दुर्भाग्यवश Aneel 


पर फ्रांस का दूसरे नम्बर का जहाज़ इल दे फांस! a ; 
यह लगभग ५५-५६ हज़ार टन . का जहाज़ हे। मा 
दूसरे नम्बर के बन्दरगाह पर दूसरे "नम्बर का जहाज ड a 
का सौभाग्य हुआ | अपने जीवन में इल दे फरा OM 
जहाज़ और दूसरा कोई नहीं देखा था । इसकी लिए 
सौ फुट से अधिक थी। हज़ारों यात्रियों के | 
स्थान थां | Fi 
अब तक हावर के सम्बन्ध में एक Ad ait aal 
सका | वह है इसके समुद्रतट पर धूप और, ह. d 
प्रवन्ध | तर पर कई विशाल भवन बने ह वे 
की सामग्रियाँ जुटी रहती हैं। इन्हीं भवनों pee a 
छोटे कमरे बने होतेह, जिनमें लोग अपने ने र विव 
हैं। समुद्र का जल स्वभावतः ऐसे ee 
लिए लोगों के स्नान करने 
किनारे पर दूर तक बाईक 


इसी पर लेटकर लोग धूप-स्नान करते हें । धूप और 
daar का प्रबन्ध 
| | ल्य के लिए समुद्र का जल-स्नान ओर वायु-सेवन से 
Vaan काई प्राकृतिक वस्तु नहीं है | - राजयक्ष्मा के 
यां तक के लिए यदि कोई वस्तु श्रत्यन्त हितकर है तो 


ने | तट का सेवन | 


1 diane से विदाई ले हम लोग अपने जहाज़ में 
| मके | १५-२० मिनट अभी जहाज़ खुलने में और 


देखकर हृदय बड़ा प्रसन्न EMI |. 


बाक़ी थे | तब तक ला हावर की शोमा देखते रहे | थोड़ी | 


देर में भूमि-खण्ड और जल-राशि घूमती-सी प्रतीत होने 
लगी | तट पर बड़े-बड़े मकान चक्र के समान घूमने 
लगे | ,फिर जिस भ-खरड के किनारे से होकर ला हावर 
पहुँचे थे उसी के किनारे से गुजरने लगे | देखते ही देखते . 

वह भू-खंण्ड भी अहृश्य हो गया | केवल इंग्लिश-चेनल | 
की उत्तुंग लहरें ही समुद्र को 
रही थीं | 


लपेटे” दिखलाई g 


Ke a e a 


दूरागत सङ्गीत 


लेखक, श्रीयुत रामदुलारे गुपत. | 


दूर उस गहन शून्य से कोन 
रश्मिसा आता रेखाकार 
चन्द्रिका-स्नात व्याम-सा सौम्य 
WERT बरसाता रसधार ! 


` अलभं-जीवन के गत सुखःचित्र . 
मिटे-से, पुनः बनाता कौन, 
जगाता सुप्त मुकुल SSA 
उनींदे नयन शान्ति-से मौन ! 


(| शज विस्मृति में gma ` 

[| 'मककर' जगकर रह्‌ जाते 

जायु में «टूटे तारोंसे ` . 
दर, सित, अस्थिर दिखलाते। | 


` हदयं का प्रणयात्पज्ञ अभावं 
घना हा उठता रह रह कर 
न जाने किस मधु-मदिरा में 
और में चल देता बहकर। . . 


गूढ़ छायापथ के मृदु-भाव 
- चमक जाते. गुंथकर मिलकर, 
` पवन के मृदुल संश से सिहर : . 
` कुसुम ज्यां dg जाते खिलकर! | 
क ee 
` स्वगे-रश्मियों के. 
` सरष्टा, वूरागत 


निर्माता, 
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एक करुण कहानी 


ः उस दिन यहाँ के बड़े दफ्तर 
BS में अपने एक मित्र के पास काम 

से जाना पड़ा] में AM वहाँ जाकर 
सु बैठा ही था कि ज्योतिहीन परन्तु 
NR चंचल आँखों से मुझे घूरता हुआ 

एक व्यक्ति मेरे पास से निकल 
गया। बढ़ी हुई तथा मैली अधपको दाढी, श्रन्दर XA- 
हुए, गाल, रेखांकित मस्तक, CA बाल, फटे हुए तथा मैले- 
कुचेले वत्र, पाँव नंगे, सिर नंगा | इतने बड़े सरकारी 
दफ्तर मे मानवता का यह विचित्र नमूना क्या कर रहा है 


“यह दरिद्रता की मूर्ति कौन है !?? 
ह उसने मेरी भ्रज्ञानता पर हसकर जवाब fea 
“दरिद्रता की मूर्ति यह तो निरा सोना है सोना | इधर के 
SRR में कोन है जो इसके व्यक्तित्व से अपरिचित हो | 
डेढ़ सौ पाता है और एक सौ चालीस बचाता है |” 
“एक सौ चालीस?” मैंने nat से उसकी ओर 


| देखा | 


“सिने के इकडं में D मुके-गऔर भी आश्चर्य zat । 

- TI 
“हो, स्वण ही इसके जीवन का ध्येय tl सोने 
के साँस के लिए भी अलग नहीं होता । दिन भर 


काल्पनिक महल ae है और कभी उनका माया 
चारों ओर फैला 
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कहानी का अन्त 


लेखक, श्रीयुत पृथ्वीनाथ शर्मा 


में साचने लगा | ज़रा कुतूहल से अपने मित्र से पूछा-- 
“किसी और चीज़ से भी कभी आपने प्रेम किया है !” 


सोने के टुकड़ों की उधेड़-बुन में लगा रहता है। कभी © 


` छेड़कर जगाने से क्या लाभ १” 


` वहाँ से चल दिया | 


ल दिया। कुछ ही क्षणों 
लौट आया । | 
“देखो भई जगतराम, ये कहते हैं, तुम्हारे पास al 
समय सोना हो ही नहीं सकता |” : 
“मेरे पास !” उसने अभिमान से मेरी ओर ter 
ak अपने कोट की भीतरी जेब में हाथ डालकर । y 
से सोने के पाँच-छः बड़े बड़े टुकड़े निकाल कर उन्हे A 
पर फेकता हुआ बोला--“यह लीजिए । जगत का aT 
स्नेह झूठा नहीं हे |” j 
कंचन के उस अद्भुत पुजारी की ओर मैंने ज्य गैर | 

से देखा और मुस्करा कर पूछा --“साने को छोड़कर व्या |३ 


[द उसे साथ लेक | 


“प्रेम agar उसके चेहरे पर एक अलो 
दुलता खेल उठी। गम्भीर. स्वर में बोला-- है a 
किया हे ।?? ; 
“किससे १९? ` 
“पूछते हो किससे” | उसके चेहरे पर की मरु नेव 
एक बण में ही लुस हो गई । अपने स्वर में एकात ते 
व्यंग्य भर कर मेरे प्रश्‍न को कविता की भाषा में फसाकर 
मानो मुझे लौटाता हुआ कहने. लगा- “सदा मई 
धूप से, वसन्त में सुनहरे-फूलों से और पतमड « 
पत्तों से |? 
वह मेज़ पर पड़े-हुए अपने सोने के कडी की : 
लगा | उन्हे अपनी जेब में डालकर उठ मेरी. 
फिर देखा और सीधी भाषा में बोला-- शर 
कहानियाँ दिल में छिपी हुई ही शोभा पाती 


यह कहकर मुके बिस्मित-सा. छोड़कर 


लाश ही मिलता था और न इस विषय को लेकर 
2 - सम्मुख जाने का साहस ही होता था | इसलिए दिन 
ल बीतते गये ओर उनके साथ ही कुतूहल भी मन्द 
हता गया । यहाँ तक कि मैंने उससे मिलने का निश्चय 
तगभग छेड़ दिया | किन्छु विधि के ढंग निराले हाते 
| मेरे नावकाश तथा भय से ऊपर उठकर उसने 
छिन सहसा उसे फिर मेरे सम्मुख ला खड़ा किया | 
| मैं ग्रभी अस्पताल से लोटा*था, थककर चूर हो 
Vax, इसलिए आराम की आशा में अपने बैठने 
र देखा। (ते कमरे के एक कोने में आराम-कुर्सी पर आँखें मूँद 
र उसमे जा लेटा। मुके यों पड़े पड़े अभी कठिनता से दस 
उन्हे | ite ही गुज़रे थे कि मेरी घंटी ज़ोर से बज उठी और 
| के साथ ही नौकर ने कमरे में प्रवेश किया | 


थ ले ः 
पास इस 
नोकर ने 


“क्या बात है ?? मैंने ज़रा खीभकर पूछा | 
“एक मनुष्य आपसे मिलना चाहता हे किसी रोगी 


इच्छा तो बहुत हुई कि उसे जवाब दे दूँ | पर डाक्टर 
ame अधिकार कहाँ! क्या जाने नवागन्तुक कोन-सी 


शकती हे | इसलिए नौकर को उसे - अन्दर लाने का 
ug देकर मैं उसी क्षण उठ खड़ा हुआ और रोगी 
EUS कमरे की ओर लपका । इतने में नौकर wt 
झे लेकर आ गया | अरे यह तो वही कंचन-प्रेमी था! 
उसकी दाढ़ी और भी अधिक बढ़ी हुई थी, पर सिर 
PS भेली-सी पगड़ी रकखे था, पॉव में एक दूटा-सा 
भी: था, नेत्रो में चंचलता के स्थान पर घंबराहट 
` | ललाट की tart ate भी गहरी हो उठी थीं । 


zama लेकर आया है | मेंरी, ज़रा-सी देर भी अनथ | 


' खड़ा था । मोटर ने दस ही मिनिट में हमें Seat बताई गर्ल 


- पुराना इधर-उधर के मकानों में फॅसा और शायद उनके 


ga की दाहनी ओर रोगी का कमरा था। कमरे में ! 


` चेहरे पर करुणा झलक रही. थी, नेत्रां के 


faster बिछा था. और उस पर पड़ा था मुर 


` चारपाई के निकटे कुर्सी पर कोई लगभग 


ठीक कर दें तो में श्रपना सारा स्वर्ण आपके चरणों में 

ला रक्खूगा। क्‍या आप अभी उसे देखने के लिए चल 

सकेंगे 2? * s 
है “क्यों नहीं 7 : 


(३) 


में उसके संग हो लिया | मेरा मोटर अभी बाहर 


के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। वह एक पतली: 
टेढ़ी-मेढ़ी गली थी | उसी के मध्य में छोटा-सा तथा ब 


सहारे ही खड़ा एक मकान था | सुके लेकर वह उसी मे 
घुस गया। मकान में कूड़े-कर्कट से भरा एक छोट 
आँगन था.। उसके एक कोने में धूल से लथपथ दो 
बालक खेल रहें थे और उनसे कुछ दूरी पर बैठी एक 
अधेड़ अवस्था की मैली-कुचेली at उन पर खीक 
थी | आँगन के अन्त पर एक ऊबड़-खाबड़-सा ज़ीना था 
उसके द्वारा हम मकान की पहली छत पर जा पहुँचे | इर 

में घुर 


ही मैं दंग रह गया | वह इतना साफ़-सुथरा था कि 
तथा ज़ीने से उलभती ग्रा. रही आँखें उसे देखकर सचमुच 
चौंधियां गई | कमरे के मध्य में दूध को भाँति एक 


कमल के.फूल-सा एक आढ वर्षीय श्रब्रोध बालक | उसः 


पर होंठों पर अल्पस्फटित 


मुस्कराहट थी | 
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ake 


निःश्वास IER आरम्भ किया-“कभी तो दो दो चार 
चार घंटे इसी भाँति मुस्कराता रहता है, फिर सहसा पीड़ा 
' से कराहने लगता है I” 
“कहाँ पीड़ा होती है !” 
“पेट में |? 
जिनके चारों श्रोर चिन्ता Feu रही थी ऐसे चार 
उत्सुक नेत्रों के निरीक्षण में मैंने परीज्ञा आरम्भ कर दी | 
दस ही मिनिट में मैने रोग Fe लिया | उसे अतड़ियों का 
तपेदिक था और था भी काफ़ी पुराना | 
“क्यों जी !?” asad हुए दिल से जगतराम ने मुझसे 
Isat में पूछा-- 
= “में समझता हूँ इसे टी० ब्री० है।” मैंने भी A 
में जवाब दिया । मेरा ख़याल था कि जादू के नेत्रोंवाली 
वह बुढ़िया कुछ भी न समभ पायेगी, पर टी० Ato हमारी 
घरेलू बातचीत में इस श्रासानी से घुस चुका है कि उसे 
तो ्राज-कल AT भी समझ लेते हैं | 
Mo बी० | बुढिया सहसा चिल्ला उठी । उसका 
हृदय Tel के बंधन तोड़कर धड़कता हुआ साफ़ दीखने 
t लगा | उसके करुणाजनक नेत्रों में आय छुलकने 
लगे--“तो यह. ग्रन्तिम किरण भी श्रब ग्रस्त॑ होने जा 
रही है |? 
वह कराहती हुई कमरे से बाहर निकल गई ak 
` बाहर पड़ी चारपाई पर दोनों हाथों से मुँह ढॉप कर बैठ गई | 


आ्राश्वासन देने के सिवा कर ही क्‍या सकता था। में 
कमरे से बाहर निकल कर उसके पांस जा पहुँचा | 
“परन्तु घबराने की कोई बात नहीं |” मैंने कहना 
म्म किया--“थदि ठीक राह पर चला जाय तो मुझे 
लड़के के स्वस्थ होने की पूरी आशा हे > | 
oa MARK पड़े हुए हाथों के पदों के 
ह on अ्रविश्‍वास मरी दृष्टि से देखते हुए 
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i eae <p ~~ $$ 4 4+ -p > Ei 
D > +++ +++) 


उन बिन्दुओं को वहाँ अंकित करनेवाली थी एक स्वर रे 


मुझे अपनी भूल पर पळुतावा तो बहुत हुआ, पर 


आपका अमूल्य समय नष्ट कर दिया | हाँ) पहार 
रिक्त ग्रौर हमें क्या करना होगा १” ` | 


[ भाग ३९. 


६ पहाड़ पर १” बुढ़िया बीच में ही बोल उठो 
असम्भव हे !” 

“कुछ श्रसम्भव नहीं ।” जगतराम ने उसे रोक ३ 
ज़रा उत्तेजित स्वर म कहा--“मे एक दो दिन में ही इसका 
प्रबन्ध कर दूँगा |? द 

“ga प्रवन्ध कर दोगे | बुढ़िया चारपाई से उठ क्र | 
आँगन में टहलने लगी--“कब तक प्रबन्ध किये जाओगे! 
अपने बच्चों का पेट कार्ट कर कब तक अपने गाढ़े पसीने, 
की कमाई इधर बहाये जाओगे ! नहीं | कुछ भी हो श्रव 
इस अन्याय के रोकना ही होगा |” 

“न्याय और अन्याय उचित और अनुचित में तो. 
Ws तक इनके भेद को समक नहीं पाया हूँ |” जगतराम {+ . 
ने आरम्भ किया | i 

इतने में रोगी के कमरे से एक क्षीण आवाज़ ग्राई-- 
“अम्मा |? इसे सुनते ही बुढिया अन्दर भाग गई, पर |, 
जगतराम कहता चला गया--“'डाक्टर साहब जीवन की | 
नीरसता और कटुता ने मेरे हृदय को इतना मसला है 
कि कोमलता और मधुरता के दो-एक बिन्हुओं का छोड़ 
कर वह इस समय पत्थर सें भी कठोर हो चुका दै A 


€ ध्य ह्‌ y 


अप्सरा जो मेरी राह मे पवन के भोंके की भाँति राई 
और चली गई | ara जीवन की घड़ियाँ केवल उती 
की स्मृति के बल पर बिता रहा हूँ। यह ST १ कुर 
उसी देवी का स्मृति-चिह् है । क्या इसकी देला br 
करना मेरे लिए उचित नहीं ? आप ही बतायें इसमे १ A N 
सा अन्याय है |” आधा तय ie 

: नहिं ice 


i 


` यह कह कर वह सहसा रुक गया | उसने - 
मेरी ओर देखा और बोला-- क्षमा कि ह 
की उतावली के कारण मैंने अपनी ware र 


“कै कुछ दवाइयाँ लिखे देता हैं | उनकी 
सेवन कराओ |”? ne 


क धाठु का एक TFS भी पास में रहेगा |? वह फिर 
| में आ गया “पहाड़ कौन-सा ठीक होगा १? 
| «maa? मैंने जवाब दिया और जेब से कलम 
kans निकाल कर नुसख़ा लिखने लगा | इतने में 
| दिया फिर बाहर ञ्रा गई | वह मुझसे कुछ पूछुने के लिए 
Az खालने जा रही थी कि जगतराम बोल उठा--भैंने 
क | aaa समझ ली है | इन्हें रब अधिक कष्ट देने की 
` + जरूरत नहीं 1” 
| में श्रव तक gear लिख चुका था। उसे जगतराम 
M |. थ में देकर मैं उठ खड़ा हुआ | 
धै परसें इसे पहाड़ पर ले जाऊँगा। क्या कल 
an फिर आने का कष्ट न उठायेंगे !” मेरे कोट की जेब 
नोटों का एक छोटा-सा पुलिन्दा डालते हुए जगतराम 
पूछा | 
बहुत अच्छा |? मैंने सीढ़ियाँ उतरते हुए जवाब 
> था | मुझे क्था आपत्ति हो सकती थी ? 
न (४) 
एक डाक्टर का अपने रोगियों के साथ वही निलेंप 
२ | होता हे जो कमल के पत्तों का जल से | जब तक 
"> शी के पास. रहते हैं तब तक सबसे निकट, पर रोगी-णह 
PR निकलते ही उनके मस्तिष्क में उस गरीब के 
ए प्राय; जरा-सा स्थान भी नहीं रहता । आख़िर इतने 
। मस्तिष्क में संसार भर की चिन्ताओं को कैसे ata 
र्त! परन्तु मनोविज्ञान के इस प्रसिद्ध सिद्धान्त को भी 
शकी बार मुँह की खानी पड़ी । आज जगतराम और 
Te रोगी को पहांड़ पर. गये एक मास के 
॥ हो चुका था, पर न मुझे उस बालक की वह 
निह ॥ भरी मुसकान भुली थी और न उस बुढिया की 
(कती हुई तड़फनेवाली आँखें | पर मुझे सबसे अधिक - 
ROR रहे थे जगतराम और अतीत के ग्रांचल में 
इर उसकी प्रेम-कहानी | पता नहीं, वह कैसा ग्रद्धत 
है) उसमें क्या जादू. था। न. मालूम मदन ने 
| 7 से सने शरो से उन दोनों के हृदयों का वेधां 
कि आज माया-जाल का पुतला जगंतरास भी 
उग्र आदर्शावादी बन बैठा था। बात यहाँ 


खेलने का प्रयास किया, पर दो-चार अतिरंजना भरे चित्रों । 


Oe 


को अंकित करने के अतिरिक्त कुछ न कर सकी | कभी 


मुझे वह जगतराम और उसकी नैसर्गिक प्रेमिका को फूलों | 
के श्रथाह सागर मं dal की मिलमिलाती ज्योति में | 
एक-दूसरे से उलकते हुए दिखा देती | कभी चाँद ,की | 


चांदनी म वे दोनों नदी के किनारे शिला-खणड पर बैठे 


हुए नदो की लहरों के गीत में अपने हृदक में उठती हुई, 


प्रम-हिलोरों के संगीत को छोड़ते हुए झलका देती और 


कभी बहियाँ में बहियाँ डालकर सूरज की किरणों पर उथ्वी | 
और आकाश के मध्य में नृत्य करते हुए इष्टि-गोचर करवा aon 
देती | फिर सहसा आकाश में बादल छा जाते, सूय छिप 
जाता, किरणें सिमट जातीं और वेचारा जगतराम लुढ़कता' : 


हुआ एथ्वी पर आ शिरता | पर उसकी प्रेमिका एक इन्द्र 


धनुष के सहारे जो तब तक आकाश में बन चुका होता. 


था, अ्रठकी रहती | इसके आगे कल्पना कहीं भी न 


शायद इस कंवित्वमय वातावरण में जगतराम अपनी | 


“रोमांस? की कहानी उगल दे | 


(५) 


बल खाती; हाफती, दम लेती और यात्रियों का ora है 


से व्याकुल करती हुई बच्चा-गाड़ी-सी वह रेलगाड़ी सोलन 
की ओर बढ़ी जा रही थी और मुझे लिये जा रही थी उन 
दुःखियों की विचित्र टोली में । दोनों ओर कितिज तक 


- फैले हुए पर्वत और घाटियाँ अपने मध्य में से गुज़रते हुए 
थे । चारों ax लगे हुए चाड के Ta और कहीं कहीं 


सिर निकालते हुए जंगली पुष्पों के झुण्ड हवा के झो 


' उलभ रहे थे । कितनी मस्ती ओर नन्द था 
उलझन में ! कहाँ वह प्रकृति का हृदय हारी सुन्दर 


छिपा रहता है। क्या मनुष्य उड़ कर उस जगत्‌ ने 
नहीं पहुँच सकता था? मनुष्य के साथ Ler 
` ने इतना अन्याय क्यों किया ! पर क्‍या सचमुच अन्याय 
' किया है? कौन जाने, बादलों और फूलों की भी अपनी 
चित्त्ताये. हों, वेदनायें हों। उनके प्रेम में भी विरह 
` दो। जी में तो आता था कि इस तक को मानू , पर बादल 
के टुकड़ों की उस पागल बनानेवाली सवांग सुन्दरता में 
सुन्दरता सूती ही न थी। मैं बहुत देर तक इस 
समस्या में फॅसा रहा । यहाँ तक कि वृक्षों और फूलों से 
खेलनेवाली हवा के wal ने मुझसे भी छेड़छाड़ 
्रारम्भ कर दी और उनमें छिपी हुई मादकता ने दो 
ही कणों में मुझे परास्त कर दिया । मेरे लाख रोकने पर 
भी मेरी आँखें मंद गई और मेरा सिर बेंच की पीठ पर 
लुढ़क गया | कह नहीं सकता, कितनी देर तक में इस 
अवस्था में पड़ा रहा, कितने स्टेशन आये और चले गये | 
| ` पुर जब मेरी श्राख खुली तब गाड़ी act चाल धीमी 
\ करती हुई सोलन पर ढहरने जा रही थी। मेरे आँखें 
` मलते मलते वह ठहर भी गई | मैंने उठकर खिड़की से 
बाहर भाका। मलिन मुख लिये एक घिसा हुआ सा 
कम्बल Fie और अपने उत्सुक Ast के गाड़ी पर 
गड़ाये जगतराम एक लैम्प के खम्मे से लगा खड़ा था | 
` मुभे देखकर वह मेरी रोर दौड़ा | ; 
. क्यों । क्या कष्ट है उसे !” मैंने चिन्ता भरे स्वर में 
गाड़ी से उतरते हुए पूछा | 


“निमोनिया १? यह तो aad हो गया । तपेदिक़ के 
ग के लिए यह प्रायः घातक ही सिद्ध होता है | पर एक 
टर इतना निराशवादी क्यों हो! शायद इसका 
कमर इतना तीला न हे | यल करने से शायद श्रव 
वह श्रभागा बालक बच जाय | “कब से है १2 ; 


आज चौथा दिनः है ९. A 
होश में तो है १» 


हवाले करके 


र चौड के बच्चों से 
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“निमोनिया |” उसने 83 हुए गले से जवाब दिया | . 


पूछ मैंने उचित न समभा. । अपना ४ 
मे. जगतराम के साथ भी 


e+ << > ++++ a 


रोगग्रस्त धरोहर को लाकर रक्खा था। 
मिनिट में बहाँ पहुँच गये | | 

मकान के वाहर बरामदे में कम्बल लपेटे एक आरा 
कुर्सी पर बुढ़िया पड़ी थी । चेहरे पर उदासी छाई हु यौ. 
आँखें सूज रही थीं । मुझे देखकर बैठे बैठे हो frag 
भरे क्षीण स्वर में बोली--“आप आ गये | बड़ी ag 
की | आप भी लगा लीजिए ज़ोर |”? 


“इश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जायगा |” | 

“ठीक !” बुढ़िया ने मुझे ऐसे देखा मानो | 
नौसिखिया बालक हूँ | फिर एक वेदना भरी भूठी मुखार हा 
उसके होठों को छूकर लुप्त हो गई | ee, 


के कमरे .में जा पहुँचे । दरवाज़े से ज़रा हटकर रोगी की | 
चारपाई थी । उसी पर आँखें FS और Aga वह बात 
पड़ा था। साँस तेज़ी से चल .रही थी। उसके पा {पम 
ही एक कुर्सी पर बैढ़ी नर्स अँगरेज़ी का एक उपन्याई | 
पढ़ने में निमग्न थी | शायद स्वर्गीय गाविस महोदय age 
कोई कृति थी | हमें देखकर वह झटपट उठ खड़ी Gl 
किताब को बन्द कर कुर्सी पर रख दिया | | | 

“ये लाहौर से डाक्टर आये हैं|” जगतस ‘ 
मेरा परिचय कराया | _ णच: 

“«ज़रा चार्ट तो दिखलाना 1? मैंने पासवाली. 3१ 
पर बैठते हुए. कहा | pe 

उसने चाट मेरे हाथ में दे दिया, जर ; 
कि लड़के को चौथे ही दिन से लगातार १०४ न ee 
डिग्री के क़रीब ज्वर आ रहा था और नाडी ai | 


भाँति जल रहा ar | निमोनिया डबल या 
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ने सब dis पास पड़ी हुई तिपाई पर मेरे सम्मुख देते भी न बनता था | मैं चुपके से वहाँ से खिसक गया 
। मैंने सबको गौर से देखा । चिकित्सा ठीक रास्ते और रोगी के उपचार में जा लगा । रोगी की अवस्था चण 


रः री थी । प्रतिक्षण विगड़ती जा रही थी । कोई एक घंटे के अनन्त | 
| ga यही दवाइयाँ दिये जाओ ।” मैंने कहा AX स्थानीय डाक्टर महोदय भी ग्रा गये | उनसे सलाह करके | 
द निकल, आया | जगतराम मेरे पीछे था | हमने एक-आध इंजेक्शन भी .दे.दिया | परन्तु फल कुछ न | 


बरवा लोगे न १? जगतराम ने भरे हुए गले से निकला । हमारी सब की दौड़-धूप के बाबजूद भी उसी सत | 
|| इतनी व्यथा थी, इतनी याचना या उसके स्वर में बालक ने उस बुढ़िया--अपनी ज्ञानी- की गोद में सदा ' 
, कहा-~ | जैसे डाक्टर का कठोर हृदय भी विकल हो उठा। के लिए आँखें मूँद लीं | ous 
.. 1 करणा-जनक और असामयिक मृत्यु को पछाड़ने के. जगतराम इस हृदय-विदारक दृश्य a देखने का. 
नो gga डावटरों के पास संजीवनी बूटी जेसी कोई वस्तु साहस नहीं पकड़ सका था, इसलिए पिछले कोई बीसः मिनिट 
| मुस्कान ^ होनी चाहिए । मुझे अपने सीमित ज्ञान पर क्रोध से बरामदे में आकर बैठा आँसओं द्वारा अपनीः बढ़ी हुई. 
बहुत आया, पर कर क्या सकता था | अपने भावों को . दाढी को भिगो रहा था ॥ मुझे बाहर निकलते देखकर 
हम रोगी ॥झिकर मेने जवाब दिया--“हाँ यदि आज की रात निकल वह उठ बैठा और हिचकी लेकर बोला--“चल fear?” ट 
रोगी की तो ।? हट oe 
बालक | बुढ़िया हमसे कुछ ही अन्तर पर थी । मेरी आवाज़ जगतराम ने कोई आधा चण काले बादलों में से 
सके पाहे एकर वह उठकर तीर की तरह खड़ी हो गई । कम्बल को. भाँकते हुए दो चार क्षीण ज्योतिवाले तारों की ओर 
ree शारकर कुर्सी पर॑ फेंक दिया और मेरी ओर बढ़ती हुई शून्य दृष्टि से देखा | फिर उखड़े हुए स्वर में एक दीघ 
होदय बजी--“क्यों छिपा रहे हो ! साफ़ साफ़ क्‍यों नहीं बताते ! निशवास छोड़कर बोला -“तो यह है मेरी प्रेम-कहानी का 
डी हई क्यों नहीं कहते fam की रात बीतने से पहले ' अन्त |? | - 
7 हले वह पार हो जायगा।” यह कहकर वह ज़ोर से रो पड़ी। हाँ अन्त ! पर उस कहानी का ्रारम्भ कयां था, _ 
; ] कथानक क्या था, यह उस समय उससे कौन पूछ सकता था |. 


o 


i लेखक, श्रीयुत कुवर चन्द्रषफाशसिद 


shia ज़लधि-केश  उवी-उर | 
लहराता तम-वास असित-तर,' | 
स्वप्न विभोर निशीथ-शयलें पर, ` 
वह सरि-धारा>हारा | : 
- . मद-मरन्द-मूच्छित कलि के हः 
बहता मलय Aes TTT a I, 
ए अरूप, चिर अभिनव तेरी 


` आकषेणमय विश्व तुम्हारा ! ` 
मञ्जित इस छवि के समुद्र म 
मिलता नहीं किनारा! 


= a कोर्ट 


ळेखक> पंडित राजनाथ पाण्डेय, एम० To 


, fy SAS डे दिन” में जब कि लखनऊ प्रद- | 
2% 2 ` शनी के दर्शकों के बीच “एज्यु- 


केशन कोट” की धूम थी, एक 


` ` 


14 

26 

q Se दिन रूमी दरवाज़े 

BAS बाई ओर के विशाल “साँची-द्वार”” 
के नीचे एक अमेरिकन पर्यटक के 

मन्त्रमुग्ध-सा खड़ा उक्त द्वार का अवलोकन करते देखा | 

लखनऊ आने के पहले वे साँची हो आये a) उनका 

कहना था कि साँची-स्थित असली द्वार से भी यह द्वार 

कई बातों में ्रधिक स्पष्ट और प्रभावोस़ादक हे | वे अभी 


गई थीं इसका 
वाले फिर 
मरण था भी 
इतना कला- 


कैशन कोर्ट में 


SSSI प्रवेश 
1 जान पड़ता था जैसे सः 
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से घुसते ही. 


कि रमक दृष्टि से गे 
प्रगति को रखकर दशकों के लिए तुलनारमक दष 


सकता था | शाम का 


A 'एक ठोस चीज़ मालूम पड़ती थी । 7 
जड नाते धि धरे होची: i 


` थोड़े समय में ही ग्रनेक प्रदेशों और सैरा 


and eGangotri 


es RS Barz 
[ एज्युकेशन कोट में गवर्नर at आगमन | | झू a 
(बाई ओर से--मेजर ब्रेट, काट का एके | है उस 
पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी, Ra ऐक्सलैन्सी सर हर हे 
श्रीयुत ARo टी० शिवदसानी, एक दर्शक |) 


अशोक की धार्मिक सेना धर्म-विजय के बाद a 

की परिक्रमा करने आ रही हो | प्राचीन वाति 
c 5 s > 

वर्तमान समय की सूदम से aA देश विदेश की 


समय में ग्रनेकानेक विष्रयों का अवलोकन शी 
करने का अवसर उपस्थित कर देना वैज्ञानिक पी 

कोट के भीतर लगभग - ३५० फ़ीट ली 
चौड़ी जगह में प्रायः दे! pale लम्बी Hi 
प्रकार की ग्रसंख्य चीज़ों का संग्रह किया z : 


l : a 
अपयात्त और संग्रहीत सामग्री TAK थी a 
; | प्रक 


पूवक समुचित श्रेणी में सजाई गई थी । 


= 


| ॥ है उसकी एक स्पष्ट झाँकी देकर जनता में ज्ञान और 


हे हे 


\ 
N 


a’) 


| ga वास्तव में एक 


है श्रौर इसको 
ता है इसकी लोक- 
| | एज्युकेशन कोट 
येक वय और रुचि 


a 


= 


Laat के लिए इतनी 


ie सामग्री एकत्रित 
fe feet भी व्यक्ति 
बाँ से निराश लौरने 
ब्रवसर ही नहीं मिल 
| था। अपने जीवन 


= 


A 


इङ्ग से प्रदर्शित की 


हों जिससे सबके लिए 
goa थी) 


सानव- 
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एज्युकेशन कोट 


[ चित्रशाला का एक भाग । :] 
( भारत की ऐतिहासिक इमारतों के चित्र | ) 


५६३ + 


Br, e+ DD RRR + 


ज श्राज ज्ञान और सभ्यता की जिस सीमां पर पहुँच उत्साह का संचार करना ही अन्य शिक्षा-सम्बस्धी काय 


-[ युक्तप्रांत के बालकों के बनाये हुए लकड़ी के काम का प्रदशन | | 


(पीछे दीवार 


Rea बनाये चित्रों का संग्रह है |) 


CC-0. In F 
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की तरह एज्युकेशन we. का भी ध्येय था | «इस कोट की 


अत्यधिक लोक-प्रियता इस 
बात का प्रमाण थी कि इस 
कोट को आशातीत सफलता 
प्राप्त हुई 

वस्तुओं का निर्माण 
करने तथा नई-नई चीजों के 
अवलोकन की उत्छुकता-- 
ये.दो प्रवत्तियां बालकों में 
प्रबल होती हैं। लड़के 
AT बनाई चीज़ों के प्रति 
एक. विशेष ममता, गवी 


तथा अपनत्व का भाव ` | 
रखते हैं | एज्युकेशन कोटे | 


मे देश के भिन्न-भिन्न स्कूलों, 
कें बालक-बालिकाओं तथा 

ध्यापकों ढारा बनाई*हुई 
चीज़ रकखी गई थीं । लड़के 


तथा लड़कियाँ अपने स्कूलों की चीज़ बड़े चाव से देखने 
आरती थीं | उनके साथ उनके अभिभावकों का भी आना 
होता था | पर हम जैसा पहले कह चुके हैं, एज्युकेशन 


कोट बालक, युवा और 
वृद्ध समी के लिए एक- 
सा मनोरंजक ओर ज्ञान- 
पूर्ण था। अवलोकन 


प्रचुर परिमाण में सामग्री 
मौजूद at) | 

दर्शक साँची-द्वार से 
होकर, अशोक की लाट 


ta 
7 
j 


के द्वार पर आता था | 
द्वार पर ही उसे प्राचीन 
तथा नवीन की तुलना- 


७: अन्य देशों के विद्यार्थियों के काम का प्रदर्शन | ] 
(उसके नीचे युक्तप्रांत के विद्यार्थियों के बनाये हुए कपड़ों का संग्रह है |) 


श्रौर मनन के लिए यहाँ - 


देखता, एज्युकेशन कोर्ट 
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AT अत्यन्त भय कि 
प्रदर्शित थे | शित्ना ३ 
ऊपर पहले और gral} 
व्यय किया गया गवना 
का धन तथा स्कूलों 
संख्या की उत्तरोत्तर ae 
चार्टो-द्वारा दिखाई 
थी। द्वार से | zl 
दर्शक पहले श्राट गै 
में पहुँचता था। बह 
“शिकवये-इकृबाल” १ 
कुछ _ अंश चित्रों | 
प्रदोशित किये गये À 
महे हैरत हूँ कि ढु 
क्या से क्या हो जायेगी” तो aa ही बन पड़ा था| ९) 
कोड में अपने प्रान्त के स्कूलों तथा कालेजों के मर 


Male 
कारीगः 
री शः 
प्रयाग- 
की प्र 
ग्रजन्त 
ग्रौर र 
oy 
Erci 
TAG 


रि 
श्रौर शिक्षकों की बनाई हुई कुछ तसवीर और चित्रक 


ET Digitized by Arya Sa F शनिको Chen 
maf तल्या ६ ] \ | ज्युकेशन कोट ५६५. 
Ra रे ET पट त त ननज +++ 


एकला के gå ऊँचे दर्ज की थीं। 
कात ह कटर श्राफ स्कूल्स 
या। क| at निगरानी में गोरखपुर 
था क| दे गवर्नमेंट जुबिली हाई 
ny छ| हूल के विद्यार्थियों तथा 
शिक्षा ३| दंग. भास्टर-ढ्वारा 
raa ae की गई प्राचीन 
taai प्रनों की तसवीरे बड़ी 
स्कूलों | ही ग्रच्छी थीं । इस कोष्ट 
र्तर बृह मं लकड़ी के चिरे हुए 
खाई ग५\बिकने तल पर केबल 
रर को. उभाड़ या 
iz गे खाकर निकाली हुई रवी 
[| नू तथा बच आदि की 


था.) बह 
पाल” १ ग्राकृति उच्च श्रेणी की 


चित्रं | axing क : a ६. = 

a ® ÅT का नमूना थी | [एज्युकेशन कोरट के पुस्तक-विभाग का एक अंश |] 
श्री शम्भ fo x x © i 

T श्री शम्भुनाथ मिश्र तथा ; (इशिडयन प्रेस, प्रयाग की पुस्तकों का प्रदशन) । 
प्रयाग-महिला-विद्यापीठ A a 

था। ही को प्रधानाध्यापिका तथा छात्राओं के बनाये चित्र और प्रान्त के लगभग सभी ट्रेनिंग कालेजों से नेक सामान आये \ 

विद्या [os RP i ie EN = नद ~ os ` ast क हुआ दीवाल 

HA ग्रजन्ता की चित्रकारियों की प्रतिलिपियाँ बहुत ही उत्तम थे। प्रयांग के गवनसट ट्रेनिंग कालेज [भेजा हुआ Eo 

का | AK सराहनीय थीं | पर का लम्वा-चौड़ा चाट, जिसमें ईसा पूव २००० वघ पहले : 

। प्राचीन शिक्षा-संस्थाओं (संस्कृत पाठशाला तथा से लेकर वर्तमान काल तक का भारत का इतिहास TAT 

.  ॥ श्री मदरसों) ने अमूल्य हस्तलिखित पुस्तक भेजी थी | था, दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित करता AT | गवनसेठ 

TRE के बिड़ला-संस्कृत-पाठशाला . का भेजा हुआ चित्रों Seiad 

4 प्रदर्शित छान्दोग्योपनिषद्‌ बंडा ही सुन्दर काम था | 


.. [शिक्षासंबंधी पत्र और पत्रिकाये, राष्ट्रसंघ का साहित्य . 


[एज्युकेशन कोर्ट में Bae के स्कूलों के | ए 
रौर बुद्धिमापक साहित्य तथा खेल के विभाग ।|* 


बालक-बालिकाद्रो के काम का प्रदर्शन ||. | 


- CC-0. In Rg 
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(अगरेज़ी स्कूलों से श्राये हुए भौगोलिक और ऐतिहासिक माडल? |] = | anti 
त्या प्रा 


थौं) भ 


[युक्तपरांत के स्कूलों के विद्यार्थियों के बनाये हुए 
लकड़ी के काम का प्रदर्शन |] 


हई स्कूल सीतापुर, गवर्नमेंट इंटर कालेज GATS, दून 
कूल, देहरादून तथा थियोसॉफिकल स्कूल बनारस की भेजी 
| हुई लकड़ी की चीज़ें प्रशंसनीये थीं | देश के सुदूर प्रान्तों से 
| पेजी हुई दरियाँ, टेबुल-क्लॉथ, पदों तथा क़ालीनों की 
कारीगरी सराहनीय थी | नार्मल स्कूलों की भेजी हुई शैशव 
पा प्रारम्भिक शिक्षा से सम्वन्ध रखनेवाली चीज़ें महत्त्वपूर्ण 
| | भासो नामल स्कूल की भेजी हुई भूगोल-सम्बन्धी भिन्न- 
"| भन प्राकृतिक परिवतनों को. पढ़ाने की सरल युक्तियाँ 
| उल्लेखनीय थीं | पं० श्रीनारायण चतुवेंदी ने योरप, अमे- 
सि तथा जापान की लाई हुई शिक्षा सम्बन्धी अपनी 
De का. संग्रह भेजा था | उन तसवोरों से विदेशों के 


| eld विद्यार्थियों के जीवन का आभास मिल जाता: 


| जापानी स्कूलों. की तसवोरों. कें देखने से मालुम 


(एज्युकेशन कोर्ट में चिकित्सा-विभाग | ale के रोग 
१ उसके साथ शीशियों में असाधारण बच्चे |] 
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[ भारतीय पाठशाला का प्राचीनतम चित्र | ] 

(यह, भारूत स्तूप जा इसा के पूव की तीसरी शताब्दी 
में निमित हुआ था, में खुदा हुआ पाया गया है-। यह | 
पणिडत श्रीनारायण चतुर्वेदी के “भारतीय शिक्षा कें चित्र: 
मय इतिहास? नामक संग्रह में प्रदर्शित किया गया था |) 


पड़ता था कि वहाँ के स्कूलों में बच्चों के खेल र | । 
विचरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है | चेकोस्लावेकिया | | 
के स्कूलों में लड़कों को वहाँ की प्रधान कारीगरी N ” 
के कामों में दक्षता प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाता / 
है | वे तसवीर इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय थीं । शिक्षा- 
विभाग के वर्तमान डाइरेक्टर की भेजी हुई इंग्लंड के स्कूलों 
छोटे-छोटे बच्चों की बनाई हुई वस्तुओं का विशाल 
संग्रह प्रशंसनीय था । 
यूनिवर्सिटियो के भेजे हुए चाट महत्त्वपूण थे | उनसे | 
अनेक नवीन बातों की जानकारी हो सकती थी | “लड़कियों: 2 


[एज्युकेशन वीक में ड्रिल आदि की. ofa | 
हो रही हैं |] eee | 


son chomnaanoccangon J 
Q Digitized by Arya Samaj एर्स्मसी Chennai and eGangotri j [ X 
ag भाग ३; 


[ प्रथम शताब्दी का खिलौना । ] | 
(एक बालक खिलौने के घोड़े को डोरी से खींच हीं 


है। कौन कह सकता है कि यह खिलौना आज का नदी 


किंतु प्राय; दो हज़ार वर्ष पहले का है | यह चित्र भी १० 
श्रीनारायण चतुर्वेदी के संग्रह से लिया गया हे | यह गर्ग 
जुन केएडा नामक स्थान के एक मंदिर में जो परप 
शताब्दी में बना था--पाया गया है |) 


[द्वार पर 'मातरस्नेह' और सरस्वती जी के चित्र 
पर सवग्रथम दृष्टि पड़ती थी |] 


के कोष्ठ की सजावट तथा कारीगरी की ग्रसंख्य वस्तुएँ 
` थीं) इस कोष्ठ में सरहृदी सूबे तक से लड़कियों ने अपनी 
ER सुन्दर चीज़ें भेजी थीं। प्रारम्भिक और सेकेंडरी 
वर्नाक्युलर स्कूल के बच्चों ओर शिक्षक्रों की भेजी हुई 
चीज़ें मौलिक ओर प्रशंसनीय थीं | एज्युकेशन कोर्ट के 
` संयोजक शिक्षा के इस श्रंग के स्वयं विशेषज्ञ है । उनके 
ee ge विधार्थियों और अध्यापकों पर उनके व्यक्ति 
` और अनुभवों का वि Ho et र 
वों का ONT पडना स्वाभाविक ही है। वालि- [एज्युकेशन वीक में लाठी के साहि 
CE > poo od 06-0. In Public Domain Gurukul Kangri Collection, Haridwar .. | 
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ऐज्युकेशनकोटे का सिंहद्वार 
[पडित श्रीनारायण चतुर्वेदी के सोजन्य से 
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गो के विभाग म॑ इस 
पत के बालिका-विद्या- 
aii के काये का अनुपम 
रान था। उनके देखने 
मालूम होता था कि 
हारी कन्याश्रों में 
नी प्रतिभा है | इसी 
| र बालक-बालिकाओं 
ji चित्रकला के नमूने 
|॥ ग्रपूव थे और इस 
अके प्रमाण थे कि 
| मारे बालकों में कला- 
met कितने ऊंचे 
हं की प्रतिभा है। 
'ए्युकेशन कोट का 
[maa समाप्त कर 
गहर आने के कुछ 


[ एज्युकेशन कोर्ट में युक्तप्रांत की बालिकाओं के हस्तकाशल का प्रदशन | ] | 
हले तसवीरो की एक (छत के नीचे काले चित्रों की माला देखने याग्य थी |) 7 


IM प्राचीन काल से न 
OR वर्तमान समय तक की शिक्षा-प्रंगति को प्रदर्शित करती थी । भारतीय शिक्षा के. इस चित्रमय इतिहास का संग्रह । 


aes COMPARISON OF 


| ) \ 
4, ना ए - ळर ; 3 an द्वाड ET 7 Ba | 
८: ASOKAS INDIAS BRITISH INDIA 


25.0 BC ce Xa ९ 
je य र्‍या विभाग में अशोक के भारत और ब्रिटिश भारत का तुलनात्मक TART |] ` 
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: Go श्रीनारायण चतुवेदी ने प्रेषित किया था | इनमें 
| अधिकांश तसंवीर प्राचीन मूर्तियों की थीं। कुछ 
| तसवीरे प्राचीन ग्रन्थों के उल्लेखों के AJER बनाई 
| हुई थीं | इस गैलेरी में मुग़ल-काल की चित्रकारियाँ 
j तथा वर्तमान समय के क्वासो की तसवीर भी थीं । 
| इन तसवीरों-द्वारा प्रदर्शित शिक्षा के इतिहास 
j को& एक YF की सामग्री समभिए। ग्रस्तु | 
| एज्युकेशन कोरट की सारी.बस्तुश्रों का थोड़े में वणन 
| 


करना श्रसम्भव है | वास्तव में वे चीज़ें तो देखने से 
ही ताहलुक़ रखती थीं | कम से कम ३-४ दिन में 
मोटे तौर पर वे देखी और समभी जा सकती थीं | 
मैंने यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी को कई चार्टों की 


[एक देहाती स्कूल कीं लाढी की टीम प्रतियोगिता ३ 
लिए तयार खड़ी हे i] ; es. > (एज्युकेशन वीक में 


'लेजिम' की एंक “टीम? 1] 


देहाती स्कूलों से AR | | 


[एज्युकेशन वीक में एक देहाती ca 
i स्कूल की टीम ड्रिल 
enna के लिए तयार उड़ी है ।] म ड्रिल 


|. करतें देखा | पूछुने पर मालूम हुआ कि वे पिछले 
दिनों से सन्ध्या का समय एज्युकेशन कोट में बिताते 
[रौर जब तक,यह कोट रहेगा तब तक इसी प्रकार 
Ia ei । 
| इस प्रकार एक के बाद एक असंख्य शिक्षाप्रद वस्तुओं 
॥श्रवलोकन कर दर्शक कुछ अधिक शिक्षित हो बाहर 
| ता था । बाहर आते समय, दवाज्ञे पर दशकों के 
| 1 यदि लिखना चाहें तो अपनी राय लिखने के लिए 
Vide रखा था, उसे देखकर उसे प्रसन्नता होती 


Vii कि देश तथा विदेश के सभी बय ओर परिस्थिति के - 


M hist एज्युकेशन कोट के सम्बन्ध में वही विचार हैं 
= है उसके | सभी लोगों का कहना था कि एज्युकेशन कोट 
jaa शिक्षाप्रद, सुसज्जित और सारी नुमाइश में 
files कोट था || यही कारण था कि देश के अनेक 

PRA लोगों की राय थी कि इस कोट को एक स्थायी 

ह (ःपरदशंनी का रूप दे दिया जाय | 

'एज्युकेशन कोट? की ओर से एज्युकेशन सप्ताह मनाया 

[र था जिसमें प्रान्तं भर के लगभग २५ हज़ार लड़कों ने 


| ‘We are over sixty years of age, but the 
‘fing “live and learn” has never been more 
i ally Impressed .upen us by practical ex- 
fg noe than to-day,”—Rao Raja, Rai Bahadur 
धात, Shyam Bihari 
10000 Behari Misra 
कक Tam going baok, after a visit to this 
| ps a better educated man.”—Hon’ble 
(> Adit P, N Sapru क 

॥_ "इस प्रदर्शनी के शिक्षाभाग को देखकर में बहुत 
हुआ ओर मुझे शिक्षा भी fet) अपने मित्र 
जी “को उनकी इस सुन्दर कृति पर बधाई देता 


x A पुरुषोत्तमंदांस जी टंडन | 
te lt iS the best of its kind I have so far 
hig country.” — Mr. ©. Y. Chintamani 
Thero is nothing botter, more instructive 


More interesting that 1 hayo Seer in the” 


tion than the Education Court.”— The 
yu, nourablo Sir Tej Bahadur Sapro and 


Misra and Pandit. 


[ एज्युकेशन वीक में “माचे पास्ट? के लिए aus के 
साथ विद्यार्थी तयार खड़े हे | इसमें एक हज़ार से अधिक 
विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे |] 


भाग लिया था | इस सप्ताह के कार्य-क्रस का स्थान था 
नुमाइश का विशाल “Hass स्टेडियम? | केवल एज्युके- 
शन सप्ताह के जलसों में ही यह विशाल “स्टेडियम? 
ग्रादमियों से ठसाठस भरा हुआ देखा गया। अपने | 
अनेकानेक खेलों से लड़कों ने दर्शकों को मुग्ध कर लिया 
था | बच्चों का इतना बड़ा सामूहिक और संगठित उत्सव | 
प्रत्येक के जीवन पर एक स्थायी और श्रमिट छाप छोड़ने- 
वाला था | पारितोषिक वितरण का दृश्य और भी प्रभावा- 
न्वित करनेवाला था | इस दिन माननीय विशेश्वरनाथ जी 
श्रीवास्तव चीफ़ जज, अवध, सभापति थे ओर श्रीमती 
खरेघाट ने. पारितोषिक-बितरण किया था। चाँदी की 
१८ शोल्डे और अनेक अन्य पारितोषिक दिये गये थे | 
चारों ओर नुमाइश भर में एज्युकेशन-सस्ताह की ही 
धूम थी | i 


[एज्युकेशन वीक के पारितोषिक बितरण में महिला- 
विद्यालय की लड़कियाँ मंगलाचरण कर रही हैं ।] 


blic Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


kara 


। ` [एज्युकेशन वीक की ग्रंतिम प्रतियोगिता देखने के 
लिए ग्रेहाउंड रेसिङ्ग स्टेडियम में दशकों की भीड़ |] 


| 
| एज्युकेशन कोर्ट का ऊपरी प्रबन्ध अद्वितीय था | 
| चीज़ों की सजावट सुरुचिपूर्ण और मनोवैज्ञानिक ढंग पर 
थी । दर्शकों के छूने श्रौर हटाने पर भी चीज़ें सजी हुई 
| रहती थीं | गाइड उत्साह AK नम्रता से दर्शकों को सम- 
| भाते थे | वे सभी उत्साही ak शिष्ट नवयुवक थे | इस 
| कोट के संयोजक भी हर समय सामने नज़र आते थे-- 
| कभी स्वयं चीज़ों को साफ़ करते और ठीक स्थान पर 


| सजाते, कमी दर्शकों को समकाते और कभी गाइडों को 
| निर्देश करते हुए | इतने ठंढे दिनों में भी भीड़ की afa- 
| कता से कभी कभी लोग मूर्छित हो जाते थे | ऐसी परिस्थिति 
के लिए फस्ट एड? का प्रबन्ध था | बाहर स्त्रियों के अलग 
- बैठने तथा पुरुषों-र्रियों के पास पास बैठने की जगह का 
MANIAR लोग खेलना चाहें तो बैडमिंगटन कां 
प्रबन्ध भी था | सन्ध्या को सिनेमा-द्वारा शिक्षा-सम्बन्धी 
तसवीर दिखाई जाती थीं | एज्युकेशन कोर्ट में दर्शकों की 
सुविधा और उनसे सद्भाव रखने का पूरा ध्यान दिया 
गया था। यही कारण था कि यह कोटे सारी नुमाइश भर 
`, में सबसे अधिक लोक-प्रिंय था और लोग एज्युकेशन कोर्ट 
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का प्रदर्शन |] 


वास्तव में इस कोट की सफलता कां सारा AA geal 


/ te] 


[एज्युकेशन वीक में एक देहाती स्कूल के 


` [स्कूलों के बागों की उपज |] 


को देखकर इसके संयोजक पं० श्रीनारायण चढ 
Uo, (लंदन), इन्स्पेक्टर ain स्कूल्स, फैजाबाद) 


सौजन्य और संगढन-शक्ति से विशेष प्रभावित | ail 


हमारी राष्ट्र-भाषा क 


हो 


लेखक, श्रीयुत , सम्तराम, बी? To 


` (हिन्दी-हिन्दुस्तानी’ के सम्बन्ध मं हम “सरस्वती? के गत अंकों में दो लेख छाप चुके हैं। यह उसी | 
fron at तीसरा लेख है ओर इस लेख में विद्वान्‌ लेखक ने अपने दृष्टिकोण को अधिक स्पष्ट रूप ' 


में उपस्थित किया है। आशा हे, 


डे दिन से हिन्दुओं में एक 
ऐसी मंडली उत्पन्न होगई है जो 
हिन्दी का राष्ट्र-भाषा बनाने के 
बहाने उसमें अरबी-फारसी के मोटे- 
मोटे गला-घोंटू शब्दे gut की 
चेष्टा कर रही है | जहाँ तक मुझे 


शत है, इस मंडली के नेता श्रीयुत काका कालेलकर और - 


| झञके परम सहायक श्री हरिभाऊ उपाध्याय और श्री 


बोगी हरि जी हैं | काका जी के हिन्दी लेख देखने का 


गे मुझे पहले कभी सुञ्रवसर नहीं मिला, wea वियागी 
Vist, “हरिजन-सेवक? के संपादक बनकर इस मंडली में 


Ver होने के पूर्व, जैसी सुन्दर और सरस हिन्दी . 


Wed थे, उसे पढ़कर मन आननन्‍द्र-विभोर हो. जाता था | 
१ अनो पहली हिन्दी और उनकी आज-कल की हिन्दी का 


< 


बियोगी हरि जी की पहले की भाषा--“श्रज-भाषा 
Vera सूरदास के नाम से हम सभी परिचित हैं । 
से रुनकता गाँव के इस व्रजवासी सन्त ने हिन्दी- 

के घर-घर में श्रद्धा-भक्तिपूर एक ASAN 


शिन बना लिया है |. महाप्रभु श्रीबल्लमाचार्य के इस | 


म कृपा पात्र ने “ग्रष्टछाप* का सर्वाच्च स्थान प्राप्त कर 


),रण्ण-भक्ति को हमारे हृदय में सदा के लिए बसा दिया 
| । एरसागर के रत्न महोदधि के चौदह रत्नों से कहीं: 
„ ® कान्तिमय और बहुमूल्य हैं | सूर के | पद-रत्नों की | 


कुछ और है| सूर की सूक्तिमणियों 


दी के अन्य विद्वान्‌ भी इस विषय के विवेचन में प्रवृत्त होंगे, 
क्योंकि यह्‌ विषय उपेक्षणीय नहीं है | pe 


“हिन्दी-हिन्दुस्तनी शब्द का. मैंने यहाँ इरादतन | 
प्रयोग किया fcc ga बरसों के दरम्यान उनकी | 
शैली में कितना अधिक अन्तर हो गया हे । असल में यह | 
दृष्टि-परिवतंन खुद-ब-खुद तभी से व्यक्त होने लगा | 
था je समाज के मौजूदा तञ्रस्सुत्रों पर कटाक्ष 
तो करते थे, पर उनपर कभी सीधा हमला नहीं. 
करते थे |? 


की श्रॅगरेज़ी में लिखी आत्म-कथा का हिंन्दी में अनुवाद 
किया है | हिन्दी पुस्तक. का नाम “मेरी कहानी 


उन पर किस तरह और क्या असर पड़ा, इसका दिगदशन 


मात्र है ।?? 
पिछले दिनों काका कालेलकर लाहौर आये थे | 


` उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला था | वे भारत 


एक राष्ट्रभाषा और एक राष्ट्रलिपि के प्रचार के 

से ही दौरा कर रहे थे। लाहौर में उन्होंने अनेक 

से इस विषय पर बात-चीत की थी | परन्तु जहाँ तक स्‌ 
ज्ञात है वे, कम-से-कम पंजाब के सम्बन्ध में, किसी निश्चय 
पर नहीं पहुँच सके थे । इसके बाद राष्ट्रभाषा हिन्दी का. 
प्रचार, किस लिए ?? , शीषक उनका एक लेख : मुके क 
कत्ता के साप्ताहिक 


उपयुक्त लेख में Ay, मराठी एवं गुजराती कां तो 
कदाचित्‌ एक भी शब्द नहीं, भरमार हे केवल AN- 
फारसी के शब्दों की। जैसे कि हरगिज़, नेस्तोनाबूद, 
मदद, तसफ़िया, तंगदिली, फ़िरक़ापरस्ती, ज़रिए, ग्रॅगरेज्ञी- 
| दाँ, ख़तरनाक, चुनांचे, आमफ़हम, फारसी THT, 
| waar, दरमियान, हरू, श्रजीबो ग़रीब, हङ्गामा, बुजुर्ग | 
इससे विदित होता है कि हिन्दी के राष्ट्रभाषा 
बनाने का एक-मात्र साधन ये सज्जन उसमें अरबी और 
फ़ारसी के मोटे-मोटे शब्दों के घुसेड़ना ही समभते हैं । 
कदाचित्‌ उनको आशा हे कि इससे मुसलमान प्रसन्न 
होकर हिन्दी-भाषा तथा देवनागरी लिपि के अपनायेंगे | 
परन्तु मुझे तो उनकी यह ग्राशा दुराशामात्र ही जान 
` पड़ती है | | 
` _ A दूसरी भाषाओं के शब्दों के लेने के विरुद्ध नहीं | 
इनसे हमारी भाषा का शब्द-भारडार बढ़ता है | परन्तु 
हमे केवल वही शब्द लेने चाहिए.जिनके भाव को प्रकट 
` करनेवाले शब्द हमारी भाषा में न हों | aR के रहते 
` (इफ ओर “अगर? का लेना; “विचारों, भावों और घंट- 
` चारो के रहते ware, जज़बात और वाक्यात” 

लिखना, Onn, चित्र-विचित्र, और लिपि! के छोड़कर 
See, ग्रजीबो'ररीव और रस्म-ख़त? का प्रयाग करना 
E सत्रथा अनावश्यक वरन हानिकारक है | यह हिन्दी पढ़ने- 
| वाले बच्चों पर अत्याचार है | मुके यू पी० का पता नहीं, 
` पस्तु मैं निश्‍चय के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब के 
Reel को लड़कियाँ इन फारसी-ररबी शब्दों के बिलकुल 
«नहीं समती । इन अनावश्यक शब्दों का लेना भाषा के 


` भाएडार को रतो के स्थान में घास फूस और कूड़ा-करकट 
भरने eS rere ya ý 
भरने की व्यथ चेष्टा करना है | मानव-जीवन केवल 


शब्द सीखने के लिए ही नहीं । 
` विकासं का साधनःमान्न हैं| | 


_ के लिए है | ३ ऐसी अवस्था में हमारे aid US 


Ñ कौन कठिनाई श्रा जाती ह? बच्चे के मलिक ` m 
वहुत-स विदेशी पयायवाची शब्द हूँसने से उसके dee 

विकास में क्या सहायता मिलती है ? À 
भाषा का संस्कृति के साथ सम्बन्ध मैं स्वीकार कल 
हूँ । इसी लिए मैं इन अनावश्यक शब्दों का लेने के पत्र गो मौल 
नहीं | अरब की और फारस की अपनी-अपनी संस्कृतियी | तादय 
हैं । उनकी भाषाओं के शब्द उन संस्कृतियों के भावो ञे [दन 

प्रकट करते हैं | भारत की, विशेषतः यहाँ के हिन्दुओं की कापर 
अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है | उसके भाव संस्कृत gga पिर. 
हमारी प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों में भरे हुए Ey धणे लीफ 
शब्द जिस भाव का द्योतक हे, 'मज़हब” उसको नहीं दिख. ॥ भार 
लाता | ग्ररब्री रौर फ़ारसी संस्कृति एवं भाषा की | z 
अरब और फ़ारस करं रहा हे | उनकी र्ता ARa 
भारतीयों के नहीं होनी चाहिए । हमें तो अपने ध, ॥ग्रौर व 
अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की रचा की आवश्यक ।शीय ` 
है | से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने या भारत की Gag = 
समभ में आ जानेवाली भाषा बनाने के बहाने संख |शिईणा 
शब्दों के कठिन या पणिडताऊ बताकर उनका. 
बहिष्कार किया जा रहा है इससे ` संस्कृत-भाषा श्री 
भारतीय सभ्यता की धोर हानि होने की आशंका दै। SP 
समय भारत में कहीं भी संस्कृत नहीं बोली जाती| 
फिर भी यहाँ की सभी भाषायें अपना शब्द-भारडार 4" हार 


भाषाओं को एकता के सूत्र में बाँधनेवाला ७ 


है। यदि यह बात नहीं तो क्या. कारण दै ae | त 
हिन्दू के लिए संस्कृत सीखना जितना सुगम A 
अरब-निवासी के लिए नहीं ? संस्कृत-शब्दों का हुप 


बंद हो जाने से हिन्दुओं के लिए भी संस्कतं a 
उतना ही कठिन हो जायगा जितना कि रीं i 


qa के शहराती और देहाती लोग मिलकर बोलते 
शरोर जो सवां की समभ में बड़ी आसानी से आ सकती 
उती को हम भारत की राष्ट्र-माषा--हिन्दुस्तान की 
र कसा हे जवान मानेंगे । हम अपनी राष्ट्र-माषा को पणिडतों 
फि मौलवियों की तरह संस्कृत या अरबी-फ़ारसी के शब्दों 
कृतवा १ तादना नहीं चाहते |” इस सम्बन्ध में मेरा 
aa है कि यदि “जज़बात, ख़यालात, वाक़यात, 
mae? आदि शब्दों को आप बुरा नहीं समभते 
ते श्रौ॑ | फिर मौलवी लोग और कौन-सी भाषा लिखते हैँ? 
ARA का संस्कृत के बराबर का स्थान देना 
| दिस. ही भारी अन्याय हे | संस्कृत का मारतीयों पर 
फी yen अधिकार हे । उसकी रक्षा और प्रचार हमारा 
चिन्ता | कतव्य हे । यदि भारतीय उसकी war नहीं करेंगे 
ने ध, | aK कौन करेगा ? इसका जितना श्रधिक प्रचार होगा, 
wan तय ` भाषाओं में उतनी ही अधिक एकता स्थापित 
सकर शी | यह कहना ठीक: नहीं कि कोई नई भाषा नहीं 
. | जा रही है । में कहता हूँ, बड़े यत्नपूर्वक बनाई जा 
का aCe | अराज से पच्चीस वर्ष पहले से लेकर आज तक 


गावा क 
रं कौ, | 


| “फ्रा नमूना गुरुओं की वाणी में मिलता है। गुरु तेग 
का एक पद हे 

काहे रे वन खोजन जाई | 

बै-निवासी सदा ग्रलोपा, तोहि संग समाई | 
| उदुप मध्य जिमि बास वसत है, मुकुर माँहि जस छाई 
We हरि बसे निरन्तर, घर ही Ging जाई | 
TR भीतर एके जानहुँ, यह गुरु शान ATE | 


"रल हिन्दी और क्या हो संकती है-। परन्तु जब से 
अदालत की भाषा उदू हुई है ओर जब से 


Al दी - गई हे. तब से गुरुवाणी का. समझने- 
शा अभाव-सा हो गया है। अब पंजाब की कांग्रेसी 


- विपरीतः जो वस्तु बलात्‌ अनिच्छापूवक उसके भीत्र set 
` जेने नानक बिन आपे tee, मिटे न म की काई | 


सभी सरकारी स्कूलों में og ही शिक्ताका 


नहीं | गाँव में भी लोग नज़र सानी, अमर तंकीह, aes, र्‌ 
मुद्दा अलह श्रादि बोलने लगे हें | यह क्यों? केबल इस | 
लिए कि उन पर ये शब्द ठसे गये हैं । पंजाब की कन्याः 
पाठशालाओं में, विशेषत: आर्यसमाज ओर सनातन धम 
की पुत्री-पाठशालाग्रों में, जो हिन्दी पढाई जाती हे वह 
संस्कृतानुगामिनी हिन्दी हे | इसलिए उन पाठशालाओं | 
की Tet लड़कियों को “नेस्तोनाबूद, Facet, लवालब 
इशतियाक़, ख़ुद-ब-खुद? आदि :शब्द ऐसे ही ग्रपरिचित 
जान पड़ते हैं, जैसे चीनी या जापानी शब्द ॥.. ! 
परन्तु राष्ट्रभाषा के नाम पर यह कड़वा धूँट उन्हे 
निगलना पड़ेगा | - इसी प्रकार हैदराबाद (दक्षिण) 
की प्रायः नब्बे प्रति. सैकड़ा जनता हिन्दू है | उसमें तेलगू, 
तामिल, कनारी और - मराठी बोलनेवाले हैं । उनके लिए 
अरबी-फारसी के शब्दों का शुद्धोच्ारण करना भी कठिन 
है । परन्तु निज़ाम साहब ने वहाँ की राजा-भाषा उदू 
बनाकर. और उस्मानिया-विश्वविद्यालय ` स्थापित कर | 
वहाँ. की भाषा ही बदल दी है। जो उदू हैदराबाद के ' 
हिन्दुओं के पूर्वजों के लिए चीनी या लातीनी के समार |! 
अपरिचित थी वही. अब राज्य के प्रचार से उनकी are 
भाषा-सी बनती जा रही है । सा यह तो यल और प्रचार | 
ही बात हे । Bae में थेकरे आदि के समय सें. जनता | 
फ्रेंच और लातीनी शब्दों ओर वाक्यों का लिखना और 
_ब्रोलना :एक बड़ी मान-प्रतिष्ठा को बात समझती थी | 
परन्तु Aaa स्वदेश-प्रेमी अँगरेज़ लेखकों ने उन 
सब शब्दों ओर वाक्यों को दूध में से मक्खी की भाँति 
निकाल कर बाहर फक दिया। 
जिस वस्तु का मनुष्य अपने लिए - उपयोगी समझकर | 
स्वेच्छापूवक खाता हे वह TAR उसके शरीर का अंगा 
ब्रन जातीः हे और उससे उसकी देह पुष्ट होती हे । इसके ` 


जाती है वह विजातीय द्रव्य: उसे हानि करता हें | नीरोग 
शरीर पर जब रोग के विजातीय कीड़े आक्रमण करते हैं 
तब शरीर उनको मार केर भगा: देता हे, वे. उस 
अधिकार नहीं पा सक्रते | परन्तु जब शरीर निर्बल हो जाता 
है तब वे कीड़े उसमें घर बना लेते हैं और उसकी नाक, 
मुँह आदि के. माग से वैसे के वैसे निकलने लगते. 
हैं। यही दशा. किसी जाति को है। बलवान जाति तो : 


विदेशी भाषाओं में से नये और उपयोगी शब्द लेकर 
आत्मसात्‌ कर लेती हे । फिर उनका ऐसा रूपान्तर होता 
है कि पता ही नहीं लगता कि वे शब्द किसी विदेशी 
भाषा के हैं या स्वदेशी भाषा के | परन्तु पराधीन निर्बल 
जाति पर जब कोई सत्रल जाति प्रभुत्व जमाती हे तब वदद 
अपनी भाषा, अपना रहन-सहन और अपना धर्म उसके 
` ले में दुँसैने का यल करती है। निर्बल जाति कुछ 
काल तक तो विजेता'के उस सास्कृतिक AR भाषा- 
` सम्बन्धी ग्राक्रमण का प्रतिवाद करती है, परन्तु जब उसमें 
जीवट नहीं रह जाती तब चुपचाप हार मानकर उन दासता 
के चिहों को ATA SHAR धारण कर लेती है | 
Yo tte में मुसलमानों का स्थिर राज्य देर तक रहा 
है| आगरा, लखनऊ, दिल्ली इस्लाम. के केन्द्र रहे हैं | 
इसलिए यू पो० ही उदू का गढ़ है। वंहों हिन्दू- 
परिवारों की feat भी “नमस्ते? के स्थान में ‘gar 
सलाम? कहती हे । Fo पी० की अदालत की भाषा भी 
उठ है| यद्रि हिन्दी को भी अदालतों में स्थान दिया 
tare, तथापि कचित्‌ ही कोई ऐसा नगर होगा, जहाँ 
` श्रदालत की भाषा हिन्दी हो। काशी तक में सारा 
ग्रदालती काम उदू में होता है। श्री मालवीय जी 
' जैसे RAAR के उद्योग के रहते भी श्रमी qo पी० 
'उदू-ाक्रान्त ही है। उडी यू० पी० की भाषा को हिन्दी, 
हिन्दी-हिनदुस्तानी और राष्ट्रभाषा कहकर दूसरे प्रान्तों पर 
. लादा जा रहा है। फिर रचयं की बात यह है कि जिस 
6 टण पर हिन्दी स्वाभाविक रूप से चल रही हे उसे उधर 
` से हटाकर दलदल में फंसाया जा रहा है । पुस्तकों और 
पत्रिकाओं की हिन्दी तो कदाचित्‌ Yo पी० में कहीं भी 
नहीं बोली जाती | वहाँ की भाषा तो श्रभी मुसलमानों की 
दासंता से निकलने का यल ही कर रही थी कि “यह राष्ट्र 
TEMS मण्डली, 'जज़बात और वाक्यात” के 
t उस पर फॅकने लगी । मैं नहीं कह सकता, गोंडा, 
वस्ती एवं गोरखपुर के गाँवों में लोग. ‘spare और 


वाक्यात 


अलंग रहेगी। इतिहास और 


a Eee 
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, लगती हे । इसका ,कारण कदाचित्‌ यह है कि ang 


a के धोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं बनता | 


R होते हुए भी इटली अबीसीनिया का. हई 


“उतनी ही बातें हैं। avatar बहुत है, % 


* जैसे शब्द समभते होंगे । फिर यह भाषा नगर 
की कैसे हुई ? ` साहित्यिक भाषा बोल-चाल की . 


“वर से वैर अवर से नाता! कौ लोकोक्ति को नि | 
करते हुए आप भारत की भाषा-सम्बन्धी एकता साधि i 
करके अधिक TRT का ही कारण बनेंगे | Sng 
विदेशी भाषा हे | उसे सीखने में बरसों लग जाते a 
परन्तु कितनी भी कठिन पुस्तक हो, कभी कोई भारी 
उसकी गरेज़ी के कठिन या दुबोध होने की शिक्षको 
नहीं करता | इसके विपरीत संस्कृत का कोई छोटा-ता भ 
शब्द ग्रा जाय तो भाषा की क्रिष्टता की शिकायत होने 


से श्रनभिज्ञता प्रकट करना अपने को सभ्य-समाज ब 
दृष्टि में गिराना समका जाता है, परन्तु हिन्दी की | { 
की शिकायत करना बड़प्पन और भाषा-तत्त्व का विशेषण 
होने का लक्षण है | यदि फ़ारसी-अरबी के ग्रनावश्‍्य | 
श्रौर गला-घोंटू शब्दों का रखना ग्रतीव आवश्यक है वो 
अंगरेज़ी ने ऐसा कौन भारी अपराध किया' है ! उपे 
अपनाने से तो सारे संसार के साथ सम्बन्ध स्थापित है| 
जाता हैं।अरब ओर फ़ारस से sta सभ्य 
शक्तिशाली भी अधिक हैं | 

बात वास्तव में यह है कि केवल कोरी युक्ति ग्रे 


श्रसत्य भी संगठित सत्य के दबा लेता है | | 
प Aol: 


संसार में कर्मयोगी की ही जीत है । दशेत शात 4 
के पुजारी हिन्दुओं की सो सम्मतियाँ हं) कोई कहता ह | 
बँगला राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, कोई ग्रॅगरेज्ञी a T 
रहा है, कोई हिन्दी के साथ व्यंभिचार l 
तैयार करने की चेष्टा कर रहा है जो धा 
रधा बटेर है, कोई “मेरा जादरइनःला मेर ब 
बहुत बुरी तरह Az करता हे? ऐसी भाषा T a 
बन रहा है। सारांश यह हे कि eee पा sr 


+ तीतर ग्र 


भी नहीं । उधर मुसलमान काश्मीर से ATS 


d Ms 
ey 


_ | दल्या ६ ] 


वमे नहीं हैं ।” मेरा निवेदन है कि श्ररबी-फ़ारसी शब्द 
न ग्रापं निकाल ही नहीं सकते | आपके ऐसी कोई चेष्टा 
ज ते ही देश का राजनेतिक वायुमण्डल बिगड़ जायगा 
ते ह। हलमान रूढ जायेगे | परन्तु संस्कृत के शब्दों का बहिष्कार 


ada ग्राप न जानते हुए भी कर रहे हं | “समूल नाश’ की ` 


| दा भेस्त-नाबूद,? “फूट? की जगह “नाइत्तिफ़ाक़ीः और 
भयावह? की जगह "ख़तरनाक? लिखना संस्कृत के शब्दों 
ग बहिष्कार नहीं तो और क्या है। यदि आप कहें 
र| $ समझाने के लिए लिखा है तो 'श्रनीहिलेशन?, 
|| यूनियन? और डेंजरस’ भी तो कहीं लिखा होता। 
क्‌ लमान से डरना और अँगरेज़ के सामने अकड़ना, यह 
| Mal का न्याय है ? आप मुसलमानी संस्कृति को तो गले 
| गाते हैं, परन्तु “पश्चिमी संस्कृति की प्रसुता को 
| मजबूत” नहीं बनने देना चाहते | क्यों १ इस्लामिक संस्कृति 
GR क्या सदगुण हैं जो पश्चिमी संस्कृति में नहीं ! 

॥ जो अरब और ईरानी भारत में आकर बस गये हैं 
॥ग्रथवा जिन भारतीयों ने इस्लाम-धम ग्रहण कर लिया हे, 
r AM ओर देश-प्रेम चाहता है कि वे अरबी-फ़ारसी का 
Mie इस देश की भाषा को ही अपनाये | हमने आज 


Mm में घुसेड़ने को विवश करते नहीं सुना ।. फिर 
l भरत काही बाबा आदम क्यों निराला हे ? राष्ट्रभाषा 
14४ नाम पर जिस प्रकार की गॅदली भाषा उपयुक्त 
Peat लिखने लगी है, वैसी उदू या जिसे 
A कालेलकर जी - फ़ारसी रस्म-ख़त में हिन्दी. कहते हैं 
पते मेने एक भी मुसलमान विद्वान को नहीं देखा। 


अपने सिर - कुक्राकर और ख़िलाफ़त जैसा AATA 
विश करके राष्ट्रीय दृष्टि से बड़ी भारी भूल की थी और 
काका कटु फल देश को अरब चखता पड़ रहा हैं, में 
“भता हूँ. उपयुक्त राष्ट्रभाषा-प्रचारक मण्डली को 
धय भी वैसे हो दुष्परिणास उत्पन्न करगी। मुसलमान 


सस्कृत का. परित्याग अवश्य कर ST | 
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| क Sas या जापान में ब्रसनेवाले किसी अरब या ईरानी . 
A ast या जापानियों को अरबी-फ़ारसी शब्द अपनी 


“इससे हिन्दी-प्रेमियों का भी संगठन न रहेगा ओर दूसरे : 


त प्रकार कांग्रेस ने मुसलमानों की अनुचित माँगों के. 
के संबंध में कहते हैं कि यह अनुवाद बहुत कुछ शी 


जवाहरलाल जी की भाषा में हु हे । अर्थात्‌ अगर मूल 


` ग्र्थं बिलकुल नहीं कि वे प्रत्येक बात में नेता और प्रग्ना 


एक राष्ट्रगलिपि बनाने का विचार बड़ा शुभ है| परल्त 
भी 


नीति हानिकारक सिद्ध अथवा श्री सत्यमूत्ति या श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसी 
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.*. 


होगी | पंजाव में उदू, गुरुमुखी रौर हिन्दी- तीन लिपियाँ | 

प्रचलित हैं | सिख और मुसलमान तो गुरुमुखी और se 

के छोड़ने को तेयार नहीं, हाँ, नपुंसक हिन्दुओं में किसी 
बात पर दृढ़ रहने की शक्ति नहीं, उनके हिन्दी से हटा कर 
चाहे किसी ओर लगा दीजिए | नागरी-लिपि की काट छाट | i 
में जितना समय और श्रम व्यय किया जा रहा है, यादे 
उतना हिन्दुओं में नागरी के प्रति प्रेम कोर co करते में 
लगाया जाय तो अधिक उपकार की आशा हे) हमारी | 
नागरी-लिपि जापान की लिपि सें तो अधिक दोषपूण नहीं। | 
क्या जापान उसी.लिपि को रखते हुए स्वतंत्र और एकता 
के सूत्र में आवद्ध नहीं! मैंने सुना है, जापानी लिपिं | 
वर्णमाला नहीं, बरन उसका एक एक A एक एक | 
शब्द या वाक्य का द्योतक है । उस अक्षर का उच्चारण 
जापान और चीन के भिन्न मिन भागों में चाहे भिन्न भिन्न | 
हो, परन्तु लिखा जाने पर उसका ग्रथ सवच एक ही | 
समभा जायगा | रूसी. सोविएरों ने अपनी एकता को दढ 
करने के लिए किसी नई लिपि का निर्माण नहीं किया, , 
बरन एक पुरानी वर्णमाला का ही जीणोद्वार करके । 

उसका प्रचार किया है । भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी और 
राष्ट्रलिपि नागरी होने से हो देश का कल्याण है, इस . 
बात को स्वीकार कर हें इनके प्रचारे एबं उद्धार में 

इढ़तापूर्वक लंग जाना चाहिए । आपकी सफलता और. 
शक्ति को देखकर दूसरे लोग, यदि उनमें देशप्रेम को 
भावना है, स्वयमेव आपके साथ आ मिलेंगे । इस प्रकार | 
मिन्नते ओर चापलूसियाँ करने से कुछ लाभ न. होगा। 


लोग भी आपसे न मिलगे | 
. श्रीयुत हरिभाऊ उपाध्याय “मेरी कहानी” की भाषा 


लेखक खुद हिन्दी में लिखते तों वह हिन्दी ऐसी ही होती 
मेरी राय में ऐसी अठपटी भाषा लिखने के लिए यह कोः 
पर्याप्त कारण नही । at जवाहरलाल जी राजनैतिक 
विषयों में नेता ओर प्रमाण हो सकते हैं, परन्तु इसका 


हें। विलायत से नवागत कोड ARA अथवा श्री अणे, 


Collection, -Haridwar 
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हिन्दी बोलते हैं, क्या आप उसी ऊटपर्टाँग हिन्दी में 
उनकी पुस्तकें लिखेंगे और उसका नाम 'राष्ट्रभाषा यानी 
।हन्दी-हिन्दुस्तानी' रख कर सारे राष्ट्र को उसका ATR 
करने का उपदेश देंगे ? मेरा विचार है, आप कभी भी 
बैसा दुस्साहस नहीं कर सकते | ग्राज तक किसी जर्मन 
देशभक्त ने अपनी 'ग्रात्म-कथा? अँगरेज़ी में, किसी श्रॅगरेज़ 
ते फ्रेंच? में व: किसी इटालियन ने फारसी? में नहीं लिखी 
` है। श्री जवाहरलाल जी ने खुद हिन्दी में लिख कर 
उसे विदेशी भाषा में लिखा है। इससें स्पष्ट है कि वे अपनी 
हिन्दी को साहित्यिक या श्रनुकरणीय नहीं समभते । पंडित 
` महावीरप्रसाद जी द्विवेदी श्रौर बाबू श्यामसुन्दरदास जी 
आदि सज्जन हिन्दी के प्रामाणिक. लेखक माने जाते 
हैं ओर साहित्यिक हिन्दी के लिए उनकी ही शैली का 
. ग्रनुकरण करना परम आवश्यक हे | कल्पना कीजिए कि 
यदि श्री जवाहरलाल जी अपनी मूल ग्रँगरेज़ी पुस्तक 
| आपकी हिन्दी जैसी 'विकास-शीले? Am में लिखते 
और उसमें चीनी, जापानी और हब्शी माषाओं के बहुत- 
से शब्द टस देते क्योंकि इंग्लेंड में बहुत-से हव्शी भी 

` बस गये हैं, तो उसकी केसी मिट्टी ख़राब होती । महात्मा 
ue जी के अँगरेज़ी लेखों और जवाहरलाल st at 
मेरी कहानी! को sats में कद्र होने का एक वडा 
कारण यह है कि वह परिमार्मित अँगरेज़ी में लिखी गई है | 
' शुद्धश्रगरेज़ी के रोब से दब कर ही लोग उनके सामने 
सिर झुका देते हैं | 


बालापन क्यों विस्मृत होता ? 
हमारे नयनों से मतबालापन क्यों निसृत होता? 


वालापन क्यों विस्मृत होता ? 
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` मुलतानी, और झंगी आदि भारतीय भाषाय़ों के कितो 


“सुबोध अदापाल | 
लेखक, श्रीयुत ्विजेन्द्रनाथ मिश्र 'निर्गण' 


पर अव भोली प्रकृति नटी से विज्ञानी मन वि 


हा, भाई बहना की गोदी में चढ़कर उन्हें ढुलार 
ता! sas सख ; 


श्री हरिभाऊ जी कहते हे “याद gy 


ही हि शी को राष्ट्र-भापा के योग्य बनाना है तो say 
हिन्दुस्तान में प्रचलित तमाम धर्मों और og को 
भाषाओं के सुप्रचलित शब्दों का समावेश अवश्य करना 
होगा |” रर कि “३५ करोड़ हिन्दुस्तानियों को भा 
बही हो सकती हे जिसको सब लोग आसानी से समझ सः 
ओर बोल सके |? अब देखना यह है TORT कहानी 
में तेलगू, तामिल, मलयालम, कनाड़ी, पंजाबी, धी 


= 


शब्द हं । में समझता हूँ, शायद ही कोई निकले । गिर 
क्या “ख्वाहिशात, जज़बात और वाक़यात” को सब । यवाह 
समकता है ! :मैंने तो फौजी गोरों को देखा है । साधारण हह 
पढे-लिखे होने पर भी वे अँगरेज़ी की साहित्यिक पुसतक 
के बहुत-से शब्दों के अर्थ नहीं समते | उनको उनके 
ग्रथ समझाने पड़ते हैं | तो क्या घटना, भावना, लालसा | नो 


aaa होकर डट जाने की शक्ति देशि | ike 


में न et) इस दार्सता-सूचक प्रद्रत्ति को जिती र्चो 
शीघ्र रोक दिया जाय उतना ही राष्ट्र का भला हैं| (site 
गारे 


RTE 


बादल ऊपर उठते, डरते, रोते, उनके WG 
इन्द्रधनुष को पाने उससे तीर चलाने हॅम = हे पढ़ी 


बालापन ut विर 


| $ 


-कानपर का टेकनोलाजकल इई(स्टट्यट 


लेखक, MJI श्यामनारायण कपूर, बी० एस-सीं० 


दोगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा 
ओर भारतीय उद्योग-घन्थो की 
al उन्नति के लिए. भारतीय जनता 
विगत Yo वर्षा से बरावर न्दो 
लन कर रही है। सन्‌ १८८० में 
भारतीयों की इस माँग के सम्बन्ध 
1 एक महत्त्वपूर्ण (रिपोर्ट भी. प्रकाशित हुई थी | इस रिपोट 
Va ब्रत्यन्त आवश्यक सिफ़ारिशों पर भी वर्षा तक कोई 
काई कर्यवाही नहीं की गई। फिर भी जनता का ओद्योगिक 
Qin की माँग बराबर बढ़ती गई ओर उसके लिए 
की | ग्रादोलन भी जारी रहा | युक्तप्रान्त को अधिकाश ओऔद्यो 
Vig शिक्षश-संस्थाओं एवं कानपुर के हारकोट-बटलर 
`| भ्रनोलाजिकल इंस्टिट्यूट के स्थापित किये जाने का 
'ग्रधिकांश श्रेय इसी आन्दोलन को है | 
सन्‌ १९०७ सें नैनीताल में औद्योगिक. कान्फरेस का 
अधिवेशन हुआ | इस अधिवेशन में युक्तप्रान्त म॑ उच्च 
कोटे की tate शिक्षा देने के लिए. टेकनोलाजिकल 
ias स्थापित करने का निश्चय किया गया। इस 
| पत की सिफ़ारिश की गई कि इस टेकनोलाजिकल 
Rage का रसायन-विभाग युक्तप्रान्त के प्रमुख 
औद्योगिक नगर कानपुर में स्थापित किया जाय और 
MaRa विभाग रुड़की के इंजीनियरिंग कालेज में ही 


था रहे | प्रस्ताव पास हो जाने के बाद फिर चुप्पी साध ली ' 
- इंस्टिट्यूट की स्थापना के लिए जो स्कीम मंजूर की 


गई और उसे ` कार्यरूप में परिणत करने. के लिए. कोई 
परास कोशिश नहीं की गई | सन्‌ १९१६-१८ के इणिडयन 

इंडस्ट्रियल कमीशन ने एक बार फिर श्रौद्योगिक शिक्षा 

भै आवश्यकता पर ज़ोर दिया और पिछले ३०-३५ वर्षा से 

| निएतर आन्दोलन किये जाने. पर भी इस सम्बन्ध में कोई 
| शेम न किये जाने पर खेद प्रकट किया । 

सन्‌. १९०७ में टेकनोलाजिकल इंस्टिस्यूट का स्थापना 


भो प्रस्ताव पास हो जाने पर भी उसे कार्यरूप में परिणत _ 


पूरे १४ वर्ष लग गये | १७ फरवरी १९२१ का 
प्रान्तीय सरकार ने एक प्रस्ताव पास. करके कानपुर 


प्रान्त के तत्कालीन गवर्नर सर हारंकोट बटलर के नाम से 
सम्बद्ध करके टेकनोलाजिकल इंस्टिट्यूट का काय आरम्भ : 
हो गया। १९२१ के नवम्बर में गवर्नर महोदय ने | 
इंस्टिट्यूटः की इमारतों का शिलारोपण-संस्कार भी सम्पन्ने 
किया | 
प्रान्तीय सरकार के इस निश्चय के पूव इस इंस्टिट्यूट 
की रूप-रेखा सर्वथा भिन्न रखने का विचार किया जा र्हा. 
था। आरम्भ में इसका प्रमुख उद्देश शिक्षण-संस्था जैसा 
न होकर प्रान्तीय उद्योग-धन्थो में सहायता पहुँचाने एवं 
न्हें उन्नत बनाने के लिए अन्वेषण-काय करना था 
इसी उद्देश को लेकर 'रिसरच-इंस्टिटयूट? के नाम से इसका 
काम शुरू भी हो गया था। सन्‌ १९२० में इस मसले को = 
जाँच के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई | इस कमिटी | 
ने सिफ़ारिश की कि इंस्टिट्यूट में अन्वेषण के साथ: 


उच्च कोटि की औद्योगिक शिक्षा का भी. प्रबन्ध होना 


चाहिए | इसी कमिटी की सिफ़ारिशों के फल-स्वरूप 
सरकार ने EAS बटलर टेकनोलाजिकल Leas 
की स्थापना का निश्चय किया | 
१९२१ के सितम्बर में शिक्षण-काय आरम्भं ह 
गया । विद्यार्थियों के काम के लिए श्रासम्भ म॑ ग्रज्ञी 
तौर पर कुछ प्रयोगशालाये बनाई गई | इंजीनियरिंग 
विभाग की शिक्षा का प्रबन्ध लखनऊ के सरकारी 
टेकनिकल स्कूल में किया. गया। शुरू में सरकार 
उसके अनुसार इंस्टिट्यूट का उद्दश PICU 
की शिक्षा देना और उद्योग-धन्धों को सहायता 


- एंव उन्नत बनाने के लिए अन्वेषण वेषण-काय करना 


अस्त इंस्टिय्यूट का पाख्यक्रम भी इन्हीं उद्देशों को लेक 
तैयार किया गया । भारतीय विश्वविद्यालयों से विशान मे. 
agaz होनेवाले विद्यार्थियों के इस्टिट्यूट सें भतं 

का नियम बनाया गया। विद्यार्थियों को मौखिक 


lic Domain. Gur Kangri Collection, Haridwar . 


[इंस्टिट्यूट भवन |] 


प्राप्त की गई | युक्तप्रान्त में औद्योगिक रसायन की शिक्षा 
देने का यह प्रथम प्रयत्न था | उच कोटि की औद्योगिक 


जाता था, परन्तु विद्यार्थियों tere तौर पर. विश्व- 
' विद्यालयों की शिक्षा समाप्त करनेवाले विद्यार्थियों में-- इस 
प्रकार की व्यावहारिक शिक्षा प्रास. करने की विशेष 
. श्रभिरचि न थी | ग्रस्तु, विद्यार्थियों को इस: प्रकार की 
/ शिक्षा के प्रति आ्राकर्षित काने के लिए प्रान्तीय सरकार 
ने प्रथम वर्ष इंस्टिट्यूट में मती होनेवाले सभी विद्यार्थियों 
| को ७५) मासिक की छात्रवृत्ति देने का प्रस्थ किया | 
व्यावहारिक शिक्षा का टीक ठीक प्रबन्ध करने के 
[से विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही सीमित wet 
Te ah) प्रथम बर्ष केवल ३ विद्याथी मती क्रिये 
प्रथम वर्ष केवल औदयोगिक रसायन की शिक्षा 
अन्ध किया गया | शरौद्योगिक रसायन की Riar 
विद्याथियों को ATA व्यवसायों का. साधारण 
शान करा दिया जाता था) ड 
वेद्याथिः 
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Ria के लिए उन दिनों ग्रान्दोलन अवश्य किया 


वर्षा के कार्य से प्रात होनेवाले अठुभवों को 
AR रखते हुए उसे भविष्य में और अधिक उन्नत एवँ 


e Dams 
४ 4 
इंस्टिट्यूट ग्राफ शुगर टेकनोलाजी? नामक स्वतन्त्र संत्या £ 
का रूप धारण कर लिया है | | 
शुरू के छः-सात वर्ष तक इंस्टिट्यूट में शिक्षा प्रात | 
करनेवाले विद्याथियों की संख्या बहुत ही सीमित रकल |; 
गई थी। प्रत्येक विभाग में प्रतिवर्ष केवल ३ विद्याथी रो 
दाख़िल किये जाते थे । प्रान्तीय सरकार प्रत्येक विद्यायी के |; 
४०) मासिक को छात्रवृत्ति देती थी | इनके अतिरिक्त 
इंस्टिट्यूट के प्रिंसिपल को प्रत्येक विभाग में दो निःशुल्क | 
विद्याथी दाख़िल कर लेने का अधिकार था | युक्त प्रानओ (कट 
अतिरिक्त दूसरे प्रान्तों के विद्यार्थियों को भी यहाँ शिना बी कक 
सुविधायें दी गई थीं, परन्तु उन्हें अथवा उनकी | qi 
सरकार को उनकी शिक्षा का पूरा खर्च देना पड़ता था। ea 
१९२६ तक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डाक्टर ई० श्रार० || 
वाटसन इंस्टिट्यूट के प्रथम प्रिंसिपल रहे | उनकी मृत्यु के i 
बाद डाक्टर MAIS Ho फ़ाउलर स्थायी रूप सें प्रिंसिपल | ग्रौद्यो 
नियुक्त किये गये | १९२९ के अन्त में डाक्टर एच० डौ कि विज 
ड्रेन स्थायी रूप से प्रिंसिपल बनाये गये | पर वे भी तीन (eea 
वर्ष से ग्रधिक समय तक इस पद पर न रह संके | उनके की बिमार 
बाद eae के ख़च में कमी करने के ख़याल से fate 
काःस्वतंत्र पद as fear गया। प्रान्त के उद्योग-विभाग क आधार : 
डाइरेक्टर के एक्स आफ़िशियो के रूप से प्रिंसिपल के पद 
का भार सौंपा गया; परन्तु प्रबन्ध आदि के लिए ERE « 
के अधिकारियों में से एक सीनियर मेम्बर कार्यकारी 


कांशी नल 
प्रिंसपल बना दिया जाता है | डाक्टर ड्रेन. के बाद युक्त; रन्ध र 


. प्रान्तीय सरकार के तेल-विशेषज्ञ श्री जे० ए० हेयर बी ही कार्य 


कई वर्ष तक इस पद पर कार्य करते रहे । आल a 
विज्ञान के सुप्रसिद्ध परिडत श्रीयुत दत्तात्रय यशवंत m 
वले प्रिंसिपल का काम करते Ci) eRe ae 

ग्रस्त, १९२८ में सरकार ने इंस्टिट्यूट के 
सात वर्षों के कार्य की जाँच के लिए तथा 


। सम्बन्ध में सिफ़ारिशें करने के लिए एक 


ण्या] , 
eee 
Tt t+ oeeo 


| ¢ Bs 
॥मिप दो विद्यार्थी . 


; रस विद्यार्थियों की 


॥ या जान 
el जाना बन्द 


[स्‌ 
See लिये 


gor तीन ही रक्‍खी गई | वज्ञीफ़ा ४०) मासिक से घटा 
₹ ९) मासिक कर दिया गया | दूसरे प्रान्तो के विद्या- 
य ते १५००) वार्षिक शुल्क लेना तय किया गया | 
ae की उपयोगिता देखकर कुछ दूसरी प्रान्तीय 
रों ने भी अपने प्रान्त के विद्यार्थियों को इंस्टिट्यूट में 


शता प्रात करते क लए JATA दना आरम्भ कर 


पा। यह क्रम अभी तक जारी हे | 
१९२८के बाद १९३१ में शिक्षाविभाग के तत्कालीन 
ma श्रीयुत मेकेन्ज्ञी की ग्रध्यक्षता में फिर एक 


कमिटी नियुक्त की गई | इस कमिटी ने इंस्टिट्यूट के 
| हले अनुभवों के आधार पर कई एक महत््व-पूर्ण सिफ़ा- 
की | इन सिफारिशों के अनुसार इंस्टिट्यूट का चर्म- 


हिंग तोड़ दिया गया । बाद में इस विभाग के श्रन्तगत 


शने एवं प्रयोगशाला आदि के यंत्र आदि दयाल-बारा 


॥श्रौद्चोगिक शिक्षण-संस्था को भेज दिये गंये। अब 
विज्ञान की शिक्षा भी दयाल-वागा में ही दी जाती है | 


॥ल्ट्यूट म॑ NAW: केवल शकर ओर तेल इन 


l 


Paa अनुसन्धान . 
Mea रकखा गया | 


रारण अनुसन्धान- 
भाग में शिक्षण्‌-कार्य 


१ काय के लिए 


जाने लगे । शकर 
पेल के विभागों में 


by 

गे का प्रबन्ध किया 
4 | eee एस- 
* पस विद्यार्थियों 


पिर से बी० एस 


ऐेगे | कोत तीन 
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का कर दिया गया। वज्ञीफों की संख्या कम करके शकर ओर 


तेल के विभागों में केवल दो-दो रक्‍खी गई। साधारण aa 


सन्धान-विभाग में केवल एक | इस कमिटी ने भी शिक्षा को 
निःशुल्क ही रक्खा। दूसरे प्रान्तों के विद्यार्थियों से फीस लेने 


का नियम पूर्ववत्‌ वनाः रहा | दो वर्षे की शिक्षा के बाद. 


इंस्टिट्यूट से डिप्लोमा प्रात करनेवाले विद्यार्थियों को 
एशे।सिएट ग्राफ हारकोर्ट बटलर टेकनोला जिक्ैल इंस्टट्यूट' 
(Ko एच० Ato elo argo) का टाइटल तथा डिप्लोमा 
प्राप्त करने के बाद दो वृष तक अन्वेषण-काय करनेवाले 
विद्यार्थियों को फेलो (Cho एच० Ato टो० ग्राई०) का 
टाइटिल दिया जाने लगा | यह क्रम HUT तक जारी है । 
अब इंस्टिट्यूट का शकर-विभाग इम्पीरियल कौंसिल 
wih  एग्रिकलचरल . रिसर्च (शाही कृषि-अनुसन्धान- 


समिति) की सहायता से इम्पीरियल इंस्टिट्यूट आफ़ शुगर 
टेकनोलाजी नामक एक स्वतंत्र बृहत्‌ संध्या में परिबतित 
कर दिया गया-है | यह संस्था भी हारकोट बटलर टेकनो- 
लाजिकल इंस्टिट्यूट की ही इमारतों में स्थित है | गत ११ 


[साइंटिफिक सोसाइटी के पदाधिकारी |] 


स्टिट्यूट के वर्तमान स्थानापन्न, प्रिंसिपल श्रीयुत पंडित दत्तात्रय यशवन्त ठवे और 
zag आफ शार रेकनोलाजी के डाइरेक्टर श्रीयुत आर० सी ० श्रीवास्तव AS 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हैं।) - 


५८२ 


मार्च १९३७ को वाइसराय की कार्य-कारिणी कॉसिल के 
सदस्य सर HH नायस ने इसका उद्घाटन किया AT | 
इस इंस्टिट्यूट में शकर-विशान की सब प्रकार की शिक्षा 
`का प्रबन्ध है | शिक्षण-का्य के साथ ही साथ यह 
संस्था शकरःव्यवसाय-सम्बन्धी अ्रन्वेषण-कार्य भी 
करती, है | शकर-व्यवसाय को उन्नत बनाने के लिए 
यथासम्भव ae प्रकार की वैज्ञानिक सहायता देने का भी 
` समुचित प्रबन्ध है | इम्पीरियल aaa ain एग्रिकल- 
चरल रिसर्च के शकर-विज्ञान के विशेषज्ञ श्री. ARo 
सी० श्रीवास्तव जो ग्रब तक हारकोर्ट बटलर टेकनो- 
लाजिकल इंस्टिट्यूट के शकर-विभाग के भी अध्यक्ष थे, 
"इस नवीन संस्था के डाइरेक्टर नियुक्त किये गये हें । 
इस नवीन संस्था में शिक्षण-कार्य के लिए आगामी 
जुलाई मास से तीन कोर्स नियत किये गये हैं, शुगर- 
इंजीनियर, शुगर-केमिस्ट श्रौर शुगर-वायलर | ये तीनों 
कोस तीन तीन वर्ष के होंगे | तीनों में १२-१२ विद्याथी 
भरतो किये जायेगे | शुगर इंजीनियर शकर-मिलों के इंजी- 
नियर को काम करेंगे | इस कोस कौ शिक्षा प्राप्त करने 


पास होना ग्रावृश्यक होगा | केमिस्ट-कोस के लिए साधा- 
रण विज्ञान के बी० एस-सी० लिये जायेंगे । पैन ब्वायलर 
कोस जो ग्रव तक केवल झाल भर का था, बढ़ाकर तीन 
वप का कर दिया जायगा | अब तंक इस कोर्स के लिए 
a पास विद्यार्थी लिये जाया करते थे, अब विज्ञान 
OR इन्टरमीडिएट पास करनेवाले विद्यार्थी लिये जायेंगे | 
दाख़िले के लिए इम्पीरियल कॉसिल फ़ एंग्रिकलचरल 
‘Ret को लिखना होगा | इन तीन वर्षों में प्रथम वर्ष 
तो इंस्टिट्यूट में पढ़ाई मे लगेगा और बाक़ी दो वर्ष 


वष के वाद सार्टिफ़िकेट प्रदान किया जायगा | 

कनाल[जिकल इंस्टिट्यूट में ग्रथ केवल तेल-विज्ञा: 
111 ae 
ATA जाता | इस विभाग के कोर्स में भारतीय 
नों और उनसे तैयार होनेवाले समस्त तेला का पूः 
ज्ञान, उनसे नवीनतम आधुनिक 
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- के लिए विद्यार्थियों का इंजीनियरिंग में ato एस-सी० . 


एकर के कारखाने पेड .एवं संचालन करें, मौक़रा मिलने पर अपना # 
शकर के कारखाने में काम करना-होगा। इस तरह तीन र 


य॒हे |- इस उद्देश को ध्यान में रखते हुए + 
पूण. 


f | भाग ३ ; ऱ्य 7 


हारिक दोनों ही मकार की शिक्षा देने का वहा a 
ग इतनी पूरी शिक्षा देने a | 
आनाजन मारत म इस संस्या-क ऋति याड 
हे । इस इंस्टिट्यूट के भी क्रपि-अनुसन्धान-समिति ॥ ४ 
ग्राथिक सहायता मिलती हे । इस सहायता के दहे हा 
इंस्टिट्यूट में कृषि-अनुसन्धान-समिति की सिफारिश ३ | 
युक्तप्रांत के अलावा दूसरे प्रान्तों के पाँच विद्यार्थी दाग 

किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त पाँच विद्याथी युक्तरा 


करनेवाले विद्यार्थियों के अलावा तेल-विज्ञान के | 
अंगों, तेल, साबुन, रंग-रोरान आदि की शिक्षा के लिए छु 
से आठ मास तक के छोटे-छोटे कोसो में भी कुछ विद्यार्थी || 
दाखिल किये जाते हैं । तेल-विज्ञान की साधारण RA k 
समाप्त करने के बाद दो विद्यार्थियों को ग्रचुसस्थान का हसं 
करने की भी सुविधा दी जाती हे | इनमें से एक विद्या 
को प्रान्तीय सरकार दो वर्ष तक ६०) मासिकं की छात | 
देती है | तेल-विज्ञान के अतिरिक्त साधारण Fae! द्यो 
विभाग में भी दो विद्यार्थी प्रतिवर्ष लिये जाते हँ Ae 
विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित १ 
है | इन्हें कुछ महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्रश्नों को ASE 
कार्य करना होता है। ge. 
` इस इंस्टिट्यूट के शिक्षण-कार्य का मर 
ऐसें विद्यार्थी तैयार करना है जा शिक्षा: समात ba 
बाद उद्योग-धन्थो मे सहायता पहुँचावे, उना 


शुरू करें और विश्वविद्यालयों में शिका a oe 
विद्यार्थियों की तरह ब्राबूगिरी के लिए मार A त 
इंस्टिट्यूट के अपने इस उद्देश में सकल 


रुचि होती. 
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ध है। ह्यात प्राप्त करने की आशा रखते el फिर भी 
(टूट के अधिकारी इंस्टिट्यूट से शिक्षा समात करने 


ते विद्यार्थियों को काम दिलाने अथवा अपना निजी 
लार शुरू करने पर यथासम्भव सब प्रकार की सहायता 
बाते हैं और उनसे बराबर सम्पक बनाये रखते हैं। 
daa ama करने के वर्षो वाद भी वे अपने विद्यार्थियों 
ahaa | सहायता के लिए सदेव प्रस्तुत रहते हें--साधारण 
ुक्तप्राल तेजा ओर विश्वविद्यालयों के समान शिक्षा समाप्त 
क्त द ते ही सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर देते। इसके फलस्वरूप 
fem leg के विद्यार्थियों को काम मिलने में काफ़ी सुभीता 
क फी Nat है । 

j | + + + +: 
बिभिन्न | सभी प्रकार की श्राधुनिक ओद्योगिक शिक्षाओं का 
लिए छ; |ग्राधारस्तम्भ रसायन है । रसायन-विज्ञान के दो प्रमुख 
विद्याथी विभाग हैं सेद्धान्तिक और व्यावहारिक | भारतीय विश्व 
Fma में आमं तौर पर सैद्धान्तिक रसायन की शिक्षा 
|एं ग्रन्वेप्रण-कार्यं ही पर अधिक ध्यान दिया जाता है | 
[| | कुछ विश्वविद्यालयों ने औद्योगिक रसायन की शिक्षा 


meda wart नहीं है । युक्तप्रान्त . में सबंप्रथम 
“ratte एवं औद्योगिक रसायन की शिक्षा का प्रबन्ध 
a का श्रेय टेकनोला 
कल इंस्टिट्यूट को ही | 
त हे | युक्तप्रान्त में 
नदी, समस्त भारत में 
“Beiter एवं व्याव 
a रसायन,की शिक्षा 
“पाली समस्त AETA 
"बेंगलोर की (इंडियन 
eae आफ़ सा 
१0 बाद इसी संस्था को 
मछ स्थान प्रात्त है । 
थे सरकार के प्रबन्ध 


S 
कीनिपुर का टकनलि।जिकल इस्टिल्यूट 


lara किया है। अब भी बहुत-से विश्वविद्यालयों: 
° ४ श्रोद्योगिक एबं व्यावहारिक . रसायन की शिक्षा का 


ai and 8081५0 “EE 
"८३, 
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प्राप्त हें | व्यावहारिक एवं औद्योगिक रसायन की शिक्षा के. 
लिए आम तौर पर तीन बातों की आवश्यकता पड़ती हे | . | 
सेद्वान्तिक रसायन का समुचित ज्ञान एवं उसकी शिक्षा के 
लिए प्रयोगशालाश्रों की व्यवस्था, व्यावहारिक रसायन की 
शिक्षा के लिए उत्तम आधुनिक प्रयेगशालायं तथा मेके- 
निकल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा का प्र्नन्ध | 
टेकनोलाजिकल इंस्टिट्यूट में इन तीनों ही बातो का समुचित 
वन्ध है | इंस्टिट्यूट में. भर्ती होनेवाले विद्यार्थी आम 
तौर पर विश्वविद्यालयों के बी० एस-सी० ओर एम० 
एस-सी० होने के नाते सैद्धान्तिक रसायन का समुचित 
ज्ञान रखते हैं | व्यावहारिक रसायन एवं इंजीनियरिंग की ' 


शिक्षा का इंस्टिटयूट में अच्छा प्रबन्ध हे । आम तोर पर 


व्यावहारिक एवं ग्रोद्योगिक रसायन को शिक्षा पर विशेष 


- ध्यान दिया जाता है ॥ एक चतुर एव व्यवहारकुराल 


रसायनज्ञ का इंजीनियरिंग के जितने ज्ञान की ज़रूरता होती. 
है, विद्यार्थियों का उतना ज्ञान करा देने का यहाँ समुचित 
प्रबन्ध है । वास्तव में एक व्यावहारिक रसायनज्ञ से इंजी 
नियर होने की आशा भी नहीं को जा सकती, परन्ठु उसके 
लिए यह ज़रूरी है कि वह इंजीनियर को भाषा समभ सके 
ओर अपने विचारों को इंजीनियर के समभा सके | उसे 
ज़रूरत पड़ने पर अपनी विशेष मेशीनों का आविष्कार भी 
करना होता है | इसके लिए इंस्टिट्यूट में मेशीन डिज़ाइन 


[प्रयोगशाला 1] ` 
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एवं रचना की शिक्षा का प्रवन्ध किया गया है | विदेशों में 
प्रत्येक fsa के लिए. अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं | 
किसी भी विषय पर थोड़े से खर्चे में विशेषज्ञों की सम्मति 
आसानी से मिल जाती हे । श्रत: वहाँ इंजीनियरिंग का 
ज्ञान न होने से भी काम चल जाता हे | परन्तु भारत मं 
विशेषज्ञों से कच्चे माल की ख़रीद से लेकर मेशीनों की 
खरीद, फ़िंटिंश- तथा मरम्मत के अतिरिक्त उत्पादन रौर 
बिक्री आदि. की भी देख-भाल करनी पड़ती हे । इन सभी 
बातों मे पूणतया विज्ञ होना एक अत्यन्त कठिन कार्य है | 
परन्तु इंस्टिट्यूट में उसे यथासाध्य सभी आवश्यक विषयों 
का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता दी जाती हे | 


` इंस्टिट्यूट में उत्तम ग्राधुनिक प्रयोगशालाश्रों के अतिरिक्त 
- छोटे-छोटे माडेल कारख़ानों का भी प्रवन्ध हे । प्रयोग- 
'शालाथ्रों मं काम करने के साथ ही विद्याथी इन फ़ेक्टरियों 
मं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते S| अपनी फैक्टरियों में. 


काम करने के अलावा प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों की ख़ास 
ख़ास फ़ेक्टरियों के देखने और उनमें काम करने की 
व्यवस्था की जाती हे | प्रोक्टार्यो को देखने से बहत-सा 
शान श्रनायास ही प्रात हो जाता है | इतनी . शिक्षा और 
व्यावहारिक ज्ञान के बाद विद्यार्थी अपने पैरों खड़े होने में 


समथ हो जाते हैं | 
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कारख़ाना खालने को पूरी जानकारी कराने के लिए a 1. 
zaz की निजी फ़क्टरियों का अधिकांश काम विया i 
को सोप दिया जाता हे | इंस्टिट्यूट के अधिकारी a 


आवश्यक परामश देते रहते हैं और उन पर नियंत्रण 
रखते 


काम करने की योग्यता 


में इंस्टिट्यूट में होनेवाले ग्रनुसन्थान-कार्य के : 


रूप की पूरी जाँच-पड़ताल की जाती हे | इस ग्रनुसत्धात 


के कार्य से केवल विद्यार्थियों को ही नहीं, बरन saa 
के संचालकों,को भी बड़ी सहायता मिलती है। खतल 


अनुसन्धान-कार्य के अलावा इंस्टिट्यूट के अधिकारी उद्या. 


धन्थो के संचालकों की समस्याश्रों को सुलझाने के ह g 
भी बरावर प्रयत्नशील रहते हैं ओर उनसे बराबर सम 


a na RRR ग 


। इन फ़क्टरियों में तेल, साबुन, रंग-रोगन ah 1 
शकर की फ़ेक्टरियों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इ 
फरेक्टरियों का उद्देश व्यापारिक न होकर शिक्षणात्मक ते. 
हे । यहाँ विद्यार्थियों को व्यापारिक ढंग से उसादन ay 
शिक्षा दी जाती है और उनमें कारख़ानों जैसे वातावरण $ | 


बनाये रखते हैं | स्वयं मिलो में जाकर मिलवालो गी! 


कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करने के उपाय aia 
हैं और कारखाने को उन्नत एवं लाभदायक बनाने à 


एवं सुधार श्रादि कं शु 
qan परामश देते < 


हैं। साधारण 4 


की औद्योगिक समस्या 


संख्या ६ | 


~+ 
ने और कले और तत्सम्बन्धी ग्रनुसन्थान-कार्य करने के लिए यह 
छि. | (हिटयूट एक प्रामाणिक संस्था है | 


प्रयोगशालाओं के ही समान इंस्टिट्यूट का पुस्तका- 
5 |. श्रौर वाचनालय भी विलकुल अप-ठु-डेट है। पुस्तका- 
त्य मे विज्ञान, कलाकौशल, उद्योग, व्यवसाय एबं टेकनो 
| वजी-सम्बन्धी सहसों श्रेष्ठ पुस्तक मौजूद हैं | यहाँ इशिडयन 
de स्पेसिफ्रिकेशन की पूरी फाइल भी Get जाती है | 
वर्ष टेकनिकल विषयों 
॥ए प्रकाशित होनेवाला 
daa सामयिक साहित्य 


रि | [| ग्रॅगरेज़ी के अतिरिक्त 
नुसन्धात | गमन श्रौर फ्रेंच भाषाओं 
Tp उत्तम वैज्ञानिक 
waa लक एवं पत्र-पत्रिकायें 
(उद्योगः da मेंगाई जाती हैं । यहाँ 
$ ति | कहना असंगत न 
| | रोगा कि जर्मन-भाषा का 
Darts साहित्य अगरेज़ी 
से कहीं अधिक बढ़ा-चढ़ा 
ह श्रोर अधिकांश प्रामा- 
aU वैज्ञानिक पुस्तकें 
भमन-भाषा से अनुवादित 
ह जाती हैं | इंस्टिट्यूट के पुस्तकालय सें विद्यार्थियों के 
वि | तरिक्त मिल-मालिक और सर्वसाधारण भी लाभ उठा 
एत 
| इंस्टिट्यूट के विद्यार्थियों मे वैज्ञानिक विषयों में aa- 
धान की ग्रभिरुचि उत्पन्न करने, वैज्ञानिक विषयों पर 
गैद-विवाद करने तथा उन्हें वैज्ञानिक लेख आदि लिखने 
"लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'साइंटिफिक सोसाइटी? 
मक विद्यार्थियों की एक निजी संस्था है। इस संस्था की 
९ से “जरनल आफ़ टेकनोलाजी! नामक एक ANAR 
का प्रकाशित की जाती है | इस पत्रिका ने भारत ही 
| हों, विदेशों में भी अ्रच्छा सम्मान प्राप्त किया है । 


र मो द्वारा होनेवाले अनुसन्धान-कार्य का विवरण 


'फ सरकारी तौर पर भी समय समय पर विभिन्न विषयों 


क 
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à देसी पत्रिका में प्रकाशित होता है। इस पत्रिका के अति- - 
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पर होनेवाले श्रनुसन्धान-काय के विवरण बुलेटिनों के 
रूप में प्रकाशित होते रहते हैं | युक्त प्रान्त के उद्योग-धन्धो 
से सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे ३०-३५ बुलेटिन अब तक 
प्रकाशित हो चुके हैं | इनमें से अधिकांश ग्रॅगरेजी में हैं। « 
अन्त में इस इंस्टिट्यूट से पास होनेवाले विद्यार्थियों 
की कुछ बातें बतलाना भी यहाँ आवश्यक है | इंस्टिट्यूट 
के पूव विद्यार्थियों में ९० से ९५ प्रतिशत तकृ बविद्यार्था काम 


लगे हुए हैं । तेल ओर शकर-विभाग. को अपने विद्या- | 
fiat को काम में लगाने में विशेष सफलता सिली R । 
भारतवर्ष में और युक्त-प्रांत में ख़ास तौर पर तेल-मिलों को 
अच्छी संख्या है | इन सबके संचालन के लिए विशेषज्ञों 
की सख्त ज़रूरत थी | इंस्टिट्यूट में शिक्षा पाये हुए विद्या: 
थिंयों के सहयोग का मिल-मालिकों ने पूरा लाभ उठाया 
ax तेलं-विज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त करनेवाले 
विद्यार्थियों की शीघ्र ही अच्छी माँग हो , गई | तेले-मिलों 
के अतिरिक्त इनमें से कुछु को साबुन ओर रंग-रोगन के 
कारख़ानों में अच्छी जगहे मिलीं हैं। कुछ ने अपने निजी | 

rar खोल लिये हे । १९३५ तक पास होनेवाले 
विद्यार्थियों में बहुत थोड़े विद्यार्थी ऐसे हे जो अबतक 
किसी काम से नहीं लग सके हैं | इंस्टिट्यूट के अधिकारियों 
एवं विद्यार्थियों से युक्त-प्रान्तीय तेल-व्यवसाय को झी नही, 


EN eA 
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i 
बरन भारतवर्ष के अन्य भागों के तेल, साबुन एवं रंग- 
रोगान के कारख़ानों को समुचित लाभ पहुँचा हे । वास्तव 
में युक्त-प्रान्त की तेल-मिलों को सुव्यवस्थित रूप से 
आधुनिक ढंग पर चलाने का ग्रधिकांश श्रेय इस इंस्टिट्यूट 
को ही प्राप्त है। ` 


ama में पूर्ण सफलता मिली है। १९२६ के पहले जव 
| इस्ट्ट्युट में शकर-विज्ञान की शिक्षा आरम्भ नहीं हुई 
। थी, साधारण ग्रजुसन्थान-विभाग के ` विद्याथी शकर-मिलों 
| में ले लिये जाया करते थे | शकर-विज्ञान के विशेषज्ञ तैयार 
| || होने पर उनकी माँग और ज्यादा बढ़ गई | इधर UR- 
||| aaa की उन्नति ने इन विद्यार्थियों को काम दिलाने 
Hl) A ate भी अधिक सहायता पहुँचाई है | फलस्वरूप आज 
| भारत का विरली ही कोई शकर-मिल ऐसी होगी, जहाँ 

इस इंस्टिट्यूट से शिक्षा पाये हुए दो-एक केमिस्ट नहों। 


1 OE) 
: डरना किसी से नहीं, मरना स्वधर्म-हेतु, 
` . कहना उसे ही जिसे करके दिखाना हो, 
- ट्लना प्रणों से नहीं, मिलना खलो से नहीं, 
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शकर-विभाग को अपने विद्यार्थियों को काम में 


- सिद्धान्त 


, लेखक, पणिडत रामचरित उपाध्याय 


माँगिए किसी से नहीं किन्तु यदि माँगे बिना 
केश जो उठाना हो तो. क्रीजिए किसी से a 
चिन्ता का हटाना हो तो कीजिए न रच a 


वेश को बनाना हो तो बनिए. उमे 


[ame 


साधारण श्रनुसन्धान-विभाग से बहुत थोडे 
तैयार हुए हैं | इनमें से अधिकांश काम में लगे 
x ने ओषधि ब के iret 4: 
= | कुछ ने Aafa बनाने के कारखाने - खोले हं | प्‌ 
विद्यार्थी ने अपना कांच का कारवाना खोला है। कु. 
को ग्रोप्रधि-निर्माण करनेवाले कारख़ानों में जगहे मिल गई 
हैं | इंस्टिट्यूट के पूव के Brian अकेले कानपुर भ 
कई काराने बहुत सफलता-पूर्वक काम कर रहे हैं । इं 
मारविल सोप वक्सं, माथुर मंजूर लिमिटेड और उह || 
प्राडक्ट्स लिमिटेड, के नाम विशेष्रतया उल्लेखनीय है| | 
इन तीनों ने थोड़ी सी पूँजी से शुरू करके काफ़ी gaa 
की है | कानपुर के अलावा युक्त-ग्रान्त के: दूसरे | 4 बदन 
में भी इंस्टिट्यूट के पूव के छात्रों ने पने: कई कारखा ! 
खोले हैं | zm: 


( २.) 


काम न चले तो फिर माँगिए रमेश से 


` छोड़िए सभी के! यदि छूटना हो करी 


धर्म चाह हो तो हट जाओ alte 


, नाता जोड़ना ही हो तो .जोड़िए सव 


A 


ने एक बिल्ली पाली है--एकदम 


पुर पे सफ़ेद am जैसी | उसकी इसी 
| इनो में सुन्दरता की. ओर मैं खिंच गया 
र पल था, जब उसे दशहरे की छुट्टी में 
गय u M गाँव के पूरबी टोले की एक गली 
उन्नत ““- में देखा था | छोटे छोटे पैर, गठा- 
w | वदन और बड़ी बड़ी गोल गोल पैनी ala । वह 


dq दिन की हो गई थी, तो भी बिल्लियों कें दो वर्ष के 
Vai साथ बच्ची-सी ही लगती थौ सफाई पर इतना 
धान कि मेरी चारपाई पर यदि gat हुई चादर बिछी 
Wat तो पॉ तक नहीं रखती थी | एक दिन उसने रामू. 
` कसारा दूध पी डाला। इस पर रामू ने उग्र रूप प्रकट 
कया | मा जी ने कहा--रामू+ वह भी तो बच्ची ही है। 
Veta कहते हैं, मुन्नी को दही खिलाया करो | वह घर 
रे चूहे भगा देंगी, ओर ठुम ल्लेग से बची रहोगी | 
` मुन्नी मुझसे कभी कभी नाराज़ हो जाती हे,- और 
| tants कि कुछ समय तक मेरे सामने भी नहीं आती | 


यमे लेता; वह पंजा मारकर गिरा देती | दा तीन बार 
Baa सें उसके इस नटखटपने पर हसता रहा, eg जब 
| | अने मुझे न गिनने देना ही तय कर लिया, मैने बनावटी 


करते लगी, ओर जब में इतने पर भी उसे उसी तरह 
रहा, वह वहाँ से. धीरे धीरे चली गई । फिर मैंने 


h छुट्टियों मं. घर ग्रानेः पर में उसके लिए तमाशा 
रो जाता हैँ और वह मेरे लिए खिलवाड़ मैं किसी के 
भे जाता हूँ तो वह इश्तिहार का कास करती हैं | 


ms 


सुन्दर था मैंने उसे अपना घाट मान लिया | धोती तोलिया 
.एके जगह पर रख दी । मुनी ने तोलिये पर श्रासन जमा 


क दिन में कुछ रुपये गिन रहा था | ज्यों ही में उन्हें. 


भी उसे बाँध सकता है । छोटी-सी बिल्ली का क्या महततव? | 


र ay भें उसकी ओर ata बदल कर देखा । वह दूर हटकर किन्तु मैं उसके लिए परेशान था । उसकी खोज में आणे. 


_ वही एक गहरे ताले में एक किनारे एक नाटे कृद का 


em था| वह केवल एक मैली तौलिया लपेटे बैठा था 


र.. तोलिया कन्धे पर. 


A 
HAT 
~D 
लेखक, श्रीयुत ‘iter 


wa और चप्पल हँढने लगा। भाभी ने wes 


जी, वह तो आपकी रानी की तोशक बनी ST देखा, मुनी. 
उसी पर पैर फैलाये सा रदी हैं | चप्पल लेना पड़ा, क्योंकि: 
उस दिन नदी नहाने का विचार था | में खूँटी के घाट 
पहुँचा | वहाँ स्त्रियों का मेला. था | किर केत के सामने 
गया । वहाँ मैंसे धोई जा रही थीं। फिर पुल के पास गया। 
वहाँ. दिल नहीं लगा | मुंडकर देखा, सुन्नी रानी पीछे थीं। 
खेलते खेलते हम दूर निकल गये--साधु की कुटी के ओर 
आगे | एकदम निर्जन स्थान था। ग्रास-पास छोटी छौटी | 
भाड़ियाँ और ae गहरे नाले ये | स्थान मेरे लिए बड़ा | 


दिया । मुँह घाया, नदी के किनारे जाकर गीत गाया 

फिर नदी में पैठकर स्नान किया | जब स्नान कर क्रितारे | 
आया तब देखा, सुन्नी वहाँ नहीं है। समझा, वह नटखट. / 
है, किसी ओर निकले गई होगी, आ जायगी | घोती बदली | | a 
मुन्नी को आवाज़ दी--दो, तीत नचार--प्चीसा बार | पर | 
मुन्नी नहीं आई। सन मे साचा, क्या धर चली गई 
किन्तु मुझे छोड़कर केसे जा सकती है १ बहुत घब्रराया। | \ 
“ मनुष्य कितना प्रेमी होता है! सिद्दी का एक a = 


बढ चला भाड़ियाँ हिलाई , नाले wis, पर वह कहीं 
मिली | बढता ही गया | जहाँ नदी उत्तर को मुड़ती हैः 


आदमी दिखाई दिया | उसका रंग. काला; बदन खुला 


उसका मुँह नदीकी ओर, सिर के बाल बड़े बड़े, दाढ़ी कुछ 
ब्रढ़ी हुई, जैसे वह कोई नया साधु हो। उसी के हाथों न 
"मेरी सुत्ती थी | में पास के एक बबूल की ओट मे हो गथा 
वह भेरी रानी को छाती से eae नदी की लहरों का देख | 
रहा था | एकाएक वह TA को देखकर कहते लगा | 
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ga ज्यों की त्यों वैसी ही छोटी विल्ली बनी हुई हो 

तीन वर्ष के बाद भी बही चंचलता; वही घुड़दौड़ ! चूहे 
के साथ खेलती खेलती यहाँ ग्रा गई | बड़े भटक से 
पकड़ा, नहीं तो तुम भाग ही जातीं | तुम्हारी ater में 
अभी तक वही चमकता सौन्दर्य और तेज मौजूद R | 
लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना | जब आदमी नहीं पह- 
जानते तब तुभ-केसे पहचानतीं ? मेरी उम्र के साथी मुझसे 
दूर रहते हे | नहीं देखती, मेरे .कपड़े से बदबू श्रा रही 
है | यह तौलिया वही है जिससे तुम खेलती थीं। दाँतों 
में दबाकर इस झोपड़ी से उस झोपड़ी में जाया करती थीं | 
अब तो फूस का वह घर भी नहीं रहा । महान्‌ परिबर्तन हे 
गया है | मेरी देह की तुम एक-एक़ हड्डी गिन सकती हो | 
जरा तेज़ भागती तो में तुम्हें पकड़ भी न पाता | सूय 

` की धूप मुझसे डरती थी जब में हल लेकर खेत में सुबह- 
शाम एक कर देता था | जवान वैल जब भागते थे, मिट्टी 
के बड़े बड़े Sal को चूर करता हुआ में उन्हें घेर लाता 
था। पर भ्रब.........कुछ रुक कर वह फिर कहने 
लगा... ......में जानता हूँ, बिल्ली, यदि अभी तुमका 
` छोड़ दू, तुम भाग जाश्रोगी। कुछ दिन पहले जब तुम 
मेरी गाद में होतीं और सीता आकर तुम्हें खींचने लगता 
' तुम मुझसे और लिपट-सी जाती | aa तो तुम अपनी 
विवशता दिखा रही हो।,सीता के। जानती हो! बही 

सको थाली में तुम उसके साथ दही मात खाती थीं। 
वह कहाँ हे ! तुम कया जानों जब गाँव के लोग ही नहीं 
ते हैं १ ज़मीदारों के वे लड़के जा बचपन में उसके 


भी उसकी खोज नहीं करते | वह पासवाले गाँव सें 
' भी उस एक 
' बाबू के यहाँ पेट की रोटियों पर नौकर है। वहाँ से मैंने 


[गया है | वह अब, बड़ा हो 


मज़बूत हो चुके हैं । केवल 


गया हैं| हाथ-पाँव 
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पास के बागीचे में कबड्डी खेलते थे. कभी भूलकर . 


लिया था। रुपया न दे सका | वह गिरवी रख 


Tate रुपये का कर्ज : 
सो तक पहुँच गया है | 


` से आता ! सात सात दिन तक ऊख 
बाज़ार और पास के 


, Dmi 
विचार नहीं | रूखी-सूखी रोटी पर उसको परतंत्रता San 
करनी पड़ी : 
में एक अजीब दनिया मे जा पहुंचा था] विचारें - 4 
एक नई हलचल मच गई | जी में आया, कह दू, चतो Waa 
सीता को श्रभी छुड़ाता हूँ, किन्तु साहस नहीं हुआ | Rag | ता लह 
होकर बबूल क पड़ के सहार खड़ा रहा | देखा, वह धारे | ब्रा जाः 
धीरे मुन्नी की पीठ पर दाहना हाथ घुमा रहा था | चंद । आर र 
मुन्नी चुपचाप उसको ओर देख रही थी। उसे भाग जाने | भी एक 
का मौका था, किन्तु वह उसी को देखती रही। वह बालों के | ब्राई | 
उडाते हुए कहने लगा--छोटी बिल्ली, तुम्हारे बाल कितने | 
कोमल हैं | आओ, TS चूम लूँ । इससे एक मीठी greg) 
आती है | तुम्हारे नये मालिक ने तुम्हें साबुन से | | 
है | लेकिन बिल्ली, ठुमके! श्रव मैं छोड़ दूँगा | मेरी के 
पर मैल की कई ae जमी हुई हैं । तुम मेरी देह के सश 
से गन्दी हो जाओगी | सम्भव है, तुम्हारा मालिक तुमरे 
WIA हो जाय | में तुमके कितना प्यार करता हूँ बिल्ली | | 
तुमने कभी यह विचार किया है कि तुम्हारे मालिक पे 
से साबुन ख़रीदकर तुम्हें aa हैं और तुम्हारी विमा | . 
जो तुम्हें पानी से सदा साफ़ रखती थी, पैसे की कमी | 
ध बिना मरं गई | कितना अनर्थ है ब्िज्ली ! ठ | 
मेरी ऊख की खेती देखी थी | वहाँ तुम मचान पर ७. 
खेलती रहती थीं। कभी कभी कूदकर तितली ११९, 
और कभी उड़ती हुई पत्तित्रो के पीछे. दौड़ती थीं। ५ 
खेत मैने लगान पर लिया था | ऊख की. कमाई aa 
तरह न हो पाई थी, क्योंकि में स्वयं कमला बाबू है 
हलवाहा था | जब कभी उनके काम से Bel | 
अपनी ऊल पर दौड़ जाता था। किन्छ किए / 11. 
गुड़ाई और सिंचाई की कमी से ऊख पतली रह 
साल के अन्त में जब ऊख. पक कर तैयार हुई गै 
स्टेशन पर उसे मिल में देने के लिए सिर % 
रात ढोने लगा | बैलगाड़ी मिलती थी; a माडा 
ह्‌ 


सूखकर काँटा हो जाती, फिर भी तीन-चार. 
उसी से अपने परि 


ine द्व थी | उसने मुन्नी को सामने छोड़ दिया | वहं उसी 
दी शरोर देखती रही | 

| किर वह नदी की दौड़ती हुई लहरों को देखने लगा, 
| ३ वह कोई कवि हो । वह कहने लंगा-- खूब. दौड़ 
| है लहरो | तुम भी तनिक भी रुकतीं ता सीता कीं मा ऊपर 
` | ्राजाती । एक पर एक तुम आती ही रहती हो। वह 
| नार में गई थी | तुम लोगों ने केसे उसे पां लिया १ यह 
जाने | भी एक रहस्य ही है | यही वह जगह है बिल्ली ! तुम खूब 
लोके | ब्राई | बिल्ली, मैं अब समभा | यह जीवन एक संग्राम है | 


सी बात--हम mat में भी शक्ति है। कल सीता वह 

नहीं रहेगा | वह प्रसन्न था | मैंने एक आह ली। मुन्नी ce 

ने इधर देखा | मुझसे आँखें चार हुई | वह इधर ही वढी] 

मैं भी बढ़ा । वह उसे. पकड़ने के लिए बढ़ा, किन्तु मुक्त 

बढ़ते हुए देखकर उसने कहा--यह श्रापकी बिल्ली है 

रमावाबू ! . | Zo ; 
मैंने कहा-हाँ। न 


जीवन का गान 


_ लेखक, Fat सामाइ्वर सिंह, ;बी० ए०, एल-एल० s 


“वा दिन का यह वैभव है दो दिन की यह.लाली हे” 
गाती at जीवन की गाथा यह मतवाली है। 


कलियों पर जाक प्रतिदिन _ : 
` मधुकर मत ACTA कर 
“हो मस्तं. देख मेघो को 
तू मार न इतरया कर। 


` जल जल पतङ्ग दीपक पर. 
. हसरत न मिटा दे अपनी 


सपनों के. पीछे oa sg 


ad न बिता दे. अपनी । . — x $ 


¬, पागंल-सी चपल तरङ्गो 
नाचो सत उछल उछल कर ' 
: है चांद. ge ललचाता. | 
नाहक ही निकल निकल कर। | 
फूले मत फूल, वथा दी. हे 


. अपने इस लघु जीवन पर | 
संसार चकित है सोरा 
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| अनुवादक, पशिडत ठाकुरदत्त मिश्र व. 
A २) 


* राधामाधव बाबू एक बहुत ही आस्तिक विचार के आदमी थे | सन्तोष उनका एक-मात्र पुत्र था। कलक i: 
के मेडिकल कालेज में वह पढ़ता था | वहाँ एक वैरिस्टर की कन्या से उसकी घनिष्ठता हो गई | उसके साथ | 


वह बिवाह करने को तैयार हो गया । परन्तु वह वैरिस्टर विलायत से लौटा हुआ था और राधामाधव बाबू सन 
की दृष्टि मे बह धमश्रष्ट था, इसलिए उन्हें यह सह्य नहीं था कि उसकी कन्या के साथ उनके पुत्र का विवाह हो| वे PRA 
उस AREL की कन्या की श्रोर से पुत्र की आसक्ति दूर करने की चिन्ता में पड़े ही थे कि एकाएक वासन्ती नामक भभौ ज 

एक सुन्दरी किन्तु माता-पिता से हीन कन्या की ओर उनकी दृष्टि पड़ी | उन्होंने उसी के साथ सन्तोष्र का विवाह य में 

पिलकर 

राधामाधव बाबू और मी चिन्तित हुए | वे सोचने लगे कि वासन्ती का जीवन किस प्रकार सुखमय बनाया जा सके। | वश 


एक दिन उन्होंने तार देकर सन्तोप्रको बुलाया और समझा-डुकाकर उसे. ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश को | 
Fee उन पर जब राधामाधव बाबू की बातों का ज़रां भी प्रभाव न पड़ा तब वे बहुत. निराश हुए। उन्दोने A 
दानपत्र के द्वारा अपनी सागरी सम्पत्ति वासन्ती के नाम लिख दो और इस बात की व्यवस्था कर दो कि इस दोतते Pi 
- os का भेद उनकी मृत्यु से पहले न खुलने पावे] E 


| | कर दिया | परन्तु सन्तोष को उस विवाह से सन्तोष नहीं हुआ | वह विरक्त होकर घरं से कलकत्ते चला गया | इससे | 
| 


ग्यारहवां परिच्छेद. रास्ते में सन्तोष को देखते ही तुपमा-ने मोटर लगी 1. 
=- n gama कर दी थी | उसने उन्हें मोटर में बैडाल लिया रौर क 4 F 
ए नति €| 23 आवश्यक चॉज्र-वस्तु लगी-_-कहिएः सन्तोष भाई; आप यहाँ कैसे !. |. | 
4 निवृत्त A oe val बाहर निकला था बाज़ार सुप्रमा का सामने कक सन्तोष लज्जा के मा. T 4 
गया और जी oo En आकर खड़ा  जारहाथा। उसके जी में आता था किं ee 

» तने लगा | इतने में पीछे से मोटर पर से उतर जाऊँ, fea पैर मानो उठता cn 
. चाहते थे | बहुत दिनों के बाद STAT को -— a 

उसका शरीर सामर्थ्यंहीन होता जा रहा था, 2. 
कोई शब्द नहीं निकल रहा था, (set सूखी जा. 
वह किसी प्रकार भी अपनी अवस्था को. 


ja’) 


| बड़ी देर के बाद किसी तरह अपने आपको संभाल- 
1,83 हुए कण्ठ से सन्तोष ने. कहा--क्या बोलू, कोई 

Aad ब्रत तो है नहीं । 

| gaat कुछ AAA में ग्रा गई | वह कहने लगी-- 

da सन्तोष भाई, ऐसी कोई वात ही नहीं है जा कही 

इसके! | 

| सन्तोष ने कम्पित कण्ठ से कहा--नहीं, श्रव मेरे 

|| कहने के कुछ नहीं रह गया है, सब समाप्त हो 

Qa 

॥ सुप्रमा ने मुस्करांहट के साथ कहा--वाह सन्तोष 

` 'ई, यह कैसी बात हैं? aA विवाह कर लिया और 

बँ लोगों को ज़रासी ख़बर तक न दी | क्या हम लोग 

| ने पराये हो गये हैं ? i 

| सन्तोष को निरुत्तर देखकर सुषमा फिर बोली 

प्रर नहीं दी तो न सही, इससे कोई हानि नहीं है, किन्तु 

Mist से एक बार मुलाक़ात तो करा दीजिए । मेरे 

| हृद्य मे इस बात की अत्यन्त अभिलाषा है कि में उनसे 


वाह | 

ससे. ॥ कर ज़रा-सा बातचीत करू | 

के। बड़ी देर के बाद सन्तोष ने कहा--ख़बर क्या देता 
at | मा! 


| “क्यों, क्या वहाँ हम लोगों के जाने से आपकी काई 
` ४ गनि होती १२२ ऱ्य 

है. नहीं, यह बात नहीं थी |”? 

a (वो १११ 

aia ने दबी आवाज़ से कहां--यों ही इच्छा ही 


सुप्रमा ने विस्मित स्वर से कहा--इसका मंतलब ! 
“मतलब क्या है? वहाँ जाकर ही तुम क्या करतीं !” 


शि बात तो तय aty aa आपसे बतलाने में ही कया 
PC’ आइए, अब घर चले.) सा आपके लिए बहुत 
हो रही हैं | AT ग्राज-कल अति क्यों नहीं ! 


` तक अपने हृदय में एक सिथ्या आशा का पोषण करता | 


` सन्तोष ने कहा--क्रिस तरह का ही गया हूँ. सुषमा ! 


सुप्रमा खिलखिला कर हँस पड़ी | उसने कहां--तब | 


` कुछ न पूछो सुषमा | तुम मुझे क्षमा कर दो | 
सुषमा को देखते ही सन्तोष का दुःख नया हो आया | 
पम इतनी भी शक्ति न रह गई कि वह ठीके ठीक बात 


सके | भराडे हुई ग्रांवाजञ से उसने कहा--अत्र मैं न _नहीं दिया जाता | शायद तुम मुझसे रुष्ट हो गई हो! 


- रुष्ट क्यों होऊँगी! में तो आप लोगो की तरह ज़रा जरा 


Romain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“पता नहीं, क्यों £ कहीं जाना अच्छा ही नहीं लगता - 

सुषमा ने विस्मित भाव से कहां--अच्छा क्यों नहीं 
लगता भाई ! क्या विवाह हो जाने पर कोई दूसरों के यहाँ | 
का श्राना-जाना ही बन्द कर देता है १”? 

कितनी वेदना सहंकर सन्तोप्र ने पिता के णह का | 
परित्याग किया है | उसकी इच्छा थो कि वह सारा हाल 
सुषमा क्रो बतला दे | परन्तु वतलावे कैसे !' बार वार | 
सोचने पर भी उसे कोई ऐसा उपाय नहीं सूक पड़ा | 

सन्तोप्र मन ही मंन सोचने लगा कि में तो जल जलः | 
कर मर ही रहा हूँ, क्या अबे सुषमा को भी मेरे साथ जलेना | 
पड़ेगा ? इससे तो यह कहीं अच्छा था कि मैं दूर से ही | 
उसकी मूर्ति का ध्यान करते करते दिन काट दूँ. | क्या वह | 
अभी तक परिस्थिति को समभे नहीं पाई? सुपसा का | 
भाव देखकर तो कोई ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती कि | 
मेरे विवाह को समाचार Ta वह दुःखी हुई है! वह तो | 
अब भी आनन्द कर रही है | वेदना का कोई चिह् ही | 
उसंके मुख-मण्डल पर नहीं उदित हुआं हे। तो क्या | 
सुषमा मुझसे प्रेम नहीं करती थो ? क्या में इतने दिनों | 


आया हूँ! न, यह हो ही नहीं सकता | मेरा मन तो इस । 


_ समय भी यही कह रहा है कि सुषमा मुझसे प्रेम करती 


है । परिस्थिति को अभी वह समझ नहीं रही हे | \ 
- सन्तोष को चुप देखकर सुप्रमा ने - कहा--क्या सोच 
रहे हैं ! बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हें! बतलाया | 
नहीं कि बहू कैसी मिली | आप इस तरह के केसे हो गये ? | 
विस्मित भाव से सुषमा के. मुंह की ओर ताक कर 


“और नहीं तो क्या! ठीक से बोलते नहीं हैं, बहू के 
रारे में कुछ नहीं बतलाते हैं न जाने केसे उद्विग्न से 
दिखाई पड़ रहे हैं! आपकी यह ग्रवस्था कैसे हो गई! 

एक हलकी-सी आह भर कर सन्तोष ने कहा-- मुझसे 


_ “क्यो ! च्मा किस बात COGS atin te 
“न जाने क्यों, तुम्हारी एक भी बात का उत्तर मुझसे 


Xi 


सुधमा ने एक रूखी हंसी हसकर कहा- नहीं, नहीं | 


सी बात में रुष्ट होनेवाली हूँ नहीं । अच्छा, श्राप सच सच 
ब्रतलाइए कि भाभी आपको पसन्द आई या नहीं | 
सन्तोष ने गम्भीर कण्ठ .से कहा--मेरी पसन्द या 
` ्रपसत्द से कया होना जाना है सुषमा ! बाबू जी ने विवाह 
क्रिया है, वे ही समभेंगे | में कोन होता हूँ ! 
परमा ने संशयपूर्ण FUS से कहा-यह क्या कह रहे 
हैं भैया ! and मुँह से तो इस तरह की बात नहीं शोभा 
देती | श्राप पढे-लिखे हैं ।- प युदि मूखों के-से काम करेगे 
तो भला दस ग्रादमी आपको क्या कहेंगे ! इस तरह की बात 
को मन में स्थान देकर क्या AT अन्याय नहीं कर रहे 
हैं ae बालिका है | उसका क्या अपराध १ उसे इस तरह 
` उपेत्षामय श्रबस्था में रखना क्या उचित है? जिस दिन 
बह अपनी इस अवस्था का अनुभव कर सकेगी, उस समय 
उसका हृदय कितनी वेदना से परिपूर्ण हो उठेगा, यह भी 
श्रापने कमी सोचा हे ज़रा सोचिए तो कि आपके इस 
' तरह के व्यवहार से कितने लोग दुःखी हो रहे हैं | सम्भव 
हैं कि यह ब्रात आपको बहुत ही साधारण-सी जान पड़ती 
दो, किन्तु वास्तव में यह इतनी साधारण नहीं हे । आपके 
॥॥ द पिता आपके व्यवहार से कितना कष्ट पा रहे हैं, क्या 
\ आपने कभी इस पर विचार किया है ! उन्हें दु:खी करना 
| Fras लिए उचित दै! सन्तान चाहे कितने भी 
अपराध करे, वह सब माढा-पिता नीरव भाव से सहन 
` करते जाते हूँ | सन्तान के श्रमङ्गल की ग्राशङ्का से नेतरो 
_ का जल तक रोक रखने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु उनका 
` हृद्य कितनी वेदना से परिपूर्ण है, यह मी ग्रापने किसी 
दिन सोचा है? इस वेदना का फल अवश्य ही हम लोगों 
| किसी न किती दिन भोगना पड़ेगा | कर्मफल का भोग 
ये बिना कोई रह नहीं सकता | आप भी न रह 


०५ सकेंगे ee ing 


तण भर छुप रहने के वाद सुषमा फिर बोली | वह 
| लेगी--विवाहिता पत्नी के प्रति पुरुष का कर्तव्य 


करके आप 


errr 
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PD NN ee हे ¢ | 


| वह सकती कि अब कब तक मुलाक़ात होगी | 
Ss का कत्तव्य | 
है, वह क्या परो. मलूल नहीं हे! उकल 
E कितना बढा अन्याय करे ' रहे ` 


[भाग 


f 
कर गये, वह कर गये, उसके लिए अब कोडे उपाय ही 
है । अभी कुछ बिगड़ा नहीं है । ग्राप जरा-सा सावधान । 
होकर विचार कीजिए | इश्वर पर विश्वास रखिए, एइ 
दिन वह आपको शान्ति देगा | स्री को सुखी करने a 
प्रयत्न कीजिए, मोह त्याग दोजिए | स्मरण रहे कि 
मनुष्य के लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। रर्‌ 
एक 

सन्तोष इतनी देर तक मौन भाव से सुष्मा बी बर | 

सुन रहा था | उसके शान्त होते ही लड़खड़ाती हुई areas 
से उसने कहा-मुझसे कुछ मत केहो, मुझसे यह नहीँ 
होने का | इससे अधिक वह कुछ भी नहीं कह सका, चुप | 
होकर सुषमा के मुँह की ओर ताकने लगा | उसने देखा के 
कि.सुषमा के मुख-मणडल पर क्रोध की रेखा उदित हों | 
आई है | 
क्षण भर के बाद सुषमा ने कहा-लीजिए,. ग्रापका |. 
मकान ग्रा गया | अब आप उतर जाइए | मैं भी चलूँगी | 
बिलम्ब हो गया हे । मा मेरी राह देख रही होंगी | श्राप | 
तो कमी आये ही नहीं । 4 
मोटर द्वार पर आकर खड़ी हागई | सन्तोप्र उस सम १ 
सोच रहा था, सुषमा को यह समझा दूँ. कि में क्यों नहीँ | 
उसके यहाँ जा सका, कितने कष्ट से मैंने उसने TA ५१. 
सारा सम्पक छोड़ care | क्या यह सुप्रमा ४ ७ 
सकती है! वह यदि यह galama पाती तो क्या वु. 
तरह की बात कर सकती थी ? . ` 
सन्तो की विचार-धारा में व्याधात डालते हुए सुर 

ने कहा--घर ग्रा गया है | उतरिए | इतना बॅ “a 
रहें है ? CE 
` मोटर पर से उतर कर सन्तोष खड़ा हो गया । -_ 
ने कहा--तो श्रव मैं चलती हूँ. सन्तोष भार 
- सुप्रमा ने सोफर से घर चलने करो कहा | मोटर Y सके | 
पड़ी | अब सन्तोष के मन में यह बात ई कि 
ज़रा-सा रक जाने को कहूँ। बण भा 


सकेगी bama है कि यही अन्तिम 


pet p++ +--+ 0 It 
wat 


बारहवाँ परिच्छेद 


पिता का वियोग 


रात्रि का दूसरा प्रहर व्यतीत हो चुका AT | कृष्णन 


| वतुरदंशी के प्रगाढ अन्धकार से चारों दिशायें समा- 
Hota थीं । आकाश में उदित होकर तारों का समूह 
ण ग्रालोक्र का वितरण कर रहा था। सारे गाँव में 


viga थी | समस्त दिन ST जन-कालाइल मचा 


y हता था 


उस समय उसका नाम तक न था | कहीं कहीं 


a |एक पथिक अवश्य उस प्रगाढ Aca का ated 


दूत हो 


[ समय 


it नहीं 


“Na अपना रास्ता तय करते हुए चले जा रहे थे । 


© 

सड़के के किनारे पर ही. राधामाधव बाबू का सुविशाल 
झन वना हुआ था | उसके एक कमरे से उतनी रात 
at आलेक 'की रेखा दृष्टिगोचर हो रही थी | सारे 


गांव मे नीरवता होने पर भी वसु महोदय की AEAT 


पसे लोगों की बातचीत की were ध्वनि मिल रही थी | 
कदाचित्‌ उस समय भी उनके यहाँ के लेग सोये नहीं 


| एकाएक देखने पर यह कोई भी समझ, लेता कि . 


इन सभी लोगों के मुख पर एक प्रकार की उत्कण्ठा का 

चिह्न वर्तमान है, मानों सभी लोग बहुत ही व्यस्त ह | 
मकान की दूसरी मंजिल के ऊपर एक वैठक बनी हुई 

| उसी बैठक में.एक पलँग पड़ा. था । वसु महोदय 


रसी पर लेटे हुए थे |: बुढ़ापे के कारण उनका शरीर 


पुत ही शिथिल हो- गया था । रोग के कारण मुँह पीला 


हुए बैठी थी | ब्रद्ध के मुख पर दृष्टि स्थिरं रख कर 


Beka भाव से हवा कर रही थी। उसके मुख।पर 


निराशा की रेखा विराजमान थी | बीच बीच में अल 


छोर से वह आँसू पॉछ लेती थी, परन्तु इस बात का ; 


रखती थी कि दूसरा काई “उसे ala पोते देख 
सके | पास ही ताई जी. भी बैठी-थीं । वे वसु महोदय 


हाथ. फेर रही थीं । अपने दोनों ही अत्यन्त | 


' पाता'। कमरे के भीतर-एक दीपक टिमटिमा कर जल | 


रहा था । उसके चीणु आलेाक म॑ Asa का वेदना | 
से मुझांया हुआ मुख और भी मलिन जान पड़ता था |. 


` पास ही एक दूसरे कमरे में दो-तीन डाक्टरों के ay | 


वृद्ध दीवान जी बैठे हुए थे | आज प्रातःकाल से ही वसु 
महोदय को एक प्रकार का हेज्ञा-सा हो गया था । पहले 
तो उन्होंने किसी को कुछ वतलाया नहीं, क्रिन्त क्रमशः | 
जब उसका प्रकोप बढ़ गया तब वे उसे छिपा न सकें | 
लागों ने जब देखा क्रि. नाड़ी की गति क्रमशः मन्द होती 
जा रही है तव सन्तोप्र के तार. दे दिया, | 
तक वह आया नहीं था | sa 

टेबिल पर घड़ी Get हुई थी। उसमें एक बंज 
गया। घड़ी का शब्द सुनकर वृद्ध ने आँखें खोल दी. | 
पास ही बैठी हुई बासन्ती की ओर देखकर उन्होंने कहा- 
'क्या तुम wet तक साई नहीं हो ? भाभी कहाँ हैं £ | 

वृद्ध की ओर ज़रा-सा झुककर ताई. जी ने कहा; 
कहो, कैसी तबीग्रत हे ? में यहीं बैठी ता हूँ । 

ag महोदय ने AY कणठ से कहा--आप जाकर 


परन्तु अभीः 


_ विश्राम कीजिए, मेरी तबीग्रत अब कुछ अच्छी मालूस 


पड़ रही है । बाद का उन्होंने बहू की और दृष्टि फेरी 

कहने लगे--बिटिया, सुनो, तुमसे मुझे छुछ बाते कहनी* 
है | अधीर न होना | संसार का यह नियम ही है। इससे 
काई बच नहीं सकता | एक न एक दिन सभी का जाना 
पड़ेगा | यह क्या, रोती हो विट्या ! छिः ! रोग्रो न | में 


ले आया हूँ | उस समय मेरे हृदय में यह आशा 

तुम्हे सुखी कर सकूँगा | किन्छु तुम्हारी सुखमय ञव 
देखना मेरे भाग्य में महीं था । आज मै जा 

बेटी, मेरे हृदय को किसी प्रकार का भी क्लेश या Sik 


वे और कुछ न कह सके | बासन्ती के दोनो 
पर से ्राँसुओं की धारा बह चली | वसु alg 


2 इस घर का परित्याग न करना । तुम बुद्धिमती हो, 
सभी समझ सकती हो | इस घर को छेड़ कर AN कहीं 
भी तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं है, यह बात सदा स्मरण 
` रखना | एक बात में तुमसे ओर कहना चाहता हूँ | क्या 
तुम मेरी यह बात स्मरण रक्खोगी बेटी ? बासन्ती उच्छव- 
सित भाव से रो पड़ी | 

बड़ी देर, के बाद वासन्ती को किसी प्रकार शान्त 
करके वसु महोदय ने.फिर कहा--बेटी, सन्तो यदि 
किसी दिन अपनी भूल समभ सके और ठुम्हारे.पास च्मा 
माँण्ने के लिए ara ते उसे चमा कर देना बेटी, ्रभि- 
मान में आकर उसे लोटाल न देना । बोलो, बेटी, तुम 
- उसे नमा कर दोगी न| 

“algal से रुंघे हुए करठ से बासन्ती ने कद्दा-- 
आप आशीर्वाद दीजिए बाबू जी | 


सन्तोष को चमा कर देने की शक्ति तुम्हे प्राप्त होगी | 
देखना, भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे | 
अब एकमात्र वे ही तुम्हारी तहायक रह गई हैं। 
: ताई जी श्रौर बासन्ती दोनों ही रो पड़ीं। बसु महोदय 
के malt हुए कपोलों पर atest की धारा बह 
"LOH RD et 
' दूसरे दिन प्रातःकाल वसु महोदय की नाड़ी की 
अवस्था बहुत ही ख़राब हो गई | यन्त्रणा के मारे वे 
छटपटाने लगे | सांसारिक ज्ञान से शून्य बासन्ती अनिमेष 
| शि से उनके मुख का भाव देख रही, थी | उसके 
Ks अन्तःकरण से रुदन का जो ग्रावेग उठता था वह उसके 
रोके नहीं रकता था। आज वह अपने आपके नितान्त 
ही श्रसहाय समझ रही थी |. उसके मन में 'रह-रह कर 
ह आती कि बाबू जी यदि न जीवित रह सके तो 
Dn nee ee a हाः 
उन a में में किसके पास खड़ी हो. सकूँगी, ` यह 
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बसु महोदय ने कहा--में आशीर्वाद देता हूँ करि. 


._ पंखा रख दिया और 'टेबिल की AK 


हुई सुके और कितने दिनों. 


ee, 2 +++ ig ड 
DEE Te -~+ +. rf 
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ग्रच्छी तरह हें भाई | घमराते क्यों हो ? 

We हुई आवाज़ से सन्तोष ने कहा 
पास ले चलिए | 

दीवान-जी ने कहा- भाई धीरे धीरे चलो, एका इं 
तुम्हें देखने से उनकी साँस बन्द हो जाने की शङ्क है| 
तुम अधिक उतावली मत करो | ER 

वे दोनों ही नीरव भाव से रोगी के कमरे के द्वार पे 
उपस्थित हुए । कमरा खुला हुआ था । सन्तोप ने देखा 
सामने ही उसके पिता सोये हुए हैं, सिरहाने के पह. 


मुझे = | 


Bah 


एक प्रकार का विद्वेष का भी . भाव विकसित हो आया | 
वह साच रहा था कि इसी के कारण आज में. पिता के 
स्नेह से वंचित हकर घर से बहिष्कृत हो उठा हूँ। AW |+ 
RR का अधीश्वर होकर भी में आज़ यहाँ. एक श्राति 
मात्र हूँ । अभिमान और चोभ के मारे संन्तोष काव 
फटा जा रहा था | उसके मन में केवल यही बात ग्रा णो. 
थी कि इसके सामने ही पिता जी ने यदि कोई बात a 
दी तो उस समय मुझे अपार लज्जा आवेगी, वह लि 
में केसे संभाल सकूँगा | अपने काँपते gT. दोनों पैरों १ ४ 
किसी प्रकार खींचता हुआ वह कमरे में गया रौर | A ia 
के चरणों के. नीचे. मुँह छिपा कर वह. चुपचाप | 
बहानेलगा |... . Rte es 
` सन्तोप्र को देखकर बासन्ती ने किसी प्रकार | 
` कुण्ठा का भाव नहीं व्यक्त होने दिया । वह जैसे 
‘Set ही. बैठी रही । ताई जी पूजा श्राहिक के हि 
गई थीं | बह अकेली ही बैठी थी | समीप ह 
हुई थी, उसकी ओर देखकर बासन्ती ने उतारी 


A7 
l- 


.उडाकर gate R भलने लग 


Tat] 


हले की ज़रूरत नहीं है। यह बात कहकर वे. चले 
al 
| ard हका-बका हो गई | वह कुछ सोच ही रही 
10 कि वसु महोदय ने क्षीण कंठ से पुकारा--विटिया | 

ब्रासन्ती उतावली के साथ चलकर शय्या के पास 
|| गई और उनके मुँह के सामने ज़रा-सा झुक कर 
fa लगी--वाबू जी, क्या मुझे बुला रहे हैं ! 
ag महोदय ने कहा--बड़ी प्यास लगी है | 
बासम्ती ने शीशी से 'थोड़ी-सी दवा एक कटोरी में 
Maat उनके ह में डाल दी। वसु महोदय दवा 
ind | तब उन्होंने ज्ञीण-कंठ से पुकारा--भामी १ 

वासन्ती ने.कहा--ताई जी पूजा करने गई हैं | 
ag महोदय ने कहा सुके, पंखा' कौन हाँक 
KG है i 

वासन्ती इस प्रश्‍न. का क्या उत्तर देती ? वह मस्तक 
काये हुए स्थिर भाव. से खड़ी रही । . 

उन्होंने फिर कहा --बहू, सदाशिव १. कोई भी उत्तर 

| पाकर उन्होंने कहा--सदाशिव, बोलते क्यों नहीं हो १ 


नहीं ह 
मन में | 
आया। 
पिता के 
Ada 
Alay 
का वु 


बसु महोदय के शरीर से मानो बिजली का तार छू 
क श्रीर्‌ ` उससे आहत होकर वे चौंक पड़े। उन्होंने 
शस खोल दी और सिरहाने के पास बैठे हुए पुत्र का 
` सकर चीण-कंठ से कहा--सन्तू, बेटा ! 
Ay पिता के मस्तक पर हाथ रखकर सन्तोष रो. पड़ा | 
9 सण के बाद बासन्ती ने ्रश्रुगद्गद स्वर से कहा-- 
जी केसे होते जा रहे हैं.! में मस्तक पर जल छोड़ती 
TH ज़रा ज़ोर से हवा करो | 
| पहले सन्तोष समभ नही सका | बाद का जब उसके 
सिके पर goa मालूम हुई तब उसने मस्तक उठाकर 
1 कि बासन्ती ace लेकर श्वशुर के मस्तक पर 


“pal 
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मानेगा ? 


ग्रब सन्तोष स्थिर न रह सका | उसने SY -हुए कंठ. | 


` मा करना, A oe 


' क्रि अब समय नहीं हे । सन्तोष रोने लगा | उससे पिता 
` के aq पर मस्तक रख कर श्राँसुओं सें रुके हुए कठ 
से कहा- बाबू, बाबू सुने जाइए--यदि Tne हों 


स्ता-आहिस्ता रगड़ रही हैं | सन्तोप्र का तब तक इस . 
पता नहीं चल सका था कि. पिताजी seat का | 
A| उसकी -समभ में यह बात ना आ सकी ' 


पड़ी । ag महोदय ने क्षीण स्वर 


/ गये। शान्ति का gant करने. के लिए. उनकी व 
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ग्रा रहा था | मुँह से कुछ भी न कह कर उसने स्वयं बाय 


.हाथ से पंखा झलना शुरू कर दिया । कुछ देर के बाद | 


वसु महोदय को जब चेतना आई तब उन्होंने बहुत ही ' 
भराई हुई आवाज़ से पुकारा--बह ! 
श्वशुर के मुह के समीप झुककर उसने कहा क्या-. 


है बाबू जी ! : 


ag महोदय ने कहा--वह कहाँ गया 

वासन्ती काई भी उत्तर नहीं दे पाई.थी। इतने में. | 
ताई जी श्रा गई । सन्तोष को सामने देखते ही वे रोने | 
लगीं, मुँह से कुछ कह न सकीं। | धन 

वसु महोदय ने कहा--सन्तू, पास ग्रा जा | 

ज़रा-सा आगे वढ़कर सन्तोष जैसे ही पिता के समीप : 
आया, वे उसकी ओर ताक कर कहने लगे->सन्तू, बेटा, | 
आज में. चल रहा हूँ । आज तुझसे एक बात कहूँगा। | 


सन्तोप्र ने इस बात का कोई उत्तर न दिया । उसे * 
चुप देखकर बसु महोदय ने फिर कहा-मुझे कष्ट न दे। | 
इतने दिनों से कष्ट सहन करता आ रहा हूँ, आज तू “नांदी” | 
मते करना | बोल बेटा, तू मेरी बहू को सुखी करेगो। | 

सन्तोष ने भराई हुई आवाज़ सें कहा बाबू मुके | 


सु महोदय ने श्रसंन्तोषमय स्वर्‌ से कहा--बेटा 

अब भी तू नहीं ससक सका ! सृत्युकाल में भी सुकते 
शांति से .न मरने am? 'किन्तु में -कहे जाता हूँ, याद | 

रखना, एक दिन इसके लिए तुके 1. 

क्रमशः वसु महोदय के श्‍वास के लक्षण TRE होने | 

लगे | डाक्टर ने आकर नाड़ी की परीक्षा की और कह दिया 


सका तो में आपकी: । . ` र 
ब्राद का. उसे और कुछ कहते: 


से किसी प्रकार कहा महू 


. कारो पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग हैं | मूल्य 
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1 प्रनिपरास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की 
१-८-भागव-पुस्तकालय, गायघाट, वनारस 
सिटी-द्वारा प्रकाशित ८ पुस्तके - 
(१) धर्म और शिक्षा--संग्रह-कर्ता, श्रीयुत जगन्नाथ- 
प्रसाद भार्गव और मूल्य १||) है । 
` (२ हिन्दी-अँगरेज्ञी-मास्टर--मूत्य १॥) है । 
(३) चीर परशुराम-लेखक, श्रीयुत वेणीराम 
“श्रीमाली? और मूल्य all) है । 
. (४) भोजन-शास्त्र-लेखक, श्रीमती रुक्मिणी देवी 
और मूल्य १) है । 
(१) समाज की खोपड़ी--लेखक, श्रीयुत रमाकान्त 
त्रिपाठी, प्रकाश” और मूल्य ail) है | 
(६) नाज़ी ज्ञमेनी--लेखक, श्रीयुत कन्हैयालाल 
वर्मा, एम० ए०, और मूल्य १) है | 
i (७) मीरावाई नाटक--लेखक, श्रीयुत मुकुन्दीलाल 
वर्मा, do go aK मूल्य+।=) है। | 
(८) घरेलू सस्ती दवायं-लेखक, ग्राचाय स्वामी 
विश्वनाथ शास्त्री “विश्वेश” राजवैद्य श्रौर मूल्य १॥| है | 
. “गुप्त जी की काव्य-धारा--लेखक, श्रीयुत 
गिरिजादत्त शुक्र गिरीश? बी० Uo, प्रकाशक, छाव-हित- 
` १०--संध्या-रहस्य- लेख क ह 
` "विद्यालंकार, प्रकाशक ey 
s ’ » यण्कुलःविश्वविद्यालय, कांगड़ी 
` हवा हैं । मूल्य १) है. z 
n o श्रीयुत राहुल 
ZR पटना | मूल्य 
१) है। _ 
a 


१२- हंसयोग-प्रकाश लेखक व प्रकाशक, 


sf 


ची । परिचय यथासमय 
नन्दन पंत, प्रकाशक, 
मूल्य |||) है । 1 

१४- हड बुक ग्रावग्बालियर (अंगशेज्ञो)_ | 
लेखक, श्रीयुत एम० ato गर्दे, ' Ato Wo, प्रकाशक, 
ग्रालीजाह दरबार-प्रेस, ग्वालियर, हैं | 

१५-१७-श्री विजञयधमे सूरि जैनः : i 
छोटा सराफा, उज्जैन के द्वारा प्रकाशित तीत | 
पुस्तक-- rae 

(१) वक्ता बनो--श्रनुवादक, श्री हमीरलाल जी 
RÈT ओर मूल्य [८] है । i 

(२) श्रावकाचार--लेखक,. श्रीः मुनिराज बिद्या 
विजय जी हैं .। i 

(३) अर्हत्‌ प्रवचन संग्राहक, श्री मुनिराज वि 
विजय sft और मूल्य ।-) है | य: 

१८--सन्त (विचित्र कथा) A, 1 
दीवान वंशधारीलाल, प्रकाशक, सन्त-कायाँलय, 
हे । मूल्य ।=) है । 7 

१६-जैनसिद्वान्त-दिग्दशेन-7लेखक, ST 
महाराज श्री न्यांयविजय जी, प्रकाशक, भोगिलाल ९. 
SU जैन, मालेगाम (नासिक), हैं | i 


प्रकाशित होगा | 


इन्द्रप्रिटिंग वक्सं, अलगोड़ा है| 


जा 
२०--जवाहर का जौहर रचयिता, | 


राम श्रीवास्तव, ` प्रकाशक, पुनीत-श्राश्रम, ४) १ 


बलुग्रा, जिला बनारस हैं | मूल्य 7) देः. eee. 
=, aS. a ~ परिचय a 4 
२१--स्वगाय Go महावीर का पा | 


ae me car Gah शर्मा) र 
` श्रीयुत जयदेव विद्यापति, प्रकाशक, siga परेशी 1. 
: चौमू , जयपुर हैं । 


Tea, “हसयोग “श्रम, सेड़िया, पो० ग्रा 


| संख्या ] 
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१-ब्वाय-स्का उटिंग-- लेखक, श्रीयुत कृष्णनन्दन- 

| | | ac प्रकाशक, सेन्ट्रल बुकडिपो, प्रयाग हें । प्रष्ठ-संख्या 
| | ४५०७ मूल्य RII) RI 

| इस पुस्तक के लेखक.बालचर्य-शासतर के श्रच्छे विद्वान्‌ 

| | ; | उन्होंने अपने कई वर्षों के अनुभव और 'अध्ययन के 

| फलस्वरूप इस विषय का. इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर 

तिया है कि वे इस पर एक ग्रन्थ लिख सकने के पूर्ण , 

'ग्रधिकारी हो गये हैं । यह ' हिन्दी का सौभाग्य है कि 

| उन्होंने अपनी पुस्तक हिन्दी में लिखी,। हिन्दी के भाणडार 


काशक, * गा साहाय्य अमूल्य है । उनकी पुस्तक न केवल हिन्दी 
dana विषय की पहली पुस्तक है, न केवल वह अपने 
माला, | fer की एक उच्च कोटि की पुस्तक है, वरन वह ऐसी 
Ud [सक है जिसका अन्य माघांश्रों में अनुवाद कराने की 
` | लोगों को आवश्यकता प्रतीत होगी ओर इससे हिन्दी का 
ली | तमान होगा | 
| इस समय बालचर्य जैसे विषय पर इतनी महत्वपूर्ण 
| | पुलक लिखना केवल बालचंय की अथवा हिन्दी की ही 
| नहीँ, बरन देश की.सेवा करना है। हमारे नवयुवक जिस 
| ग्रत्पाथु में बालचर बन जाते हैं उस समय उनके लिए. 
इसकी महत्ता, इसके वास्तविक रूप और उपयोगिता को 
Maat क्या, कुछ भी समभ सकना असम्भव होता है | 
| फिर समय बीतते बीतते वे बालचय के सिद्धान्तों को रट 
कर, उसके बाह्य आडम्बरों से आकर्षित होकर उसके रंग 
| मं अवश्य ta से जाते हैं, पर उसकी तह तक वे फिर भी 
ही हीं पहुँच पाते | इस विश्व-विस्तृत बाल-आन्दोलन की 
। आत्मा से उनका परिचय नहीं हो पाता, उनको बालचय 
शिक्षा अपूर्ण रह जाती है। . | 
| प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने बालचय के सिद्धान्तो को 
: सीधी सादी किन्तु सजीव भाषा में समझाया है | बालचय 
न | ग इतिहास, स्काउट शब्द का ग्रथ, स्काउटिंग का महत्त्व 
` शादि आदि विप्रयों पर उन्होंने केवल प्रकाश ही नहीं 
J | डोला हे, उन्हे सजीव बना fear है, उनको एक प्रणाली 
"रूप में नहीं, अपित जीवन के एक आवश्यक अंग के 


के बालकों ओर नवयुवकों) को देशभक्ति, स्वावलम्ब, 
सत्यप्रियता, कतव्यपरायणता, निर्मीकता आदि की शिक्षा 
मिलेगी | पुस्तक न केवल बालचरों के ही पढ़ने की है 
प्रत्युत प्रत्येक वालक, युवक्र, अध्यापक और अ्भिमावक के 
मनन करने की वस्तु है । 
--बालकृष्ण रव | 
२--मिश्रवन्धुःप्रलाप (प्रथम भाग)*-लेखक, पंडित. 
नारायणप्रसाद 'बेताब?; प्रकाशक, ्राल इंडिया श्री भट्ट 
ब्राह्मण महासभा के महामंत्री हैं | आकार छोटा, पृष्ठ १२८ 
ल्य 1) है) 
प्रस्तुत पुस्तक आज एक चिरपरिचित. मित्र से 
सम्मत्यथे प्राप्त हुई है | विचार था कि अन्य आवश्यक कारये 
निबटा 'कर कुछ दिन बाद इसको TMT | पर दो-चार 
पन्ने लौटते ही जी पूरी पुस्तक समाप्त किये बिना न साना |. 
पुस्तक में वेताब जी का एक फ़ोटो भी दिया हुआ। 
है । दुर्भाग्य से मुके उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है,पर 
फ़ोटो से बेताब जी ्राक्कति में एक गम्भीर पछाही आय | 
समांजी मालूम पड़ते हैँ। किन्ठु पुस्तक की चुलबुल 
भाषा और लच्छेदार शैली देखते ही बनती हे । छपाई, 
शीर्षक देने का ढंग, भाषा, झुक्तियाँ, उदू-झारसी का पुट 
aut बातों से फ़िल्म-कहानी-लेखक “बेताब? का परिचः 
अधिक मिलता है, “बेताब? गम्भीर समालोचक का केम | 
बेताब जी पिछली पीढी के समालोचकों में से एक हैं, | 
जिनमें दिवंगत पंडित पद्मसिंह शर्मा श्रग्रगण्य थे। बेताब 
जी शर्मा जी की ही तरह विपक्षी को शिकजे में कसते हैं 
और अच्छी “गति? बनाते हैँ। ' ot RN 
यह पुस्तक हिन्दी के सुविख्यात लेखक AA 
की छीछालेदर करने के.लिए लिखी गई है | श्री ब्रह्मम 
ब्राह्मण सभा सिश्र-बन्धुओं से इस कारण नाराज़ है £ 
उन्होंने हिन्दी-नवरत्म में लिखा.हे कि “कोई भाट अपने 
विषय में नहीं कह सकता कि वह द्विज है। भाट 
ब्राह्म भट्ट कहाते हैं |? (Zo RV) 
. एक गौण कारण यह भी है कि सिश्रवन्धुओं 
सूरदास, भूषण, मतिराम और बिहारीलाल ` इन चार रू 
को ब्राह्मण तो माना है, पर ब्राह्म VE नहीं ओर वेतात 


एड ETARE E z 
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ने तरह तरह के ग्रमाणों का 'ग्रम्बार लगा दिया है, शिलालेख आदि में आलेख्याचर कैसे लिखे जाने चाहिए, W, ५ 
| (तको पढ़कर स जैसे साधारण पाठक को यह विश्वास मुद्राक्षर (मोनोग्राम) चित्रमन्ध (ame) नागरी अ || 
- हो जाता है कि ब्रह्म भट्ट लोग जन्म से ब्राह्मण हैं। बिशे- से किस प्रकार बन सकते हें, इत्यादि विषयों का उद | रीर प्र 
| प्रशों की बात दूसरी है | सरल तथा हृदयग्राहिणी शैली में वर्णन किया है | पुस्तक a 
| चन्द कवि को सभी भट्ट मानते हैं ही सूरदास जी के अन्तिम' भाग ग्राकृति-खरड में वर्गकाष्ठो पर aR १] न 
k 


उनके ह्ये वंशज हैं, इसलिए वे भी ब्रह्म भट्ट थे। भूषण 
'कनौज कुल? Soa भट्ट थे न कि कनौजिया ब्राह्मण, और 
मतिराम उनके भाई थे ग्रतंएव वे भी ब्रह्म भट्ट थे। बिहारी- 
लाल भी ब्रह्म भट्ट थे न कि माथुर ब्राह्मण, क्योंकि वे 
“काव? थे और 'केसव राय? के पुत्र | ओर “राय? उपाधि 
से प्रकट है कि वे ब्रह्म भट्ट थे | इस प्रकार यह सिद्ध होता 
है कि थे पाँचों महाकवि ब्रह्म भट्ट थे | 

अपने को ऊँचे कुल का ब्राह्मण मानकर ब्रह्म vel 
को AY मानने से इनकार करनेवाले मिश्रबन्धुओं को 
[ हृ पुस्तक पढ़कर कुढ़न होगी | पर किया कया जाय ! 
| Sela बुरे घर बायन दिया | मेरी तो उनसे विनीत प्रार्थना 
` है कि इस पुस्तक को पढ़कर वे इस महासभा को किसी 
प्रकार सन्तुष्ट कर दें, नहीं तो 'मिश्रबन्थु-प्रलाप! (दूसरा 
भाग) और “बिनोद-परीक्षा? what प्रहार और उपस्थित 
होनेवाले हैं| , 


Ut ar मिथ्या ञ्रभिमान ta भारतीयों के मस्तिष्क से 
निकलेगा | जाने, वह सुदिन कब वेगा | 
` बाबूराम सक्सेना, एम० ए०, Sto लि० 
.._ ३:४- पंडित गोरीशंकर भट्ट, sacha. 
कार्यालय, मसवानपुर, कानपुर, की दो पुस्तक 
iF pe ee गौरीशंकर भट्ट लिपि-कला 
के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने देवनागरी के अत्तरों का सुन्दर 
शरोर gina करने में अपना सारा जीवन लगाया : 
खेद है कि हम हिन्दी-माप्री अब तक अपने इस 


शान की श्रावरयक्ता और 


, माडल कापिये। ग्रादि लिपि-कला सिखाने के उद्देश से । 


भगवान्‌ को असीम कृपा होगी जब यह जन्म-जाति- ˆ 


' . अत्र रखकर तथा “विशेष सूचना? के स्तम्भ म॑ उन 


, विभिन्नाकार इन षट्‌ दोषों से युक्त सिद्ध किया ' 


कलाकार की कृतियों का. समुचित आदर नही 
T Hus जी लिपिक Mee है? 

pe pe (Ha और रौर अबोध बालकों का. बड़ा उपकार 

उपयोगिता का प्रति- र अपने बालकों को हिन्दी का. 


प्रकार के ग्रालेख्याच्रों के बनाने की विधि प्रदशित को 
.गई है, जिससे यह पुस्तक विद्यार्थियों, aera | 
और ' शिलालेख तथा age लिखनेवालों के लिए | 
अत्यन्त उपयोगी हो गई S| प्रत्येक. विद्यालय में जहाँ 
हिन्दी-सुलेख तथा अक्षुर-आलेख्य की शिक्षा दी जाती 
है, इस पुस्तक का प्रचार होना चाहिए । पुस्तक बह 
परिश्रम से लिखी गई है और निर्विवाद रूप से हिन्दी: 
लिपि-कला AK AAC aa पर एकमात्र प्रामाणिक पुस्तक 
है | इसका मूल्य |) है। l 

(२) लिपि-कला का परिशिष्ट-हमारे प्रान्त में 
सभी स्कूलों में सुलेख की शिक्षा का प्रबन्ध है। उनमे 
प्रचलित, सोलह '्रादशं लिपिमालाओं?, लिपि पुरती, 


प्रकाशित लिपि-पुस्तकों की इस परिशिष्टाक् में भट्ट जी ने 
सप्रमाण समालोचना करके हिन्दी-लिपि-कला की उप | 
सेवा की है | उपयुक्त लिपि-पुस्तकों के ग्रादश हीन) ee 
अक्षरों को उद्धृत कर उनके दोषों को -उनहोे नारि. 
Retan दिखलाया है और उन्हीं के सामने त्रा 


(१) अवैज्ञानिक, (२) ग्रस्वाभाविक, (2) लेखनी EE 
(०) अतुणत-दीन, (9 सोन तया O 
और rE क [इस | 
इनके प्रकाशकों श्र गाळ: विधिमा त 
आलोचना की ओर ध्यान देना चाहिए S a 


होगा | 


a CES 


५--सौं दरनन्द-सहाकाव्य--लेखक, AUTH राम- 
हए, OW aq पारडेय एम० ए०, बी० एड ० राँची कालेज (बिहार) 
चुरो | नीर प्रकाशक गङ्गा-पुस्तकमाला-कार्य्यालय, लखनऊ है | 
at ह्य सादी पुस्तक का ||) आठ आने आर सजिल्द का 
ले ॥१॥एकरस्पयाहे| 
चार यह पुस्तक. महाकवि अश्वधोष के इसी नाम के संस्कृ 
की | oa का सारांश है । मूल पुस्तक संस्कृत के श्लोकों में | 
Ti | ai wane हिन्दी-गद्य में किया गया हे । इस काव्य 
a $ के नायक सुन्दर जिनका दूसरा नाम नन्द भी था बौद्ध 

R 


e के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के छोटे भाई थे । बुद्ध जेसे 
बडे $ यागशील तथा विषय-वासना से परे थे, सुन्दर वैसे ही 
| मोग-निरत। क्षण भरः के लिए भी अपनी, परम सुन्दरी 
| त्नी का वियोग उन्हें सह्य नहीं था | अन्त म॑ बुद्ध के 
mri ने उन्हे अपनी ओर आकर्षित किया और वे 
॥ inte gat से सर्वथा विरक्त हो गये | 
सौन्दरनन्द महाकाव्य अठारह GAT में समाप्त हुआा 
१। इसके द्वारा जहाँ हमें बहुत-सी ऐतिहासिक बातों की 
॥ जनकारी प्रास. होती है, वहीं. काव्य का भी ग्रानन्द 
0 पत होता हे] tev के सिद्धान्तो का तो इसे 
/ ज्ञाना et समना चाहिए । इस पुस्तक में मनोवैज्ञानिक 
रययन की यथेष्ट: सामग्री हे । बहुत ही. नयनाभिराम तथा 
शरीर को सुसजित करनेवाले अनेक तरह के ग्रंगरागा तथा 


} लिए. अवकाश लेकर नन्द का गुरु की पूजा क लिए 
ना. लोटे में विलम्ब-होने के कारण मत ही मन दुःखी 
होना तथा बौद्धधर्म की दीला ग्रहण करना ओर अन्त सें 
$ प्रमाभिनय के तरह तरह के अ्रप्रिय दृश्य देखकर सांसारिक 


विद्याथी के लिए. बहुत रोचक प्रमाणित होंगे | 


कहाँ तक सुरक्षित रह सका हे, यह विचारणीय हें | 
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वैज्नाभरण से. सुसज्जित प्राणाधिक प्रिया पत्नी; से जरा द्र . 


` सत्यस्वरूप स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया हे | वतमान शिक्षा. 


लों से विरक्त होना. आदि किसी भी मनोविज्ञान कें . 


$ agan महोदय ने काव्य को संचिस कर द्या. 
£ । इससे . ग्रश्‍वधोप्र जैसे जगत्प्रसिद्ध कवि की रचना का ` 


कथा का सन्दर्भ अवश्य नहीं zea पाया | भाषां भी. उत्तरकाण्ड स जो (११४.दोहा से १६ दोहो के अन्तरत 


की सी नहीं जान पड़ती | Hagan महोदय चे सम्भवतः 
इसे अपनी ओर से जोड़ दिया है, जो उचित नहीं हैं, | 
अश्वघोष की टक्कर के महाकवियों की रचनाओं को 


, वास्तविक रूप में ही प्रकाशित करना साहित्य के लिए 


हितकर है । अपनी मौलिक प्रतिभा की ग्राभा तो स्वतन्त्र | 
ग्रन्थ लिखकर भी दिखलाई जा सकती है | a 
` ` आङुरदंत्त मिश्र | 
६-११--गीता-प्रेस', गोरखपुर की ६ पुस्तकं ` 

किसी भी प्राणी या पदार्थ की उन्नति या प्रचार | | 
उद्योग सें तो होते ही हैं, परन्तु साथ में भाग्य का प्राबल्य _ 
ओर ईश्वर की सदिच्छा का सहारा भी काम करता है| | 
इस-समय के साहित्यिक साधनों में उक्त काम के लिए | 
प्रबल प्रयत्न किये जाते हैं, किन्तु उन्नति या प्रचार में | 
उपयुक्त सहारा न हो तो सो में दो सफल होते हैं| | Ee 
aide से प्रकाशित. दोनेवाले साहित्य की दिनोंदिन | | 
उन्नति होने में भी मैं तो उसी सहारे को मुख्य मानता हूँ । | 
कहा जा सकता है कि साहित्यिक सामग्री का वे लोंग | 
सुचारु चुनाव करतें हैं, परन्तु वह भी तो उसी हृद्गत a 
इश्वर का ही प्रकाश हे । Wed | “गीताऱ्पेस' की छः | j 
पाका म 5 

(१) वर्तमान शिक्षा टके लेखक हनमानम्रसाद 
जी पोदार हैं । इसमें आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के गॅदले या. à 
शुद्धतम पानी का बहाव कैसा और किस रुख का है, उसका 


A वर्तमान के बालक बॉलिका या बड़े विद्यार्थी किस 
सीमा तक अपने पुरुषाओं के आचार-विचार, चरित्ररक्षो 


सुधरते हैं ्रांदि का संचेप में भी ` च्छा दिगदशे न H 
दिया È | इस अमूल्य शिक्षाप्रद ५० एषठ की पुस्तिका = 
मूल्य 7) है।, .' 

@ mara चौपाई--ठलसी“कत रामायण 


RCE OCT शा र 


असली भाव हृद्गत कराने के लिए अनेक जगह के 
सुगन्धयुक्त सुमन-स्वरूप बाक्यों का श्रच्छा समावेश LAT 


है | ज्ञान के प्यासे और रामचरित के भूखे भक्ता के लिए 


rang चोपाई? शब्द के जुदे जुदे ग्रथ और शंका-समाधान 
भी सब हैं | 95.31) सो और मूल्य ॥?) है । ek 
(इ) भक्तियोग- इसे नौ प्रकार की भक्ति के सभी 

` ऊंग.उपांगों का ज्ञान और. विज्ञान दोनों दृष्टियों से विचार 
किया है और उन सबकी सोपपत्तिक व्याख्या की है। 
अक्ति-सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयों का भलीमाँति ज्ञान कराने 
में यह पुस्तक एंक विशेषज्ञ वक्ता का काम देती है । 

` इसमें भक्त स्त्री हो या पुरुष दोनों के जानने के ७६. विषय 
हैं, जिनमें उनके मनन करने की सब बाते ग्रा गई हैं | 


ही है। 

(४) माण्डूक्योपनिषद्‌--यहृ श्रथववेदीय ब्राह्मण 
भाग के ग्रन्तगत हे | इस पर गौड़पादाचार्य की कारिका, 
` भगवान्‌ शंकर का भाष्य, मंत्रों का AA और हिन्दी-ग्रनुवाद 
सामने है | वेदों के वैज्ञानिक AM का गूढ़तम ग्राशय 
समझने के सरल sea साधनों में उपनिषद्‌ और पुराण 
` उत्तरोत्तर सरल हैं | त्रिकालदर्शी तत्त्वज्ञ महर्षियों ने संसार 
की भलाई के लिए इनमें संत्रेहितकारी विप्रय अच्छी तरह 
भरर दिये हैं । उपनिषदों की सम्पूणं संख्या सौ से अधिक 
है, उनमें afin उपनिषद्‌ तो aka विज्ञान 
के ही भण्डार हे | उनके सिवा ३२ प्रसिद्ध और १० 
matte हैं । 'माणडक्योपतिपद्‌? उन्हीं में एक है | इसमें 
(१) ्रागम, (२) वैतथ्य, (३) aaa और (४) अलात 
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यह पुस्तक अवश्य ही हृदयंगम करने योग्य है | इसमें. 


प्रतिपादन--और wera अतिथि आदि के सेवाधम ग्रारि 


` पुस्तक बहुत बड़ी (७ सौ पृष्ठ की) होने पर भी मूल्य १०). 


: लाम में उत्तेजनापूर्णा उष्णतम उपायों की -अपेच्षा 


` विविधोपायो में से जितने भी रुचि के अठकूल हॉ य 


Wie के प्रकरणों में ग्रात्मतत्त्व-सृष्टिक्रम पदार्थ-ज्ञान, ` 


[ भाग ३ | 


असत्यत्व प्रतिपादन-जाग्रत आदि के भेदभाव और ती | 
के विविध उपाय आदि १ ४२ विषयों का समावेश al : 
है । लोकोत्तर ज्ञान की इद्धि के लिए उपनिषद्‌ ही alae | 
साधन हैं | इसका मूल्य १) और पृष्ठ ३ सोहै| ] 
(५) तैत्तिरीयोपनिषदू्‌--यह कृष्ण यजुर्वेदीय a 
इसमें (१) शिक्षा, (२) ब्रह्मानन्द और (२) ag नामझ | 
३ वल्लियाँ हैं, जिनमें Bia आदि की उपासना हृदयाकाश | 
आदि के वर्णन--श्रन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द 
कोशों ग्रादि के विज्ञान पूरणं विवेचन--इन संबका ताल 


३८ विषयों का विशद वर्णन या विवेचन है| उनमें एक ६ 
एक में भी ज्ञातव्यः विषयों का ग्रानन्दपूरण॑ समावेश | 
हे । आत्मज्ञांन के लिए यह एक प्रकार का महाप्रकाश है। है 
प्र २९० और मूल्य ॥_) है । ; 

(६) “ऐतरेयोपनिषद्‌?--यह ऋग्वेदीय है | इस ध 
तीन अध्यायों के यथाक्रम ३-ओर १-१ खण्ड में ३ 
विषय वर्णित हुए हैं | उनमें मुख्यतया ' सृष्टिक्रम, देत, 
मानव, मन और श्रनादि की उत्पत्ति या उनको रचना बी 
विचार, जन्मजन्मान्तर के विवेचन और प्रज्ञान तथा A 
ज्ञान आदि के कथनोपकथन हैं। gs १०० और मूल्य Hs 
है| इस सम्बन्ध में मेरे जैसे were का यह निवेदन तिर || 
न हो तो मेरी सम्मति में आधुनिक मनुष्यो के यथेच्छ 


सम्मत (या वेदार्थबोधक) उपनिषदों में बतलाये हु 


बन सके, उनका अनुभव, अभ्यास या AIU क 
लिए उपनिषदों का अवलोकन करना ही कल्याणकारी “on ny 


॥. नियम--(१) वर्ग नं० ११ में निम्नलिखित TR- 
| ate दिये जायेंगे | प्रथम पारितोषिक--सम्पूर्णतया शुद्ध 
aS | i पर Roo) नक़द | द्वितीय पारितोषिक--न्यून्तम 
Ean Wet पर. २००) नकद | वगनिर्माता की पूर्ति से 
Ria बन्द 'करके रख दी गई हे, जो पूर्ति मिलेगी वही 

॥ही मानी जायगी । 
, (२) वग के रिक्त कोष्ठो में ऐसे ग्रक्षर लिखने त्राहिए 
‘Bind निर्दिष्ट शब्द बन जाय । उस निर्दिष्ट शब्द का संकेत 
BIRT में दिया गया है । प्रत्येक शब्द उस घर से 
Mm होता है जिस पर कोई न कोई अङ्क लेगा हुआ हैं 


शोर इस चिह (हँ) के पहले समास होता है। श्रङ्क-परिचय. 


5 ||| उपर से नीचे और aa से दाहनी ओर पढ़े जानेवाले' 
. | पदो के ag अलग अलग कर दिये गये हे, जिनसे यह 
mah चलेगा कि कौन शाब्द किस ओर को पढ़ा जायगा | 


| (३) प्रत्येक वर्गं की पूर्ति स्याही से. की जाय । पेसिल. 


"की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेगी | अक्षर सुन्दर 
हिल ओर छापे के सहश स्पष्ट. लिखने चाहिए। जो 
पिर पढ़ा a जा सकेगा. अथवा बिगाड़ कर `या काटकर 
र बार लिखा गया होगा वह AYA माना जायगा । ` 
(४) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो ste 
| के ऊपर छुपी है दाग़िल करनी होगी । फ़ीस मनी 
"दारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
dit voucher) 'द्वारा दाखिल की जा सकती है | 
पषेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 


घरीदी जा सकती हैं । ३) की किताव में आठ आने . 
के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र aa 


'ऐक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति, जिनका पंता- 


भी एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं | 
मनीआडर व वग-पूर्तियाँ “प्रवन्धक, TAR ११, इंडियन | 
प्रे, Rio, इलाहाबाद” के पते से रानी चाहिए) | 

* (४) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीग्राडर कौ 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना ग्रनिवाय है.। 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच 


न की जायगी | लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर 


` मनीआडर भेजनेवाले का नाम और पूति-संख्या लिखनी 


आवश्यक है | 
(द) किसी भी, व्यक्ति को यह अधिकार है कि 


जितनी पूर्ति-संख्याये भेजनी चाहें, भेजे । किन्तु प्रत्येक 
वर्गपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए फ़ाम पर होनी 


चाहिएँ इस प्रतियोगिता में ऐक व्यक्ति को केवल एक ही 


इनाम मिल संकेता है | वगपर्ति की फ़ीस किसी भी दशा 

में नहीं लौटाई. जायगी | इंडियन प्रेस के कमचारी इसमें 

भाग नहीं लै सकेंगे | 
(७) जो बर्ग-पूर्ति २३ जुन तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 

में नहीं शामिल की जायगी । स्थानीय पूर्तियाँ २३ ता० का 

पाँच बजे तक रक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थान 

(अर्थात्‌ जहाँ से इलादावाद डाकगाडी. से चिट्ठी पहुँचने 


` २४ घंटे या अ्रधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूतियाँ 


दिन बाद तक ली जायगी । वर्ग निमाता का निणय सब 
प्रकार सें और प्रत्येक दशा में मान्य होगा । शुद्ध TTT 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका. के अगले ae में प्रकाशित | 
होगी, जिससे पति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वग-पृति 
की शुद्धता अशुद्धता क्री जाँच कर सक | Ek 

(८) इस बर्ग के बनाने में संक्तित्त हिन्दीःशब्दसागर 


. और 'बाल-शब्दसागर' से सहायता ली गई हे | 


र 
(> 


बाय से दाहिने 
१--ग्ररीबों के मालिक | द 
पू. कायर मनुष्य इससे पहचाना जाता है) 
७--सिलगना | 
' कोई कोई बात ऐसी ही होती है। 
९--वर्म या बक्तर्‌ | 
१०- इससे सम्बन्ध रखनेवाले Tat पर बड़ा प्रभाव 
रखते दै | व 
| ११ इसकी सहायता से feat अपना लोक परलोक दोनों 
र सुधार सकती हैं । 
१२--हीरा | a 
१४--इसे आप स्थिर न पायगे | 
! र हल यही की गई थी | १८--दिन | 
` २१९-इससे अधिक सर्वप्रिय कोई मुश्किल से मिलेगा | 
| २४--हठ-धर्मियो की मति यदि ऐसी निकले तो कोई 
ARAA नहीं | 
२६-प्रकृति इस रूप में सुन्दर भी दै ओर भयानक भी | 
२७--सहारे से जल्द लगे है | 
२८--इसकी चंचलता प्रसिद्ध हे | 
२९--मिद्टी का वह छोटा बर्तन जिसमें किसी वस्तु को 
सहज ही में धर-उठा सकते हैं । 


लीजिए | 


यहाँ पर कर 
पास रखिए | 


पूर्तियों की नकल 
ने तक अपने 

Ei 

a 

fan] | “| 


| = 


पे निर्णय प्रकाशित हो 


JE 
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१---इसमें ज्योति न होते हुए भी मनुष्य के | इ 


१३--लज्जा से परिपूणं ......में आकर्षण की शक्ति प्रबल 


TAREN 
नोट--रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा-रहित ऑर N 


= a ; f= 
वर्ग नं १० की शुद्ध पत | 
वर्ग नम्बर १० की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफार | “(ae 


e 
h 


ऊपर से नीचे 


.. कुछ बाधा नहीं पड़ती । : : 
२---एक तीर्थ का नाम, जो दन्षिण-भारत में है | 
३--हिलता हुआ | 


४--मकड़ी के जाले का यह देखकर प्रकृति की कारीगरी || 


पर आश्चय होता है । 


५--जादूगरनी | ६--नाम रखने का संस्कार | 


८--यह कभी कभी ऐसी आ पड़ती है कि कुछ बस नहीं चलता 


१०--कितने ही मनुष्य इसे स्वादः लेकर खाते हैं | 


होती है । i g 
१४--इसकी शीतलता रसिक जनों के लिए भाव-प्रेरक होती है| 


१५--कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री पुरुष से... .हो ||! 


वहाँ दुख की कमी नहीं ! र 
१६---इसके वश होकर प्रायः नीचा देखना पड़ा है | 


१८--बहुत-से गरीब ऐसे भी हें जिनके लिए हर नयां |. 


यह चिन्ता का प्रेरक होता है | a 
२०--इसके न मिलने पर प्राण तक चले जाते हैं | 


२१--गमीं में लू उतनी नहीं. . frat कि aan sul i 
- २२--देहाती घरों की कची दीवारे इसी से मिट्टी लेका | es 


उठाई जाती = | 


२३-- एक तरह के काम की मज़दूरी RAA का बहुवचन | 


लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है | र 
जीतनेवालों का नाम हम AAA प्रकाशित कर 


=r, 


Digitized by A\ 
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जाँच का 'फाम 

i वर्ग नं० १० की शुद्ध पूर्ति और पारिताषिक पानेवालों के 
नाम श्रन्यत्र प्रकाशित किये गये हैं | यदि आपके यह संदेह 
हो कि आप भी इनाम पानेवालों में हैं, पर आपका नाम नहीं 
छुपा है तो १) फ़ौस के साथ निम्न फार्म की ख़ानापुरी करके 
१५ जून तक भेज | आपकी पूर्ति की हम फिर सें जॉँच 
करेंगे । यदि आपकी पूर्ति आपकी सूचना के AJER ठौक 
निकली ते पुरस्कारें में से जो आपकी पूर्ति के अनुसार : 
होगा वह फिर से बॉटा जायगा और आपकी फ़ीस लौटा 
दो जायगी | पर यदि ठीक न निकली तो फीस नहीं लौटाई 
जायगी | जिनका नाम छुप चुका है उन्हें इस फ़ाम के 
भेजने की ज़रूरत नहीं है । 


I 
$ 
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वग न० १० (जांच का FH) ' 
मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग नं० १० के आपके ( 
उत्तर से अपना उत्तर मिलाया | मेरी पूति 
| कोई अशुद्धि नहीं दै । 
_ | एक अशुद्धि है। 


bl दो अशुद्धियाँ हैं । - : E 


E EEE 


| || (रिक्त कोठो के रर मात्रारहित और पूरण हैं) Se 
मैनेजर का निर्णय PR इर प्रकार स्वीकृत en) | TEA 
wan : 


[ २, ४ है। 2 
मेरी पूति पर जो पारितोषिक भिला हो उसे तुरन्त 
भेजिए। में १) जाँच की फ़ीस भेज रहा हूँ । 


हस्तात्र a 


इसे काट कर लिफ़ाफ़े पर चिपका दीजिए 


ENN CUE TAURI RN a a ele ~> 


| ` मेनेजर वर्ग नं १९. | 

यात्रा रहित और पूणा हैं) - : CR इंडि 3 3 i 

का निर्णय इ car त ; i Sree यन प्रेस, fro, a 
eT EC be 1. ` 3 f 
ee ee ; । AR 
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कुछ नर शङ्काय 
१-- बली बयो, छुली Fat नहीं 
श्रीयुत सम्पादक जी | ‘ 
माचं १९३७ की वर्ग-पहेली में श्राय से दाहर्न do 
६ में बली एव्र छुली दो शब्द बनते हैं। इसकां संकेत 
“(प्ण को बहुतेरे ऐसा समते हैं?, ae दिया गया È | 
अब हमें इस पर विचार करना है | 
Eat बलयुक्त शरीरी बली हो सकता है, न कि 
कृष्ण ही | साथ ही संस्कृत-काव्य-साहित्य में बली शब्द 
कृष्ण के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया हे | इसके विपरीत 
हिन्दी. ही नहीं, संस्कृत-काव्य-साहित्य में भी कृष्ण को 
छुलिया-छुली कहकर ्रधिकांश में सम्बोधित किया गया है। 
` फिर “कृष्ण को बहुतेरे ऐसा समझते हे”, इसके लिए 
वी शब्द प्रयुक्त करना संयोजक पहेली की नई सूक है | 
न्‍ --रमेशचन्द्र शर्मा देहली 
l २-स्न्रीलङ्ग या पुल्लिङ्ग 
` श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 
वग नं०९के eae’ शब्द को लीजिए। बाबू 
` रामचन्द्र Tay जी उसे पुँल्लिङ्ग बनाये बैठे हैं, किन्तु संकेत 
- संहे, “यदि बड़ी हुई तो कोई कोई बच्चा रो उठता है |” 
' अब at ही कहें, प्रतियोगीगण क्या करं! यातो वे 
' कोश के सम्पादक को गलत क़रार दें या वर्गनिर्माता की 
भूल मान कर हानि उठाये ? अतः आपसे मेरी प्रार्थना 
है कि आप इस पतनको अपनी सम्मानिता पत्रिका में स्थान 


 नोड--आशा है, प्रतिथोगीगण इनका भी उत्तर देंगे | 
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प्रतियोगियों की बाते 


देकर AA प्रतियोगियों की सम्मति लेकर निर्णय कर. 
" A करनेवाली महोदया ने प्रतियोगिता को aR 
सो० के० Sto तिवारी, बी० To था० रुधौली, वस्ती . 


आपको नियम नं? ८ में दिये गये कोशों 
भिल जायेंगे। | 


नीच नहीं होता । हाँ, अधिकांश नीच वृत्ति धारण a | 
लेती हैं। पर इससे यह नहीं कह सकते कि इनका उद्देश | 
ही नीच है। संकेत में जो “ही? शब्द Gat हुआ हैक 
साफ़ बतलाता है कि उसका नीच उद्देश के सिवा उच्च 
उद्देश हो ही नहीं सकता | कई AÀ अपना उद्देश | 
उच्च कोटि का रखती हैं तथा प्रत्येक मनुष्य. पर उनकी |: 
ena का प्रभाव पड़ता है,। ऐसी अवस्था में पातर हो |' g 
ही नहीं सकता | | 
अब 'पामंरः को लीजिए । पामर “का पर्यायवाची || 
शब्द “नीच? होता हे । नीच वही मनुष्य कहलाता है » 
जो हमेशा ही नीच कार्य करंता रहता और नोच बाते | 
ही सोचा करता है। नीच का उद्देशा ही नीच होता है| 
यदि किसी मनुष्य का उद्देश नीच न हो तो वह नीच की | 
नहीं कहा जा सकता | इसलिए. “इसका उद्देश ही नीच हैः | 
इस संकेत में “पामर? ही ठीक जमता है, “पातर नहीं । | 
हरकिशनलाल अग्रवाल, हेड मास्टर, TAA | 


(CR) | 
qae और 'पातर के कर्तव्यों और उद्देशों पर “l 
विचार कर लेना चाहिए | 'पामर' AMN नीच कैसा 
कर्तव्य करे, उसका उद्देश सदा ही नीच रहेगा | पातर c 
अर्थात्‌ वेश्या का कर्तव्य या कमे अवश्य नीच होता 
परन्तु इसका उद्देश तो नहीं ।* वह किसी को 
कर हानि नहीं पहुँचती | 
इसके साथ ही एक शङ्का अ्रप्नचलित x 
कोश में न मिलनेवाले weal की है | शात होतां 


नही 
प्रतिमास प्रकाशित होती है, पढ़ते का oe d 
अन्यथा कोश का नाम और शब्दों का 2. 
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Yoo) में दो पारितोषिकं 
इनमें से एक आप केसे प्राप्त कर सकते हैं यह जानने के लिए पृष्ठ ६०१ पर दिये गये नियमों का | 
रात से पढ़ लीजिए। आप के लिए और दो कूपन यहाँ दिये जा रहे हैं। 


वर्ग नं० ११ 


q = कोष्ठों के अक्षर मात्रारहित और पण है) क के lle | (रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रारहित और पूण हैं) 
जर का निणय पे हर प्रकार स्वीकृत होगा। ee मैनेजर का निर्णय मुझे हर पकार स्वीकृत होगा। 


+--+: eee 
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FE RE “fi सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में | a 
आवश्यक सूचनायें के सामने खेला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहे व £= 
(१) स्थानीय प्रतियोगियों की सुविधा के लिए हमने उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं | | E 
प्रवेश-शुल्क पत्र छाप दिये हैं जो हमारे काय्यालय से नकद (४) नियमों में हमने स्पष्ट कर द्या है कि प्रवेश | |= 
दाम देकर ख़रीदे जा सकते हैं | उन पत्रों पर अपना नाम शुल्क मनिश्राडर द्वारा या हमारे काय्यालय से ख़रीदे गये = 


स्वयं लिख कर पूर्ति के साथ नत्थी करना चाहिए | प्रवेश-शुल्क TA के रूप में at शाना चाहिए; फिर भी 

ग २) स्थानीय पूर्तियाँ “सरस्वती-प्रतियेगिता-बक्‍स' में कुछ लाग डाक के टिकटों के रूप में प्रवेश-शुल्क भेज al 
जो कार्योलग्न के सामने रक्खा गया है, दिन में दस ओर हैं | यहाँ हम एक बार फिर स्पष्ट का चाहते हैँ करि | 
पाँच के ब्रीच में डाली जा सकती है | इस प्रकार टिकटों के साथ आई हुई पूर्तियाँ अनियमित 
(३) वर्ग नम्बर ११ का नेतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में मुहर 

लगा कर रख दिया गया है, ता० २६ जून सन्‌ १९३७ को 


+ 


| 


\ Ss 


जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्तृत और बहुः 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के 
fe लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शाब्दः 
८ ih : सागर की प्रायः सभी महत्वपूरण विशेषतायें सुरक्षित 

q रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये। . 


i NP, Si 


gri Collection. Hi 


~ 


कहते हैं, कवि अपने समय का गायक होता है, वह 
वों में जान डालता है, Ardi के जगाता है ओर 
को जीवन-युद्ध के लिए तैयार करता है। अच्छी 
ian से चित्त में उत्साह, हृदय में आनन्द और मन में 


| Raat यह दृष्टिकोण बराबर रहता हे. | 

x ex 2 
उस दिन एक पुस्तकालय में मुझे बड़ी देर तक एक 
त्र की प्रतीचा में बैठना पड़ा । चित्त अशान्त और 
था, इसलिए सोचा कि हिन्दी की कुछ ताज़ी कवि- 
रे पठ़कर अपने हृदय को आनन्द और उल्लास से 
न भरू | मेज़-पर गत मास की प्रायः सभी मासिक 
यें पड़ी थीं | मैने उन्हें एक एक करके उठाया और 
वैक पत्रिका at प्रथम gs पर छुपी कविता पढ़ गया | 
"शु पढ़ने के वाद मुझे घोर निराशा हुई | 

४४ ४ x x 

ग्राज-कल “सरस्वती? की बड़ी धूम हे | सबसे पहले 
§ गदी पत्रिका sare | प्रथम पड पर ठाकुर गोपाल- 
Wie की कविता छुपी हे) उसकी अन्तिम पंक्तियाँ 
पकार हें -- 

न्पकारमय ही भविष्य का चित्र नज़र आता है। 
ररि धीरे भाग्य-विभाकर. अस्त हुआ जाता है ॥ 
“सरस्वती? बन्द कर दी भारतीयों को भविष्य 
4 शरमय नहीं हे | उनमें जाणति है । फिर. ठाकुर 
॥ षह किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? 

n x 3४9. > १ 
| गैर, मैने “सरस्वती? बन्द कर दी और “विशाल भारत? 
इस पत्रिका में पहले Is पर कोई कविता न 
ने कुळ gs और उलटे | पहली कविता श्री 
. Vaal की है | वर्मा जी नवयुवक ओर उत्साही 


gar भाव क्यों है! ओर यदि इन्हें समय ak राष्ट्र 


में एक दया का पात्र अरे |, * 5 
मैं नहीं रज स्वाधीन प्रिये ! 
x See : ex a 
एक नवयुवक भारतीय की लेखनी से ऐसी निराशाः 
पूर पंक्तियाँ निकल सकती हैं, यह मैने पहले नहीं सोचा 
था | मैंने. 'विशाल भारत? जहाँ का तहाँ रव दिया और | 
माधुरी? उठाई | देखा, पहले प्रष्ठ पर श्री कुवर चन्द्रः 
प्रकाशसिंह जी रो रहे हैं -- 
जीवन का प्रतिचरण मरण रे ! . 2 
इतना सुन्दर नाम और इतनी निराशाधूर कविता । | 
मैंने इस कविता को आगे पढ़ना मुनासिब नहीं समका । | 
x x XR 
मेरी दृष्टि “सरस्वती? के ही समान आकर्षक agai . 
पर गई | उसके प्रथम प्रष्ठ पर श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
की 'पनघट पर? शोषक कविता अङ्कित है । शीर्षक देखकर 
मैंने सोचा इस कविता में श्रब्॒श्य. जीवन AK उत्साह | 
होगा । पर उसमें निम्न पंक्तियाँ पढ़कर मेरा हदय | 
नेठ गया. x 


मैं दैन्य gaan की तड़पन, . 
में दुर्बलता का नाश-काल ॥ 
x x x 
उके अपना दुःख भूल गया.और सें सोचने लगा कि. 
हिन्दी के कवियों में यह दीनता, निराशा और बन्धन का | 


का प्रतिनिधि कहें तो क्या यह राष्ट्र ओर समय का | 
See .. बना 2 

कुछ पत्रिकाय ओर पड़ी थीं | उन्हें खोलने की इच्छा 
ऊपर के अनुभवों से दब चुकी थी। पर में इन कंद्वियों 


9 9 E "7 


» 


og शीर्षक था दिल के फफोले आर लेखक थे शी 
ग्रयोध्या सिंह उपाध्याय ERAT । शीर्षक से ही मैंने 
ससक लिया था कि कवि का किसी से कुछ शिक्रायत है। 
“shart हरिऔध जी ने कवि के दुखी मन की इस 
प्रकार सान्त्वना देने की चेश की है-- 
मतलबी दुनिया होती है, कराहें क्यों भर-भर Ae | 
> र ® A x x 
मैंने एक और पत्रिका उठाई ।' उसके प्रथम पृष्ट पर 
of मैथिल्लीशरण गुप्त की असफल शीर्षक कविता छुपी है । 
प्रथम पक्ति इस प्रकार है-- : 
EF, रहूँ ग्राज सफल में | 
| | . इसमें सन्देह नहीं कि गुप्त जी ने सफलता का भी इस 
कविता में आहान किया है । पर असफलता की याद उन्हे 
| | एक मिनट भी नही भूलती । वे कहते हैं--' 
| पमरणताकताहैतू मुझको पर में क्यों देखू तुकको ! 


` व्परङ्गयःबिहारी 

| चित्रकार, श्रीयुत केदार शमा A 
| 'डियत पानि डियुलात गिरि; s 
लखि सब ब्रज बेहाल | 
कॅप feat दरस तें, ' 
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| भाग ४. 
~~ 
मैंने एक और रँगी-चुँगी पत्रिका उठाई । यह रोरी 
था । WARS का मान चित्र आकाश को ah ay | 
दिखा रहा था। पर अन्दर कुमारी सरला वर्मा ने एक | 
चित्र बनाकर पाठकों को FA की याद दिलाई थी छर | 
श्री रामकुमार वर्मा ने गर्व के साथ लिखा था 
यह हूटी-सी कत्र और टूटी-सी अभिलापा मेरी | | 
कब्र और वह भी टूटी । निराशा की हद हो गई |. 
यह माना कि भारत पराधीन हे । बेकारी, गरीबी और 
महामारी का चारों ओर दौरदौरा है | पर देश की श्रात्मा 
इन सबके भीतर से वैसी ही-उठ रही हे जैसे वर्षा मे| 
मिट्टी के भीतर से वनस्पतियों के नबांकुर उठते हैँ | see 
जीवन के हमारे कवि लोग क्यों नहीं देखते ! यह एक 
प्रशन है जिस पर प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को विचार करने की 
आवश्यकता है | 3 
aa | 


D” 2 
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` ` g ब्रव | । 
कुमारी दिनेशनन्दिनी चोरड्या । इनकों का 
नामक कृति पर इस वर्ष हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की A 
K पोलो के प्रसिद्ध खिल्लाड़ी जयपुर के महाराज | से ५००) का सेकसरिया-पारितोषिक मिला © 
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एज्यूकेशन Fe का सिंहद्वार | 
इसमें फाटक के चित्रों का विवरण देखिए। बीच में अशोक स्तम्भ की प्रतिलिपि है |. 


एज्यूकेशन कोर्ट के फाटक के मस्तक का विवरण | - 
ऊपर की. आड़ी शहतीर में स्तूप की. पूजा, बीच में छन्दक जातक को. कथा ओर नीचे बोधिबृत्त की 
पूजा के दृश्य दिखलाये गये हें | विशेष जानकारी के लिए, देखिए पृष्ठ ५६२ | 


~ ° 
`, हिन्दी, हिन्दुस्तानी ओर उदू A 
¬ हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उदू का झगड़ा अभ 
चला ही जा रहा हैं। हाल में इस सम्बन्ध म श्रा 
राहुल सांकृत्यायन, प्रोफेसर अमरनाथ झा. आर 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार प्रकट 
किये हे । श्री राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि 
यह दो संस्क्ृतियों का झगड़ा है और तब तक सम- 
j भोते की सूरत नहीं निकल सकती जब तक अरबी- 
sown के हिमायती भारतीय संस्कृति से सुलह 
 करनेकीइच्छा न करें। प्रोफ़ेसर अमरनाथ झा 
$ उद्‌ को शहरी और हिन्दी को जनता की भाषा 
कहते है और हिन्दुस्तानी के रूप में दोनों का 
giriga उन्हें पसन्द नहीं हे । पंडित जवाहरलाल 
जी का कहना है कि भाषायें जबरदस्ती नहीं बनती | 
_ मुक्काबिलता नहीं, सहयोग के भाव से हिन्दी-उद दोनों 
की उन्नति हो सकती है | नीचे हम इन तीनों विद्वानों 
` के वक्ता के - कुछ महत्त्व-पूण अंश उद्धृत 
करते हैं । ` 
' श्रीराहुल सांकृत्यायन के विचार 
हिन्दी-उदूं का झगड़ा बहुत पुराना हे | बीच में 
लोग उसे भूल- से गये थे; लेकिन इस साल से फिर उसकी 
AAR सुनाई देने लगी है । कुछ लोग इसके लिए बहुत 
लालायित हैं कि किसी तरह यह दूर किया जाय | यदि 
हिन्दी-उदू का झगड़ा किसी प्रकार दूर हो जाय तो सब 
r का प्रसन्नता होगी; किन्तु इस भगड़े के कारण का अच्छी 
' . तरह से जाने विना. इस शान्त करने का प्रयास करना 
. ÜR हकीम ख़तरए-जान'-सा ही होगा | वास्तव में हिन्दी- 
` उदू के भगंड़े का मूल कारण है दो संस्क्रातर्या का पार” 
' स्परिक झगड़ा | इनमें से एक भारतीय संस्कृति है, जो 
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अपने मूल रूप से बहुत-से रशो में 
सी, भारतीय संस्कृति से कभी सुलह 


करने की कोशिश 


ह ; 2022 qatag बनाया था| वे स्तविक ` T 
` हिन्दी की हिमायती हे ak दूसरी विदेशी संस्कृति है, जिसने. | 


विकृत हो जाने पर की प्राप्ति के लिए ग्राम की साधा 


सफलता न मिली | यह विदेशी संस्कृति असहयेग करके | द्रा है 
अलग ही रहती ते उतनी कड़वाहट कभी. न पैदा होती, 
किन्तु उसका ध्येय तो हमेशा अपनी प्रतिद्दंद्री संस्कृति ait | 
प्रहार करने का रहा । जब भारतीय और अरबी. संस्कृति | ३ विश 
का यही भाव गत सात सौ वर्षों से आज तक चला A परियां 
रहा है तो किसी पारस्परिक समभौते की क्या ग्राशा हो| करती | 
सकती है ? भिन्न 
Fima 
कुछ भाई अपनी निष्पक्षता दिखलाने के लिए के उद्‌ 
भी कहने लंगे हैं कि हमें हिन्दी का न संस्कृत Vos 
भरना चाहिए और न अरबी शब्दों से। यह भी भारी १ होंग 
है| अरबी भारतीय भाषा नहीं है और न. जिस भा यन 
वंश से भारतीय भाषाओं का सम्बन्ध है उससे ey 
सम्बन्ध ही -है । इसके विपरीत संस्कृत ` हिन्दी at a हिरि 
है | हिन्दी की विभक्तियां और क्रियापदं तक Sed मि 
अवलम्बरित हैं | इस प्रकार यदि विचार कर के देखा मा 


तो संस्कृत का यह स्वाभाविक अधिकार : aid, डः 
हिन्दी-कोप के अपने शब्द-कोष से भरे) ९५  भाए 


ख़याल तो ज़रूर ही रखना पड़ेगा कि शब्द SP - 
माण में लिये जायें, जितने आसानी से ता क 
लोगों का. कहना है कि हमें क्या आवश्यक हट 
संस्कृत से लेने की ! हमें गाँवों की ओर ळा 
यदि ग्राप तनिक विचार करे तो यह बात भो 
ही होगी । भला, गाँवों से इस वैशार्निक 
अपेन्नित शब्द कहाँ से मिलेंगे १ किसी 
मस्त एक पंजाबी सज्जन ने छात्रावास 


की शरण लेना तो 


ngri Collection, 


LSN me: 
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al में टना | 
प्रोफ़ेसर अमरनाथ भा का वक्तव्य - 
“4 मैंने हिन्दी और उदू, दोनों भाषाओं को पढा हे, 
. १ फे दोनों के साहित्य से प्रेम है. और यद्यपि मैं जानता हूँ 
Aye दोनों ही भाषाओं का जन्म get देश में हुआ है; 
Tea फिर भी दोनों का विकास दो भिन्न-भिन्न दिशाओं: में 


| निधिया हैं जो किसी.भी भाषा के लिए गौरव की वस्तु हो 

ही कती हैं | दोनों भाषाओं के विकास के साथ उनकी 
भिन्न-भिन्न विशेषताये पैदा हो गई हैं, जो हमारी राष्ट्रीय 
स्कृति का स्थायी अंग बन गई है | एक भाषा के सुजन 


उद्देश से हिन्दुस्तानी के AAAs का बहुत-सी 


धाश्रों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से कुछ दुर्जय 
ग होंगी । लिपि कि समस्या et सबसे बड़ी समस्या नहीं 
१ यद्यपि बड़ी. समंस्याग्रों में से यह भी एक है | समस्या 
18g में यह है क्रि दोनों भाषाओं की प्रथक प्रथक 
'शहित्यिक विशेषतायें हैं ओर दोनों की संस्क्ृतियाँ भी 
फन हे, साथ ही दोनों के अपने-अपने प्रेमी और 
श्रेभिभावक हैं | i 
उदू लगभग एक शताब्दी से उत्तरी भारत मं शहरों 
P= भाषा रही है, जहाँ मुस्लिम संस्कृति के केन्द्र होने के 
mu मुस्लिम सँस्कृति कां अधिक प्रभाव रहा है। उस 
स्कति के waa के कारण उदू शाही दरारों की 
ART बन गई और जिन लोगों का दरबार श्रथवा 
सन से सम्पर्क रहा उन्होंने इस भाषा के अपना 


ERA भी अच्छा है | 
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अन्य मुख्य भाषाओं से भी हे | दक्षिण-भारत की भाषा 
AAT जन्म से द्रविड़ हैं, किन्तु संस्कृत का उन पर इतना 


अधिक प्रभाव है और उनके शब्द-कोप्र में संस्कृत 


इतने aga शब्द हैं कि मातृभाषा से भिन्नता होने क्श भी | 
दक्षिण -भारत के निश्वासियों के हिन्दी के समभाने मं अधिक | 
कठिनाई नहीं -मालूस होती | मदरस-प्रान्त और ' 
हिन्दो-प्रज्नार के काय की आशातीत सफलता का कारण 


eat को सीखना उपादैयत 
दोघ रहित _निस्सन्देह हिन्दी 
| हे | देहात की भाषा होने के कारण हिन्दी शह 


सकनेंवाली भाषा 


सकी है, इसी. कारण वह जरा-जीण, निष्प्राण 
नीरस होने से बच सकी हैं। `: | 
जब हम लोगों में इ कदर. पारस्परिक अविश्वास 


> 


उत्साह हो और शिक्षाःविभाग 


जाय तो उसका फल आश 


भाषाओं » 
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उदू दोनों का ही जीने का अधिकार प्रात है--यह राधिः 
` दार उन्हे अपने इतिहास से प्राप्त हरा 

श्री जवाहरलाल नेहरू के विचार : 

` gg दिन से फिर lea ग्रोर उदू की बहस उठी है, 
आर लोगो के दिलों में यह शक पैदा होता हे कि हिंन्दी 
वाले उदू को दबा रहे हैं और उद्‌वाले हिन्दी को । बगैर 
इस aya पर गौर किये जोशीले लेख लिखे जाते हैं और 

` दहृ समभा जाता हे कि जितना हम दूसरे 'पर हमला कर 
उतना ही हम अपनी प्रिय भाषा केः लाम पहुँचाते हैं । 
लेकिन an ज़रा भी विचार किया जाय तो. यह बिल- 
कुल फ़िज़ल मालूम होता है। साहित्य ऐसे नहीं बढ़ा 
` . करते | 
= मेरा पूरा विश्वास है कि हिन्दी और उर्दू के सुक्ाग्रिले 
से दोनो के हानि पहुँचती है । वह एक-दूसरे के सहयोग 
सही बढ़ सकती है और एक के बढ़ने से दूसरे को भी 


"नही होना चाहिए, चाहे वे कभी श्रलग-ञ्रलग रास्ते पर 
क्यो न चलें | दसरे की तरक्की से खुशी होनी चाहिए, 
क्योकि उसका नतीजा अपनी तरक्की होगी । योरप में जब 
नये साहित्य (अ्रंगरेज़ी, फ्रच, जमन, इटालियन) बढ़े 
'त सश्र साथ बढे, एक दूसरे को दबाकर ओर मुक़ांबिला 
A . `, 

हिन्दी और उदू का सम्बन्ध बहुत क़रीब का है; और 
किर भी कुछ दूर होता जा रहा हे । इससे दोनों की हानि 
होती है | एक शरीर पर दो सिर हैं और वे रपस में लड़ा 
हे | हमे दो ब्रातं समझनी हे और हालाँकि वह दो 
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फायदा Team | इसलिए उनका सम्पन्ध मुक़ात्रिले का. 


एक दिन भी बीमार नहीं पड़े | उनसे प्रशत = 
it “क्यों ana कोई नियमित भोजन किसी ae 3 


हम एक बहुत खूबंधूरत और वलवान्‌ भाषा पैदा करो 
जिसमें जवानी की ताक़त हो और जो दुनिया की भाषाओं | 
में एक माक़ल भाषा हो | 
यह बात होते हुए भी हमें याद रखना है कि भाषय A ; 
ज़बरदस्ती नहीं बनती या बढ़तीं। साहित्य फूल की तरह. 
खिलता है और उस पर दबाव डालने से BA जाता है। | 
इसलिए. अगर RASI ्रभी . कुछ दिन तक, 
अलग-अलग HH, तो हमको उस पर एतराज़ नहीं करना | 
चाहिए | यह कोई शिकायत की बात नहीं । हमें दोनों को | 
समभने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितने धिक || 
शब्द हमारी भाषा में हों उतना ही ग्रच्छा | 
इन्दी और हिन्दुस्तानी शब्दों पर बहुत बहस हुई है | | 
और. ग़लत फ़हमियाँ फैली हैं । यह एक फ़िज़ूल को बहुस | 
है। दोनों ही शब्द हम अपनी राष्ट्रभाषा के लिए बह | i 
सकते हैं, दोनों सुन्दर हैं और हमारे देश AT 
सम्बन्ध रखते हैं । लेकिन अच्छा हो, अगर इस बहस a 
बन्द करने के लिए हम बोलने को भाषा को हिन्दुस्तानी 4 
कहे और लिपि को हिन्दी या उदू. कहें | इससे | 
मालूम हो जायगा कि हम क्या कह रहें हेः 


— 


मुसोलिनी स्वस्थ क्यों है 
मुसोलिनी का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत 


सका रहस्य क्या है! इस सम्बन्ध 5 1 
हैं, जो यह रापः 


al 
प्रश्नोत्तर “प्रताप? में प्रकाशित ES 
उद्धृत किये जाते हे | 

हाल में मुसोलिनी से 
- जिनका उत्तर देते हुए उन्होंने AIA है 
स्वास्थ्य इतना अच्छा क्यो है) १९२३ ९ 


ae 


इसका उत्तर देते हुए, SA 
- स्वास्थ्य के लिए हानिकर समता ६ 


है. उत्तर--में सि सीधा-सादा खाना खाता हूँ, वैसा 
दाना जैसा किसान खाते हैं | में फल बहुत खाता lle 


§ प्रशन-क्या आप चाय क़हवा अथवा ऐसी ही दो 
Ty gas चीज़ सेवन करते हैं ! 
BSH चाय श्रथवा-क्रहवा नहीं सेवन करता |. 


 प्रश्न-आप नित्य कितनी देर तक और कौन-सा 
Maria करते हे? 

§ उत्तर-में ३०:४० मिनट तक नित्य व्यायाम करता हूँ 
Ben सब प्रकार के खेलों का अभ्यास करता हूँ | गरमी के 
नो में में तेरना अधिक पसन्द करता हँ और जाड़े के 
el में में स्काइंग (काठ के यंत्र पैरों में पहनकर बरफ़ पर 


| ext करता हूँ | में मशीनवाले सभी खेलों में दच 


“कह Ma साइकिल, मोटर. साइकिल, मोटर ओर हवाई 
ति से ARN चलाना । . 
सको क॑ प्रश्‍न--सोने के सम्बन्ध में आपकी आदतें केसी हैं १ 


D उत्तर--में नियम-पूवंक रात को ७-८ घंटे सोता 
Bil रात को लगभग १० बजे सो जाना ओर सवेरे ७ बजे 
हिन उठ पड़ना मेरा नियम है। में दिन को कभी नहीं 


*“श्रीःसुभाष चन्द्र बोस की पाँच बातें 
॥ यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने श्री 
भाषचन्द्र बेस के बिन) किसी शत के छोड़ दिया 
ह! छूटने के बाद ही कलकत्ता में उनका सार्वजनिक 


पिं इस प्रकार है 

पहली बात जिसे हमें कभी न भूलना चाहिए यह हे 
ससार श्राज किधर जा रहा है | हिन्दुस्तान की तक़दीर 
॥ को -तक़्दीर के साथ दै | ्रतएव=संसार की. 
1. परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए ही हमें 
के आन्दोलन. के wa को ठीक रखना हे! 


हमे आगे कोन चाल चलनी है | 


‘oe me xX ~~ घोडे डे 
haaa) का मुझे बहुत Mes हे । में प्रतिदिन घोड़े की. 


पिता । अधिक खाना खाने सें ही दिन. में नींद आती है। : 


- आज़ादी कीःलड़ाई लड़नी चाहिए |. 


'प से. अच्छा स्वागत हुआ। उस अवसर पर 
॥षण करते समय उन्होंने भारतीयों का पाँच बातों : 
बराबर ध्यान रखने की सलाह दी। बे पाँच : 


` कांग्रेस से मत-भेद हे, यह आन्दोलन आरम्भ 


चालं चलने के पहले हमें ग्रच्छी तरह सोच | 


साम्राज्यवाद है साम्राज्यवाद-क्रिसी रूप में भी ; 
क्यों न हो, संसार के लिए किसी हालत में भी हितकर | 
नहीं हो सकता । सांम्राज्यवाद चाहे लेकतन्त्र-शासत के | 
रूप मं हो (जैसा कि पश्चिमी योरप में हे) और चाहे वह 
फासिस्ट तानाशाही के रूप में (जैसा कि मध्ययोरप के | 
देशों में हे) हम एक स्वातम्त्र्य-प्रेमी की हैसियत से उसकी | 
कद्र नहीं कर सकते | : | त्स 
तीसरी वांत शिसे हमें कभी न भलना चाहिए वह 
यह है कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता एक चीज़ है | यदि 
हम sald करना. चाहते हैं तो हमें याद रखना है कि 
हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रान्तों और सम्प्रदाये को एक 
अरडे के नीचे अपनी ताक़त संगठित करनी है । इसी से 
हमारा कल्याण हो सकता है । प्रान्तीय अथवा साम्प- 


aaa भेद-माव को महत्त्व देना हमारे लिए बहुत ही | 


घातक हे | देशहितेप्री का कर्तव्य हे कि वह देशकी [| 
सामाजिक और आ्राथिक समस्याओं को - विस्तृत दृष्टिकोण ed 
से विचार करे | ; ; 
चोथी बात हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम देश के _ 
किसानों और सज़दूरों का संयुक्त मोर्चा बनाकर उन्हें /” 
सांम्राज्यवाद-विरोधी संघ में एकत्र करं] देश की सभी | 
साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियों के काँग्रेस के नेतृत्व में 


अन्तिम महत्त्वपूर्ण वात जिसे हमें कभी न भूलना | 
चाहिए अहिंसा का सिद्धान्त है | 


fafa ओर नये मंत्रिमंडल 
* काँग्रेस के मन्त्रि-पद्‌ न स्वीकार करने पर प्रान्तीय 
सरकारों ने अपने जो मंत्री नियुक्त किये हे oa 
मुसलमानां at संख्या हिन्दुओं की अपेक्षा बहुत 
अधिक है । इस पर कुछ सूमाचार-पत्रों ने जिनका 


है कि काँग्रस के पद न ग्रहण करने का एक परि 
यह हुआ है.कि जिन प्रान्तों'में हिन्दुओं का ब 


नना ग 


र 24४११ 
Re कां उत्तर देते हुए वडे सुन्दर CF से खंडन 
किवा है। वह लिखता 
मुसलमान मन्त्रियों के कार i 
विपत्ति टूट पड़ेगी और मुसलमान जनता को कौन-सा 
ब्रिहिश्त मिल जायगा, यह “ASC ही समभता होगा | 
जिन्हें देखने को आँख AK समभने के लिए बुद्धि है वे 
जाल्ले हे कि agra, राजा ओर ae की श्रेणी के लोग 
चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान आर्थिक तथा राजनेतिक 
दृष्टया एक ही हैं | इसी प्रकार किसन और मज़दूर, चाहे 
हिन्द हों या मुसलमान, एक ही हँ | 
पूछते हैं कि देश के सामने मुख्य प्रश्न क्‍या है ? जनवग 
द्री दरिद्रता, किसानों की तबाही, मज़दूरों को दुदशा; 
` मध्यवंर्ग का आथिक पतन या यह कि किस सम्प्रदाय के 
कितने लोग मन्त्रिमएडल में वतमान हैं। सहयोगी को 
` इतना समभने की बुद्धि तो होगी ही कि राजा ओर नवाब 
नादे वे हिन्द हों या मुसलमान, अपने किसानों को तबाही 
के लिए समान रूप से ज़िम्मेदार हैं | मुसलमान नवांब 
क्या हिन्दू किसानों से अधिक लगान वसूल करेगा और 
मुसलमान असामियों का सारा बकाया और कज़ं माफ़ कर 
` art यदि नहीं तो उनके मन्त्री बनने “से मुसलमान 


ण हिन्दुओं पर कौन-सी 


जनता को AaB राज्य मिल गया ओर कौन-सी विपत्ति . 
हिन्दू जनता के सिर पुर गँडरायेगी ! व्यर्थ में हिन्दू-मुसलिम . 


प्रश्न को इस स्थान पर घुसेड़कर मुख्य प्रश्नों को पीछे 
ठेल देना कहाँ की देश-सेवा है ? जनता ऐसी मूख नहीं 
हे जा किसी के बहकावे मे ग्रा जाय। वह देख रही है 
कि हिन्दू -हित के र्क  ग्राज मन्त्री बनने के लिए उन्हीं 
` मुसलिस मन्त्रिमएंडलों में सम्मिलित हो रहे हे जिन पर 
लीडर रो रहा है | तिरवा के राजा साहब किसी समय 


> 
+ DEST ane oe <+ maaa = i ~ Š 


ध्लीडर से - 


ट्र 


की स्थापना के कारण तथा उनके अस्तित्व के समर्थक हे : 
रहे हैं | X 
चीन में अफोमचियों को फाँसी 
फ़ीम ने चीनिया का बहुत अहित किया है| | 
इस नशे ने एक प्रकार से उनका जीवन ही बरबाद | 
कर दिया है | अफ़ीम से छुटकारा पाने के लिए वहाँ | 
की सरकार ने अव कड़े नियम बनाये हैं । यहाँ तक | 
कि जो अफ्रीम न छोड़े उसे फाँसी तक की सजा | 
देने का क़ानून बन गया इस सम्वन्ध में “भारत! 
में हाल में एक ज्ञातव्य लेख प्रकाशित हुआ है! 
उसे हम यहाँ उद्‌'वृत करते हें-- - 
Sex इंडिया कम्पनी ने चीनवालों में AN का जो | 
जबरन प्रचार किया था. उसका मूल्य चीन का अपनी A 
स्वाधीनता से देना पड़ा हे । इतना ही नहीं; AI 
उसका अपने सैकड़ों निवासियों के प्राण देकर मी ग्राम कं 
शाप से छुटकारा नहीं मिल सका ह । : 
चीन की सरकार ने सन्‌ १९३५ में maia 
1 देखरेख में अफ़ीम के विरुद्ध जिहाद खड़ा करने ब 
निश्‍चय किया | सरकार ने इस विषय में कई नियम 
बनाये | पहली बार अपराध करनेवालो का गस लाहे मे (15३६ 
amt की सजा दी जाने लगी और बारयार l 
करनेवालो के stat की सज़ा का नियम बना eT गया 
इस नियम के ्रनुसार १९३५ में ९९४ यतये 
फाँसी दी गई | गत वर्ष इससे भी र्थिक व्ययं 
जानें ग्रफ़ीम के कारण गई | फिर भी इस सत्यानाश 
कमी न हुई । इस वर्ष यह नियम बनाया ग 
saa Sern खानेवाल का मोगा | 
इससे अवश्य उल्लेखनीय कमी हुई दे | ६ 
दरड देने के सिवा अफ़ीमचियें «की 


ही करते का भी प्रय करती है | इसके शि ae ` 


"संख्या 


४८० में ५००० ओर १८२० के ब्रीच 
| (६,००० पेटियाँ वार्षिक के हिसाब से अफीम इस अभागे 
देश में खप गई | सन्‌ १८३६ में सम्राट टाऊ काना के 
| fal ने उनसे इस बात की शिकायत की कि ग्रँगरेज़ 
॥घापारियां का उद्देश चीनियों को अफ़ीम खिला खिला 

ह कमज़ोर बनाना हे | कुछ समय शद सम्राट के पुत्र की 
l | धिक श्रीम खाने के कारण मृत्यु भी हो गई | तव 
है प्राट्‌ ले ग्राज्ञा निकाली कि चीन के किसी भी बन्द्रगाह 
१ जंगली लोग! उतरने न पारवे | एक दूसरी आज्ञा में 
कहा गया-- कितने ही जहाज़ों में छिपा कर अफीम 
RI (की १०-१० हज़ार पेटियाँ लाई जा चुकी हैं | इस तरह की 


Sin भी श्रफ़ीम मिले, सरकारी ward म॑ जमा कर दी 


स १८२० 


| बय ताकि वह नष्ट. की जा सके ओर देश इस 
अपनी रथि से मुक्त किया जा सके | विदेशियों से इस बात 
At iaaa लिया जाय कि वे कभी इस देश में ग्रफ़ीम न 
ग्रभि 


- 4 गे |! 
§ इस तरह इस्ट इंडिया कम्पनी tr अफ़ीस की 
"१,२८३ Weal से हाथ धोना पड़ा] २ लाख पाउन्ड की 
ह Ova सम्राट की. राज्ञा से जला दी गई |. 
तु चीन की पत्तियों का. फिर भी अन्त न हे | 
मं इग्लंड के दो जंगी जहाज़ों का मुक़ा बिला चीन 
RET Ss से Ear, जिसमें १६ छोटे जहाज़ 
| एक घंटे के अन्दर चीनी जहाज़ां में सें कुछ Sar 
थै गये, कुछ भाग गये “ओर seer कौ eee 
Mt तरफ से घेर लिया गया । इसके सिवा शरन्य त्न्दर- 
IOC भी: ब्रिटिश जहाज़ों ने गोलातोरी की, यहाँ तके 
2१९४२ तक चीन की सभी तरफ़ हार ही हार होतो 
| पड़ने लगी | sae सम्राट को सन्धि करनी 
a bi | 
| इस सन्धि के अनुसार Bats को व्यापार के लिए 
Sait दिया गया | Aren, एमोय, wg, निंगपो और 
भह में ग्रगरेज़ों को रहने का अधिकार दिया गया और 
' जान-माल क्री ज़िम्मेदारी ली गई । सम्राट ने 


aan 


g ] Digitized by Arya ऽए ९१६5 हस्ते 1! and 
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-दिखाना चाहिए | 


होती हे । नव-स्नातको ! मैं तुमसे आशा करता हूँ 


“अम एकता स्थापित करोगे | 


tri 


7 H i ६१७ 


कम्पनी से छीनी हुई ग्रफीम का दाम तथा युद्ध के खच. 
का पूर्ति भी करने का वचन दिवा | इस तरह चीन अफ्रीम 
के कारण विदेशियें के चंगुल में फॅसा | 

चीन की वर्तमान सरकार का अनुमान है 
सन्‌ १९४० तक देश से अ्रफ़ीम की आदत छुड़ाने सें : 
सफल हो जायगी | 

गुरुकुल के नबश्स्नातकों को खान अब्दुल 
गफ़फार खा का आशावाद 

इस वषे गुरुकुल-काङ्गड़ी के वार्षिक महोत्सव के : 
अवसर पर खान अब्दुल TPH खाँ भी उपस्थित 
थे । आपने नव-स्तातकों को आशीर्वाद देते. | 


हु: कह 


यहाँ Wid हुए म॑ने महात्मा जी को भी आप लोगों की | 
तरफ़ से निमंत्रण दिया था, मंगर वे न य़ा सके | उन्होंने 
निम्न सन्देश श्राप लोगों के लिए सेजा है ' ye 

“गुरुकुल और ऐसे ही दूसरे मदरसे हिन्दू-सुस्लिमं _- 
एकता के गढ़ होने चाहिए |? £ 

मेरा भी आप लोगों को यही सन्देशः हे | स्टेशनों | 
पर" 'हिल्दू चाय! (हिन्दू पानी? तथा 'मुस्लिम चाथ? 
मुस्लिम पानी? की आवाज़ को सुनकर मुझे बड़ा 
दुःख होता Èl इसी लिए .तो दूसरे मुल्कों के लोग 
हम पर हँसते हे. | हिन्दूःसुस्लिम एकता केवल बातें 
बनाने से न होगी | हमारे देश के युवकों को कुछ करके 


Oaks 


में अपने तजुर्ब की बिना पर कह सकता हूँ कि खुदाई . 
ख़िदसतगारों ने सीमान्त के हिन्दू-मुसलमानों में भाईरभाई 
की भावना को पैदा करने में बहुत कुछ किया है 
इसमें ्रानेवाले. प्रत्येक व्यक्ति को बिता किसी धमं a 
जाति का भेद किये. मानव-जाति की सेबा की शपथ ले 


ठुम लोग खुदाई ख़िदमतगार बनोगे ओर हिन्वू-मुसलमानं 


सम्राट sist का राज्याभिषेक 

| क १२ मई को लन्दन में सम्राट'जाज का. राज्याभिपे- 
$ कोत्सव बड़े धूमधाम -के साथ हा गया | इस अवसर पर 
लन्दन में साम्राज्यान्तगंत देशों के प्रतिनिधियों के सिवा 
संसार के भिन्न भिन्न देशों के राज-प्रतिनिधि भी एकत्र 
हुए थे | इस महोत्सव के सिलसिले में ब्रिटिश साम्राज्य के 
वैभव और सामथ्य का जो विराट्‌ प्रदर्शन हुआ था वह 
| i वास्तव में असाधारण था | oe 
$ सम्राट FS जाज का पूरा नास एलबट MERR 
mat जाजं है । श्राप स्वाय सम्राट्‌ जाज (पंचम) और 
| ` राजमाता मेरी के द्वितीय पुत्र हैं। ग्रापका जन्म १४ 


वं के हैं | बचपन में आपका नाम प्रिस एलबर्ट था | 
१३ वप्र को आयु तक आप राजमहल में शिक्षा पाते रहे | 
इसके बाद श्राप ग्रासबान के जहाज़ी शिक्षा के कालेज में 
भती हुए | आप यहाँ दो वर्ष तक रहे | फिर दो वर्ष 
तक डाटमाउथ में R 4 इभ कालेजों में ग्रापको साधारण 
शिक्षा के अतिरिक्त भौतिक विज्ञान aq विज्ञान 
इंजीनियरी, जहाज़-संचालन तथा जल सेना के इतिहास 


` पर सन्‌ १९१२ में 
` शित्ता प्राप्त करने के लिए भेजे गये । तत्र आप कोलिंगबुड 
` जहाज पर मिडशिपमैन बना कर भेजे गये | वहाँ अपने 
` अन्य साथियों के समान ही ग्रापको भी अत्यन्त परिश्रमपूरण 
- और सादगी का जीवन बितांना पड़ता था | 
` इसी समय योरप में मद्दायुद्ध et और आप भी 
जहाज़ी सेमिक की Read से उसमें भेजे गये | महायुद्ध 
मे भाग लेते, समव आप बीमार हुए 
लेकर स्वदेश लौटना पड़ा |. 
Sal लड़ाई के पहले ग्राम पूर्ण 


पर पहुँच गये और आपने उस 


लंड को सहत्त्वपूणा 


दिसम्भर सन्‌ १८९५ के हुश्रा था | आप इस समय ४१ ` 


"कालेज में आपने को 


अवसर पर आपको ड्यूक ग्राफ़ याक का प 
की अध्ययन करना पड़ता था। १७ वप की ग्रायु होने. 


FERATE जहाज़ पर व्यावहारिक 


हे ग्रौर आपको छुट्टी _ -लित हुए थे | उसी वप SHa 


सरकारी ख़रीतों में भी हुआ । इस लड़ाई के बाद ग्रा 
फिर बीमार होकर वापस श्रा गये | किन्तु अच्छे हो जा 


प्रारम्भ में क्रेनवेल के हवाई स्टेशन में नियुक्त हुए 
कुछ ही मास में आपने हवाई जहाज़ का संचालन सीह 
लिया और उसी वर्ष AFAT में आप हवाई बेडे FM, 
युद्ध-क्षेत्र में भेज दिये गये । सन्‌ १९१९ में आप हवाई 
विभाग में स्काडरन-लीडर नियुक्त हुए और उसके दुसर 
वर्ष विंग-कमान्डर बना दिये गये | बाद को . आपने जला 
सेना और हवाई सेना दोनों से त्यागपः दे दिया शह 
शान्तिमय नागरिक जीवन व्यंतीत करने लगे | 

इसके बाद आपके पिता ने ग्रापको APA 
विद्यालय के ट्रिनिटी कालेज में अध्ययन के लिए भेजो |. 
डिग्री पाने के लिए बागा 
अध्ययन नहीं. किया, किन्तु ग्राप स्वतन्त्र रूप से इतिह 
aima और भौतिक विज्ञान का विशेष A 
करते रहे | 

२३ जून सन्‌ १९२० में सम्राट के जन्म 


दिवस 


हुआ ओर उसी वर्ष आपने लाडासभा म॑ हर 
किया | आपको ओऔद्योगिक प्रश्‍नो से बिशेष 
और आपने छोटे तथा बढ़े, उच्च ओर निम्न वर्गों 
दूसरे के अधिक निकट लाने का प्रशंसनीय प? e 
आप भी समय समय पर अन्य देशों के मा 
पर ब्रिटेन के राज-परिबार को ओर से सम्म 
हैं । सन्‌ १९२२ में आप क 


क्रिया दै. 


राज्याभिषेक के अवसर पर आप अपने 2 


= iia ; mae ete 
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. सम्राट्‌ छठे जानं 


सम्राज्ञी ,एलिज्ञावेथ स्काटलेंड के एक अत्यन्त उच्च 
पडित. परिवार की कन्या हें | -विवाह के पूर्व आपका 
| set एलिज़ावेथ एंजेला. माग्यूरिट बोजलिग्रन था. 
n आपका जन्म ४ अगस्त सन्‌ १९०० को हार्टफ़ोर्डशायर 
त्रा था। इस प्रकार आप २६॥ वर्ष की हैं । बचपन 
है श्राप बड़ी सुन्द्र ओर सुकुमार थीं। आपकी मात! 

Area स्ट्रेथमोर ने आपको प्रारम्भिक शिक्षा दी थी। 
etl बचपन अधिकांश में स्क्राटलेंड के ग्लेमिस स्थान 

4 भीता । योरपीय महायुद्ध का प्रारम्भ होने पर आपके 
qs भाई उसमें भाग लेने के लिए चले गये और 

एक नये जीवन. में प्रवेश किया | 


8 यापके माता-पिता ने अपने ग्लेमिसवाले महल में 


कै घायलों के लिए. अस्पताल खोल दिया और आप 
यल सैनिकों की सेवा में अपनी माता का हाथ बँटाने 


oa अधिकांश समय घायल सैनिकों की सेवा : 
न्हे प्रसन्न तथा उत्साहित करने में ब्रीतता था। सन्‌ 


प्रेम, होना 


६१९ 
j 


सम्राज्ञी एलिज़ाबेथ 

१९२० से आपके माता-पिता. लन्दन के बटनः्ट्रीट में 
आकर रहने लगे | 

सन्‌ १९२१ में आपकी माता बीमार हुई ओर 
रलेमिस-महलः में उनके चीरा लगाया गया | उसी बीच 
राजपरिवार के कुछ लोग आपके यहाँ ग्राकर Ser, जिनमे 
ड्यूक ग्राफ याक और उनकी बहन मेरी भी थीं | माता 
कें बीसार होने. के कारण शाही मेहमानों के सत्कार का 
भार ग्रापं ही, पर पड़ा ओर अपने भावी पति के साथ | 
बातचीत और ब्रैठने-उठने का आपको बहुत काफ़ी अवसर 


` मिला। धीरे-धीरे दोनों की घनिती बढ़ी और दोनों, एक. | 


दूसरे पर Aah हो गये । सन्‌ १९२२ के ग्न्त में ड्यूक 

आफ याक के साथ आपका विवाह होने की अवाह 
फैलने लगी और जनवरी १९२३ में इसकी ओर भी पुष्टि 
हुई जब ड्यूक श्राफ याक आपके पिता के वेल्डनबरीवाले 
निवासस्थान में आपके साथ जाकर Get | इस दोनों का 
सम्राट और सम्राज्ञी को भी प्रिय था और 


RR oy Aya Son ० : Q 
: ~ 
8९० 


ale ही दिनों के वाद इन दोनों की सगाई की घोषणा हो 
गई । कुछ सप्ताहों AE ब्यक ग्राफ याक आपको साथ 


श्रन्त म॑ उसी ay २६ श्रप्रेल को वेस्ट-मिन्स्टर  एत्री 
# में बड़ी शान शोकत 
. हुआ | : 


पत्नी को साथ लेकर ARET की लम्बी यात्रा करने गये | 
इस यात्रा में आप केनिया, युगेन्डा नील. 


> 


ट्रीट के लन्दनवाले 


में श्रपने अलग मकान में रहने लगे. 
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[सम्राट और सम्राज्ञी अपनी दोनों पुत्रियो के साथ] 


अतिरिक्त ब्रिटेन की जनता-भी भारी arate में शर 
|. लेकर afar महल में अपने माता-पिता के-पांस आये। लोंग सीधे बकिंधम पैलेस गये, जहाँ प्रिसे 
साथ आप दोनों का विवाहः 


* विवाह के बाद सन्‌ १९२४ ड्यूक ग्राफ याक अपनी को सावंजनिक रूप से बधाई दी ग़ई। 


~ रथ होंगे | इस शुभ अवसर पर. 
i है कि सम्राट दीर्घजीवी ai ait ¢ 
'त्रिटिश साम्राज्य और भी ग्र 


| याली 
(6-0. In Public Domain Gurukul Kangri Collectio 


[ ae 


- ` इसा बीच आप | 


ने आस्ट्रेलिया को aga 7 
> काँ । वहाँ नये nadi AU 21 
ह्‌ क 5 5 २१ 
राउस का उदूघाटनं कना ` 


था | आस्ट्रेलिया के लिए 
श्राप दोनों 'रिनाउन' जहाऊ ह? 
द्वारा सन्‌ १९२७ में खाना 
पहले आप लोगो ने 
यूज़ीलेंड की यात्रा की 


निया गयें। , 

ग्रास्ट्रेलया की यात्रा ह 
बाद आप लोग जब स्वदेश _ 
वापस ग्राये तवे सम्राट A 
सम्राज्ञी स्वयं श्राप लोगों रे 
स्वागत के लिए. विकटो | 
स्टेशन: पर पहुँचे | इस ड 
लोगं 


के स्वागत के लिए उपस्थित थी ।, रेलवे स्ट्शन र 
सत एं 


अपनी माता से मिलने के लिए उनकी if 
प्रतीज्ञा कर रही AT | इस याचा के सकुराल =f 
पर लन्दनवासियों की और से गल्डहाल HF 


इस प्रकार आपने अपने साम्राज्य 


AAAS का नया रूप 

amas मिस्टर डी वेलरा के शासन में विचित्र ढंग 
ह श्ररेज़ी साम्राज्य से अलग-ता होता जा रहा हे | सन्‌ 
| ॥९२१ में ग्रायलँड के विद्रोही सिनफ़िन-दल के लोगों से 
i सरकारका जो सन्धि हुई थी उसके अनुसार उत्तरी 
Gage को छोड़कर शेष आयलँड का 'फ्री स्टेट” नाम का 
एक नया राज 
३ क्षिय का दर्जा दिया. गया था | परन्तु डी वेलरा चे अपने 
गशासन-काल में फ्री स्टेट के शासन-विधान में ऐसे परिवर्तन 
कर दिये हैं कि उसका अब cau ही रूप हो गया है 


{AEP बन गया है । ओर इधर जब से सम्राट 
` | ग्र usde ने सिंहासन का ANT RAL हे तव से तो 


हे गया हे | सिंहासन-त्याग-सम्बन्धी क़ानून के ब्रिटिश 
लियामेंट Hoes करने के पहले उस सम्बन्ध में अन्य 
Wasa की सरकारों के साथ ग्रायरिश फ्री स्टेट की 
के (कार से भी अंगरेज़ी सरकार «ने सलाह ली थी। उस 
(मय प्रधान मंत्री डी वेलरा ने यह उत्तर दिया था कि 
३ पने यहाँ अपनी डेल (पार्लियामेंट) की वैठक करने 
(Tet, जिसमें उस सम्बन्ध में वश्यक क़ानून पास 
meet फलतः उन्होंने हाल We) क़ानून पास किये हे. । 
sag $ के अनुसार फो स्टेट के भीतरी मामलों में अब बादशाह 
६4 नाम नहीं प्रयुक्त किया "जाया करेगा, साथ हो गवनर- 
रल का पद भी तोड़ दिया गथा । भविष्य में गंवनर- 
भिरल की. sie डेल. के Helse डेल की बैठक बुलाया 
गे तथा उसे स्थगित किया करेंगे | इसके सिवा बिलों 


मती कार्यकारिणी के प्रेसीडेंट-किया करेंगे । दूसरे करातून 


र. 4 कायकारिणी के परामंश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य 
बादशाह अन्तराष्ट्रीय समझौते तथा राजदतों आदि की 
aie. का कार्य किया करेंगे। अब वहाँ at 


ने करने की घोषणा की है, जो इंस प्रकार है-- 


भी वही हस्तात्षर किग्रा करंगे | गवनर-जनरल का शेष . 


बनाया गया था AR उसे ग्रात्म-शासन-प्राप्त - 


हीरो स्टेट की सरकार की विलगता का भाव और मी स्पष्ट . 


ERT बाहरी कार्या के सम्प्नन्ध में यह व्यवस्था की गई. 


Moniz का नया निर्वाचन होने जा रहा दै। तएव डर्‌ 
पिनि संत्री डी वेलरा ने शॉसनःविधान में क्रान्तिकारी | 


` पूर्वी योरप की, जहाँ के राष्ट्र अपने लिए एक पथक 


पद का काय प्रेसीडेंट करेगा, जो ७ वर्ष के लिए चुना 
जायगा और जो राजनैतिक caret से परे ear] 
(२) पुरानी सीनेट सभा के स्थान पर ६० सदस्यों को एक . 
नई सभा स्थापित की जायगी | इसके ११ सदस्य प्रधान 
मंत्री मनोनीत करेगा और शेष जनता-द्रारा चुने हुए 
at G) ग्रायरिश-माषा राज्य की सरकारी भाषा होगी 
और राष्ट्रीय झंडा ह्मा, सफ़ेद ओर ARS“ “इन cher 
का होगा | (४) तलीक़ के क़ानून में सुधार होगा जिससे ८ 
TAH दया जाना क़ानून से सम्भेव न होगा। (५) फ्री | 
स्टेट का नाम आयर (Hire) दोगा | 

इन बातों से यही प्रकट होता है कि डी वेलरा'सास्राच्य | 
के भीतर रहते हुए एक Gada स्वतन्त्र. प्रजातंत्र की स्थानी 
करने जा रहे हैं और वे यह सब क्राम दिन-दोपहर लन्दन | 
से कुछ ही अन्तर पर रहते हुए ats साम्राज्य के | 
सूत्रधारो की जानकारी में कर रहे हैं। उनके इस साहस ; 
ओर सफलता का मूल कारण यह हैं कि उनके पीछे sah | 
राष्ट्र कावल है | र 


पूर्वी योरप का नया संगठन 

इस समय ANT में जो कुछ हो रहा है उससे यह बात | 
पूर्णतया स्पष्ट हो गई है कि योरप में अब कोई किसी का 
घनी-धोरी- नहीं रहा | एक राष्ट्रसंत्र था सो ग्रवीसीनिया के 
मामले ने उसका दिवाला निकाल दिया | यही कारण है | 
कि योरप के बड़े राष्ट्रों को छोड़कर और सभी राष्ट्र अपने 
भविष्यं की चिन्ता से आकुल-व्याकुल हैं। यहाँ तक कि | 
जिस बेल्जियम की रक्षा की गारंटी फ्रांस और ब्रिटेन जैसे | 
महान राष्ट्र दिये हुए थे उसने भी. अपने उन Seq से” 
नमस्कार कर लिया है और अपनी रा के लिए वह 3 
अपने पैरों खड़ा होना मनासि. समझता हे | बेल्जियम 
की तरह TAMAS, हालेंड, डेन्माक आदि राष्ट्र भी चिन्तित 
तथा सतक हे । परन्तु इनकी ate विकेट समस्या 


l जर्मनी और ग्रास्ट्रिया-हंगेरी को पुरानी सीमाओं के भंग 
होने पर नये नये श्रस्तित्व म॑ ma हैं या उनके राज्य का 
विस्तार हुआ है वे योरप को वतमान स्थिति को देखते 
हुए कैसे चुप वेठे रह सकते हैं 2 रूमानिया के नेतृत्व में 
पोलेंड, ज़ेचोस्लेवेकिया, जुगो-स्लाविया, यूनान ओर तुर्की 
का जो नया संघ बन चुका है वह योरप को इस काल की 
emg घटना हे) इन छु; राज्या के एकता के 
सूत्र मे ्रावरद्ध हो जाने से योरप Wee AAT H एक 
तूणं शक्ति ग्रस्तित्व मं श्रागई हैं, जो एक AK 
जमनी तथा इटली की तानाशाहियों से टक्कर ले सकेगी 
तो दूसरी ओर सोवियट रूस को जहाँ का तहो रोके रखने में 
gag होगी | इन राज्यों का सम्मिलित सामरिक बल इस 
«समय इस प्रकार है-- 
l वायुयान 


सेना जहाज़ 
रूमानिया 9९५,००० १०,००० ८०० 
` जुगो-स्लाविया १,५०,००० ९,५०० ६२० 
Facets nay २,००,००० cule ५६६ 
पोलेंड | २,८०,००० १२,१९९ ७०० 
मत Tat २,१२,००० ५२,७०० ३७० 
Plas Bo,000 ४०,४५० ११९ 
कुल १ २,३७,००० १,२५,७४९ ३,१७५ 


` पूर्वा योर का यह ate यदि कुछ काल तक ऐक्य 
के सूत्र मे त्रावद्ध रहा और इसने एकमत से काम क्रिया तों 
` पश्‍चिम में न तो जर्मनी को, न पूर्वी भूमध्य-सागर में इटली 
को कोई दुस्हाहस का कार्य करने की हिम्मत होगी | यही 
` नहीं, वोख़ की क्या, संसार की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 


यह संघर एवं एशिया में मुसलमानी राज्यों का संघ ये दोनों 
भविष्य में ARAA क्षेत्र में अपना असाधारण मः 

करेंगे, यदि इनमें परस्पर एकता और सद्भाव 
` आज जैसा ही बना रहा | ; 


` जापान की सफलता 


yaya Sao c by Arya ऽन्ण्भार्ठन्ion Chennai and eGangotri 
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ae agar हे | इसमें बताया गया हैं कि 
जापानियों की राष्ट्रीय प्रगति एक प्रकार का संसार का. 


चया चमत्कार हे | सौ वर्ष के भीतर ही उन्होंने सभी t त्ते 


[ भाग इ ae 


उन्नत पाश्चात्य देश भी आश्चर्य-चकित हो रहे हे इध _ 
महायुद्ध के बाद जब वायुयानों का योरप में gape A 
प्रचार हुआ तब जापान में उनके प्रति वैसा उत्साह बह | 
दिखाई दिया, जिससे यहाँ तक कहा गया कि इस चेत्र भे है. 
जापान योरप की प्रतिद्वन्दता नहीं कर सकेगा, क्योंक्रि ह र 
फेफड़ों के कमज़ोर होने के कारण जापानी लोग वायुयान 
का सञ्चालन जैसा चाहिए, नहीं कर सकेंगे | परन्तु ग्र छ 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया है कि इस सूर्योदय के देश F 
ने वायुद्रानों के निर्माण तथा उनके सञ्चालन में ्राशातीत क 
उन्नति की है | ग्रभी हाल में जापानी उड़ाकों ने dif: 
से लन्दन की यात्रा ३ दिन, २२ घटे और १८ fae 
में पूरी की है | सन्‌ १९२५ में जब जापानी उड़ाके 1 liz 
के लिए.तोकियो से उड़े थे तब उन्हें उस यात्रा मेंएक नी; 
महीना से अधिक समय लगा था | सन्‌ १९२८ में प्रच 
जड़ाकों ने यही. यात्रा Ra और २१ घंटे में पूरी ी | 
थी | पर वही यात्रा जापानी उड़ाकों ने अपने यहाँ के वते. 
हुए वायुयान से उपयुक्त समय में पूरी की हे | उनकी इस | 
फलता के उपलक्ष्य में जापान में तीन दिन तक उत्सव | 
मनाया-गया.। तोकियो और लन्दन का हवाई माग Coy 
हज़ार मील है | जापानी यान-वाहक २०० मील AA आग 
के हिंसाब से उड़े थे | सारी यात्रा में उसके सालक ने 
उबले हुए चावल के सिवा और कुछ नहीं खाया.) aK 
यात्रा के ९४ घंटों में वे कुल १० घंटे सोये A! 
लक का नाम मसाकी इनूसा है। आज साथ जापान में 
उसके लिए गव कर रहा है | 


प्रारम्भिक शिक्षा की रिपोट o , 7% 

सन्‌ १९३४-३५ की प्रारम्मिके शिक्षा aed 
भारत-सरकार के शिक्षा-कमिश्नर ने हाल A 

है| यह रिपोर्ट काफ़ी Be बाद निकली 

दशा में १९३५-३६ की रिपोट के farad a 
कैसे आशा की जा. सकती है? AY, इर. 

के शिक्षा-प्रचार की वर्तमान अवस्था पर 


E | या तो ख़ुद भर्ती नहीं कराते हैं या उन्हे स्कूल ही 
[लभ नहीं हैं। और जब लड़के का. यह हाल हे तव 


महँ Bef के सम्बन्ध में क्या कहा जाय ? उनका औसत 

नगं ११६५ फ़ी सदी ही है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया 

येकि (कि चौथे दर्जे तक शिका पा जाने पर ही कोई लड़का 

am] 1 ॥ लड़की साक्षर कहलाने का अधिकारी हो सकता हे | 
a | -तुः दुर्भाग्य की बात है कि प्रारम्मिक शिक्षा में चौथे 
शा! 


तक केवल. २६ फ़ी सदी ही लड़के पहुँच पाते हैं | 
ait ५० फ़ी सदी लड़कों में भी २४ फी सदी लड़के 
थि दर्जे तक नहीं पहुँच पाते और बीच में दी पढ़ना 
ढ़ बैठते हे | ऐसा मालूम पड़ता हे कि लड़के पहले 

(1 सरे दर्ज से ही-स्कूल जाना छोड़ देते हैं| ऐसी दशा 
Ran लड़कों का औसत भारत में कुल २६ फी सदी 


केवल १३ लड़कियाँ चौथे दजे तक पहुँच पाती 
इससे प्रकट होता है कि स्कूल जा .सकनेवाली लड़- 
| में साक्षर लड़कियों की कितनी कम संख्या है | 
श्रवस्थाः वास्तव में खेदजनक है | स्कूल में जाकर 
Sat का बीच में ही पढ़ना Se बैठना शिक्षा-प्रचार 
Vit में एक बड़ा fae है ake ar अब स्थायी व्याधि 
॥ रूप धारण कर गया है | इसके प्रतीकार का समुचित 
शप होना चाहिए ओर उपाय एकमात्र यही है क्रि 
Bis रिचा बालकों ओर बालिकाओं दोनों की सारे 
Miata कर दी जाय परन्तु वतमान आर्थिक 
“काल में यह सम्भव नहीं है, तो भी यह ज़रूर सम्भव 
हि शिक्षा-विभाग इस बात का समुचित प्रयत्न करे कि 
'मं.जानेवाले लड़के सेंट पर सँट चौथे दर्ज तक ज़रूर 
अधिकारियों को व्यावहारिक प्रयत्ना की खोज करनी 
Go, जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा पर खच होनेवाली 
wae हो | यह सच हे. कि अधिकांश माता 
शिक्षा के प्रति उपेक्षा भाव रखने या अपनी गरीबी 
शरण अपने बच्चों के प्रारम्भिक शिक्षा भी नहीं देते | 
WR से भी समुचित लाभ उठाना चाहिए | 


——s 


© सौमाप्रात्त को उपद्रव 
Nurmea में इस समय सरकार से स्वतन्त्र कीले 


से. युद्ध-सा हो रहा हे । यह Tey 


इसी तरह स्कूल 'जा संकनेवाली लड़कियों. सें. 


खैसारा-घाटी में हो रहा है। विरोधी कबीलांवालो में 
तारीखेल के लोग मुख्य हैं । इनका नेता इपी नाम के 
स्थान का एक युवा FER हे | यह तारीखेल-जाति का है 
जिस पर उसका पूरा प्रभाव है | यह श्रॅगरेज़ सरकार के 
विरुद्ध स्वतन्त्र क़बीलों में बहुत पहले से प्रचार करता ग्रा 
रहा है | वज़ीरी, महसूद, महाखेल आदि ग्रन्य wae 
पर भी इसका काफ़ी बभाव है | परन्तु सरकार की Sea 
नीति के कारण ये Haare FAN के कहने में नहीं 
आये र शान्त बसे रहे | यह फकीर इस समय 
ख़ेसारा और शाकातू की घाटियों के बीच में एक कन्दरा | 
में रहता है। इसकी उम्र ४२ वषे है| यह बन्नू से कोई | 
१२ मील पर स्थित इपी गाँव का निवासी है। बन्नू से 
मिलानी के जे सड़क गई हे वह इपी होकर गई है| | 
कहते हैं कि किसी समय यह सरकार के मेकैनिकल इंजीनिय- | 
रिंग डिपाटमेंट में मेट था | कंट्रेक्टर से न परने पर इसने 
काम छोड़कर साधु का बाना धारण कर लिया ओर अपने 
तप के प्रभाव से कोई दस-बारह वर्ष के भीतर इसने | 
स्वतन्त्र Saal पर अपनी ऐसी सत्ता स्थापित कर ली है 
कि आज हज़ारों आदमी उसके कहने से जान देने का 
तयार हैं | वह अपनी कन्दरा से बहुत कम बाहर आता है. 
अपनी ध्यान-धारणा में ही लगा रहता है | उसकी कन्दरा : 
के द्वार पर पदरा रहता है १ Kent की अनुभति के 
बिना कोई भी आदमी फ़क्कीर से मिल नहीं सकता है | 
इस बीच में फ़क्कीर को एक बहाना मिल गथा | अस्त Fey 
में एक हिन्दू लड़की मुसलमान वना ली गई | इस पर वह | 
के हिन्दू बहुत Auge हो गये | यह देखकर सरकार ने 
उस लड़को का हिरासत में लेकर उसके माजाप के सौंप | 
दिया | कहा जाता है कि बस्नू के मुसलमानों ने सरकार के ै 
इस व्यवहार -की इपी के फ़क्नीर से फ़रियाद की ERN 
मौक़ की खाज में था ही | इस गुंत के बहाने उसने लूट | 
मार करने का आदेश अपने अनुयायियों को दे दिया, 
जिसके फल-स्वरूप सरकारी इलाक़ के कई गाँव ब बाज़ार 
अब तक लूटे जा चुके हैँ । इन हमलों में निरख्र प्रजा 
aaa) et नहीं, जन की भौ हानि हुई है। यही 
आक्रमणकारी कुछ प्रजाजनों को अपने साथ पकड़ 


a. खासदारो की चौकियों पर भी उनके हमले शुरू हुए तब 
> wean को ग्रातत fear ओर उसने उपद्राविया के केन्द्र 
स्थान Aana में अपनी सेनां भेजकर उपद्रावचा का 
दमन करना प्रारम्भ कर दिया। इधर ग्रॅगरेजी इलाक न॑ 
सरकार GRE लोगों के सशस्त्र करने की NIN AT 
काग ये ला रही हे ताकि क्रवीलेवाला के त्राक्रमण करने 
पांचे उनसे कपनी र्ना कर सक S आशा है, इस बार 
; सरकार ऐसी काडे स्थायी व्यवस्था ज़रूर कर डालेगी 
§ जिसमे स्वतन्त्र क््रीलेःभविष्य मे फिर ऐसे उपद्रव न 

करे और यदि कमी कर बैठ तो उस दशा म अगरेज़ी 
* दुलाक्ष के प्रजाजन उनका पूरा सुक्राबिला कर संक | 


->>>:>>- 


ie 


पंजाब-सरकार का एक सस्काये 
पा ९ AAT से भारत-का शान एक नये विधान के 
नुसार हो रहा है, परन्तु अभी तक इस वात का आभास: 
तक नंदी मिला हे कि शासन-कार्य में कोई विशेष परिवर्तन 
gare कहा जाता हे कि सभी. प्रान्तों के मंत्रि-मण्डल 
| | इस समय ती क्रान्तिकारी योजनायें सोच रहे है जिनके 

. य में परिणत होते दी इस श्रभागे देश की सारो श्राधि- 
ak aga श्रनाथास_ ही दरे हो ञावेंगे | 
इसके aay भी दिखाई देनेळलगे हे | श्रभी पंजाब 
में वहाँ की सरकारने? जॉ. व्यवस्था संकटग्रस्तों की 


f 


मुलतान की कमिश्नरी 


RR ..................... Chennai and by Arya Samaj Eperde Chennai and eGangotri 


ee oe शे शिना 


'जीवन-यापन करता हे |. परु इन वार्ता क्रा लेकर 


/ सहायता करने के लिए की हे वह ग्राशाजनक है| हाल: 
लॉ से वहाँ की फसल की - 


बड़ी हानि पहुँची थो | इसको ख़बर पाते ही सभी उच्च मुसलमान अरबाब मुसलमान उम्मेदवार 


लगान में १८ लाख रुपये को छूट देने की और ५ - 
रुपये की तक़ावी atest की जञा दीन इसके सिवा. 
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सिंध के एक wae में हिन्दू ओर gaai 
भी aaa विवाह इसका पता. | 
निर्वाचन के समय लगा हे | सिन्ध मे थर और प 
ज़िले में एक तालुके गें राजपूतों Bers जाति र T ; 
जो अपने पड़ोस के एक जाति के मुसलमानों को विवा 
अपनी लड़कियाँ देती हे | ये मुसलमान अरबाब कहल 
हें ale उन राजपूतों को छोड़कर और किसी के यहाँ ग्र 
लड़कों का विवाह नहीं करते । विवाह कल्या के पिता 
मे होता हे ग्रोर हन्दू-प्रणाली से होता हे । पर जव कर 
ससुराल जाती है तब वहाँ उसका ganaid रीति से कि 
वेवाह होता है, W कन्या न तो उस समय मु 
बनाई जाती है, न उसके बाद ही कभी 1 यही Hela 


ह्‌ } q T R, 


अपने घर में तुलसी की पूजा करत, हळ संत. ; 
है | उसी तरह उसका पति अपने घम के ARINA 


कभी किसी तरह को खटपट नहीं होती! हाँ, उनके 
मुसलमान. ही होते हे, [जनम लड़कियां तो मुसलमान 
व्याही जाती हे और यह व्यवस्था उनमें एक झम a 
त्रा रही है | ये दोनों भिन्न जातियाँ वहाँ परस्पर प्रेमपूव! 
अब ah रहती चली आई है | ब्राहर के लोगों के! 
पता भी न लगता, यदि गते निवव्िते-काल उ 

क्रां यह 
विरोध न करते कि Segre मसला ह 
मुसलमानों को उन्हे बोट नहीं देना चा gl 
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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । 


इस तिथि सहित १५वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय म॑ 
वापिस ग्रा जानी चाहिए । श्रन्यथा ५ पस प्रतिदिन के हिसाब 


से विलस्ब-दण्ड लगेगा । 
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